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यम्दालयाधीशने स्वामीत रफखादे, 


i ml आळ 

Figs, hil 

Ht 
L क 


REN 


hd 


४] 


का हे 
Fe 


न 
wr मी. जा 
न 
पळ 


Lr Ime ‘rE ह क ष्ट ४" 0 हा. Til irr >> री “ 


अशदशस्मृतियोंकी भूमिका 
यवान वद्य यया 

श्रतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने है प्रकीतिते । 
काणः स्यदिकया हीनो द्वाभ्यामन्धः मकोतितः ॥ | 
वेद और धमशा बराह्मणोंकी दाहिनी वॉई दो आँखें ह, इनमेसे किसी | 
एक ( श्रृति वा स्मृति ) के न जाननेसे काना ओर दोनोंके न जाननेते आक्षण | 
अन्धा होताहे अर्यात्‌ वाहरकी अख होनेपरभी न हेनिके तुल्य । 
कतव्य विषयको जब आंख सुझादेती हे तमी मनुष्य उसके करनेमं प्रवृत्त | 
होताहै धर्मशाख हमको यही शिक्षा देहे [फे असुक कर्म कतव्य, अमुक नई || 
घर्मशाखमातमं द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय ओर केयोंका अधिकारे । | 
महरि याज्ञवल्क्य कहते किः-“निपे कादि: इमश्चानान्तो मन्येर्यस्योटितो विधिः॥ | 
तस्य शाक्षेऽवि्ारोस्मिन्सम्यङः नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥? अर्थात ग्ौवानती | 
लेकर अन्त्येष्टि ( मृत संस्कार ) पर्यन्त जिनकी सभी क्रिया वेदिक मन्त्रत 
होती हूँ उन्हीं मात्रका थमेशाख्के पढने और तदनुसार कर्म करनेका अधिकार || 
द | 




















ha 


दुसर किसीका नहीं। | 

पहिले भाएतवशमँ लोग अपने अपने कर्म करनेमं किसी मकार आलस्य | 
करतेथ वळूकिं थां कदिये राजनियमके अनुसार ब्राक्षणोसि प्राथना की 
जातीयी कि आप अपना थमंपालन कीजिये उसम जो वाभा उपस्थित होतींथी | 
राजा उनका निवारण करतेथे। मोजनाच्छाद्नादिकी तो कोई भी चिन्ता न थी। | 

अब समयने ऐसा पलटा खायहिं कि द्विजाति अपना कर्म थर्म भढीभाँति ॥ 
कर नही सकते । कितनीही आ ऐवी आपडीहें कि मनुष्य विशदा । | 
ऐसी दामे हम इतना अवश्य चाहतेहे कि प्रत्येक सनातन घरवयोंकों अपना | 
अपना कर्तव्य तो माळूम होजाय जितके अनुसार वह यथार्माक्ति दंत । | 
| यह अशदशस्मृति धमका भाण्डारंह इनमें समी विषय मिलेंगे जिनका | 
|| वयाशाफ्त आचरण करनाही दविजाका कतेव्यहे । कोईमी विपय इसका छिष्ट 
| न रहजाय इसलिये हमने मुरादाबाद निवाही ५० इयामसुन्दरार जिपादीमीस ॥ 
|| सरल उत्तम भाषाटीका कराई ६ । आहे कि, त्येक गस्य इस अत्यन्त | 
|| उपयोगी धमअन्थकी लेकर स्वकर्तेव्य पालन करेगे, 
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॥ इति भाषाटीकासमेत अष्टादशस्मूति विषयाउऋ्मणिका समाप्ता ॥ 


॥ श्री; ॥ 


अ दशस्मतयः 
___ भाषाटीकासमेताश 


श्रीयोगिजनवङ्कभाय तमः । 


ED लीत 


इतामिहोत्रमासीनमत्रिं वेदविदां वरम्‌ ॥ सर्वेशासत्रविधिज्ञं तमुषिभिश्च नम- 
स्कृतम्‌ ॥ १॥ नमस्कृत्य च ते सवे इदं बचनमब॒वन्‌ ॥ हितार्थं सवेलो- 
कानां भगवन्कथयस्व नः ॥ २ ॥ 
अभिद्दोत्रइत्यादिसि निश्चिन्तमनयुक्त बरठेहुए घेदकी विधिके आननेवालोंमें प्रधान झा- 
रके पारदर्शी ऋषियोंके पूज्य महर्षि अन्िज्ञीकी ॥ १ ॥ प्रणाम करके ऋषि बोळे कि, 
है भगवन्‌ ! जिसके करतेसे न्रिलोकीका कल्याण हो, आप उसी विषयको इमखे.कहिंचे ।२॥ 
अत्रिरुवाच ॥ वेदशासत्रांथंतत्त्वज्ञा यन्मे पृच्छथ संशयम्‌ ॥ 
तत्सर्व संप्रवश्यामि यथाहष्टं यथाश्चतम्‌ ॥ हे ॥ 
. आन्िजी बोठे कि, दे बेदशाराअथतत्त्व जाननेबाले ऋषियो ! तुमने जैसे सन्देहयुक्त अर्थात्‌ 
अनिश्चित विपयको पूछा सो उसे मैंने जैसा देखा और जैसा सुनाहै [ अर्थात अपने 
विचारते और गुरुके उपदेशके अनुसार ] बद्द सभी वर्णन करूंगा ॥ ३॥ 
सेवंतीथोन्युपर्पृर्य सर्वान्देवान्मणम्य च ॥ ज्वा तु स्सुक्तानि सर्वशास्राः 


नुसारतः ॥ ४ ॥ सर्वपापहर॑ दिव्यं सर्वतशयनाशनम्‌ ॥ चतुणोमपि वर्णो- 
नामत्रिः शास्रमकल्पयत्‌ ॥ ५ ॥ 

( इस प्रतिज्ञायुक्त बचन कद्दनेके उपरान्त ) भइषि अत्रिजीने सस्यूणे तीके जलसे 
आनन, समस्त देवताओंको प्रणाम और सम्पूर्ण सूक्तॉंका जप करके सम्पूर्ण शास्जोके अतुः 
सार ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण पाप और सन्देहका नाश करनेवाला, चारों वर्णोका हितकारी 
समातन घर्मेशाख निमोणकिया ॥ ५ || 
ये च पापकृतो लोके ये चान्ये धमदूषकाः ॥ सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रसवेदं 
शाखसृत्तमम्‌ ॥ ६॥ तस्मादिदं वेदबरिंद्विरध्येतव्यं प्रयत्नतः ॥ शिष्येभ्यश्च 








यहांपर “इत्युकत्वा तत”? ऐसा अध्याहार दोताह अयोत्‌ मूलमें यह पद न होनेपर शी अर्भके वद्य 
लाना पडताहे | | 


(२) | अष्टादशस्मृतयः- मिथि 


इस संसारमें जो इच्छातुसार पाप करनेवाले हैं और जो.घमकी बिन्दा करतेटे वद्द भी 
इस उत्तम घर्मशास्के श्रवण करतेते सम्पूण पापोखे मुक्त होजायेंगे ॥ ६॥ इस कारण 
वेदके जाननेवाळे यत्वसदित इसका पाठ करें और घमक्रे अनुसार उत्तम 'चरिनावाळे 
दिध्यॉको भी सुनावे ॥ ७ ॥ 
अकुलीने झसठृते अडे शूद्रे शठे दिजे ॥ 
एतेष्वेव म दातव्यामेदं शाखे द्विजोत्तमः ॥ ८ ॥ | 
निन्दित छुलमें उत्पन्नहुए, दुराचरण करमेबाळे, मूर्ख, शूद्र और दुष्टसभाववाळे ब्राह्मण 
इन पांच प्रकारके मतुष्योंको श्रेष्ठ आह्मण इसकी शिक्षा न दे ॥ ८ ॥ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत ॥ प्रथिव्यां नास्ति तट्श्मं यहत्त्ता 
हाणी भवेत्‌ ॥ ९॥ एकाक्षरमदातारं यो शुरं नाभिमन्यते ॥ शुनां योनिशतं 
गत्वा चाण्डालेप्वमिजायते ॥ १० ॥ 
यदि गुरुने शिप्यफो एक अक्षर भी पढ़ायादै, तथापि परध्वीमें ऐसी कोई बस्तु नहीं दै, 
जिसे अपणकर शिष्य ऋगणसे युक्त दोसके ॥ ९॥ एक अक्षरके शिक्षा देववाळे शुरुका 
जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह सौ: जन्मतक कुत्तेके जन्मको भोगकर अन्तम चाँडाल 
हो अन्म ठेते ॥ १० ॥ 


वेदं गृहीत्वा यः काश्चिच्छास्र चेवावमंन्यते ॥ 
स सद्य: पशुतां याति संभवानेकविंशतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य वेदको पढकर उसके गवसे अन्यान्य शाखके उपदेशो भ्रहण नही करता 
बह इक्कीस वार पशुकी योनिमें जन्म ळेतांदै ॥ ११॥ 


स्वाति कर्माणि कुर्वाणा दूरे संतोषि मानवाः ॥ 
प्रिया भवंति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्युपास्थिताः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य अपने आचारके पाळममें तत्पर दे अथात्‌ कमी कुमागेमे परं नहीं धरते 
वह दूर होनेपर , भी मनुप्योंकी ग्रीतिके पांच हैं ॥ १२ ॥ , 
कर्षे विप्रस्य यजने दानमध्ययनं तपः ॥ प्रतित्रहोःध्यापनं च याजनं चेति 
वृत्तयः ॥ १३॥ क्षात्रियस्यापे यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ इारूरोपजीवरनं 
भूतरक्षणं चेति वृत्तयः ॥ १४ ॥ दानमध्ययनं वार्ता यभनं चेति वे विशः ॥ 
शूद्रस्य वातो शुश्रूषा दिनानां कारुकर्म च ॥ १५ ॥ तदेतत्कर्माभिदित्त 
संस्थिता यत्र वर्णिनः ॥ वहुमानमिह भाष्य ्रयांति परमां गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
बाहागेकि छः कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और 
दान केना, पहाना, यज्ञ कराना यह तीन जीविका हैं ॥ १३ ॥ क्षेत्रियोके पांच कार्य 
हैं, उनमें यजन, दान, अव्ययन यह तीन तपस्या हैं, और झखका व्यवद्वार और प्राणियोकी 
 रक्षाकरता यद दो जीविका दै ॥१४॥ वेश्यकों भी यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं 
- और वार्ता अर्थात्‌ खेती, वाणिज्य, यौओंकी रक्षा और व्यवहार यह चार आजीविका र्ट 


स्तिः १ ] ' भाषाटीकासमेताः । ` (३) 


शदरोकी, बाणोंकी सेवा करना यही तपस्या और शिल्पकार्थ उतकी जोविका है ॥ १५॥ 
यह धर्म कदा, आकण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र यह चारों बर्ण इस भर्मके अनुसार 
चऊनेपर इस कालमें बहुतसा सन्मान भ्राप्रकर परछोकमें अछ यतिको पातेई ॥ १६ ॥ 


ये व्यपेताः स्वधर्मोच्च परधर्मेष्ववस्थिताः ॥ 
तेषां शोस्तिकरो राजा स्वर्गलोके रादीयते ॥ १७ ॥ 
स्का जो पुर्वोक्त अपने २ धर्मका त्यागकर दूसरे धर्मका आश्रय करतेई, राजा उनको दण्ड 
देकर स्वर्गका भागी होताहै ॥ १७॥ | 
आत्मीये संस्थितो धर्मे शूदोशपे स्वगमश्नुते ॥ 
परमो भवेत्त्याज्यः सुरूपपरदारवद ॥ १८ ॥ 
अपने घर्ममें स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्रात करतेहे, दूसरोंका घमं सुन्दरी पराई ख्लीकी 
-सभान तजनेके योग्य है ॥ १८ ॥ 
वध्यो राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरश्च यः ॥ 
यतो राष्ट्रस्य हंतासी यथा वह्नेश्च वै जलम्‌ ॥ १९ ॥ 


जप, होम इत्यादि म्राह्मणोंके उचित कममें रत होनेसे शूद्रका राजा वघ करे, कारण कि 
जळघास जिस म्रकारसे अभिको:तष्ट करवीदे, उसी प्रकारसे यह जप होममें तत्पर हुआ शाद 
सम्पूणे राज्यका नाश करताहे | १९ ॥ 
प्रतिग्रहोऽव्यापनं च तथाऽविकेषविक्यः ॥ 
याज्यं चतुभिरप्येतेः क्षत्रविद्षतनं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
दानळेना, पढ़ाना, निपिदध वस्तुका खरीदना जोर बेचना वा यज्ञकराना इन चारों क्माके 
करनेसे क्षत्रिय और वैशय पतित होतेहे ॥ २० ॥ 
स्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ , | 
उ्यहेण झूदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी ॥ २१ ॥ 
त्राझण मांस, लाख और ळवणके येचनेखे तत्काळ पतित होता दै ओर दूधके वेंचनेसे 
भी तीन दिलमें शुद्रकी समान होजाताहे || २१ ॥ 
अबरताश्चातधीयाना यत्र मैक्ष्यचरा दिजाः ॥ तंग्रामं देड्यदराजा चौरभक्त- 
ददंडवत्‌ ॥ २२ ॥ विदवद्गोञ्यमविद्वांसो येषु राष्ट्रे सुंजते॥ ते ऽप्वनाइष्टिमि- 
च्ठंति महद्वा जायते भयम्‌ ॥ २३॥ 
श्रत और अध्ययनसे शून्य राहण जिस भाममें भिक्षा मांगकर जीवन धारण करतेदे राजा 
उस आमको अर्थात्‌ उस मामके अद्रव और निरक्ष॒र ब्राह्यपोंके पालनेवाछे नगरवासियॉको 
चोरको भात देनेत्रालेके देडकी तुल्य ( अथात्‌ चौरको पोषण करनेवाछेके दूँडके तुल्य ) दुंडे 
देवै ॥ २९ ॥ जिस टाज्यमें पंडितोंके भोगनेयोग्म वस्तुको सूखे भोगतेदें, ब्रह अनादृष्टरि वा 
अन्य किसी प्रकारका महाभय उपस्थित होतादे ॥ २३ ॥ 
१ शासितः शाऽनम्‌ । २ तेप राष्ट्रे । 


(४) ह अष्टादशस्मृतयः- (अनि- 


आह्मणन्वेद्विदुपः सर्वेशासत्रविशारदान्‌ ॥ तत्र वपति पजेन्यो यत्रेतान्पजये- ` 
न्तुः ॥ २४ ॥ त्रयो लोकासत्रयी वेदा जाश्रमाश्ष तयोझयः ॥ एतेषां 
रक्षणार्थाय संसष्टा बराह्मणाः पुरा ॥२५॥ 
जिस राज्यमें राजा वेदके जाननेवाले और सम्पूर्ण शाठामें कुशल: ऐेसे आदाणोंका आदरे 
करदाहै, उस स्थानपर सर्वदा सुबृष्टि दोतीह ॥ २४ ॥ स्वरम, पृश्नी और पाताल यह तीना 
डोक; ऋक्‌, यजु:; साम यह तीनों वेद; मद्मचर्ये,गादस्थ्य,वानभरव और संन्यास यह चारों 
आश्रम; दक्षिणाभि, याइपत्य और आइवनीय थह तीतों:आन्नि इन सबकी :रक्षाके निमित्त 
विधाताने त्राक्षणोंकी सोट काहे ॥ २५ ॥ 
` उभें संध्ये समाधाय मौनं कुति ते दिनाः ॥ दिव्यवर्षस्तहस्राणि स्वगंलाक 
महीयते ॥ २६॥ य एवं कुरते राजा शुगदोपपरीक्षणम्‌ ॥ यराःस्तगे 
नृपत्वं च पुनः कोश च सो$गेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस राजाके राज्यमें ब्राह्मण मानिका अवलम्बन कर प्रातःफाळ और सायद्भालकें समव 
सन्ध्यावन्दन करते, बह राजा दिव्य सहख वर्षतक स्वरीलोकमें पृणित होतादे ॥ २६॥ 
जो राजा थारों वेके उक्त धर्मको विचारकर उनके गुण दोपका विचार फरताई, उसके 
राब्यकी इढ्ता और कोश (खजाने) का संचय दोताईँ, और उसको स्वगे प्राप्हाताठे ॥२७॥ 
दष्टस्य दंडः सुमनस्य इजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि! ॥ 
| अपक्षपातीःथिंपु राष्ट्ररक्षा पंचव यज्ञाः किता नृपाणाम्‌ ॥ २८॥ 
` डुप्टोंका दुमत और श्रेष्टोका पालन, न्यायके अनुसार धनका संग्रद करना, विचारके 
, निमित्त आयेहुए अर्थियॉपर पक्षपातका न करना और सव प्रझारते राज्यकी रक्षा 
करना यह पांच राजाओके यज ( अधोतू चत्सदृश आवश्यक ) कर्म हैं ॥ २८ ॥ 
यग्रमापालने पुण्य प्रापुवंतीह पार्थिवाः ॥ 
नतु कतुसदस्रेण प्रापुवांते द्विजोत्तमाः ॥ २५ ॥ 
राजा इस ग्रकारसे प्रजापालन.करके जते पुण्यको प्राप्त फरताद, भादाण: हजार २ यतकन 
रके भी वैसे पुण्यको नहीं प्राप्त करसक्ते ॥ २९ ॥ ह 
अलाभे देवखातानां द्वेष सरसीए च॥ 
उद्धृत्य चतुरः पिंडान्पारक्ये स्वानमाचरेत ॥ ३० ॥ 
देवताओंके तीर्थ चा जलाशयेकिे न भिलनेपर हद ( होद ) वा सरोबरमें स्नान परे, दसरे 
चस ( वकभारिक ) दोनेपर घार मट्टीके पिंड बाहर निकालकर फिर: उसमें खान 
॥ ३०॥ हु 
बसा झक्रमएड मनना सूत्र विदू कर्णविण्नखाः ॥ छेप्मास्यि दृषिका सेदो.दा- 
दरति नृणां मलाः ॥ ३१ ॥ पण्णां पण्णां कमेणेव शुद्धिरक्ता मनीषिभिः ॥ 
स्हडारिभिश्व एवेंषामुत्तरेपां तु वारिणा ॥ ३२ ॥ 


१ यस्य रागे राषट्रेपु इति शेप ।:२ उ.राजा इति शेष: | ३ परकीये जटर्थाने | 


- स्तिः र | , त. व हु के व कासमभेता$ व | ( ५ } 


' बसो (मेद ) झुक, रदै,मर्जो, मूचे, विष्ठी, कानको मळ, नर्स, शेष्मा, अस्थि', नेत्रॉका 
सडे, थेमे ( पसीना ) यह बारह भनुष्योके . मळ हैं ॥ ३१॥ उनमेंसे मी और जलसे 
-तो प्रथमके छहों मळोकी शुद्धि होवोदे और केबल जलसे शेष छदो मळोंकी झुद्धि पंडितेनि 


कदीहे॥३२॥. 
शि शौचर्मंगलानायासा:अनसूयाःस्पदाःदमः ॥ 
` लक्षणानि च:विभस्यतथादानंदयापि च ॥ ३३॥ . 
शौच, मंगळ, अनायास, अनसूया, अत्यहा,: दम, दान, और दया यद नाझणोंके 
` क्षण हे ॥ ३३॥ | 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसमेश्चाप्यनिंदिते! ॥ आचारेधु व्यवस्थानं शौचमित्यमि- 
धीयते ॥ ३४ .॥ भशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजेनम्‌ ॥ एतद्वि मंगल 
प्रोक्मपिमिर्धमंवादिभिः ॥ ३५ ॥ शरीरं पीब्वते येन शुभेन हयशुभेद 
'चा ॥ अत्यंतं तन्न कुवीत अनायासः स उष्यते ॥३६॥ न शुणान्युणिनो इति 
-स्तोति चान्यान्युानपि ॥ न हसेचचान्यदोषांश्च सानसूया प्रकीर्तिता ॥ ३७॥ 
यथोत्पन्ञेन कतेव्यः संतोषः सर्वेवस्तुषु ॥ न स्पृहेत्परदारेदु साएस्पृहा च प्रकी- 
तिता ॥ ३८॥ बाह्य आध्यात्मिके वापि दुःख उत्पादिते परेः ॥ त कुप्यति 
. न चाहंति दम इत्यभिधीयते ॥ ३९॥ अहन्यहनि दातव्यमदीनेनांतरात्मना ॥ 
स्तोकाद्पि प्रथत्नेन दानमित्यभिथीयते ॥ ४०॥ परस्मिन्बंधुवर्गे वा मित्रे 
द्वेष्ये रिपो तथा ॥ आत्मवरद्वतितव्यं हि दयैषा परिकीर्तिता ॥ ४१ ॥ यश्रैंतै- 
` - छेक्षणेयृक्तो गृहस्थोपि भवेद्विनः ॥ स गच्छति परं स्थानं जायते नेह वे 
पुनः ॥ ४२॥ | 
अभक्ष्य वस्तुका त्याग, श्रेष्ठका संस, और शास्रमें कहेहुए अन्यान्य आचारोके पाळत 
'करनेका नाम शौच है ॥ ३४ ॥ उत्तम कर्माका आचरण ओर निन्दित कमॉका त्याग 
करना :इसीको धर्मके जाननेयाले ऋषियोंने मंगळ कडादे || ३५ ॥ शुभ कार्य हो 
अथवा :अशुभ कार्य हो जिससे शरीरको ग्लानि होती दो उसे अत्यन्त भ करे उसका 
-ताम अनायास दै ॥ ३६ ॥ गुणवान्‌ मनुष्योके गुर्णोको नष्ट त करता और दूसरेके 
' गुणोंक्री प्रशंसा करना दूसरेके दोषोंको देखकर उनका उपद्दास न करना इसीका | 
साम अनसूया है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूर्ण बस्तुओंमेंसे जो कुछ भी मिल- 
जाय उसीसे संतुष्ट रहना और पराई ख्रीकी अभिलाषा न करना इसीका नाम अस्पृहा < 
॥ ३८ ॥ कोई मतुष्य यदि बाह्य चा सानसिक दुःख उत्पन्न करे तो उसके ऊपर क्रोध 
-वा उसकी हिँसा च करनेका नाम दम है ॥ ३९ ॥ किंश्चित्‌ प्राप्षिके होनेपर भी उसमेंसे 
'थोडा २ प्रतिदिने असन्न मनसे दूसरेको देना इसका नास दान है॥ ४० ॥ दूसरेके भ्रति; 
माता पिता आदि अपने कुटुम्वियोंके अति, मित्रके प्रति, पैरकारीके प्रति और अपने शचुके 
प्रति समान व्यवहार करना इसीका नाम दया दे ॥ ४१॥ जो ब्राह्मण ग्रहस्थ दोकर भी इन 
सब छक्षणोंसे भूषित है वह उत्तम स्थानको प्राप्त करतादै. उसका फिर जन्म नहीं होता ॥४२॥ 


(६) अष्टादशस्मृतयः- क्‍ [अकि 


इष्टापूर्तं च कर्तव्यं श्राह्मणनेव यजनतः ॥ 
इन ठभते स्वर्ग एतें मोक्षो विधीयते ॥ ४३ ॥ 
इश्टकर्म और पूर्वकर्म ये उभयविघ कर्म ्ा्मणनेदी यत्नले करने दषटकमसे स्वे ग्रापद्ोतादै 
और पूर्तकर्मसे मोक्ष मिळ्ताहे ॥ ४३ ॥ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेय पालनम्‌ ॥ आतिथ्यं पेश्वदेवश्च इष्ट 
मित्पामिधीयत्ते ॥४४ ॥ वापीकूपतडामादिदेवतायतवानि च ॥ अन्नयदानमा- 
रामः एतामेत्यामेधीयते ॥ ४५॥ 
अग्निहोत्र, तपस्वा, सत्यमें तत्परता, वेदकी आज्ञाका पाळत, अतिथियोंका सत्कार और 
वश्चेदे इनका नाम इए हे ॥ ४४ ॥ यावढी, कूप, तलाव, इत्यादि जछाशयोका 
बनाना, देवताओंके मंदिस्की प्रतिष्ठा, अन्नदान' और वगीचॉका ढगादा इसका चाम 
पृते है ॥ ४५ ॥ 
इष्टापूते द्विजातीनां सामान्ये थर्मतायने ॥ 
अधिकारी भवेच्छदः एते धर्मे न वेदिक ॥ ४६ ॥ 
इस दृष्ट और पृत्ते कार्यमें त्राह्मण, क्षत्रिय और वदयको समान अधिकार है, यद्यपि शुद्र 
भी पूर्त कार्यमें अधिकारी है, परन्तु उसके अन्तर्गत जो वेदिक कम हँ उसका अधिकार उसे 
नहीं है ॥ ४६॥ 
यमान्सवेत सततं न नित्यं नियमान्वृुधः भ 
यमान्पतत्यकुवांणो नियमान्केवलान्भनन्‌ ॥ ४७ ॥ 
धुद्धिमाव्‌ महुप्य सर्वदा यमका सेवन करें, निवमका अनुष्ठान यथासमयर्स कियाजा-- 
ताहे सर्वदा नहीं, और जो यर्माका त्याग कर केवल नियमद्दी करताद तो यह पतित 
होदा ॥ ४७ ॥ 
आनशंस्य॑ क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्मवम्‌ ॥ प्रातः प्रसादो माधुर्य 
मार्दव चयमा दृह ॥ ४८ ॥ शोचमिज्या तपो दाने स्वाध्यायोपस्थ- 
निग्रहः ॥ 'त्रतमौनोपवासं च सानं च नियमा दशा ॥ ०%॥ 
अकूरता, क्षमा; सत्यवादिता; अहिंसा, दान, सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता ओर 
मृदुता इन दाका नाम यम है ॥ ४८ ॥ शोच, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या, अर्थात वेदका 
पढ़ना, विधिराहित रतिका त्याग, अत, मोन, उपवास थोर जान यह दश नियम हैं ॥2९॥ 
प्रतिनिधि कुशमर्य तीथंबारिपु मज्नाति ॥ यैम्रदिदय मिमलेत अग्भागं लभेत 
संश॥५०॥ मातरं पितरं वापि श्रातरं सहद गुरुम ॥ यमृद्दिय निमजेत डाट- 
शांशफलं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुशाकी प्रतिमाकी लेकर दीयके जमे ज्ञान करें, उसने उस मूर्सिको जिसके जाश्मयसे. 
जळमें खान करायादै, वह आठवां हिस्सा प्रुण्यका प्राप्त करता ॥ ५० ॥ माता, पिता, , 
१ अनुपद्‌ वश््ममाणमात्रा्विरिकतम्‌ । २ निमजनं काराविता । 


स्मरतिः १] ` भाषाटीकासमेताः | (७) 


आता, मित्र, और गुरुके पुण्यकी इच्छासे झो ज्ञान करतेहे, नह उस खाने वारदने अशके 
` फळको प्राप्त करते ॥ ५१ ॥ 
अपुत्रेणेव कर्तेब्यः पुञभ्रतिनिधिः सदा ॥ 
हितोर्यस्मात्तस्माअयत्नतः ॥ ५२.॥ | 
जिस मनुष्यके पुच नहीं दे वह पुत्नके प्रतिनिधिको महण करे, कारण कि श्राद्ध तर्पणा 
` पदके फाय चिना पुत्रके नहीं होते ॥ ५२ ॥ ट 
पिता पुत्रस्य जातस्य पञ्येचेजीवतो खम्‌ ॥ ऋणमस्मिन्सनयति अमृतत्वं ` 
च गच्छति ॥५३॥ जातमात्रेण पुत्रेण पितृणामनृणी पिता ॥ तदाहि शुद्धि- 
मामोति मरकात्रायते हि सः ॥ ५४ ॥ एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां 
प्रजेत्‌ ॥ यजेत चाइवमेयं च नील वा वृषसुत्सु मेत ॥ ५९ ॥ कांक्षांते पितरः 
सर्वे नरकांतरभीरवः ॥ गयां यास्यति यः पुत्रः स नखाता भविष्यति॥ ५६ ॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्रका मुख जीवित अवस्याभं एकबार भी देखले सो वह पितरोके 
ऋणसे मुळ होकर स्वर्गको प्राप्त होताहे ॥ ५३ ॥ पुत्रके एख्वीपर उत्पन्न होतेही मनुष्य 
पितरोंके ऋणसे छूटजावाहै, और उसी दिन वह झुद्ध होता कारण कि यह पुत्रे नरकसे 
उद्धार करताहे ॥ ५४ ॥ वहुतसे पुत्रोंकी इच्छा करनी उचित दे कारण कि यदि उनमेंसे 
कोई एकमी पुत्र गयाजी जाय, कोई अश्वयेध यज्ञको करे और कोई नील घेपका उत्सगे 
कर || ५५ ॥ नरकसे भयभीत हुए पिवृगण “जो पुत्र गयाको जायया वही हमारे उद्धा- 
रका करनेवाला दोगा” यद विचारकर ऐसे पुत्रकी इच्छा करपे ॥ ५६ ॥ 
फल्युतीथे नरः खात्वा इष्टा देवं गदाधरम्‌ ॥ 
गयशीष पदाक्रम्प झुच्यते अह्महत्यया ॥ ५७ ॥ 
नदीमें खान करके गयासुरके मस्तकपर चरण धर गयाके गदाधर देवताका दर्शन 
करनेसे ` मनुष्य नह्महत्याके पापसे भी छूटजाताई | ५७ ॥ 
मंहानदीयुपस्पुश्य तर्षयेत्पिदृदेवताः ॥ 
अक्षयाहँमते लोकान्ङुछं चेद समद्धरेत ॥ ५८ ॥ । 
. जो मनुष्य नद्दानदी ( गंगाआदि ) में ख़ान आचमन कर देवता और पितरोंका तर्पण 
करें, बही अक्षय' छोककों आप्त होकर पेशाका उद्धार करते ॥ ५८ ॥ 
शंकारथाने सस॒त्पन्ने भव्यभोज्यविवर्जिते ॥ 
आहारशुदि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ५९ ॥ 





१ “बुत? नाम'नरकका है उसे त्राण ( उद्धार ) करवाई, अपने पिताको, इसीसे बह पुत्र कहा 
ताट; ऐसा अक्षरार्थ पाया जाताहे । 
२ नीळ दृषका रूक्षण-जिसकी पंछका अप्रभाग, डुर ओर शींग सवेत हों और सत्र अंग लाळ 
हो उसको नीळ इष कहतेई । 
, के गयाम्‌ | 


(४) अष्टाददास्दृतयः- (a 


ववित्र भोजन और भोव्यद्रीन देशम, शंकाके स्थासर्मे, आणखी राके अथ जिसकी 
पवित्राय संदेह दे ऐसे द्रव्वॉके याजन करनेसें उसका जो आयश्ित्त दवे इसे में ऋडताईं 
तुम श्रवण करो ॥ ५९ ॥! 

अक्षारळूवणं रोल पिवेद्राह्मीं सुवर्चलाम ॥ 
त्रिरात्रं शंखयुष्यीं वा ब्राह्मणः पयता सह ॥ ६० ॥ 

प्रथमतः श्राडाण (अपने शुद्विकें अर्थ) खारी नमकसे रहिन अथान सखा अन्न 
और काँतिकी देनेवाछी आही वा शंखप्रप्वी लोषधीका दृषके साय मिडाकर सीन 
राततक पिये ॥ ६० ॥ र | 

यद्यभंडि द्विजः कश्चिवज्ञानासिवत अलम्‌ (६ प्रायधित्तं कथं तस्य मुच्यते 
केन कर्मणाँ ॥ ६१॥ पाळादाविल्वपत्राणे कुद्यान्पम्ात्यदुंवर्म्‌ ॥ काथयिला 
पिवदापस्रि राजेणेव घुद्धयति ॥ ६२॥ 

( भईच-) यदि कोई आझण विना लावहुम भंदिराडे पात्रमें जडपान फरड़े ठा उसका धाव 
रिच किसम्रकार दोतांहे; और उस मन॒प्वकी दाहि क्रिस कमळे अनुट्टान करनेस दारादि ? 
॥६१॥(डचर-)ढाकके पत्ते, भेळेक पत्त, छा कमळेक पत्त,युळरक पत्त इन समका छाय वनाय 
क्षर दीन दिलतक पानकरे दव शद्ध दोवाद ॥ ६२ ॥ 

सायं प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्रिकर्येत्मकूद ॥ 
गायत्र्यास्तु सदले हि अपेत्ताला समाहितः ॥ ६३॥ 

जो महुष्य अखाववानठासे एळवार ब्राद:काळ वा सेव्याकाळकी सव्या स छर दी देर” 

दिन खाचकरनिके उपरान्त एड्ार्मच्त्त हो एकसहमन्नचार गायीका जरकरे ॥ ६३ भ 
रोंगाक्रांताःथवा5यासाव स्थितः ल्रानजपाद्वाहेः ॥ 
रह्मङ््चै चरेद्रक्तया दाने दत्वा विशुद्रघाति ॥ ६२ ॥ 

जा मनुष्य रोगसे व्याकुळ ही था अत्यन्ध परिश्रम करनेस स्नान छीर जप न करसे 

बह मक्तिपूतक “कूच? शर चताकिंचिन दान करने याद होवा ॥ ६४ ॥ 
गवा शुंगाइके नाला मद्ानब्यपसंगम ॥ 
.... समुदरदर्शनि चापि व्यालदष्टः झुचिर्मवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

सपे काटाहुआ अनुष्य योक सांगोळे लख्मेबा गंगा अळुनाके लगमे स्थान 

स्नान करके फिर समुद्रका देशान करनेसे सुद्ध वादि ॥ ६५ ॥ 
वृकबानश्गालिल यदि दष्टस्तु बाह्मणः ॥ दिरण्योदकसमिभं घृतं माय 





१ “ब्रह्तुवचडाम/”इस पाठके दोनेठे उसका अर्थ पि दपक मूरवावर्त वृद्षके पचे, एखा इचाई। 
२ इदि विपतितर्दी सत्यामिति झोकांवज्ञेंपः | 
अप पियादप्रत्वाव परिद्वाराव प्रावश्विचन | 


५ प्चमत्ययायान ( सञ्चय ) पृक अनविवादम्त्वकबर्गाद्धराथ परायश्िद। 


३ अविडेपयेस्‌ । ४ पंचगन्द्ादन अष 


 स्पृतिः १ ] ` _ आषाटीकासमेताः । (९) 


विशुद्धयुति ॥ ६६॥ बाह्मणी दु छना दृष्टा अंबुकेन दृकेणं वा ॥ उदितं 
_अहनक्षेव ष्ठा सद्यः शुचिभंवेद ॥ ६७॥ | 
जिस ब्राह्मणको वृक ( भेडिया ) कुचा, या गीदढते काटाहो बह सुवर्णसे शुद्धहए जळके 
साथ घुतको भोजन करे तव वह जुद्ध होताहे ॥ ६६ ॥ (परन्तु) जिस माहणीको 
कुत्ता, गीदड, भेंडिया आदि हिंसक जन्तुऑने काठाहो ती वह उद्यहुए मेह भक्चत्रोंके देख- 
बैसे जीव ही शुद्ध ोजातीहै ॥ ६७ ॥ र 
| सन्नतस्तु शुना दृष्टस्रिरात्रमुपवासयेत ॥ 
| सघृतं यावकं प्राइय घृतशेषं समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि तरती ज्ाह्मणको क्ुचेने काटाहों तो - वह तीन दिलतक उपवास करे; ओर धुतस- 
हित यावक( आधा पकाहुआ जो बा कुंळथी ) को मोजनकर ततकी. समाप्ति करे॥ ६८ | - 
मोहात्ममादात्संलोभाद्वतभंगं तु कारयेत्‌ ॥ 
त्रिशत्रेणेव झुद्धचेत पुनरेद जती भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ओह्‌ वा असावघानतासे या छोभके पश्चले जिसने :त्रतभंग करदियाँदे वह तीन दिन 
दक उपवास करनेसे शुद्ध होताहे और फिर अ्रतको धारण करे. ॥ ६९ ॥ 
ब्राह्मणानां यदुच्छिष्टमरनात्यज्ञानतो द्विजः ॥ दिनद्वयं तु गायत्र्या जपं कृत्वा 
विशुद्धयति ॥ ७० ॥ क्षत्रियान्नं यदुच्छिष्ठमइनास्यज्ञानतो द्विजः ॥ त्रिरात्रेण - 
. भवेच्छुद्वियंथा क्षत्र तथा विशि ॥ ७१ ॥ अभोज्यान्नं ठु भक्ताननं खीशूदो- 
च्छिष्ठमेव वा ॥ जग्ध्वा मांसमभश्यं च सप्तरात्रं यवाग्पिवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानसे दूसरे माह्मणका जूंठा भोजन करळे तो वह दो दिन 
्ायत्रीके जप करनेसे शुद्ध दोताहे | ७० ॥ यादि ब्राह्मण विना जानेहुए क्षत्री-या वैश्यका 
जूंठा अन्न भोजन करळे तो ब्द तीन दिसदक गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होवाहे ॥ ७१॥ . 
भक्षण न करनेयोग्य अन्नको, पू्वभुक्तते अवशिष्ट ( बचेहुए )-अन्नको, खी और शुद्गके जूँडे 
अन्नको, या भक्षण त करनेयोग्य मांसको जो भतुष्य भोजन करता; बह सात दिनतक 
जौकी ळपसी ( दलिया ) को पिये तो शुद्ध दोताहै ॥ ७२॥ 
असंस्पस्येन संस्पृछः स्नानं तेन विधीयते ॥ 
तस्य चोच्छिष्ठमहनीयासण्मासान्कृच्छूमाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो जाति स्पर करनेके योग्य नहीं है उसके स्पर्श करनेवाले ह्रिजको खान करना. 
"योग्य है, जिसने उसका जूंठा खायादे बह छेः मद्दीनेतक छच्छू जत करे ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानात्माइय विण्पूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव वा ॥ 
पुनः संस्कारमर्हति त्रयो वर्णो द्विजातयः ॥ ७४ ॥ 


१ रातमें काटे-तो दिन निकरुतेही सूर्यको देखळे तो शद्वि होतीदै । दिनमे काटे वो संध्याको तास 
देखकर शुद्धि होतीहे । . ” ५ 
४ पूर्वभुफ्तावशिष्टमनम | 


बा 


(१०) अष्टादशस्मृतय+- ` 


जिस ब्राह्मण, क्षत्री, और वैश्यने विष्ठा, सूत्र, वा सुरा जिसमें मिली हो 
अज्ञान ( भूल ) से खाई है, वो. बह फिर संस्कारके ( यज्ञोपवीत इत्यादिके ) | 
वपनं भेखला दंड भैक्ष्यचर्य ्रतामि च ॥ 
' निवर्तते द्विमातीनाँ पुनःसंरकारकर्माणि ॥ ७५ ॥ 


उन द्विजातियोंको पुन:संस्कारके समय मस्तक युडाना, मेखळाका धारणो, बैक - 


अहण करना,मिक्षाका मॉगना,्ौर बरह्मचर्यका धारण करना;यह कार्य करने नहीं होगे।७५॥ 
गृहशुद्धि ्रवश््यामि अंतःस्थरावदूषिताम्‌ ॥ मत्याज्यं मृन्मयं भांडं सिद्धमन्नं 
तथेव च ॥ ७६ ॥ गृहात्रिष्कम्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ गोमयेनोप- 
लिप्याथ छांग्रनाप्रापयेयुनः ॥ ७७ ॥ ब्राहीमंमरेस्तु एतं तु हिरण्यकुशवा- 
रिभिः ॥ तेवैवाभ्युकष्य तङ्वेदम शुध्यते नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ ` 
जिस अरे सुदी पडाहै उसकी शुद्धि किस प्रकार दोतीहै सो में कदताई, उस घरके मट्टके _ 
पात्र और सिद्धहुए अन्नको त्यागदे ॥ ७६॥ उन सब वस्तुओंको धरसे निकालकर फिर गोवर ' 
से घरको लिपावे; और पीछे बकरीके गोवरसे धूपितकरे ॥ ७७ ॥ बरा मंकी पढ़कर सुवर्ण 
ओर कुशाओंसे जलको घरमें छिढकै तव उस गृदकी शुद्धि होनेमें कोई संदेह नही है॥ ७८४: 
राजन्यैः -्वपचैवापि बलादिचलितो द्विजः ॥ 
पुनः कुवीत संस्कारं पञश्चाव्कुच्छूत्रयं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

"याजा अथवा अंत्यज 'ांडाळ जिस किसी ब्राहणको वळपूर्वक विचछित ( श्रेष्ठ मार्गले 
अक्षय करके अभक्ष्य घस्तुका भोजन कराय असत्‌ भागमें ) करे तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा” 
पत्य करके फिर संस्कार करे ॥ ७९ ॥ 

झुंना चेव तु संस्पृष्टस्तस्य स्नानं विधीयते ॥ 
॒ तदुच्छिष्टं तु संप्राइय यत्नेन कृच्छ्माचरेत्‌ ॥ ८० ॥ | 
जिसको छुत्तेने स्प कियाहों बह खान करे; और जिप्तने जूंठा भोजन कियाहो तो वह 
सत्नपूवेक इच्छत्रव फरे ( तब शुद्ध होतादे )॥ ८० ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सुतकस्य विनिर्णयम्‌ ॥ 
प्रायश्चितं पुनश्चैव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पीछे सूतक अर्थात आशोचके विपयका वर्णन करताहू और उसके पीठे प्रायश्रि- 
तोका वर्णन करूंगा ॥ ८१ ॥ 
एकाहाच्छुद्धयतें विमो योमिविद्सम॑न्वितः ॥ 
ऽयहात्केषळवेदस्तु निर्गुणो दशभिर्दिमिः ॥ ८२॥ 


` १ “ध्रयोष्ये” ऐसा पाठ हो तो 'महीके पाको बर्वे और सिद्ध (अन्यके ) पकाये, अन्की मक्षण 
करे? ऐसा अथे जानना । 
२ छागयंबंधिना पुरीपेण । ‘” 


__ ३'बिस मंत्रके बहा देवता हों उस वैदिक मंत्रको ब्राझ मैच कहतेहें | 


- सतिः]  ाषादीकासमेताः। | (११) 


जो अशि ओर वेदंकरके समन्वित ( युक्त) हैं वह एकही दिनम, जो केवळ वेदपाठी- 
, ही हैं वह तील: दिनमें; और जो अभिद्दोत्री और बेदपाठी नहीदं ऐसे निर्गुण नाझण दश, ' 
दिनमें शुद्ध होतेहे ॥ ८२॥ | 
ब्रतिनः शाख्रपुतस्थ आहितासेस्तथेव च ॥ 
राज्ञां तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छंति ्राह्मणाः॥ ८३॥ 
शाके अनुसार ब्रव धारणकरनेवाला, अंप्रिहोश्रका करनेवाला, ओर राजा, ' एवं राण" 
. जिसको अशौच होतेकी इच्छा नहीं करते, इन सव मलुष्योंके यहां अपने २ फर्सके अनुसार 
अशीच नही होता ॥ ८३.॥ | 
ब्राह्मणो दशरात्रेण द्वांदशाहिन भूमिपः ॥ | 
वेश्यः पंत्रदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ ८४ ॥ 
. ब्राह्मण दशादिनके पीछे, क्षत्रिय वारद्द दिनके उपरान्त, और नेश्य पंद्रह दिवके पीछे; शुद्र - 
एक महीनेके पीछे शुद्ध दोतादे ॥ ८४ ॥ ॒ 
सपिडानां हु सर्वेषां गोत्रजः सप्तपोरुषः॥ पिंडांश्चोदकदानं च शावशौर्च तथाव- 
गंम्‌ ॥ ८५ ॥ चतुर्थे दशरात्रं स्पात्यडहः पंचमे तथा ॥ षष्ठे चेव त्रिरात्र 
स्यात्सप्तमे यहमेव वा ॥ ८६ ॥ शा 
एक बंशमे उत्पन्न दोकर अपनेसे सात पीडियोंतक सर्पिड संज्ञा दोतीदै; और इनको ही 
पिंड भदान और तर्पण कियाजाताहे; पूर्वोक्त भरणाशोचभी उसका अनुगामी दै; अथोतू. 
सर्पिडोंके निमित्त करना योग्य है ॥ ८५ ॥ परन्तु घृतिकाके अशौ'चमें चार पीढीतक, दर 
यान्नि, और पांचवी पीढीमें छै? दिनतक, और छठी पीडीमें तीन रातेतक, और सातवीमें 
तीन दिनतक ही अशौच रहताह ॥ ८६ ॥ 
| मृतसूतके तु दासीनां पर्नीनां चानुलोमिनास्‌ ॥ 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं मृते भतोरे यौनिकस्‌ ॥ ८७॥ 
भरणके अशौचमें ( हीनवणेकी ) दासी ओर अनुलोमी ( पतिसे नीच वर्णकी ) खियोंको 
पतिकी सम्मान अशौच होताहै, स्वामाके मरनेके उपरान्त जिस वंशमें उसका जन्म हुआथा' 
उस वेशके अनुसार ही सुतक माचा जायगा ॥ ८७ ॥ 
शवसपृष्ठं तृतीय तु सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चतुर्थ सप्तभिक्षं स्यादेष शावविधिः स्मृतः ॥ ८८॥ 
जिस महुष्यने सुतक मतुष्यका स्पशे कियाददो ( उस मृतक शरीरके छनेवाळे मनुष्यको' 
जो स्प करताहे और उसको जो छूताहै वह उस: समय पहनेहुए वद्भको विना उतारेही 
सवख स्नानकरे, और शवस्पृष्ट चोथा अर्थात्‌ तीसरे स्प्ींको छूनेबाळा साव घरकी भिक्षा 
करके खाय, यदी शवस्पर्शेसें विधि कद्दीगईहै ॥ ८८॥ 
एकत्र संस्कृतानां तु माहूणामेकभोजिनाम्‌ ॥ 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं विभक्तानां प्रथक्पृथक्‌ ॥ ८९॥ - 
१ यहा “यस्याहर्तस्य शर्वरी?” इस न्यायरे तीन दिन तीन रात समझमा | 


(१२) अष्टादशस्मृतयः- [ितरि- 


सौतके पुत्रका जन्म अथवा उसकी त्यु दोनेपर एक समयमें व्याहीहुई, एक घरं अन्नका . 
खानेवाली असवणी माताओंको पतिकी समान (स्वामीके अतुसार ) सुतक दोगरा; परन्तु 
यह सब पृथक्‌ रइतीद्वों या अल्या २ व्यादीयई हॉ. तो अपनी ३ जातिके अनुसार अद्लीच 
होगा ॥ ८९ ॥ . 

उट्टीक्षीर्मवीक्षीर॑ पकाने मृतसूतके ॥ 
पाचकाते नवश्राद्धं शुक्ला यांद्रायणं चरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

छंटनी, या मेडका दूध, अशौचान्न, और रसोइये ब्राद्मणका अन्न और जो ( मरेका पंक 
दद्याह ) श्राद्धका' अन्न भोजन करतादै उसको चांद्रायण त्रत करना चोग्य है ॥ ९० ॥ 

सुतकान्नमधमोय यस्तु प्राइनाति मानवः ॥ 
त्रिरात्रमृपवासः स्यादेकरात्रं जले वसत ॥ ९१ ॥ 

जो मनुष्य अधर्मके निमित ( अर्थात्‌ आज संध्या इत्यादि फा नहीं करना दाना 
ऐसा विचार कर) अशोचान्मको खातादे घद्द तीन दिनतक उपवास फरक एक दिन 
मलमे निवास करे ॥ ९१ ॥ 

महायज्ञविधानं तु न झुर्यान्मृतजन्माने ॥ 

होमं तत्र प्रुत शुष्कात्रेन फेम वा ॥ ९२ ॥ 
वालस्त्वंतदशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति ॥ 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न प्रेतं नेव सुतकम ॥ ९३ ॥ 

अम्िदोत्री मनुष्य दोनों ही अशोचोंमें महायज्ञ ( काम्ययज्ञ )फो न को, परन्तु श्रप्फ 
अन्न वा फलसे नित्यका होम करं ॥ ९२ ॥ जन्म दोनेक उपरान्त दशादिनके वीचमें 
ही जिस वालककी मृत्यु होजाय उसकी शुद्धि तत्काठही हेजातीटे, उसको जन्मका 
सुवक नहीं होता || ९३ || 

कृतचूडे प्रकु्वात उदकं पिंडमेंद च॥ 
स्वधाकारं प्रकुवात नामोचारणमेव च ॥ ९४ ॥ 

जो मूडन (चोळ ) होनेके पीछे बालक मरजाय ती नाम और स्वचाका उचारण झरफे 

तपण ओर पिंड उसका करना होगा ॥ ९४ ॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्रेत्र मंत्रे पूवकूते तथा ॥ 
यज्ञ विवाहकाले च सद्यः शोर विधीयते ॥ ५५ ॥ 
विवाहोत्सबयञ्गेषु अंतरा मृतसुतके ॥ 
पर्वेंसकल्पितार्थस्प न दोपश्रात्रिरवीत ॥ ९६ ॥ 

अह्चारी और संन्यासीकों और अशौचसे पहले संकल्प फियेहुए संत्रे जपम 

और यज्ञमे तथा जिस विवाइमे धद्धिय्राद्वतक होगयादै, उस विवाहमें ( विवाहपद संस्का- 
' रमान्रका उपछक्षक है ) तत्ालद्दी अशीचनिद्त्ति होजादीदे ॥ ९५॥ जो विवाह, उत्सव 


और यश्ञक वीचमे अशौच होजाय दो उस पूर्बसंकल्पित कार्यके फरनेने कोई दोप नहीं 
होगा, यह अन्रिऋषिका वचन है ॥ ९६ ॥ | | 


स्यराते. १] `. - भाषाटीकासमेताः । (१२) 


मृतसञ्ञननोद्धे 0 सूतकादौ विधीयते ॥ 
 स्पर्शनाचमनाच्छुद्धिः सूतिकाथेत्न संस्पृशेत्‌ ॥ ९७ ॥ ` 

मरेहुए वाळकके जन्म होनेफे पीछे जो अशौच होतांहे उसमें आचमनके: द्वारा आझाणोके' 

अंगका स्परे होतेही अशौच नहीं रहता; जो सुतिकाको स्पर्ष न कियाहो तो ॥ ९७ ।३ 
' पेचमेहने विज्ञेयं संस्पर्श क्षत्रियस्य ठु ॥ सप्तमेहनि वेश्यस्य विज्ञेयं स्पर्शन 

बुघेः ॥ ९८ ॥ दृरमेऽहनि शूद्रस्य कव्यं स्पर्शनं वुधैः ॥ मासेने- 

वास्मञुद्धिः स्यात्सूतके मृतके तथा ॥ ९९ ॥ | 

क्षत्रियका पांच दिनमें, वेश्यका सात दिनमें, और शुद्रका दशदिनमें स्पर द्वोताहै, यह 
बुद्धिमानोंको जानना योग्य है.॥ ९८॥ और झाद्रके जन्म मरणमें एक मासतक अशौच 
दोतादै, बुद्धिमानोको ऐसा जानना योग्य हे ॥ ९९ ॥ 


व्याधितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ करियाहीनस्थ मूखेस्य स्रीजितस्प 
विशेषतः ॥ १०० ॥ व्यप्तनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः ॥ आदत्याग ˆ 


विहीनस्य भस्मांत सूतके भवेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
चिरकाळतक रोगी, कंजुस, जो सर्वदा ऋणी रहे,धमकार्यले रहित, मूख, और जो खीरे 
अत्यन्त आसक्त हो ॥१००॥ और जिसका चित्त जुयेमे अत्यन्त लगा दो सर्वदा पराधीनतासें 
` शुइनेब्राळा और श्राद्धदान रहित मतुष्यके द्ग्यहोकर भस्म होदे तवतकही अशीच हे ॥१०१॥ 
दे कच्छे परिवित्तेरतु कन्यायाः कुच्छ्मेव च॥ कृच्छातिकृच्छू मातुः स्यात्पितुः 
सांतपनं कुतम्‌ ॥ १०२ ॥ कुव्जवामनषटेषु गद्रदेष जडेषु च ॥ जात्यंणे बघिरे 
मके न्‌ दोषः परिवेदने ॥१०३॥ हीचे देशांतरस्थे च पतिते म्रजितेपि वा ॥ 
योगझाख्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४ ॥ पिता पितामही यस्य 
, अग्रजो वापि कस्यचित्‌ ॥ अञ्निहोत्राधिकाार्यस्ति न दोषः परिवेदने ॥ १०५॥ 
पारिचित्ति(१) मनुष्य दो ्राजापत्यको करै तो वह शुद्ध दोतादै, और परिबेत्तासे विवाहिता 
. कन्याको एक प्राजापत्य करना होताहै;और कन्याकी माताकों कच्छ अतिकृच्छ्र करना योग्यै. 
और कन्याके पिताको सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ वडा भाई यादि ( जो ) कुडा, 
चौना, वाचछा, जन्मसे अंधा, जन्मसे वहरा, गंगा, जनसमाजमें: निंदित, तोतळा, और 
चेदके १ठनेमें असमर्थ हो ती छोटे भाईका प्रथम विवाह दोजानेपर उसे दोष नहीं छगेगा 
॥ १०३॥ वहा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्यासी, पतिद और योगशाख्जमे रत दो 
( योगाभ्यास करनेके कारण उसकी विवाइमें इच्छा नहीं दो ) तो उसे भी परिवेदने 
दोष नहीं होया ॥ १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, वंडाभाई थद अन्निदोनरके 
अधिकारी हुए, पीछे यह मलुष्य (प्रायश्चित्त करके ) अग्निको महण करे तो बढ़े भाईसे 
विवाह करनेमें दोषी नहीं होगा ॥ १०५ ॥ _ विवाह करनेमें दोषी नहीं होगा ॥ १०५ ____________ 
१ बढ़े माईका विवाह होजानेके पहले ही जो छोटेका विवाह होजाय तो उस छोटे भाईको 
अपरिवेत्ता” और वडेको “परिवित्ति”? कहतेईँ । 


(१४) अष्टादशस्तृतय- . . ` निः 


भायोभरणपल्षे ज देशांतरगतेपि वा ॥ 
अविकारी भवेतयुत्रस्वथा पातकसंदगे ॥ १०६ ॥ विरोह कमो 
खीके सरतेपर अववा दूरदेशे जातेपर अथवा पातक छगनेपर पुत्र अभिहोभादि कर्माका 
अधिकारी होताहे ॥ १०६ ॥ - डि 
ज्येष्ठी भ्राता यदा न नित्यं रोगसमम्वितः ॥ 
अतुज्ञातस्तु कुरवीत शंखस्य वचनं यथा ॥ १०७ ॥ 
यदि ज्येष्ठ भाईकी सृत्यु होगई हो, या वह सर्वदा रोगी रहताहो तो उसकी आह्वा लकर 
छोटा भाई शेख ऋषिके दचनके अनुसार अपना विवाह करळे ॥ १०७ ॥ . 
नाझयः परिविंदंति न वेदा न तपांसि व ॥ 
नच आद्वं कतिष्ठो वे विना चैवाभ्यतुक्ञया ॥ १०८ ॥ | 
व्येष्ठ भाईकी चिना आज्ञाके छोटा आइ आमिहोत्र नहीं करसकता, वेद नहीं पढ सकता, . 
अप नहीं करसकता, और न श्राद्ध ही कर सकताहे ॥ १०८ ॥ 
` तस्मादर्भ सदा कुयोच्छूतिस्तत्युदितं च यत्‌ ॥ 
. _ नित्यं नैमित्तिकं काम्य यञ्च स्वर्गस्य सावनम्‌ ॥ १०९ ॥. 
जो श्रुति स्पृतिमें कहेहुए नित्य ( संध्याआदि ) वा नेमितिक ( जावकमंआदि ) ओर 
. जो स्वगेके देनेवाले काम्य कम हैं, उतक्ता अनुष्ठान कर धर्मका संचय करे ॥ १०९॥ 
एकेकं वर्द्धयेन्रित्यं शुद्धे कृष्ण च द्वासयेत्‌ ॥ 
अमावास्यां न सुंजीत एष चांद्रायणी विधि! ॥ ११० ॥ 
शुक्षपक्षकी प्रतिपदाको केवळ एक ही मास खाय, इस दिसे प्रारंभ कर पूणिमातक एकर 
आसको वढाता जाय, अयात्‌ पूर्णमातक तिथिकी लख्यांक अनुसार प्रासीकी संख्या 
होगी, ओर कृष्यपक्षकरी प्रतिपदासे प्रतिदिन एक २ आसकी कम करे, और अम्रावस्याको 
उपवास करे, ऐसा करनेसे चान्द्रायण अत्त होतादै; यह चान्द्रायण ब्रतकी विधि हे ॥ ११० ॥ 
एक ग्रासमश्रीया््यहाणि त्रीणि पूर्ववत ॥ 
` ज्यह परं च नाभीयादतिकृच्छे तदुच्यत ॥ 
इत्येतत्कथितं पूर्वमंहापातकनादनम्‌ ॥ १११ ॥ 
पहले तीन द्विववक एक २ मासका भोजन करे; और अगले तीन दिनमें सर्वया ओजन. 
न करे इसे अतिकृच्छ कहतेहें ।- पहले आचायोने इस ब्रतको ही महापातकोंका नाशकरनेबाला 
कहा है ॥ १११ |] । ॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रिवापरम्‌ ॥ न स्पृशंतीह पापानि महापातकला- 
न्याप ॥११२॥ वायुभक्षो दिवा तिषठेदरात्रि नीत्वाप्सु सर्यहकू ॥ जप्ला सहं 
गाफयाः शुद्धिनेक्मवधाढते ॥ ११२॥ | 
वैदके अभ्यासे रत, क्षमाशील, और महायक्षके करनेवाले मनुण्यक्ते त्रंद्ाहत्यादिकाक्रा 


१४ 


पाप भी सप नहीं करसकता॥ ११४ ॥ दायुका पान कर दिस सूर्यकी ओर देखता रहे; 


स्मृति १] ' ` भाषाटीकासमेताः । ( १५} 


. और रात्रि जळमें निवास कर सहस्तवार गायत्रीका जप करनेसे अह्मदत्याके | 
' सम्पूर्ण पाप चष्ट होजातईँ ॥ ११३ ॥ | भिरि 
प्ोदुरदिरवा्च कुशाश्वस्यपछाशकाः ॥ 
एतेषाभुदकं पीत्वा पर्णकृच्छू तदुच्यते ॥ ११४ ॥ 
कमळपत्र, यूळरके पे, बेलपत्र, छुस, पीपछके पत्ते और ढाकके पत्ते इन सवका काथ 
-वनायकर इंस जळको पासकरे इसका “पर्णकृच्छ्र” नास फहादै | ११४ ॥ 
पंचमव्यं च गोक्षीरं दामे मूत्रं शकृद्षृतस्‌ ॥ ` 
जम्ब्वा परेदयुपवसेत्कृच्ळ॑ सांतपनं. स्मृतस्‌ ॥ ११५ ॥ 
गायको दूध, गोमूत्र, गायका दुदी, गायको गोवर, और घी," इस पंचगव्यका पानकेरे, 
और दूसरे दिन निजेल उपवास करे, इसको “सान्तपनङच्रत्र” कहते ॥ ११५ ॥ 
पृथङ्गसांतपनेदरव्येः न षडहः सोपवासकः ॥ ` 
सप्ताहेन तु कुच्छोयं महासांतपनं स्तम्‌ ॥ १९१६ ॥ ` 
उपर. कदेहुए पैचगव्यमेंसे एक २ पदाथको एक २ दिन (किसी दिन दूध किसी दिन - 
दुही आदि ) इस प्रकारसे पाँच दिन भोजन करै, छट्ठे दिनके उपरान्त सातवे दिनि उपवास 
करे, इस त्रतको “मह्ासान्तपतकृच्छू* कहतेहें ॥ ११६ ॥ 


` अयहं सायं ध्यहं भातख्यहं भुंक्ते त्वयाचितम्‌ ॥ व्यहं परं च नाश्षीयाआजा- 
पस्यो वियिः स्मृतः ॥ ११७॥ सायं तु द्वादश श्रासाः भ्रातः पंचदश स्मृताः ॥ 
अवाचितैश्चतुविशं परेरत्वनशनं स्मृतम्‌ ॥ ११८॥ कुक्कुटांडप्रमाणं स्पाधाव- 
द्वास्य विशेन्युसखे ॥ एतद्गासं विजानीयाच्छद्धचर्थ कायशोधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
तीन दिन सायंकाळको और तीन दिन प्रातःकाळको, और तीन दिन बिता मांगेहुए जो 
'मिळजाय ऐसे भोजनको करे, इसके पीछे सीतादेनतक उपवास करे (इन वार दिनमें ` 
होनेवाळे ्रतको ) “प्राजापत्य ? कहतेंहे ॥ ११७ ॥ इस व्रतें सार्यकालके ' समय बारह 
आस, और प्रातःकाळके समयमे पंद्रह मास, और सिना मांगेहुए चौबीस प्रास खाय, इसके 
, पीछे तीन दिनतक उंपवास करे ॥ ११८ ॥ यह सभीको जानना उचित है कि इस प्रायश्वि- _ 
न्तके, अंगसे उरपन्नहुण झारीरकी शुद्धि करनेवाले भोजनका, प्रास झुरगोके अंडेकी समान हो; 
या जितना मास उसके सुखमें स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित्त मही आस भेष्ठ है।११९॥ 
ऽ्यहएष्णं पिवेदापरूपहमुष्णे पिवेत्पयः ॥ ञ्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो 
दिनत्रये ॥ १२० ॥ षटूपलानि पिवेदापास्रिपर्क तु पयः पिवेत्‌ ॥ पलमेकं तु 
दै सपित्तप्कृच्छं विधीयते-॥ ॥ १२१ ॥ ॒ 
तीन दिन ठैः पळपरिमित तमक गरम जळ पिये; और तीन दिन तीन पळपरिमिंत 
` गरम दूध पिये, ओर तीन दिनतक एक परपरिभित गरम शतका पात करे, और. तीन 
(दिनतक वायु भक्षण करे, ऐसा अदुष्ठान करनेसे “तप्तकच्छू” ब्रत होताहे ॥ १९०।।१२९॥ 


(१६ ). अष्टादश स्मृतय+- [भत्रि~ 


चह तु दायिना थँक्ते व्यहं अंके च सर्पिषा.॥ क्षीरेण तु व्यहं अंक्ते वायुभक्षो . . 

` दिनत्रयम्‌ ॥ १२२ ॥ त्रिपछं दयि क्षीरेण पलमेकं ठ सपिषा ॥ एतदेव ब्रत . 
। वेदिकं कृच्छ्मुच्यते ॥ १९३ ॥ 

न दिल तीन पळपरिमित दीका, और तीन दिनतक एक पळपरिमित धुका और 
वीन दिनतक तीन पळपरिमित घृतका, पानकरे, और दीत दिनतक, वायुको भक्षण करे, 
इसीको “ वैद्किृच्छ? ब्रत कदरे ॥ १२२ ॥ १२३॥ | 

` एंकमुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ॥ 
उपवासेन चैकेन पादकृच्छं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १२४ ॥ 

एक दिनमें केवळ पकददीवार भोजन करे, एक दिन रात्रिक्रो एक दिन विना मांगेदुए 
ओजन करै, और एक दिन उपवा करे, इस प्रकारसे “पादकृच्छ्र” अत होताहे ॥ १२४ ॥ 

कृच्छातिकुच्छः पयसा दिवसानेकावशातिम्‌ ॥ | 
द्ादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ १२५ ॥ 
और इकीस दिनतक केवळ दूधहीको पीकर रहे, इस प्रकारसे “कृच्छातिकृच्छू” अत 
दोतादै; और वारह दिनतक उपवास करें इसको “पराक” ब्रत कइतेद ॥ १२५ ॥ 
पिण्याकश्चामतकांबुसचूनां प्रतिवासरम्‌ ॥ 
एकेकमुपवासः स्पात्सौम्यकृच्छूः प्रकीतितः ॥ १२६ ॥ 
चार विने तकडरातर प्रतिदिन खल, कच्चा मठ्ठा, जळ, सत्त, इनका एक २ प्रास भोजन 
करे; और एक दिन उपवास करे इस प्रतका नाम “सौम्यकृच्छ्र” कदादै ॥ १२६ ॥ 
एपां त्रिरात्रमभ्यासादेकेंकस्य यथाक्रमम्‌ ॥ 
दुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पेचद्शाह्विकः ॥ १२७॥ . 

इन पार्चोसेसे क्रमानुसार एक २ का तीन २ दिनतक आवृत्ति फरनेसे पंद्रह दिनमें जो 

अत दोतादे इसीका नास “तुळापुरुप” दै ॥ १९७ ॥ 


कपिलायास्तु दुग्धाया धारोष्ण यत्पयः पिवत ॥ 
एष व्यासकुतः कच्छः शवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
छुद्दाहुआ कपिछागऊके स्वाभाविक गरम दूधको जो मनुष्य पीतादे बह न्यासजीका बना* 
या ( किया ) हुआ “कच्छू” है, यह 'चाण्डालको भी शुद्ध करदेताह || १२८॥ 
निज्ञायां भोजनं चेष तञ्ज्ञयं नक्तमेष तु ॥ अनादिष्टेषु पापेषु चाँद्रायणमथोः 
दितम्‌ ॥ १२५॥ अञ्निष्टोमादिभियंज्ञेरिष्ठेद्वियुणदङ्षिणेः ॥ यत्फलं समवा- 
ओति तथा कृच्छरस्तपाथनाः ॥ १३० ॥ ॒ 
( दिनमें अरादार रहकर ) राननिमें भोजन करनेका नाम “तक्तत्रत” हे, जिस पापका 
क्षि नदी कष्टाहै उसका यह प्रायश्चित्त चान्द्रायण ब्रत कह्ाहै ॥ १२९ ॥ ( हे तपस्वी- 
सनुष्यो ! ) दुरी दक्षिणा देकर अप्रिप्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिस प्रकारका फल प्राप्ठ 
होताई; प्रथम कहेइण कच्छूके करनेसे भी उसी प्रकारका फल श्राप्तदोतहै ॥ १३० ॥ 


क 


स्मृतिः १] भाषाटीकासमेताः । | ( १७) 


| वेदाभ्यासरतः क्षांतो नित्यं शाखाण्यवेक्षपेत्‌ ॥ ` 
शोचमृद्वार्यमिरतो गृहस्थोपि हि सुच्यते ॥१३१॥ 
जो मनुष्य वेदके पढनेमें तत्पर, क्षमाशीछ, और घर्मशाखको विचारकर उसके उपदेशके 
अनुसार शौच और आधारका पान करते, वह गृहस्थी दोनेपरभी मुक्तिको प्राप 
करतेह ॥ १३१ ॥ 
उक्तमेताहजातीनां महर्षे भूयतामिति ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि खीशूद्रपतनानि च॥ १३२ ॥ 
इस भ्रकारसे यद द्विजातियोंका घमं कहा; इसके आगे खी शूद्र जिन कारणोंसे पतित 
दोतेह उसका वर्णन करताहूं; दे महर्षिण ! तुम श्रवण करो ॥ १३२ | चित 
जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रत्रज्या मंत्रसाधनम्‌ ॥ 
देवताराधनं चेव ख्रीशूद्रपतनानि षट्‌ ॥ १३३॥ 
जप, तपस्या, तीथेयात्रा, संन्यास, मन्त्रसावन, देवताओंकी आराधना, यह छेः कर्भ खी 
शुद्रोंको पतित करनेबाळे हैं ॥ १३३ ॥ 
जीवद्धतोरे या नारी उपोष्य ब्रतचारिणी ॥ 
आशुष्यं हरते भर्तुः सा नारी नरकं व्रजेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
~ जो जी स्वामीके जीवित रहतेहुए उपवास करके अत धारण करतीहे, वह खी अपने 
स्वामीकी आयुको इरण करतीदै; और अन्तमें वह नरकको जातीदे ॥ १३४ ॥ 
तीर्थं नार्थिनी नारी पतिपादोद्कं पिबेत्‌ ॥ 
शकरस्यापि विष्णोवो प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ १३५ ॥ 
यादि स्रीको तीर्थेके स्नान करनेकी इच्छा हे तो वह अपने पत्तिके चरणोदकका पान 
करे, दव वह खी शिव या विष्णुभयवानके परम पद (केलास वा वैकुण्ठ ) को प्राप्त 
करसकेगी ॥ १३५ ॥ 
जीवद्गतंरि वामांगी मृते वापि सुदक्षिणे ॥ 
द्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा ॥ १३६ ॥ 
स्वामीकी जीवित अवस्थामें घा मृत्युकी अवस्थामे खी वामाङ्गी है; और पुरुष दाहनी 
ओरका भागी है । परन्तु श्राद्ध, यज्ञ, और विवाहके समयमें खी दृहिनी ओरको ही 
वैठवाहे ॥ १३६॥ 
सोमः शौचं ददी तासां गंधर्वाश्च तथाँगिराः ॥ 
पावकः सर्वमेध्यत्व मेव्यत्वं योषितां सदा ॥ १३७॥ ॥ 
न्द्रमा गंधर्व और अङ्गिरा ( युहस्वति) ने इन खियोंको शुद्धता दान कोदे; और अभिने 
भी सम्पूर्ण शुद्धता दीदे; इस कारण खी सवदा दी पतनित्र हैं॥ १३७ ॥ 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैद्विन उच्यते ॥ विद्यया याति विप्रत्वं ओत्रिय- 
ख्रिनिरेव च ॥ १३८ ॥ वेदशासत्राण्यधीते यः झाखार्थी च निवोधयेत ४ 
त्ने दर 


विमा 


(१८) अष्टादवास्मृतयः-. _ . [ भंत्रि- 


तदासौ वेदविस्मोको वचनं तस्य पावनम्‌ ॥ १३९ ॥ एकोपि वेदविद्धर्मं यं 
व्यवस्येद्विनोत्तमः ॥ स ज्ञेयः परमो धर्मा नाज्ञानामयुतायुतेः ॥ १४० ॥ 
ग्राह्मणके वेशमें जन्म ढेनेसे ब्राह्मण होतादै, और जब उसका सस्कार होति 

( उपयम होतांहे ) तव उसको द्विज कहतेहैं, विद्यास विप्रत्व प्राप्त होता; और उक्त 

जन्म सस्कार और विद्या इन तीर्मोस “श्रोत्रिय? पदका वाच्य होताई.॥ १३८॥, जो भ्रा» 

झण वेद शासको पढते और उसकी आह्ञाके अनुसार कार्य करते उनको वेदवित्‌ ( वेदका, 

जानेवाला ) कदा जाताहै; उनके वचन पवित्रताके देनेवाळे हे । १३९ ॥ वेदका जानने- . 

वाळा एक भी जाझण जिस धमका आचरण करता, वही श्रे घर्म है, और मूके सहस्तों 

यत्त करतेपर भी बह घ्म नहीं होता ॥ १४०॥ 
पावका इव दीप्यते जपहोमेदिजोत्तमाः ॥ प्रतिग्रहेण नश्यंति वारिणा इव - 
पावकः ॥ १४१ ॥ तान्मतिग्रहजान्दोषान्पाणायामेद्रिनोत्तमाः ॥ नाशयति 
हि विद्वांतो वाझुमेंधानिवांवरे ॥ १४२ ॥ 
श्रेष्ट नाह्मण अप दोमादिके द्वारा अभिकी समान दीतिमान होजातेहे; और जलसे जिस 

प्रकार अमिक तेजका नाश दोतादे उसी प्रकारसे जो व्राह्मण प्रति्रह ( अर्थात्‌ दान ) फो 

ठेतेहें उनका तेल भी नष्ट होजातांहे ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीक्ष्ण पवन आकाइमें 
स्थित सम्पूण मेघोको छिन्न मित्र कर देताहे, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ श्रेष्ट त्राह्मय भी उस 
प्रतिमहसे उत्पन्नहुए दोषोंको प्राणायामसे दूर करदेताद ॥ १४२ ॥ 

* भुक्तमात्रो यदा विप्र आद्रेपाणिस्तु तिष्ठति ॥ लक्ष्मीबर्ल यशस्तेज आयुश्वेव 
ग्रहीयते ॥ १४३ ॥ यस्तु भोजनशालायामासनस्थ उपस्पुशेत ॥ तन्चान्न॑ नैव 
योक्तव्यं वत्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ १४४ ॥ पात्रोपरि स्थिते पात्रे यस्तु स्थाप्य 
उपस्पशेदा। तस्पान्न नेव भोक्तव्यं सक्ता चांद्रायण चरेत्‌ ॥ १४५॥ 

जो आह्यण भोजन करनेके उषरान्त आचमन कर गीठे हाथ रहतादै अर्थात्‌ जंगोळे आन 
दिसे हाथ नहीं पोंछलेता; उसके यहां क्षमी कभी विवास नहीं करती; आर वळ, तेज, यश, 
आयु इन सभीकी हानि दोतीदै ॥ १४३॥ जो मनुष्य भोजनके गृहमे ( भोजनके ) 
आसन पर स्थित होकर कुछा करताहे, उसका अन्न भोजन करनेंके योग्य नहींदें और जो 

यदि भोजन भी करळियाह तो वह चांद्रायण मत करे ॥ १४४ ॥ और ओ मनुष्य आ- 

सन पर स्थित पात्रके ऊपर पात्र रखकर उस पात्रके जलसे आचमन फराह उसके अन्नको 

मी भोजन न करे और जो भोजन करेगा तो उसे चांद्रायण अत करना होगा ॥ १४५ ॥ 
अश्रद्या च यदत्तं विमरेमो दैविके कती ॥ 
न देवास्ततिमायांति दातुर्भवति निण्फलम्‌ ॥ १४६॥ 
देवताके उद्देद्यकरके जो यज्ञ कियाजावा दै उसमे श्रद्धारदिव ओ कुछ आहण वा अगिमे 
अपण कियाजावादे; उसके देनेसे देवता कपर तही होते किन्तु बह अन्नादिक प्रदान किये 
सी निष्फल होआतिहें ॥ १४६ ॥ . | 
इस्तं भक्षालयित्वा यः पिवेडुक्ता द्विजोत्तमः ॥ ` 
तदन्नमसुरेथक्त निराशाः पितरो गताः ॥ १४७॥ 


स्तिः १] __-आपाटीकासमेताः । | (१५) 


जो द्विजोमें उत्तम भोजन करनेके अनन्तर हाथोंको घुळाकर उसी दोष जळको पोतेहें 
उस आद्धकमेके अन्नको पितरलोग स्वीकार नहीं करते; बह भानों राक्षसोंने खाया, पितर 
निराश होकर चलेगचे ॥ १४७॥ | 
मास्ति वेदासरं शॉ. नास्ति मातुः परो शुरुः॥ 
नास्ति दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च ॥ १४८॥ 
वेदसे भे और कोई शाख रहीं है, मातास श्रे कोई गुरु नहीं है, इस छोक और. 
परछोकमें दार्नकी अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं हे ॥ १४८॥ 
अपात्रेष्वपि यहत्तं दहत्यासप्तमं कुलम ॥ 
हव्यं देवा न गृहंति क्यं च पितरस्तथा ॥ १४९ ॥ 
परन्तु जो दान कुपात्रको दियाजाता दै वह सात पीढीतक दग्ध करतांदे; अपात्रमे ( कुपा- 
असें ) दियाहुआ हव्य (देवताओंके योग्य ) कव्य ( पितरोंके योग्य ) जो अन्न उसे देवता 
चा पितर अहण नहीं करते ॥ १४५९ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते ए 
श्वानविष्ठासमं शुक्ते दाता च नरकं मजेत ॥ १५० ॥ 
लोहेकें पात्रसे जो अन्न दिया जाताहे वह अन्न सब धकारखे भोजन करनेवालेको विष्ठाकी 
समान वरजनेयोग्य हे, और उसका दाता नरकको जावाहे ॥ १५० ॥ 
पित्तलेन तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः ॥ 
न द्याद्वामहर्तेन आयसेन कदा च न ॥ १५१ ॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य पीतल अथवा: लछोहेके पानसे. रखकर अन्नको वाये दाथसे कदापि च 
परोसे ॥ १५१ ॥ ह 
मृन्मये च पात्रेषु यः आडे भोजयोसितृन्‌ ॥ अन्नदाता च भोक्ता च बजेता 
नरकं च ती ॥ १५२ ॥ अभावे मृन्मये दथादचुज्ञातस्तु तेद्विनः ॥ तेषांवचः 
` प्रमाणं स्पायदत्ते चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धमे अपने पितरोंकी ठसिके अभिग्रायसे सट्टीके पातर नाह्मणोंको भोजन 
करातांदे, उत अन्नको देनेवाला और खानेवाला दोनही नरकको जातेहँ ॥ १५२ ॥ और 
जो अन्यान्य पान्न च मिळे तो श्राद्यीय नराह्मणोंकी आज्ञा लेकर भट्टीके पात्रमे परोसवे; कारण 
' कि, पवित्र चाद्मणेंके सख असय सभी वचन प्रामाणिक हैं ॥ १५३ ॥ 
सोवणायसतासेप कांस्यरोप्यमयेड च ॥ भिक्षादातने धर्मोस्ति भिक्षर्भक्ते 
तु किल्विषम्‌ ॥ १५४ ॥ न च कांस्ये अंजीयादापद्यापि कदाचन ॥ मलाशा: 
सर्वे एवैते यतयः कांस्यभोजनाः ॥ १५५॥ कांस्यकस्य च यत्पात्रं गह- 
स्थस्य तयेव च ॥ कांस्यभोजी यतिश्चैव माधुयाक्किल्विषं तयोः ॥ १५६ ॥ 
यदि संन्यासीको सुवर्णके पात्र, लोदेके पात्र, चांदी, अथवा कांसीके पात्रमें जो मिला 
दीजातीदे उसका धर्म नदी होता; और उससे प्राप्रहुई भिक्षाको खानेवाछा मिश्तु (संन्यासी) 
पापका भोक्ता होतादै ॥ १५४ ॥ भिल्लुक कभी अधिक विपत्तिके आजीनेपर भी कांतीके 


बी 


(२०): . _ अष्टादशस्मृतयः- [यकि 
यात्रमें भोजन न करें; कारण कि, जो संन्यासी काँसीके पात्रमें भोजन करे, उन्ह मळ 
मक्षणका दोप कहद ॥ १५० ॥ कांसीके पात्रफी जो अपवित्रता ई; ओर गृह्ये जो पाप 
हे, कांसीके पा्रमें भोजन करनेवाला मिक्षुक इन दोर्ोकें पापाक्रा अधिकारी होताद ॥१५६॥ 
अत्राप्युदाहरंति ॥ सौवणायसतास्नए कांस्परोप्यमयेपु च ॥ 
अंजन्मिक्षन्नं दुष्येत दुष्येचेव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
इस विययमें ( किसीने ) कद्दाद कि, सुवर्ण, लोहा, ' तांबा, कांसी, चांदी, इनके पात्रमे 
भिक्षुक भोजन करनेसे दोपी नहीं होता, परन्तु इच सब पात्रोफे अहण करनेसे दोपी' 
होताह ॥ १५७ ॥ रत डव कका 
यतिहस्त जळं दद्याद्विक्षां दयासुननेलम्‌ ॥ तदेक्षंःमरुणा-तुल्यं तनं साग- 
सोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ चरेन्माङकरी वृत्तिमपि भ्लेच्छकुलादापं ॥ पकान्नं नव 
भोक्तव्यं वृहस्पातिसमी यदि ॥ १५९ ॥ | 
प्रथम संन्यासीफे हाथमें जळ दे, फिर मिक्षा दे, ओर इसके पीछे जळ दे, तो बरद समिक्षा ` 
मरुपर्वतकी समान होजावीहै; और बह जल समुद्रकी समान दोजातादै ॥ १५८ ॥ थती 
म्छेच्छके गृदसे भी अमर .( भोरे) की वृत्तका अवछम्बन करे ( अर्थात्‌ अनेक स्थातोखे 
अन्नका संग्रद करे ) परन्तु एकके खानका अन्न भ्रक्षण न करे चां उसका देनेवाला वृह- 
स्पतिकी भी समान क्यों न हो ॥ १५९ ॥ है 
अनापदि चेरेद्यस्तु सिद्ध मेकं गृहे वसन्‌ ॥ दशरात्र पिवेद्रजमापस्तु ऽहमेव 
च ॥ १६० ॥ गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं धृतपाचितम्‌ ॥ एतङ्न्नमिति मोक्त 
भगवानत्रिरवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
और ओ यति गृहमे रहकर विपत्तिके विया ही आये ( इच्छानुसार ) सिद्भहुए जन्नकी 
भिक्षा फरताहै वह देश दिनतक घञ और तीन दिनितक शुद्ध जलका पान करें ॥ १६० ॥- 
तसे भिलेडुपए और धुतले पकायेहुए जीका नाम “बखर? हे यह भगवान आग्रि 
॥ १६१ ॥ | 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः ॥ 
अध्वगः क्षीणवृत्तित्र पडेते मिक्ुकाःस्मृत्ताः॥ १६२ ॥ 
श्रह्मचारी, यती, विद्यार्थी, शुरुकी प्रतिपाळना फरनेवाळा, पथिक और दरिद्र, इन हैं: - 
तके सिक्लुक कहतेहे॥ १६२ ॥ 
पण्मासान्कामयेन्मत्यॉ शुदिणीमेव वे ख्ियम्‌ ॥ 
आदंतजननादृध्यमेवं धर्मों हीयते ॥ १६३॥ 
यसवती खीके संग छेः महीनेदक विषय करे, और फिर बाळक होनेके उपरान्त 
जबतक थाळकके दांत च उपजआर्य तवतक विषय न करै इस ध्रकारसे घर्म न नही 


होताहे ॥ १६३ ॥ 
हहा प्रथमं चेव द्वितीयं शुरुतसपगः ॥ तृतीयं तुं सुरापेयं चतुर्थ. स्तेयमेद 
च ॥ १६४ ॥ पापानां चेच संसर्ग पंचमं पातकं महत्‌ ॥ १६५ ॥ एपामेल 


स्मृति: १] , . भाषाटीकासमेताः। है २१) 


विशुद्धघर्थ 'चरेत्कुच्छाण्यनुकमात ॥ त्रीणि वर्षाण्यकामश्रेड्क्षहत्पा पृथ- 
` क्पृथक्‌॥ १६६॥ ` 
बाळकके जन्यद्दोनेफे पीछे पहले भहीनेनें नहहत्याका, दूसरे शुरुपत्नीमें गमनका, तीस 
रेमं सुरापान, और चौयेमें चोरीकरनेका ॥ १६४ ॥ पांचवेत्नं गाढ संसग करनेका, पाप 
स्गताहे ॥ १६५ ॥ इनं पापोसे शाद्धदोनेके निमित्त कमानुसार तीन वर्षतक प्रत करे तब 
'अहाहत्याके पापसे भी सुक्त दोसकवादै और 'वतुर्बिध अन्य पातकोंसे भी पृथक पथक्‌ कच्छू- 
करनेसे सुक्त होताह ॥ १६६ ॥ 
अद्ध तु ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियेण विधीयते ॥ 
षड्भागो दादरश्चैव विद्शूदयोस्तथा भवेत्‌ ॥ १६७॥ 
क्षत्नीकी ब्रक्मद्माका आहाणसे आधा पाप ओर वैश्यकों छठा: भाग, और शूद्रको बार- 
'हवा भाग अद्मइत्माका पाप छगताह || १६७ ॥ | 
जीत्मासान्नक्तमइनीयाडूमों शयनमेव च ॥ 
स्रोवाती शुद्धयतेऽप्येव चरेत्कृच्छाव्दमेव वा॥ १६८ ॥ 
खीका भारनेवाल्य मनुष्य तीन महीसेतक नक्तत्रत करे, पथ्वीमें रायन, और एक बर्षतक 
'कच्ूजत करे तव शुद्ध होताहै ॥ १६८॥ ` 
रजकः शैलुपशेव वेणुकमोपजीवनः ॥ 
एतेषां यस्तु अंके दै द्विजश्चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
घोनी, नट, ( नाटिका इत्यादिमें सजकर जो जीविका निर्वाह करते ) वेणुकमोंपजीवी 
( डोम ) इनके यहाके अन्नको ओ ब्राह्मण भोजन करवाहे वह चान्द्रायण ब्रत करके शुद्ध 
'होवादे ॥ १६९ ॥ 
` सर्वोत्यिजानां गमने भोजने संप्रवेशने ॥ 
पराकेण विशुद्धिः स्ाङद्गगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ १७० ॥ 
सम्पूण अंत्वजोके साथ जाने और उनके दव्यक भोजन करने एवम्‌ उनके साथ 
-चेउनेते पराकत्रतके करनेसे शुद्ध होतादे, यह भगवान्‌ अत्रिजीने कहाहे ॥ १७० ॥ 
'चांडालभडि यत्तोयं पीत्वा चेव द्रिजोत्तमः॥ गोमूत्रयावकाहारः सत्तपद्भिद्धय- 
हात्यपि ॥ १७१॥ संस्पृष्टं यस्तु पक्ात्नमंत्यजैवाप्युदक्ययो ॥ अज्ञानाद्रा्तणोऽ- 
शरीयासाजापत्यार्थेमाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
जो ब्राह्मण 'चांढाळके पात्रका जल पीताहे बह सत्ताईस दिनतक गोमूत्रसे मिलेहुए जो 
भोजनकरे तव शुद्ध होवाहे ॥ १७१॥ यदि जिस प्राक्मणने चांडाळ वा ऋतुमती खीके स्पर्श” 
किये हुए पकान्नको अज्ञानतासे भोजन कियादै तो चह आधा प्राजापत्य करे ॥ १७२॥ 
सांडाखान्न यदा सुकते चातुर्वेणंस्प निष्कृतिः ॥ चांद्रायणं चरेद्विमरः क्षत्रः सांतपनं 
चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ घट्टात्रमाचरेद्वैयः पेचगव्यं तयेव च ॥ तिराञ्रमाचरेच्छूदी 
दाने दत्वा विश्वुदधयाति ॥ १७४ ॥ | 


(२२) अष्टादशस्सुतय- . . , [भत्र- ` 


यदि चांडालके यहांके अन्नको चारों वर्णोने भोजन कियाहै, तौ उनकी झुद्धि इस प्रकारे . 
दोतीद, ब्राह्मण चांद्रायण ब्रत फरे क्षत्री सांतपनको करे ॥ १७३ ॥ और वैश्य छेः दिनतक . 
त और पेंचगव्यका पान करे,और शूद्र तीन रात्रिकक अत करके यत्‌ किंचित्‌ दान करे, . 
तब उनकी झुद्धि होतीहे ॥ १७४ ॥ व . 

बाझणों वृक्षमारुइ्थांडालो सूलसंस्पृरः ॥ फलान्याति स्थितस्तत्र मायश्वितत 
कथं भवेत्‌॥ १७५ ॥ ब्राह्मणान्समनुप्राप्य सवासाः ख्ानमाचरेत्‌ ॥ नक्तमोजी , 
भवेद्विप्रो घृतं प्राइय ‘विशुद्ध्यति ॥ १७६ ॥ 

( प्रश्‍न-) जिस ब्राह्मणने वृक्षपर चढकर फळ खायाह और उस समय उस वृद्धकी जडको 
: चांडालने ङूलियाहो तौ उस ज्राह्मणका भावाश्चिच किस अकारसे दोगा ॥१७५॥ ( उत्तर-) 
त्राहमणोंकी आज्ञा लेकर पह माझण पस्रॉसहित स्नान करे, ओर एक दिन नक्तमोजन करे 
पर्चात्‌ घुतका पान करे तष बह शुद्ध दोताहे ॥ १७६ ॥ 

एक: वृक्ष समारुटशरेंडालो ्राह्मणस्तथा॥ फलान्यात्ति स्थितस्तत्र प्रायश्चितं कथं ` 
भवेत्‌ ॥ । श्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवासाः ख़ानमाचरेत्‌ ॥ अहोरात्रोषितो ` 

भत्वा पसगन्येन शुद्धयांति ॥ १७८ ॥ | ५ | 

( प्रश्‍न- ) जो त्राण और चांडाळ एकद्दी धृक्षपर चढकर बहां स्थित फछोंको भक्षण ` 
करतेंह तो इस प्राह्मणका प्रायाश्वित्त किस प्रकार होगा ॥ १७७ ॥ ( उत्तर- ) त्राह्मणॉकी 
आज्ञा लेकर वल्मोंसहित स्नान करके अहोरात्र ( एकं दिनि एक रात ) उपवास करे, पद्चात, 
यचगत्यके पोनेसे उसकी शुद्धि हातीहे ॥ १७८॥ 

एकशाखासमारुट्अंडालो बाझणो यदा ॥ फलान्यत्ति स्थितस्तत्र प्रायाश्चित्तं . 
कथं भषेत्‌ ॥ १७% ॥ त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ खियो ` 
म्लेक्छस्य संपकोच्छ्द्धिः सांतपने तथा ॥ १८०॥ तप्तकृच्छे पुनः कृत्वा . ` 
झुदिरेषामिधीयते ॥ १८१ ॥ 

( प्रश्‍न-) जो ब्राह्मण और भांडाळ एकही वृक्षकी शाखापर चढकर फळॉको भक्षण करते 
तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकार होगा ॥ १७९ ॥ ( उत्तर) बद्द ब्राहमण वीन 
रात्रिक उपवास कर पंचगव्यका पानकरे तब शुद्ध होताहे ॥ १८० ॥ ख्ियोको म्लेच्छके ` 
साथ संसग दोनेपर सांदपन कृच्छ्र करवेसे शुद्धि होतीहे, और पीछेसे तप्तकच्छूके . करनेसे 
शाख्कारोने उनकी शुद्धि कहीहे ॥ १८१ ॥ | 

स वतेत यथा भार्या गत्वा म्डेच्छस्य संगताम्‌ ॥ सचेळं ज्ञानमादाय घतस्य 
पारनेन च ॥ १८२ ॥ संगहीतामपत्यार्थमन्यैरपि तथा पुनः ॥ १८३ ॥ 
स्ळेच्छते जिसका संग कियादै ऐसी मार्याके साथ संमोग करनेवाला चखसहित स्वान करे 
` और केवळ घृतकाही भोजन कर तपझच्छू करे उव सुद्ध होताहे, और जिसने संतानके निमित्त 
एसी ख्रीका संग कियाद वह भी उपरोक्त ब्तके करनेसे शुद्ध होताहै (| १८२॥ १८३॥ 
चंडारम्लेर्छ्वपचकपाळम्रतयास्णः ॥ 
अकामतः ख्ियो गला पाराकेण. विशुद्धयते ॥ १८४ ॥ 


स्मरतिः १ ] भाषाटीकासमेताः । ( २३) 


, h 
चांडाल, म्छेच्छ, श्वपच, कपालब्रतभारी (अघोरी ) जिस मनुष्यने अज्ञानतासे इनकी 
खियोंके साथ गमन किवादे तौ वद पराकत्रतका अनुघान करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १८४ ॥ 


कामतस्तु प्रसूतां वा तत्समो नात्र संशयः ॥ 
स एव पुरुषस्तत्र गभो स्त्वा प्रजायते ॥ १८५॥ र 
यदि जानकर इन ख्ियोमें जिस मनुष्यने गमत कियाहै; अथवा संतान उत्पन्न होनेपर 
अप्लतासत्लीके संग भोग करनेवाला पुरुष स्रीकी समान जातिमें होजातादे इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं कारण कि बह पुरुप ही उस खीकी संतान होकर जन्म लेताहे ॥ १८५ ॥ 


तै भ्यक्तो घृताभ्यक्तो विण्मूत्रं कुरुते द्विजः ॥ तेलाभ्यक्तो पृताभ्यक्तश्वंडालं 
स्पृशते द्विजः ॥ अहोरात्रोषितो सूत्वा पंचगन्येन शुद्धयाति॥ १८६॥ केशकीरनस- 
जायु अस्थिकण्टकमेव च ॥ स्पृष्टा नयुदके जाला घतं प्रादय विशुद्धयति ॥१८७॥ 
जो ब्राह्मण तेल वा घृतसे उवटन करके ( विना त्रान किये ) शौचको जाताहे, अथवा 
लघुझांका करवादै अथवा जो बराह्मण वेळ वा घूवसे उचटन करके चाण्डार्लकों सशी करताहै 
वह पंचगव्यका पान कर एक दिन रात्रितक उपवास करके शुद्ध होताहै ॥ १८६॥ 
केश, कीर, नख, ख्रायु, अस्थि ओर कांटोंको जो स्पर करताहै वह सदीके जळमे सान" 
कर छृतका भोजन करनेसे शुद्ध होताहै ॥ १८७ 0 
मत्स्यास्थि जंङ्गकास्थीमि नखशुक्तिकपर्दिकाः ॥ 
हेमतप्तं घृतं पीला तस्षणादेव झुद्धयति॥ १८८ ॥ 
मच्छीकी अस्थि, शगाळकी अस्थि, नख, शुक्ति ( शीपी ) और कोडी इनके स्पश कर- 
नेसे स्नानकर, सुवर्णे शोधित गरम घीका भोजन करै तब शुद्ध दोताहँ ॥ १८८ ॥ 
गोकुले फंदुशालायां तेलचळेक्षुयंत्रयोः ॥ 
_ आमीमांस्यानि शौचानि ख्रीणां च व्यायितस्य च ॥ १८९॥ 
गोकुळ ( ग्वाळ ) कंदुशाळा ( भट्टी ) तेछ निकालनेका झोस्हू, और इख पेउनेका कोल्डू, 
स्री और रोगीका शोचाशोच विचारके योग्य नहीं है, अर्थात्‌ यह सबही पवित्र हैं॥ १८५ ॥ 


नं स्त्री दुष्यति जारेण ब्राह्मणों वेदकमंणा ॥ नापो अत्रपुरीषाभ्यां नामिदंहाति 
कर्मणा ॥१९०॥ पूर्व ख्रियः सुरैभकाः सोममंधर्दवह्विमिः॥ अंगते मानवाः 
पश्चान्न वा ठुप्यंति कार्हीचित्‌ ॥ १९१॥ असवर्णस्तु यो गर्भ: स्रीणां योनौ" 
निषेच्यते ॥ अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्गर्भं न झंचति ॥ १९२ ॥ (विसुत्ते तु 
ततः इाल्ये रजश्चापि प्रहइमते ॥ तदा सा शुद्धयते नारी विमलं काञ्चनं 
यथा ॥ १९३ ॥ स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ बलात्नारी 
प्रशक्ता वा चौरभक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥ म त्याज्या दूषिता नारी न 
कामोऽस्या विधीयते ॥ ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन शुद्धयति ॥ १९५ ॥ 


` (२४) ा अष्टादशस्मृतयः ४. [ अबि- 


दिये देववाओंके जारखसे % भी दूषित नहीं दोतीं, आण वेदोक्त कर्मे यजिय हिंसा 
इत्यादिक ) फरनेसे दूपित नहीं होते ( तालाब आदिमे स्थित ) जळ विष्टा मूत्रफे सपश होनेंसे 
मी अयुद्ध नहीं होता आम्नि अपवित्र वस्तुऑको दग्धकरके भी अपवित्र नहीं होती ॥ १९०॥ 
प्रथम ख्ियॉको चंद्रमा, गेय, अम्रि इत्यादि देवता भोग करे, पीछे मनुष्य भोगवे ] 
बह्‌ किसी भ्रकारसे भी ( मानसादि सामान्य पापसे ) दृष्ट नहीं होतीं ॥ १९१ ॥ असवण 
( इतरवर्ण ) पुरुषका जो सरी गर्भ धारण करताहे वह गभिणी खी जबतक संतान उत्पन्न 
न करे तबतक अशुद्ध रहतीह ॥ १९२ ॥ संतान जन्मक्े पीछे बद्द स्री जब ऋतुमती 
होतीदे तब चहद कांचन ( आम्निकी ) समान शुद्ध होजातीदे ॥ १९३ ॥ खीके सव 
प्रकारसे अस्वीकार अबस्थानें ( विता राजीके ) यदि कोई छळले या बरसे या चोरीसे 
उससे मिळे ॥ १९४ ॥ दो इस भ्रकार दुष्टा हुई खीको त्याग करना उचित नहीं, कारण 
कि इस कार्यमें खोकी इच्छा नहीं थी, पीछे ऋतुकालके उपस्थित होनेपर इस खीफे साथ 
संसर्ग करना योग्य है ( इससे प्रथम संसर्ग न करे ) कारण कि फतुकाळके झानेपर दिये : 
शुद्ध शेवीहे ॥ १९५ ॥ .. | 
रजकश्चर्मकारश्च नटो दुरुड एव च ॥ केवतेमेदभिक्काश्च संपत अंत्पजाः 
स्वताः ॥ १९६ ॥ एतान्गला खियो मोहाइक्त्वा च भ्रतिएह्म च ॥ कृच्छा- 
व्देमाचरेउज्ञानादज्ञानादेव तद्वयम्‌ ॥ १९७॥ सकृद्धक्ता ठु या नारी स्छेच्टेश्च 
पापकमोभिः ॥ भाजापत्येन गुद्धयेत कतुप्रखवणेन तु ॥ १९८ ॥ वलोद्वृता 
स्वयं वापि परप्रेरितया यादि ॥ सकुद्धक्ता ठु या नारी प्राजापत्येन शुद्धथ- 
ति ॥१९९॥ भारञ्दीर्घतपसां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ॥ न तेन तद्रतं तासां 

विनश्याति कदाचन ॥ २०० ॥ 

रजक, चर्मकार, नट, ( नाटक इत्यादिको करके जीविका निवोह करनेवाले ) घुरुड ( जो 
धांसकी डाळ्याँ चनातेह) बीमर, कळाळ, भील, इन सात जांतियोंको भंत्यज कहतेह॥१९६॥ 
जानकर जो खी इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी खीमें गमन फरताहे ओर जो इनके यहाका 
अन्न भोजन करदाहे, वा दान छेतादे उसका ग्रायश्रित्त ऋच्छावद ( एक वर्षतफ एक ९ करके 
ऋमानुसार भाजापत्य प्रद ३० प्राजापल ) करना योग्य हे, और जिसने विना जाने कियाहे 
वह चान्द्रायण करे ठव शद्ध दोतादै ॥ १९७ ॥ जो खरी केवळ पकद्दीवार म्लेच्छवा ' 
( उसकी समान ) पापी ( चांडाळ वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से भोगी गडदे, वह प्राजा- 
पत्य प्रत्रा अनुष्ठान करे; और रजस्वला होनेपर उसकी शुद्धि होतीदे ॥ १९८ ॥ जो खी 

के यहां जार शब्दहे देवताभुक्त जानना मनुष्योका जारत्व न लेना जेठा कि ऋग्वेदर्म लिखा है 

“ सोमः प्रथमो विविदे यन्यरों विषिद उत्तरः । तृतीयोडमिरे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः | 7 
अष्टक ८ अध्याय ३ | वर्ग २७ मंत्र ४० 
, अर्यात्‌ पहले सोम, फिर गंधर्व, तिसके पीछे अमि जीपर,अधिकार करवेटें पीछे मनुष्य पति होता 

सोमने पवित्रता, गंथर्वने सुन्दर धाणी और अभिने सर्वभक्षीपना दिया, इस कारण खी शद दै, इन तीनों 
ल छा :वर्षवक अधिकार रद्दताई, इसीठे इनको जारपना कहते, मनुप्योका जारत् यहां 


स्तिः] ` ' माषाटीकासमेताः । (२५) 
_ चलपूवेक हारे गईहो, या किसीके कडेस गईदो, और एकवार ही भोगीगईहो ठो. वद प्राजा- 
पत्य तको करके शुद्ध दोतीहै ॥१९९॥ जित ख्रियाते बहुत दिनोके तपका भारंभ कियाहेए 
“दौ उनके सासिक धर्म होनेपर उनका जत कभी भंग मही होता ॥ २०० ॥ | 
सी पिबति द्विजः ॥ 
कुच्छपादेन शुद्धयेत पुनः संस्कारमहति ॥ २०१.॥ 
जिस प्राह्मणते मदिरसे छुए घडेका जल पियाहो तो वह छच्छूपाद प्रायश्चित करके 
सुद्ध दोतादे, और फिर बह संस्कारके योग्य है ॥ २०१॥ ` 
अत्यजस्थाछु ये दक्षा बहुपुष्पफळोपगाः ॥ 
उपभोग्यास्तु ते सर्वे पुष्पेषु च फलेए च ॥ २०२ ॥ 
जो वृक्ष अंत्यजोंके हों, और उनपर बहुत सारे फळ पुष्प आतेहों तो उन बुके फूछ 
"फल सभीके मोगने योग्य हैं ॥ २०२ |] 


डन द ल यत्तोयं ल ति बिन द्विजः ॥ 
न शुद्धयेत आपस्तंबो$त्र १ ॥२०३ ॥ 
जो ब्रह्मण चांडाळसे स्पर्श कियेहुए जळको पीता वह “कुळूपाद्का अनुपान करमेसे 
"शुद्ध होताहे यह आपस्तंव ऋषिका वचन है ॥ २०३ ॥ 
डैष्मीपानहविण्मृतद्धी रनोमयमेद च ॥ एामिः संदावते कूपे तोयं पीत्वा कर्थ 
विधि! ॥ २०४ ॥ एकं दथहं व्यहं चेव द्विजातीनां विशोधनम्‌ ॥ मायश्चित्त 
पुनश्चैव नक्त गूदस्य दापयेत्‌ ॥ २०५॥ त | 
( भरन-- ) सहेष्सा, जूता, विष्ठा, मूत्र, रज, रुधिर, वा मदिरासे पित कूपका जळ पानक- 
_ नेसे उसका प्रायश्चित्त किस भ्रकारसे दोगा ॥ २०४ ॥ ( उत्तर- ) कहाण दीन दिततकर, 
क्षत्री दो दिनतक, और वैदय एक दिनतक उपबास करे, और शुद्र नक्तत्रतके करनेसे झुद्ध 
.होताढे ॥ २०५ ॥ 
सद्यो वति सचेलं तु विमस्तु खानमाचरत्‌. ॥ पयुविंत त्वहोरात्रमतिरिकते 
दिनत्रयम्‌ ॥ शिरःकंठोरुपादांथ सुरया यस्तु लिप्यते ॥ २०६ ॥ दरषद- 
त्रितयेकाहं चरेंदेवमनुकमात्‌ ॥ अभाप्युदाहरंति ॥ प्रमादान्मधपसुरां सकृत्पीत्वा 
 द्विनोत्तमः॥ गोमूजेयावकाहारो ददाराभेण शुद्धयति ॥ २०७ ॥ 
स्यः वसनके ( तत्काळ हुई केके ) स्पर्शसे वळा सहित खान करे, ओर पहले दिनके 
वमनके स्पशृसि एक दिन और अधिक दिनकी बमनके स्पद्देसे तीन दिनतक उपवास करना 
ब्राक्षणोंकों कर्तव्य हे मस्तके सुराका छेप होनेसे दश दिम, और कंठे सुराका लेप 
होतेसे छैः दिन जांघमें सुराका लेप होनेखे तीन विन और पेरमें सुराका छेप होनेसे एक 
द्नितक उपवास करे || २०६ | इस स्थानपर ऋषिने कह्ाहै कि जो श्रेष्ठ आह्मण प्रमादके 
'बशसे सद्यपाई पुरुषसे मध ळकर ( अर्थात्‌ अबिधि सद्य ) पात करताहै बढ गोमूजसे सिद्ध 
` हुए जोको दृश दिवतक खाय तब शुद्ध द्ोताहै ॥ २०७॥ 


(२६)... अष्ठादशस्मृतया- | | अत्रि- 


+ मद्यपस्य विषादस्य यस्तु झुकते द्विजोत्तमः ॥| 
ने देवा अँअते तस्म तें पिवंति हविनंळमू ॥ २०८ ॥ - | 
जो ब्राह्मण मद्यप ( अविधि मद्यका पातकरनेवाळे )के वा निपाद ( भील ) के अन्नका' 
भोजन करताह देवता उसके द्यिहुण दव्यका भोजन वा उसके दियेहुए जलका पानतक-' 
भी नहीं करते ॥ २०८ ॥ | | 
चिंतिश्रष्टा हु या नारी ऋतुश्रष्ठा च व्याधितः ॥ 
प्राजापत्मेन शुद्धंचेत त्राह्मणानां तु भोजनात ॥,१०% ॥ 


जो खी स्त्रामीके साथ मरनेको चितापर चढकर पश्चात्‌ उठकर चितासे :निकठ पढ़. 
वा रोगद्वारा रजोद्दीन होजाय वह प्राजापत्य ब्रत करने तथा दश ब्राह्मणा को भोजन करानेसे 
शुद्ध होगी ॥ २०९ || 
ये च प्रत्रजिता विप्राः प्रमज्यामिजळावहाः ॥ अनाशकान्निवरतते चिकीर्षति 
ग्रहस्थितिम्‌ ॥ २१० ॥ धारयेत्रीणि कृच्छागे चांद्रायणमथापि वा ॥ जाति- 
कमादिक प्रोक्तं पुनः संस्कारमर्हति ॥ २११ ॥ 
जो निंदित ब्राह्मण संन्यासी होजातेई, वा जिन्होंने अपनी मृत्युका संकल्प करके आगिनमें 
अवेश या जलमें प्रवेश फियाहे और फिरभी उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ दै ॥ २१० ॥ ओर 
वह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते हैं तो वह तीन प्राजापत्य, चांद्रायण और जातकर्म 
- इत्यादि सब सस्क्रारोके भागी होतं हैं ॥ २११॥ | 


न शोचं नोदकं नाशु नापवादानुकंपने ॥ वद्मदंडहतानां ठ न कार्य कटथार- 
णम्‌ ॥ २१२॥ स्नेह कृता भयादिभ्यो यस्खेतानि समाचरेत्‌ ॥ गोमूत्रयावका- 
दारः कृच्छ्मेकं विशोधनम्‌ ॥ २१३ ॥ | 


ब्रह्मद, ( जह्यशापादि ) से ओ नष्ट होगया है, उसका अशीच नहीं होता उसके निमित्त 
जड आदिका दान बा अशथुत्याग करना, उचित नहीं है उसका गुण बर्णन करना, या' 
उसके प्रति दया प्रकाश करके डुःसकरना वा उसके निमित्त “कट धारण” ( आाय्यान्तरको 
छोडकर केवल काठपर शयन ) करना ठीक नहीं दै ॥ २१२ ॥ यदि कोई मनुष्य इस ( त्र-- 
हादृंडह॒त ) भनुप्यक प्रति अंतःकरणके खेहसे वा उसके क्षमावात्र पुत्रादिंक भयसे अथवा 
विनयसे इन सथ निषिद्ध कमॉका अनुष्ठान करे तो बह गोमूत्रसे सिद्ध हुए जका आहार 
करे यही एक उसका ग्रायश्चित्त है॥ २१३ ॥ 


ददः शोचस्मृतेुतः प्रत्याख्याताभिपकूक्रियः॥ आत्मानं घातयेश्वस्तु भृग्वग्न्य- 
नशनाड्ाभः ॥ २१४ ॥ तस्य तिरात्रमाशीच द्वितीये त्वस्थिसंचयः ॥ तृतीये 
तूदक कृत्वा चतुथे आद्धमाचरेत ॥ २१९ ॥ 


fi जो मनुष्य वुद्धहोकर शौच स्मृतिसे वर्तित होगया हो, अथात्‌ जिसको शौचाऔचके 
निपयका ज्ञान नही दे, वेधोंते भी जिसकी चिकित्सा करनी छोडदी हो, पश्चात उसने ऊँचे- 


शते] . भाषाटीक मेताः ( २७) 


से गिरकर या अभ्निमें प्रवेश करके निजेळ रहकर या जल्म. हूवकर आत्मघात किया हो- 
५ ३ R९३ | (ती. उसके पोको जीन दिलवक अशीच होगा, दूसरेही दिन. अस्थिसेचथ 
गंगाजीय डा तासे अस्थियांका संग्रह करना ) और तीसरे दिन जळदान: 
करके चोये दिन आद्ध करें॥ २१५ ॥ 
यस्पैकापि गृहे नास्ति घेतुवेत्सानुचारिणी ॥ 
कुतस्तस्य कुत स्य तमःक्षयः ॥ २१६ ॥ 
जिसके घरमें एक भी गो वळडेवाली अर्थात्‌ दब देनेवाळी न हो उसका भेंगळ किसे 
प्रकारसे होसकता दे और पाप दुःख वा असंगळका नाझ किस प्रकारसे होसकचा है ॥२१६॥ . 
अतिदोहातिवाहाभ्यां वासिकामेदनेन वा ॥ 
मृते पादोनंमांचरेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
' अधिक दूघके दुइनेसे या अधिक 'यढनेसे, रस्सी डालनेके अर्थ नाक छेदनेसे, या नदी 
. वा पर्वतमें रोकनेसे गौळी सृत्यु होनेपर साक्षात्‌ गोवघप्रायाश्वित्तका पादोन (एकपाद्‌ कमर ) 
ध्रायश्चित्त करे ॥ २१७ ॥ 
अष्ठागर्व धघममेहले पड़व॑ व्यावहारिकम्‌ ॥ चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं गवदध्य- 
कृत्‌ ॥ २१८ ॥ द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याहे तु चतुर्गवम्‌ ॥ षङ्गवं तु त्रिपादोक्तं 
पूणाहस्त्वष्टभिः स्मृतम्‌ ॥ २१९ ॥ ॒ ' 
घमममें निष्ठा करनेवाळे आठ बैठोके इळको चलाते हैं; छेः बेलोंका हळ चळाना भी 
व्यावहारिक है, अर्थात्‌ उसके करने से समाज मेँ निन्दनीय नहीं है, निदेयी मनुष्य चार 
नैछोंका इर चते हैं, और जो दो वैछॉका इल 'चलाते हैं वे गौदी हर्या करनेवाले हैं ॥२१८॥ ` 
के दो बैलॉँका इल एक पहरतक और चार वैलॉका हल मध्याह काळतक, हें: बेलॉका हळ 
तीन पह्रतक, और आठ बैलोंका हळ सारे दिनतक चड़ावा योग्य है ॥ २१९ ॥ 


क 'छाशेलागोप्न+-कृच्छे सांतपनं चरेद्‌ ॥ प्राजापत्यं चरेन्मृत्सा अतिकृच्छु 
तु आयसैः ॥ २२० ॥ प्रायश्चित्तेन तच्चीणें कुयांदनाहमणभोजनम्‌ ॥ अनडुस्स- 
हितां गां च दद्यादिमाय दाक्षिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
जो मनुष्य काष्ट, छोष्ट ( ढेळा आदि ) से गौका भारता है वह ४ त्रतको करे 
और जिसमे मट्टीके द्वारा गौहत्या की है वह “प्राजापत्य” को करे, और जिसने छोइदंड 
से गौहत्या की है वह “अतिकृच्छू” ब्रतको करे ॥ २६० | प्रायश्चित्त हो . जानेपर ब्राह्मण- 
भोजन कराने, और यछडे सहित एक गाय ज्राह्मणको दक्षिणामें दे ॥ २२९ ॥ 


शरभोष्ठ हयाज्ञागान्सिहशाइंलगद्मान ॥ 
हत्वा च. शूद्रहस्यायाः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २२२ ॥ 


&8 पहले 'छोकमें चार और दो वैलेके हळ चळाने को निपिद्ध कदाहे, और इस स्थानमें उनका 
` एक प्रकारले विधान किया दै; इस कारण यहां यह जानना दोगा कि इसप्रकार कुछ समयके लियः - 
चार वा दो वैलोंका इक चलाना निषिद्ध नहीं है परन्ठ सम्पूर्णे दिन हल चलाना निषिद्ध है १ 





(२८) अ्टादशस्मृतयः- | ` [ चन्न 


शरम ( आठ पैरवाडा भुय ) उंट, अश्व, हवी, सिंह, ब्र चा यदम इनकी. द्या 
“करनेवाला . शूद्रक्ी धत्याका जो प्रायश्रिच कदा है उसे करे ॥ १२२ ॥ 
माजारमोधानङुलूमदूकाँश्च , पतत्रिणः ॥: 


हत्वा व्यहं पिवेक्षीर ईश पार्क द वा पादिकं चरेत ॥ रेर१५॥ ` 
सडाळस्य च संस्पष्ट विण्मञोच्छिष्मेव दा ॥ | 
त्रिरात्रेण विद्ुद्ध हि भक्तोच्छि्टं समाचरेत ॥ २२४ ॥ 
विली, गोह, नीळा, मेंढक वा पक्षीका मारनेवाळा तील दिनवक दुग्ध पान कर फिर , 
““यादहच्छू” को करे ॥ २२३ ॥ चांढालका स्पर्श किया हुआ ओर विष्ठा मूत्रसे स्पर्श 
किया हुआ वा अपनी उच्छिएको जो मनुष्य भोजन करता ह तह तीन दिनतक उच्छिष्ट 
मोजन करनेके भायश्चिचको करे ॥ २९४ ॥ ॒ 
वापीकूपतडागानां दूपितानां च शोधनम्‌ ॥ 
ठद्धरे्पट्शत पूर्ण पंचगव्मेन शुद्धयति ॥ २२५ ॥ 
जो जडाशय, घावडी, छुआ, तळाव, मुरदे इयादिके खाद्छे दूषित दोजाते हैं. इनकी 
शुद्धि है; सो घडे जठ भरकर वाइर निकालनेले तया उसमें पंचगन्य डाळमेसे होतीडे॥२२५॥ 
अस्थिचर्मावसिकेपु खरश्वानादिदूषिते ॥ 
उद्धरेदुदकं सर्व शोधनं परिमानेनम्‌ ॥ २२६ ॥ 
जिन जठाकयोंई आल्य, और चर्म पढ़ें अथवा गदेम कुसे पडके मरण्टे, उत जला - 
"शोका संपूर्ण ददक निकालडारले, ओर पंचगव्य आदिकोंसे शुद्ध फर ॥ २२६ ॥ 
गोंदोहने चर्मपुदे च तों यंत्राकरें कारकशिस्पिहस्ते ॥ . 
. स््रीबालवृद्धाचरिताने यान्यप्रत्यक्षर्टानि घुचीनि तानि ॥ २२७ ॥ 
दोनी ओर मशकका जल, यन्त्र ( जछाद्कि निकाळनेको कळ ) आकर ( खात ) 
“कारीगर ओर शिल्पीक्ता हाथ, जी, वाळक और बुइढोंके आचरण,:और जिनका अपवित्र 
पन प्रयक्षे नहीं देखागया हे बह सव पवित्र हैं ।। २२७ ।] 


भाकाररोधे विपमप्रदेशं सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ 
अवास्ययज्ञेप महोत्सवेषठ तेष्वेव दोपा न विकल्पर्नाग्राः ॥ २२८ ॥ 
नमरीक्षी रोक शत्रओसे परकोटाके घिरजानेके समय, संकटके दाम, सेवराके स्थानम 
अश्निके घरमे छगजानिक्रे समय, यज्ञकी समाप्ति हुए विना और धड़े २ उत्सधोंके समव 
दोयादोपका विचार करना कर्तब्य नहीं हे ॥ २२८ |] 
भपास्वरण्ये पटकस्य कूपे द्रोण्यां जले कोशविनिगंत च ॥ 
वपाकचडाळपारिमहे तु पीववा जलं पंचगव्येन शुद्धिः ॥ २२९ ॥ 
प्याऊ, चन, घढियां, ( घरटे ) का छुआ और द्रोणी ( खेतकी क्यारी! ) में जो 
सोतसे निकटा हुआ जल दो उसके पीनेमें कुळ दोप नहीं दे! कंजर, और चांढालके बनाये 
हुए इएथादिका जळ पीकर मतुष्यकी पंचगन्यके पीनेले शद्भि दीह ॥ २२९ ॥ 


- सृतिः! ] भाषाटीक मेताः । ॒ ` (२९७) 
रेतोबिण्मत्रसंसपृष्ठं कौपं यदि जलं पिबेत्‌ ॥ 
निरात्रेणेव शुद्धिः स्याकुंभे सांतपनं तथा ॥ २३० ॥ 
वाये, बिछा, वा मूत्र, इनका जिसमें पसी शो ऐसे कूपके जलको हो पान करतादै बह 
^ रात्रितक उपवास करै ओर जिसने ऐसे दुषित घड़ेके जळका पान किया दो वह “सा- 
न्तपन्‌”? करके ह है ॥ २३० ॥ 
| यत्स्यादक्ञानाच तथोदकम्‌ ॥ 
| प्रायश्चित्त चरेत्पीत्वा तप्तकुच्छं द्विनोत्तमः ॥ २३१ ॥ 
जो किसी ब्राह्मणने सुरदेके स्पशेले दूषित हुए जळको पान किया हो तो उसका प्राय- 
थचित्त तपकृच्छू करना योग्य है ॥ २३१॥ ` 
उष्टीक्षीरं खरीक्षीरं मानुषीक्षीरमेव च ॥ 
प्रायश्चित्त चरेत्पीत्वा तप्तकृष्छु द्विजोचमः ॥ २३२ ॥ | 
जिस ज्ाह्मणने, ऊँटनी, गधी, वा किसी अन्य मलुष्यफी खरीके दूधको पिया हो तो वह 
तच्छ अतका प्रायश्रिच करे ॥ २३२ ॥ 
वर्णवाह्मेत संसृष्ट उच्छिष्ट सतु द्विजोत्तमः ॥ 
पंचराओषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २३३ ॥ 
यदि ज्राक्षणको उच्छिष्ट अवस्थामें यवन इत्यादि स्पश करळे, तो वह पंचगव्यका पान 
कुर पांच राजितक उपवास करे तब शुद्ध होया है ॥ २३३ ॥ 
शुचि गोदृषिकृत्तीयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ 
चर्ममांडस्थवाराभिस्तया यंत्रोड़ते जलम्‌ ॥ २३४ ॥ 
जिस जळले गौकी उपि होसके बद्द एथ्वीपर रक्खा हुआ निमेळ जळ, चमेपात्रसे लगाई 
हुईं धाराका जल, और येत्रसे निकळा हुआ जळ यद सतर पवित्र हैं ॥ २३४ ॥ 
चंडालेन तु संस्पृष्टे ्नानमेव विधीयते ॥ 
उच्छिष्ठस्त च संस्पुञ्निरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥ २३५ ॥ 
यांडाळने जिसे स्पर्श किया हो वह केवल खानद्दी करे, और जो उच्छिष्ट अवस्थामें स्प 
किवा दो चौ.तीन राभिनें शुद्ध होता दै ॥ २३५॥ 
आकराद्वतवस्तांने नाझुचीनि कदाचन ॥ 
आकराः शुचयः सर्वे वेपित्वा सुरालयम्‌ है २३६॥ . 
खानसे निकी हुई बस्तु कमी अशुद्ध नहीं होती, सदिराके स्थानको छोडकर सभी आकरः 
शुद्ध दै ॥ २३६ ॥ 
भृष्ठायष्टा यवाश्चैव तथेव चणकाः स्मृताः ॥ खजूरं चेष कईरमन्यट्ष्ततर 
शुचि ॥ २३७ ॥ अमीमांस्यानि शीयानि ज्ीमिराचरितानि च ॥ गोकुळे 
कटका यां तेलयत्रेक्षुयत्रयीः ॥ २३८ ॥ | 
जी. चता. खजूर और कपूर यह झुने दों अथवा विना भुने हों सभी अवस्थामें शुद्ध है 
और अन्यान्य द्रव्यॉकी ढेरियें जो परस्पर मिलीहुई धरी हैं उनमें जो अशुद्ध हो जॉय कही 


(३०) . * , अष्टादशस्मृतयः- ननि 


'अधुद्ध गिनी जॉयगी दूसरी नहीं ॥९३७॥ खियॉके आचरण किये हुए कार्यमें गाआक ङु 

दुधा ( अथात्‌ हरबाईके दूकान में ) तेछनिकालतेके यंत्में,: और ईले कोल्हे, 

: शौचाशी चका विचार करना योग्य नहीं है ॥ २३८ ॥ 
अदुष्टाः सततं धारा पातोड्ताश्च रेणवः ॥ २३९ ॥ पा 

पवित्र आकाशसे गिरनेवाली जळघारा: और वायुले उडीहुई धूरि थह :स्ेदाही पवित्र 
हैं ॥.२३९॥ | 

पहतामेकटयानामेकवेदशचिभवेद ॥ . 
| कमात्रस्य नेतरेषां कथंचंन ॥ २४० ॥ 
एक साथ कं अनेक ममुष्योंमें यदि एक मनुष्य अपविन्न हुआ बेठा होय दी अशीच 
'उच्ची एकक्रोद्दी छगताहै, अन्य भनुष्योको किसी दरहसे आजीच लगता नहीं ॥ २४० | 
' पएकपंत्तयुपविष्टानां भोजनेषु पृथक्पृथक्‌ ॥ 
यद्येको लभते नीली सर्वे ते।शुच॒यः स्मृताः ॥ २४१ ॥ | 
एक पंक्तिमें पृथक्‌ २ बेठे हुए भोजन करनेवाळेमिसे यादि एक भनुष्यकी देहमें नीठका 
स्पर्श होजाव ती उस पिके सभी मनुष्योक्तो अशुद्ध कहा जायया ॥ २४७१ ॥ 
यस्प पट्टे पहसते नीलीरक्तो हि दुयते ॥ 
| निराजं तस्य दातव्ध गोपाद्वैवोपवासिमः ॥ २४२ ॥ 

जिस मनुष्यके शरीरपर नजिरंगका वख देखा जायगा ( अर्थात्‌ जो नीळे रंगका बल्न 

'पहर रहादे ) वह मनुष्य तीन रात्रि, और अन्य एक दिनतक उपवास करें ॥ २४२ ॥ 
आदिसपिरतमिते रात्रावस्ृरयं स्पृशते यदि ॥ भमवन्केन द्विः स्याततो रहि 
तपोधन ॥ २४३ ॥ आदित्ये्तमिते रात्र स्पीदीनं दिया जलम्‌ ॥ तेनेव 
संवेशुद्धिः स्याच्छवसपृष्ठं त वर्जयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 

( ऋषियोंने प्रइत किया कि ) हे भगवन्‌ ! हे तपोधन ! सूर्यके अस्त होनेके उपरान्त 
रात्रिके समय यदि स्पर्श न करतेयोग्य वस्तुका जी स्पर्श करले दो उसकी शुद्धि किस 
प्रकारसे होतीहे सो आप कहिये ॥ २४३ ॥ ( अनिजी बोडे क्रि) शात्रिक समय विना छुआ 
जो दिनकरा निभछ जळ रक्‍्खा हआ है उसके जलसे सुरदेके स्फ अविरिक्त ओर सबकी 
शुद्धि होतीदे ॥ २४४ ॥ 

देशं काळं च यः शक्ति पापं चावेक्षमेत्ततः ॥ 
प्रायश्चित्त प्रकरप्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥ २४५ || 

और जिन पापोका प्रायश्चित झम नहीं कहा है, देश, समय, शक्ति और पापका 
विचार करके उसके प्रायश्चित्ती कल्पना करडे || २४० | न 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञमकरणेप च ॥ 

वा द च सर्वेपु स्पृष्ठास्पृष्टं न विद्यते ॥ २४६ ॥ 

ेवेयाभामे ( देबताओंके दर्शने निमिच जानेमें ) विवाहमे, यजादि प्रकरणे और 
सम्पूर्ण उत्सबोमें पश करनेके योग्य और अयोग्यका विचार नहीं होता है ॥ २४६ ॥ 


हृतिः १ ] | भाषार्टाकासमेताः । (.३१ ) 


आरनालं तथा क्षीरं कंदुकं दपि सक्तवः ॥ ज़ेहपर्क च तं च शूद्स्यापि न 
: दुष्यांते ॥ २४७ ॥ आट्रेमांसं शृतं तैलं सेद्ध फलसंमवाः ॥ अंत्यभांड- 
स्थितास्त्वेते निष्कांताः शुद्विमाप्नुय्‌ः ॥ २४८ ॥, 
__ आरनाछ ( चनेआदिकी खटाई) दूध, कंठुक, दही, सत्त, खे, ( थी तेछसे पकाहुआ ) 
"यदार्यं और मठ्ठा यह यदि शूद्रके यहांकाभी हो ( उसको भक्षण करनेसे प्राक्मणोंको ) दोष 
नहीं है ॥ २४७ ॥ आउ्रमांस ( विना पकाहुआ मांख ) धुव, वेळ और फळखे उत्पन्नहुए 
खेह ( इंगुदीदृक्षका तेल आदि ) यहद चांडालके पात्रसे निकळ्तेही शुद्ध होजते हैं ॥ २४८ ॥ 
अज्ञानालिवते तोये ब्राह्मणः शुद्रभातिष ॥ 
अहोरात्रोषितः जाता पंचगब्येन शुद्धयति ॥ २४९ ॥ 
` यदि घाह्मणने विना जाने इए शूद्रके यहाँका जलपान कर लिया है तो वह ख़ान करनेके 
-इपरान्त पंचगव्यका पानकर एक दिनतक उपवास करे तब' शुद्ध होता है ॥ २४९ | 
, आहितामिस्तु यो बिम्रो महापातकवान्भवेत्‌ ॥ 
. अप्छु प्रक्षिप्य पात्राणि पश्चादर्मि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५० ॥ 
जो ब्राह्मण आमिद्दोत्री देँ वह यदि महापातकी होजाय तो बह जलमें होमके. पात्रोको 
"फेककर फिर अभिको ग्रहण करे ॥ २५०-॥ 
यो.ग॒हीत्वा विवाहामिं गहस्थ इति मन्यते ॥ अन्नं तस्य न भोक्तव्यं वृथा 
पाको हि स स्टृतः ॥ २५१ ॥ वृथापाकस्य झुंजानः प्रायश्चितं चरेद्विजः ॥ 
प्राणानाझु त्रिराचम्य पृतं प्रादय विशुद्धयति ॥ २५२॥ 
जो मनुष्य विवाहकी अभिको प्रहण करके अपनेको गृहस्थ मानते हैं ( और. अभिकी 
रक्षा नहीं करते ) उनका अन्न भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजन 
-बुथापाक ( निष्फळ) कहा गया दै ( देवता उसके अन्नको भोजन नहीं करते इसीसे 
उसका पाक निण्फळ है) ॥ २५१ ॥ इस शथापाकके अन्रको जो ब्राहमण भोजन करळे वह 
'इस प्रायश्चित्तको करे कि जळके वीचमें तीनवार प्राणायास करके घृतका भोजन करे तब 
जुद्ध होता है ॥ २५२ || 
वैदिक लौकिके वापि इतो जळे क्षितौ ॥ 
वैश्वदेव प्रकृषीत पचसून ॥ २५३ ॥ 
धच हत्याके क दूरकरनेके निमित्त वेदिक अभिमें ( बेदके मंत्रोसे अभिमंजित कीहुई 
आप्निमे ) वा छौकिक आझिमें ( पदार्थ पकानेके निमित्त प्रज्यालित अविमें ) घा हुतोच्छि- 
एमे ( दित्य जिसमें होम किया हो ऐसी अग्रिमे ) अथवा जलें वा प्रथ्वीमें चेश्वदेव 
करे ॥ २५३ ॥ 
« कनीयान्शुणर्वाश्चैव अेष्ठथेन्निगुणो भवेत ॥ पूर्व पाणि गहीत्वा च गृह्या 
' धारयेहुथ। ॥ २५४ ॥ अ्येष्ठश्चेयदि निदोषो गुहात्यासे यषीयकः ॥ नित्यं 
नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महत्या न संशयः ॥ २५६ ॥ 


*.(३२) अष्टादशस्युतय:- [निन 
भाई निग हो, और छोटा सम्पूर्ण गुणोंसे विभूषित हो तो ज्ञाती ठोटामाई 

के भले र बिवाद 24 गुह्य अग्निको धारण करे ॥ २५४ ॥ परन्तु जब बड़े माहे - 
कोई दोष नई तव छोटा भाई जो ( गाह्य ) अग्निको ग्रहण करले तौ उसको प्रतिदिन 
निःसंटेद्द ब्रह्महत्माका पाप लगता है ॥ २५५ ॥ , 

" म्रहमापातकिसंसपृष्टः ख्ानमेव पिवीयते ॥ 

संस्पृष्टस्य यदा शक्ते ख़ानमेव विधीयते ॥ २५६ ॥ 

जिस मजुंण्यको मदापातकीने स्प किया हो वह, ओर जिसने महापावकोके स्पश् किये: 

हुएके अभ्नको भोजन किया दो वद दोनोंदी खानकरनेसे शुद्ध दोजावे ६ ॥ २५६ ॥ 


पतितैः सह संसर्ग मासा मासमेव च ॥ गोशूत्रयावकाहारो मासाद्धन वि- 
शुद्ध्यति ॥ २५७ ॥ कृच्छार्द पतितस्येव सकृदुक्ता द्विजोत्तः ॥ अविज्ञा- 
नाच तद्भवत्वा इच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २९८ ॥ पतितानां यदा भक्त शुक्त 
चंडालवैदमानि ॥ मासाद ठु पिवेद्वारि इति शातातपोश्नवीद ॥ २५९ ॥ 
पतित भनुप्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एक महीतेतक ढियाह्दो वह मनुष्य पंद्रह 
दिनदक गोमूत्रसे सिद्धुए जका भोजन करे तव शुद्ध होता है ॥ २५७ ॥ जो ब्राह्षण- 
पतित मनुष्यके यहां अक्षो जानकर भोजन करके तो वदद जाधाकृष्छ करे और बिना - 
जानेहुए मोजन करछे.तो कुच्छूसांतपन तको करे ॥ २५८ ॥ शातातप झुलिने कहा है 
कि यदि जिस भनुप्यने पतितके यद्दांका भोजन किया हो, वा चांढाढके घरमें भोजन किया 
हो तो चहु पंद्रहदिनदक केवळ जळहीको पीता रहे ॥ २५९ ॥ 
गोत्राह्मणइतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
अग्निना न च संस्कारः शंखस्य वचन यथा ॥ २६० ॥ 
गौ और आझणके द्वारा निद्दतहुए ओर पतित मनुष्योका अभिसे संस्कार नहीं होता दै. 
यही शेखक्रपिका वचन है || २६० ॥ 
_ यथ्वेडाली द्विजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः ॥ 
निभिः कृच्छेविझुड्धयेत प्राजापत्यातुषूर्वेशः ॥ २६६ ॥ 
यदि आक्षण कामदेवसे मोहित दो किसी चांडालकी खोके साथ भोग करडे ही वद 
आजापत्य तको कर-तीन एच्छूमतको करे तव शुद्ध होता है ॥ २६१ ॥ 
पतिताश्चान्नमादाय भुक्वा वा ब्राह्मणो यदि ॥ 
कृत्वा तस्य समुत्सगेमतिकृच्छ॑ विनिदिरोत्‌ ॥ २६२ ॥ 
जो आकषणने पतितके यद्दांका अन्न अहण किया हो शो उस अन्नकी लागदे और यदि 
आहाणने पदितके अन्नको भोजन किया हो तो उसको बमनद्वारा याय दे; और फिर भति- 
कृच्छूबतके करे ( तव शुद्ध होता दे ) ॥ २६२ ॥ 
अत्यहस्तानु विषितं कापछोएत्णानि च ॥ | 
न स्पुशेज्ञ तथोच्छिट्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६३ ॥ 


सृतिः १] | भाषारीकासमेताः। . . '( २३२) 


अंत्यज ( चांडाढादि ) के हायसे फेंकेहुए, काछ, छोष्ट, एण और उच्छिष्टका स्पई न 
करे ( और यदि करे ) तो अहोरात्रका ब्रत करनेसे शुद्ध दवाई ॥ २६३ ॥ 
चंडाल पतितं म्लेच्छं मद्यभांडं रजस्वलाम्‌ ॥ दिजससपृष्टा न अजीत ईजानो 
यदि संस्पृशेद्‌ ॥ २६४ ॥ अतः परं न सँजीत त्यक्त्वातं स्नानमाचरेत्‌ ॥ ब्रा 
हाणेः समनुज्ञातखिरात्रशपवासयेत्‌ ॥ सघृतं यादकं प्राइय ब्रतशेषः समाप 
येत्‌ ॥ २६५ ॥ अंजानः संस्पृशेचस्तु वायसं कुकुरं तया ॥ त्रिरात्रेणैव शुद्धिः 
स्पादथोस्छिष्टरूयहेण ठु ॥ २६६ ॥ 
चांडाछ, पतित, म्लेच्छ, मादिराका पात्र और रजस्वढा खी इनका स्पर्श कर 5 हाह्मण 
सोजन न करे, और जो भोजन करते समय इनका स्पर होजाय तो ॥ २६४ ॥ फिर भोजन 
न करे, और उस अन्नको त्यागकर ख़ान करे, फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा छेकर तीस रात्र 
उपबास वरे, और घृतके सहित जोका भोजन कर ब्रतकों समास करे ॥ २६५ ॥ भोजन 
करते समय कौआ, या सुरया छूजाच तो तीत रात्रतक उपवास करे तय शुद्ध दोता है और 
जो भोजनके अंतमें उच्छिष्ट अवत्याके समयमें कोए या भुरका सपश होजाय तो एकदि: 
नमे उपबास फरनेसे झुद्ध दोता हे ॥ २६६ ॥ 
आझुठो नेप्ठिके घर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ 
चांद्रायण चरेन्मासमिति शातातपोऽ्नवीत्‌ ॥ २६७ ॥ 
जो नेक थर्मभें स्थित होकर फिर उसको त्याग देता हे वद एक महीनेतक चांद्र 
यण .श्रतको करे, यह झादातए आपिने कहा हे ॥ «२६७ ॥ | ' 
पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते ॥ गवां गमने मलुभोक्त मतं चांद्रायण 
चरेत्‌ ॥ २६८ ॥ अमानुषीषु गोवजंमुदक्यायामयोनिषु ॥ रेतः सिका जले 
चेव कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २६९ | 
जो मनुष्य पशु और वेशयामें गमन करते हैं, वह प्राजापत्य तको करें; और जौ गौके 
साथ गमत करते हैं बह सनुजीके कहेहुए चांद्रायण तको करें ॥ २६८॥ सोके: अतिरिक्त 
पशुकी योनि, अयोनि, अथोत भूमि आदिमे वा जलमें वीर्य डाछनेवाळे मनुष्य इच्छ 
सांतपन ब्रतको करे ॥ २६९ || 
उद्क्यां सूतिकां वापि अत्यजां स्पुशते यदि ॥ 
नरिरंत्रिणेव द्धिः स्यादिविरेष पुरातनः ॥ ९७० ॥ 
रजस्वला, सूतिका, वा अन्त्यजाका स्पदा करनेवाला मनुष्य वीन रात्रिवक उपवास 
करनेसे शुद्ध होतादे, यह पुरातन विधि है ॥ २७० || त 
संसग यदि गच्छेबेदुद्क्यया तयांत्यनेः ॥ प्रायशित्ती स विज्ञेयः पर्व खानं 
समाचरेत्‌ ॥ २७१ ॥ एकरात्रं चरेन्मूत्रं पुरीषं ठु दिनत्रयम्‌ ॥ दिनत्रयं तरथा 
पाने मेथुने पंच सत दा ॥ २७२ ॥ 
जिस भनुप्यका रजस्वळाके साथ वा अन्त्यजाके साथ स्पर्श होजाय तो बह महुष्य प्राय- 
श्ित्त करनेके योग्य है, और प्रायश्चित्ते प्रथम खान करे ॥ २७१ ॥ भोर एक दिन गोमूत्र 
हः 


( १४) अष्टादशस्मृतयः- . [त्रि- ` 


पिवे, और तीन दिनें गौका गोवर मक्षण करे, आदि विजातीय चांडाली आदि खकि साय - 
» जळ पिया हो ती तीन दिन गोमूत्र और तीन दिन गोवर भक्षण करे, यदि पूर्वोक्त सके 
साथ मैथुन किया हों तो पांच तथा सात दिन गोमूच और गोवरका सेवन करनेस दोप 
दुर होता है ॥ २७२॥ - ` 
` स्मृत्यंतरम्‌ ॥ अंगीकारेण ज्ञातीमां ब्राह्मणातग्हेण च ॥ 
पूर्यते तत्र पापिष्ठा महापाताकैनोएपि ये ॥ २७३ ॥ 
अन्य स्मृतियोंमें भी कद्दा है! कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या प्राक्चणोंकें अतु 
इसे मद्दापातकी पापीमी घुद हों जवे हैं || २७३ ॥ 
भोजने हु प्रसक्तानां आजापत्यं विधीयते ॥ 
दंतकाएँ त्वहोरात्रयेप शोचविधिः स्मृतः ॥ २७४ ॥ 
पूरक विचा शुद्धहए पातकियोके साथ भोजन करनेवाळा पुरुष धाजापस नामक परव 
ऋरनेसे शुद्ध होता दै; और उनके साथ दंतधावन फरनेसे एक दिन रातभें युद्ध होता ह, 
यही पवित्र होनेको विधि दे ॥ २७४ ॥ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा व्रानचंडालवायसेः ॥ निराहारा भवेत्तावत्ज्ञात्वा कालेन 
शुद्ध्यति ॥ २७५ ॥ रजस्वला यदा स्पृष्टा उष्टमेयुकरत्ररेः ॥ पंचरात्रं निराहारा ` 
_ पंचगव्पेन आुद्धयति ॥ २७६॥ स्पृष्टा रजस्वलाः्योन्यं ब्राह्मण्या ब्राह्मणी च 
या ॥ एकरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ २७७॥ स्पृ रजस्वळान्योन्यं 
. झाकण्या क्षत्रियी च या ॥ त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्वघासस्य वचनं यथा॥ २७८॥ 
सृष्टा रजस्वलान्योत्यं त्राह्मण्या पेश्यसंभवा ॥ चतूरात्र निराहारा पचगव्येन 
शुद्धयति ॥ २७९ ॥ स्पृष्टा रजस्वछान्योन्यं ब्राह्मण्या शूदसंभवा :॥ षड्रात्रेण 
, विशुद्धिः स्याक्झणी कामकारतः॥२८०॥ अकामतश्वरेदरथ्व ब्राह्मणी सर्वतः 
स्पृशेत ॥ चतुणामपि वणोनां शुद्धिरेषा भकीतिता ॥ २८१ ॥ 
लिस रजस्वला खीको कुत्ता, कोआ, अथवा चांडाळ छूछे तो वह रजकी शुदधितक निरा- 
हार रहे पीछे चेथि दिन शुद्ध स्नानको करके शुद्ध होजाती है ॥ २७५ ॥ लिस रजस्वला 
खीको ऊँट, गीदढ, वा झंवर स्पर्श करळे तो वह पांच राततक निराहार अतकर पंचगव्यफें 
पिसे शुद्ध होती दे ॥ २७६ ॥ वदि बराह्मणी रजस्रळाने बराह्मणी रजस्त्रळाको स्प कर 
लिया झा तो बह एक शात्रितक निराहारः रहकर पंचगव्यका पान करैं तत्र शुद्ध होती है 
॥ २७७ ॥ ब्राह्मणी रजलदाने क्षत्रीकी खी रजत्वढाका स्पर्श कर लिया हो दी बह ब्राह्मणी 
चोल रात्रितक उपवास कर ( पैचगन्यका पान करें ) तव शुद्ध होती है यह व्यासजीका 
त्रच है | २७८ ) यदि बैश्यकी कन्या रजल्वढाक्षो श्राक्षणकी:खीने स्पर्स किया होवो 
यह आक्षणी चार रात्रितक नियाद्वर रहकर पंचयन्चका पान करनेसे छुद्र होजाती है ॥२७९॥ 
. यदि ब्राह्म रजस्वला शूद्रा रजत्वळाका स्प करळे तो है: रात्रिमें शुद्ध होती है 
॥ १८० ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करके हाणी सबको स्पर्श फरसकती है, इस दी 
बसे चारों बणोकी चडि कही है॥ २८१ ॥। ' ह 


जी me 


स्थृतिः १ ) भाषारीकासभेताः। | (३५) 


उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो ब्राह्मणो आझणिन यः ॥ भोजने मञचारे च शंखस्य वचनं . 

यथा ॥ २८२ ॥ स्नानं ब्राह्मणसंस्पर्श जपहोमौ तु क्षत्रिये ॥ वैश्ये नक्तं च कु- 

वीत.झाद्रे चेव उपोषणम्‌ ॥ २८३ ॥ चर्मके रजके वैश्ये धीवरे नरके तथा ॥ 

एंतॉन्स्प द्विजो मोदादाचामेखयतोऽपि सन्‌ ॥ २८४॥ एतैः स्पष्टा द्विनो 
` नित्यमेकरात्र पयः पिवेत्‌ ॥ उच्छिटठस्तैस्निरात्रं स्यादृतं प्राइय विश्युद्धय- 

ति ॥ २८५॥ 

' यदि उच्छिष्ट म्ाह्मणने उच्छिष्ट जाह्णका स्पे कर छिया हो तो बह ब्राह्मण क्यात 
करे, और भोजन बा मूत्र त्यागनेके समय स्पद्च किया हो तो जान करे, यदि इस प्रझारसे 
स्त्रीने स्पझी किया हो तो जप, होम करे ओर इसी प्रकारसे वेदयने स्पद किया हो ठो सक्त- 
अत करे, और जो शुदने स्पश किया हो तो उपवास करे यद शंख ऋषिका वचन हैं 
॥ २८२॥ २८३ ॥ चमार, घीसर, धोबी, और मट जिस ब्राह्मणते इनका स्पर्श अज्ञानतांस 

' किया हो तो वह सावधान होकर आचमन करे ।। २८४ ॥ यादि ये बाहाणका सशी करले 
तो एक रात्र दूध पिये, और पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राहमणका समझी करें तो घृतको 
खाकर आकण शुद्ध होता है ।२८५॥ , | 

यत्तु च्छायां श्रपाकस्य ब्राह्मणस्वधिगच्छति ॥ 
तत्र ज्ञानं प्रकुर्वीत शतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥ २८६ ॥ 
न जो ब्राह्मण श्वपाककी छायाम चळे तो ख़ान कर घूतका भोजन करनेसे शुद्ध होता 

॥ २८६॥ 

` अभिसस्तो दविजोरण्ये ब्रझ्हत्याभ्तं चरेत्‌ ॥ मासोपवासं कुरवीत चांद्रायणम- 

थापि वा ॥ २८७ ॥ वृथा मिथ्योपयोगेन श्वणहत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ अन्भक्षों 
द्वादशाहिन पराकेणेव शुद्ध्यति ॥ २८८ ॥ | 
जो राहण अमिदास्त ( कळंकित ) दो वढ बनमें जाकर मंाइत्याफा म्रायश्रित्त'करे, और 
एक महीचेतक उपबास करे, या चांद्रायण ब्रतको करे || २८७ ॥ यदि झुंटाही दोप छगादो 
तो भ्रूणहत्याका धत करे वारदद दिचतक केवळ जछद्दीको पीकर पराकत्रतका अनुष्ठान करे 
{वच शुद्ध धोता है ) २८८ ॥ 


ठं च ब्राह्मणं हत्वा शद्रहत्याप्रतं चरेत्‌ ॥ ॒ 
` निर्गुण च गुणी हत्वा पराकं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
मूर्ख आझणको मारकर शुद्धकी इत्याका प्रयश्चिद् करे और गुणी निगुणको मारकर पराक 
नतका अनुष्ठान करे ॥ २८९॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो म्रियंते यदि ॥ 
. तस्य संस्कारकर्ता च प्राजापत्यद्व्यं धरेत्‌ ॥ २९० ॥ 
जिसको उपपातक लगा हो यदि वह मनुष्य सरजाय सो उसका संस्कारकरनेवाछा हो 
प्राजापत्यको करै ॥ २९० ॥ी [ 


(३६) |. अष्टादशस्मृतयः- ` ._ भित्रि 
` प्रशुजानेऽतिसलेहं कदाचित्स्पुरयते द्विजः ॥ 
त्रिरात्रमाचरेलकेनिःल्लहमथवा चरेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
स्नेह सहित पदार्थको भोजन करते समय ज्राह्मणको कदाचित्‌ कोई छृळे तो तीन रात्रतक: 
मस्त करे अथवा रखा भोजन करे॥ २९१४ ` 
बिदालकाकाइच्छिष्ठ जग्ध्वाइवनकुलस्य च ॥ 
` केदाकीटावपन्नं से पिवेदाह्मी:सुवचलाम्‌ ॥ २५१ ॥ | ॒ 
बिल्ली, कोआ, कुत्ता, ओर नौठेकी उस्छिष्टको, केशा और कोटयुक्त द्रव्यको भोजन कर- 
देसे देजकी बढानेवाली ब्राह्मी ओपधीका काथ वनायकर पान करै ॥ १९२ ॥' 
दष्ट्यानं समारुह्य खरयाने च कामतः ॥ ट 
स्नात्वा विप्रो जितप्राणः प्राणायामेन शुद्धयति ॥ २५३ ॥ 
उंद गाडीपर वा गमेकी सवारोपर वैठकर ब्राह्मण स्नानकर प्राणायांस करे तव शुद्ध 
द्वोता है ॥ २९३ |} | 
सब्याह्ते सप्रणवां गायत्री शिरता सह ॥ 
जि; पउेक्षा यतमाणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९४ ॥ . 
क्रमानुसार प्राणोंकी रोककर व्याहृति ( भूः इत्यादि ) अकार ओर शिते मंत्रयुक्त गाय- 
चीका तीनवार पाठ करे उसको ग्राणायास कहते हैं | २९४ ॥ ' 
शकृद्विएणगोमूत्रं सर्पिदेधाबतुर्गणस ॥ | 
क्षीरमष्टशुणं देयं पचगव्यं तथा दघि ॥ २९५ ॥ | 
गोबरे दूना गोमूत्र, चौगुना धी, अठगुना दूध और अठगुना दही डाले इसे पंचनव्य' - 
कठे हैं ॥ २९५ || 
पंचगव्य पिवेच्छूहो दराह्मणर्तु सुरां पिवेत्‌ ॥ 
उभौ तो दुस्यदोषी च वसतो नरके चिरम्‌ ॥ २७६ ॥ | 
पंचगव्यका पान करनेवाला शुद्र, मदिराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समास 
पाके अधिकारी हैं, यह दोनोंदी मनुष्य थिरकाळतक नरके बास करते हैं ॥ २९६ ॥ 
अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयति याः ॥ | 
दुग्यं हव्ये च च कब्दे च गोमयं न बिलेपयेत्‌॥ २९७ || 
जो धकरी गौ और भेस यह अपवित्र ( विष्ठा ) इत्यादिका भोजन करती हों तो उनके 
दूधको हन्ये (जो देबचाओंछो द्रव्य दिया जाता है ) और कब्यमें ( जो पितरोके निमित्त 
दिया जाता है ) न लगावे, और इनके गोवरसे भी न छीप ॥ २९७ || 
उनस्तनी अधीका वा या च स्वस्तनपायिनी ॥ 
दाता दुग्यं न होतव्यं हुतं चेवाहुतं भषेत्‌ ॥ २९८॥ 
और जिनके यत छोटे दा वढे हों अथवा चारे अविकहों अथवा;जो अपता सतम द्वी. . 
पीतीहो तो उनके दृघकोहबनमे पर्ण न करै जो करेगा तौ किया ना फैयावरावर होगा२९८]) 


स्वत; १ ] साषाटीकासमेता? । (३७) 


व्राह्ेदने च सोमे च सीमंतोन्नयने तथा ॥ ` 
जातभाडे नवश्रादे सुषत्वा चांद्रायण चरेत्‌॥ २५५ ॥ 
अद्योदेनमें, सोम यज्ञमें, सीमन्तोन्नयममें, और जातकर्मदे आड़ और तबक आइये जो 
साजन करताहे बह चांद्रायणन्रतको करे ॥ २९९ ॥। 
राजात्रं हरते तेजः शूदान्नं अह्मदचेसम्‌ ॥ ॒ 
स्वसुतान्नं च यो शक्ते स शुक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ ३०० ॥ 
राजाज्ञा अन्न तेजको और झूदरका' अन्न जद्षतेजको नष्ट करता है ( इस कारणः ददद 
भोजन करलेंके योग्य नहीं है ) और जो मनुष्य-अपनी फन्याके अन्नको भोजन करता 
है बह मानों पर्थ्वाके मळको भोजन करता हे ( फन्याका अन्न और सळ दोवही 
समान हैं ) ॥ ३०० ॥ 
स्वसुता अप्रजाता चेत्नाक्नीयात्तट्रहे पिता ॥ 
भुक्ते त्वस्या माययान्ने एय स नरक व्रजेव ॥ ३०१॥ 
कल्याके संतानमादि उत्पन्न न हुईं दो तो पिता उसके गुह्य भी भोजन न करे, और 
जो ऐसा करता है वह पूयचाभक ततरकमें प्राप्त होता है ( इन दोनों चचनोंदे तो यह सिड 
हुआ कि दौहित्र और दौहिन्ीके जन्म होनेपर जमाईके घरमे और दोहित्र.इत्यादिके जन्म 
होनेके प्रथम अपने गृहमे कन्याके हाथसे खानेमें कोई वाधा नहीं दे) ॥ ३०१ ॥ 
अदीत्य चतुरो वेदान्सवशास्नार्थतत््वविव्‌ ॥ 
नरेन्द्रभवने भक्त्या विष्ठायां आयते कृमिः ॥ ३०२ ॥ 
चारों वेदॉका पढतेवाळा, सवेशाखेकि सर्मको जाननेदाछा ( आहण ) जो राजाके घरमे 
जाकर भोजन करता है (तो वह राजाके यद्दांका अझ खानेबाला ) बिछाके कीडे होकर 
जन्म लेता है ॥ ३०२ ॥ ` 
` नवश्नाद्धे त्रिपक्षे च पण्मासे मासिफेऽन्दिके ॥ पतंति पितरस्तस्य यो इुक्तेऽना- 
पदि द्विजः ॥ ३०३ ॥ चांद्रायण नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ त्रिपक्षे 
चेव कृच्छे स्याचण्मासे कृच्छ्मेय च ॥ ३०४ ॥ आग्द्के पादकृच्छं स्या- 
देकाइः पुनरान्दिक ॥ ब्रह्मचर्यमनाधाय मासश्राद्वेषु पवल ॥ ३०५ ॥ 
द्वादशाहे त्रिपत्तः्दे यस्तु भुंक्ते द्विजोत्तमः ॥ पतंति पितरस्तस्य ब्रह्म के 
गता अपि ॥ ३०६ A बा पज्या 
जो नाझाण विताही अ आयेहुए ए सवकश्राद्ध + तीन पक्षका आद्ध, पाण्या 
श्राद्ध क क और थारपिक श्राद्धमे जो भोजन करता हें उसके पिदर गिरकर नरकको 
जाते हैं [| ३०३ ॥ जिसने नवक धाद्धमें भोजन छिया है बह चांद्रायण त्रवको करे, और 
जिसने मासिक आ्राउमें मोजन किया है वह पराक व्रतको करे, और जिसने त्रिपक्षके श्राद्धमे 
१ जो यश्ोपवीतके समय चावल बनते हैं | 
% भरनेके दितसे चोथे, पॉचवे नौ? और न्यारहवें दिन' नो आढ होताहै उसको नवक 
आड कहते २ । 


` ६ ३४८ ) -. ' _ अष्ठादशस्मृतय+- | [अत्रि 


और छठे मासके श्राद्धमे भंजन किया ह वह कच्ट्रतको करे ॥ ३०४ ॥ और जिसमे 
वॉपिक थाद्धमें ओजन किया हैं वह पादकुच्छूकों करे, और दूसरे वापि श्राद्ध भोजन 
करनेवाला एक दिनतक उपवास करै, जो ब्राहमण त्रह्मचयेको न करके मदीनेके _ श्राद्धमे पव 
( पृर्णमासीआदि ) में ॥ ३०५ ॥ द्वादयाद द्धम [ कुछाचारके अहुसार वा युक्त गणना-- 
के डास आयुका भाव निर्णय शोतेपर बारइदिनमें अयात्‌ आदरें दूसरे दिनमें जो .करव्य 
सर्पिडीकरणान्व कार्य क्रिया जाता है उसका नाम हादशाद श्राद्ध दै ] जिप श्राद्धे और 
वार्षिक श्रा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करता है. उसके पितर अह्मोकमें जाकर भी पतित 
होते हैं ( बहांसे गिरकर नरकको जते हैं ) ॥ ३०६॥ 
` पद्लैवा यदि वा मासे यस्य नाश्नांते वे द्विजाः ॥ 
क्ला दुरात्मनस्तस्य द्विजश्ांद्रायणं चरेंत्‌ ३०७॥ 
जिसके वरम पक्षम अथवा महीनिमें जो त्राहाण भोजन च करते हॉ ती उस दु४चिचके. 
अन्नको खाकर ब्राह्मण चौद्रायण त्रवको करें ॥ ६०७ ॥ 
एकाददादिःहीराजे भुका संचयन म्यहम्‌ ॥ 
उपोष्य विविवद्वित्रः कुष्मांडी जुडुयाट्यूतम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
उतकके ग्यारह दिम भोजन करके अहोरात्र { एकरात एकदिन) और अस्थिसंचयके 
दिन भोजन करके तींच दिन विधिपूर्वक उपवास करके व्राह्मण वेठे और बृहसे हवन 
करे ॥ ३०८} 
यन्न वेदव्यनिश्रांतं न च गोभिरलंकृतम्‌ ॥ 
यन्न बारे) परिवृतं ३मशानामिव तट्रहम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
जो थर वेदको स्वनिसे पवित्र नहीं, जो घर गोसे कोमायमान नहीं दै, आर जा थर वाट- 
सि परिपूरित नहीं है ब्रह घर स्मशासके समान दै ॥ २०९ ॥ [ 
हास्येऽपि बहवो यत्र विना घर्म वदेति हि ॥ 
विनापि बर्मज्ञाखेण स धर्मः पावनः स्मृतः ३१० ॥ 
दोस्यके रसयसें मी चहुतसे मनुण्य धके वियद्ध कहते हो ता घमग्ाक्चके विनादी वह. 
थप पवित्र माचा गया है ॥ ३१० ॥ 
हीनवर्ण च यः कुर्यादङ्गानादभिवादनम ॥ 
 तत्रल्ानं मकु्वीत वृतं श्राय विद्यति ॥ ३११ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानदासे दान बीको (अपनेसे अवभ जादिको) अभिवादन करता देच बह , 
सघुध्य जानकर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध हो जाता दे ॥ ३११ ॥ 
समुयत्ने यदा खातें सुकत वापि पिविद्यादे ॥ 
गायत्यष्टसहखे तु जपित््रात्वा समाहितः ॥ २१२ ॥ 
जो ( मनुष्य ) रनाचके योग्य हो और बह विनाही सनान किये शशि भोजन करें या 
जलपान करले तँ बह स्वान करके एकार विचसे आठ हजार गावत्रीका जप कर॥३१९्‌॥ 


तिः १] | भाषाटीकासमेताः । ( २५ ) 


अंशुस्या दृंतकाष्ठं च प्रत्यक्षं लवणं तथा ॥ मुत्तिकाभक्षणं चैव दुर्यं गोमांस- 
भक्षणम्‌ ॥ ३१३ ॥ दिवा कपित्यच्छायायां रात्री दधि शमीषु च॥ कापासं 
दतकाष्ठं च विष्णोरपि श्रियं हरेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
जो मनुष्य उंगर्जासे दतीन करता दै, और जो केवळ छबणका भोजन करता हैं, जो 
मिट्टीका भोजन करता है, यह गोमांसभक्षणकी समान है ( अयात्‌ उपरोक्त तीनों कार्योंको 
जो मनुष्य करता है उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है ) ॥ ३१३ ॥ दिनमें केथकी 
छायाका निवास, राप्रेमें दीका भोजन, शमी और फपासफी छकद़ीकी दतोन करनेसे 
विष्णुकीमी छल्त्मी हर जातीहे ॥ ३१४॥ 
शर्पवातों नखागांबु ्ञातवस्रं घदोदकम ॥ माजवीरजः केशांबु देवतायतनोद्ध- 
वम्‌ ॥ ३१५ ॥ तेनावगुंठित तेषु गंगांमःप्छुत एव सः ॥ माजनीरेणकेशांडु 
हुति पुण्य दिवाऊतम ॥ ३१६ ॥ 
सूपकी पवन, नखोंके अमरभागका जळ, स्वानका वझ, घटका जळ, बुहारीकी धूरि, के” 
शोका जळ यदि यह देवस्थानके हों ॥ ३१% ॥ और जो मनुप्य इनमें डोटताह वह मानो 
गेगाजलमे छोटतांदे ( देवस्थानको छोडकर अन्यस्थाषकी ) उडीहुई घुददारीकी घारे, और 
केशोंका जळ इन दोनोंका संसर्ग मनुष्योंके दिनमें किये हुए पुण्योंका नाश करतादै ।।३१६॥ 
मृत्तिकाः सप्त न ग्राह्मा वरमीके ऊपरस्थले ॥ अंतर्गेळे श्मशानान्ते इक्षपले 
सुरापे ॥ २१७ ॥ वृषनैश्र तथोस्खाते भेयरकामः सदा इषेः ॥ चौ देरे 
दु संग्राह्मा शकंराश्मविरवानिता ॥ ३१८ ॥ 
बमईकी मड्टी, चुहोंके भट्टेकी भट्टी, जळसेंकी मही, इमशानकी मट्टी देबताओंके मंदिरकी 
मट्टी, ॥ ३१७ ॥' और जिसे बेळोने खोदाहो ऐसी मट्ठी इन सात स्थानकी मड्टको 
कल्याणकी इच्छा करनेवाळा भनुष्व प्रण न करे और पवित्रस्थायसे कंकर और पत्थर जिसमे 
च हों ऐसी शुद्ध मृत्तिकाको अहण करे ॥ ३१८ ॥ 
पुरीषे भेथुने होये प्रखावे दंतवावने ॥ स्ञानभोजनजाप्येएु सदा मौनं समा” 
चरेत्‌ ॥ ३१९ ॥ यस्तु संवत्सरं पर्ण थंक्ते मौनेन सर्वदा ॥ युगकोटिसहस्त्रेपु 
स्वर्गलोके महीयते ॥ ३२० ॥ . 
विष्ठात्यागनेके समयमे, मैथुनमें, मूतरत्याग, होम, और दवौनके समयमें स्वान, भोजन, 
और जपकरनेके समयमें चदा मौन धारण क. ॥ ३१९॥ जो मलुष्य वर्षपर्थन्त प्रतिदिन 
मौनको घारणकर भोजन करताहै बह हजार करोड युगतक स्वर्गमें वास करतादे ॥ ३२० ॥ 
ख्रानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ ॥ 
प्रौद्धादो न कुर्वीत स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
प्रीढपाद ( पॉबपसारकर ) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय, 
और 'ितरॉंका तर्षेण न करै ॥ १२१ ॥ 
सर्वस्वमपि यो दद्यापातयिच्वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
नागयित्वा तु तत्सर्व भूणहर्याफलं भवेद्‌ ॥ ३९९ ॥ 


(४०) , अष्टादशस्मृतय+- . . । - जित्रि-, ` 
जो नुष्य श्रेष्ठ नाझणको पातक छगाकर सबैस्वभी दान करताहै उसका सव (दानसे 


उत्पलहुआ फळ) सष्ठहीकर भूणहत्याके फलको प्राप्त होतादे ॥ ३२२ (| 


अहणोद्वाहसंकातौ खोणां च प्रसवे तथा ॥ `. 
दानं मैमिततिकं जञेयं रात्रावपि प्रदास्यते ॥ ३२३ ॥ 


अहण, विवाह, संक्रान्ति और खियोको प्रसवकालमें ( संतान होवेके समयमें ) जो दान _ . 


करनेकों नेमित्तिकृदान कहांहे इसकारण बह दान रात्रिमेंभी भेष्ठ दै | ३२३॥ . 


क्षोमं वाथ कापांसं पइसूत्रमथापि वा ॥ 
यज्ञोपवीतं यो दद्याइलदानफछं लभेत्‌ १ ३९४ ॥ 
जो यहष्य रेशम, कपास, वा पट्घुत्रके बनेहुए यश्ञोपत्रीतको दान करताह बह दलपा 
ने फलको प्राप्तकरताद । ३०४ ॥ 


कांस्यस्य भाजनं दद्यादषतपण सुशाभनम्‌ ॥ 
तथा भक्‍त्या बिधानेन अधिष्टोमफछं लभेत्‌ ॥ ३९५ ॥ 


चृतसे भरेहुए उत्तम कॉसीके पात्रको सक्तिपूरेक यथातिधिसे जो दान फरताहे तो उसको 
अगिशेमयज्ञका फळ प्राप्त द्ोताहे ॥ १२५ || 


श्राद्धकाले तु यो दयाच्छोभने च उपानझे ॥ 
स गच्छन्नन्यमार्गीपि अधदायवफलं लभेद्‌ ॥ ३२६ ॥ 
' जो मनुष्य आद्धके समंयमें उत्तभ उपानदको दान करतादे दढ कुम्रा्यगामी होकरभी अश्व 
दानके फळको प्राप्तकरवाहे ॥ ३१६ ॥ 
तेल्यात्रं तु यो दद्यात्संपूर्ण हु समाहितः ॥ 
. स गच्छति धुं स्वर्गे नरो नास्त्यत्र संदयः ॥ ३२७ ॥ 
जो सतुष्य मक्तिताहेत तेळसे भरेहुए पात्रको दानकरताहे वह लिम्नयही स्वगर्भ जाताहे 
इसमें किंवितमी संदेह नहीं || ३२७ ॥ 
दुभिक्षे अन्नदाता च सुभि ब हिरण्यदः ॥ | 
पानप्रद्र्स्वरण्ये तु सकें ठोके महीयते ॥ २२८ ॥ 
दुर्सिक्षके समयमें अन्नका देनेवाछा, सुकाळके समयमें सुनणका दान करनेवाला, 
और वनसें ( दुर्गम वन,जिसमें ज मे हो) जछका देनेवाला मनुष्य स्वर्गको जाताहे ॥३२८॥ 
यावदृथमसूता गोस्तावत्सा पराथिदी स्ता ॥ 
पृथिवी तेन दत्ता स्यादीइशीं गां ददाति यः ॥ ३२९ ॥ | 
गो जवतक अधव्याई हो ( अर्थात्‌, संत्रान सम्पूर्ण रूपसे प॒थ्वीपर न आई हो ) तो वह 
रवत प्रथ्वीकी समान है, ओ मनुष्य इसप्रकारकी गौका दान करता है उसको एच्वीके 
दानकरनेकी समान फल प्राप्तद्वोताहे ॥ ३९९ ॥ 
तेनाभ्यों हुताः सम्पक्पितरस्तेन तर्षिताः॥ - 
देवाथच एनिताः सर्वे यो ददाति गवाह्निकम्‌ ॥ ३३० ॥ 


रतिः १] | भाएाटीकासमेताः । * (४१) 


जो मनुष्य प्रतिदिन गौको घास ( खानेको ) देता वद्द [ इस आसके दानसेही ] अभि- 
दत्र, पितृतर्पण, और देवताओंकी पूजा इन समीके फलको प्रासकरताहे ॥ ३३० ॥ 
जन्मप्र्राति यत्पापं मातृकं पैतृक तथा ॥ 
तत्सर्षे नरयति क्षिप वखदानात संशयः ॥ ३३१ ॥ 
जन्मसे छेकर जितने पाप किये हैं बद, और माताधिताका जो अपराध कियाद वह, _ 
शीमही वक्षदान करनेसे निःसंदेह नष्टद्देजादेहै ॥ ३३१॥ 
कृष्णाजिन तु यो दद्यात्सवापस्करसंयुतम्‌ ॥ 
उद्धरेन्नरकस्थानात्कुलान्येकोत्तरं तम्‌ ॥ ३३२॥ 
जो मनुष्य उग आदिके सहित काली सूगढाळाका दान करताहै वह नरकमें पडेहुए पूर्वपु- 
रुषोंके एकसो एक कुलोंका उद्धार करताहे ॥ ३३२॥ 
. आदित्यां वरुणो विष्ण॒त्रह्मा सोमो इताशनः ॥ 
झूळपाणिस्ठु भगवानाभिनंदाति भूमिदम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
सूर्य, चरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अभि और भगवान्‌ महादेव; यह एथ्वीके दातकरनेः 
चालेकी प्रशंसा करते ॥ २३३ ॥ , 
घाळुकानां कृता राहियांवत्सपतर्षिमंडलम्‌ ॥ गते वर्षशते चेष पलमेकं बिशी- ' 
यंति ॥ ३३४ ॥ क्षयं च दृङ्यते तस्य कन्यादाने न चैव हि ॥ ३२५ ॥ 
सपर्पिमंडळपर्यन्तकी जो वाळु ( रेते ) की राशि है बह सोचर्ष पीछे एक २ पळ कभ्रहोने 
से नष्ट दोजातीहै ॥ ३३४ ॥ परन्तु कन्याके दान करनेखे जो फळ होताहे वह नष्ट 
सही होता ॥ ३३५ ॥ 
- आरुरे भाणदाता च त्रीमि दानफलानि च ॥ स्वेषामेव दानानां विद्यादान 
ततोधिकम्‌ ॥ ३३६ ॥ पुत्रादिस्जने दद्याद्रिमाय च कैतवे ॥ सकामः स्व- 
गंमाम्रोति निष्कामो मोक्षमापुयात्‌ ॥ ३३७ ॥ 
दुःसकी अवस्थामें जो प्राणकी रक्षा करता है उसको दानके तीन [ घर्म, अर्थ, ओर 
काम ] फल प्राप्होते हैं, समस्त दानके वीचे विद्याका दाज्न सब दानोसे भरेष्ठ हे ॥ ३३६ ॥ 
पुन्नादि आत्मीय मनुप्यको ओर ब्राह्मणको विद्याका दाच दे ओर कपटी मनुष्यको विद्याका 
दान न दे, किसी मनोरथसे विद्याका दान करनेवाला स्वगको और निष्कास विद्याका दाता 
मोळछको प्राप्दोताददे ॥ ३३७॥ 
वाह्मणे वेदविद्षि सर्वज्ञाखविज्ञारदे ॥ मातृपितूपरे चेव ऋतुकालामिगामि- 
नि ॥ ३३८ ॥ शीळयारित्रसं रणे प्रातःज्ानपरायणे ॥ तस्यैव दीथिते दानं य" 
दीच्छेच्छेय आत्मनः ॥ ३३९ ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छा करनेचाला मनुप्य जो म्राह्ण वेदका ज्ञाता, सवक्षाख्रफा 
पारदर्शी, मातापिताका भक्त, ऋतुके समयले अपनी ही खरीमें गमनकरनेवाळा, शीलवान , 
उत्तम आचरणोंसे युक्त, ओर प्रातःकाळके समय [ माह्म सुहृतेयें | स्वान करनेवाढा हो इसी“ 
को दान करके दे ॥ ३३८ ॥ ३३९ ॥ | 


(४१) . अष्टादशस्मृतयः-- :. ., . भिब्रि- 


संपूज्य विदुषो विमानन्येम्योःपि प्रदीयते ॥ 
'तत्कायं नैष कर्तव्य न दृष्ट श्रुतं मया ॥ ३४०:॥ 
प्रथस विद्वान्‌ जदाणका पूजन करके अन्य आह्मणकी दाने, और ऐसे कार्यों न करे कि 
जिसे न फमी सुना और च कमी देखाहो ॥ ३४०॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि आद्धकर्मणि ये द्विजाः ॥ 
पितणामक्षयं दानं दत्तं येषां तु निष्फलम्‌ ॥ १४१ ॥ 
इसके उपरान्त , कहृताह कि आदकर्ममें जिल त्राह्षणॉकी पितरोंके निमित्त दान देनेले 
अक्षय होताहै और जिन ब्राह्मणोंको दान देनेसे निप्फळ होतादे ॥ १४१॥ 
न हीनांगो न रोगी च श्षतिस्मृतिविव्नितः ॥ निर्णय चानृतवादी च तारु 
आद्वे नं भोजयेत्‌ ॥ ३०२ ॥ हिंसारतं च कपठसपगुद्य श्वतं च यः ॥ कर 
कपिल काणं श्वितरिणं रोगिणं तथा॥ २०२॥ दुद्वमाँणं ीर्णकेशं पांडुरोग अटा" 
धरम्‌ ॥ भारवाहिनं रौद च द्विभार्यं इपलीपतिम्‌ ॥ २०४ ॥ भेदकारी भवः 
चेव बहुपीडाकरोपि वा ॥ हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत्तया ॥ २४% ॥ 
बहुभीका दीनमुखो मत्सरी ऋखुद्धिमान ॥ एतेषां वैष दातव्यः कदाचित 
प्रतिग्रहः ॥ ३४६ ॥ 
जा भंगहीन हैं, रोगी, वेद और धर्मशाओंकों नही जानते; सर्वदा मिथ्या भाषण कर- 
हें, उनके आडम मोजन करना योग्व नहीं ॥ ३४२ ॥ हिंसक, दपटी, वेदको छिपाने” 
वाला, नौकर, कपिछ, काना, कुएरोगी, ॥ ३०३ दुश्वमा ( जिसके शरीरका चाम विगड- 
सयाहो ) श्वीणकेंश, (जिसके शिरके वाळ मिरायेहों,) पांडरोगी, जटाघारी, वोलेका उठान 
नेवाळा, भयानक, दो खियॉचाळा, और दरेपछीपतिको श्राद्धमे भोजन न कराचे ॥ ९४४ ॥ . 
जा मनुष्य परस्परभं भेद डळवानंवाला दो, अनेकॉको पीडादायक, अंगहीन, दा जिसका | 
कोई अव अविक हो उसकोभी श्राद्धमे भोजन न कराव ॥ ३४५ ॥ बहुत मोजत ऋर- 
नेवाछा, जिसके भुखमें दीनता दो, दूसरोके गुणोंमें दोपोंकों देखनेवाढा, और कृरबुद्धि- 
वाळे पुरुषको कदापि घसादि वा पात्रका अन्न दान करके च दे ॥ ३४६॥ 
अथ चेन्मंत्राविद्धकतः झारारः पाकिदूपणेः ॥ 
अदृष्य तं यमः प्राह पंक्तिपावन एव सः ॥ ३४७ ॥ 
यदि कोई सनुध्य किसी शारीरिक अंगके विकारके. वशसे पिको दूषित करनेवाढा 
हो अथात्‌ अंगी हो परन्तु बह वेद इत्यादि शासोंका जाननेवाला दो ती वमराजने उसको 
निर्दोषी मानकर पंक्तिको पत्रित्र करनेवाला कहांदे ॥ ३४७ ।! 
शरुतिः स्मृति विराणां नयने डे प्रकीर्तिते ॥ 
काणः स्यादेकहीनोपि द्वाभ्यामंघः मरकीतितः ॥ २९८ ॥ 
श्रुति और स्हतिही त्राह्मणोक दो नेत्र हैं जो एकका जाननेषाळा हैं; (श्रुति आर स्ति, 
इन दोलॉमेंसे जो एकका डानमेबाला है) वह एकसेत्रसे हीम है, और जो दोनों विपो 
नहीं जञानवाहे उसको अंबा कहाह ॥ ३४८॥ 
१ द्रा, वन्ध्या, मृतबत्ता, और कन्याधस्थामें ऋतुमतीका नाम त्ृपही है । 


"स्तिः १]  आषारीकासमेताः । '. (४३ ) 


न भुतिने स्सृतियंस्य न शीळं न कुलं यतः ॥ 
तस्य श्राद्ध व दात्य त्वंधकस्याजिरजवीत ॥ ३४९ ॥ 


जिसमें श्रुति, स्मृति, शा न हो, न शीळ दो, न कुळ दो, उस अथे और अघमको आदभे 
अदान न करे यह अश्विकाषिने कहद ॥ ३४९ ॥ 


तस्माद्वेदेन शास्रेण बराह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु ॥ 
न चैकेनैव वेदेन भगवानत्रिजवीत ॥ ३५० ॥ 
इसकारण वेद्‌ और घमशात्ञोंसे ब्राह्मणोंमे त्राह्मणत्व दै, कवल वेदसेही त्रह्मत्व भात तही 
हाता, यह अत्रिका बचन है.|। ३५० ॥ 
योगस्येलचिनेयक्तः पादाग्रं च प्रपश्यति ॥ लोकिकङ्ञैश्च शास्रोक्ते पञ्येस्ैषोऽ- 
वरोत्तरमू ॥ ३५१ ॥ वेदैश्च ऋषिभिगीते इष्टिमाञ्छास्रवेदवित्‌ ॥ तिने च 
कुन च इतिस्मतिरतं सदा ॥ ताहरा भोजयेच्छाद्धे पितृणामक्षयं भषेत्‌ ॥ 
॥ २५२ ॥ यावती रसते ग्रासान्पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ पिता पितामह- 
अव तथन मापतामहः ॥३५३॥ नरकस्था विमुच्यंते इवं यांति त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
तस्मादिए परीक्षेत आद्धकाले भ्रयलतः ॥ ३९४ ॥ 
योगशाखके कथित जिसके नेत्र हों, और अपने चरणोफे जो अप्रमागको देखतादो, अ- 
थात्‌, कदांभी कुदष्टिसे जो न देखतादो, छोकिक व्यवहारका जासनेवाळा हो, शाखमें कहे 
हुए ऊंच नीचको जो देखनेवाछा हो ॥ ३५१॥ ज्ञानबाद हो दाख और घेदका जाननेवाळा दो 
आर जो अतकरनेवाला तथा कुळीन दो, वेद और स्सृतियोमे सदा प्रीति रखनेवाला . 


हो, ऐसे ब्राह्मणोंको आद्धमें जिमावे तौ पितरोंकी अक्षय तति दोतीहै ॥ ३५२ ॥ जितने ` ` 


मास उपरोक्त लक्षणबुक्त आझण भोजन करता है उतनेही प्रकाशमान तेजखी पितर पिता, 
पितानद्द ओर अपितामद नरके पडेहुए भी मुक्तहोकर शीमही स्तने ग्राप्त होतेहे, 
कारण आडके अमय यरनपूर्वक ब्राह्मणकी परीक्षा करे | ३५३॥ ३५४॥ 
न निर्वपति यः आद प्रमीतपिदृको दिजः ॥ 
इन्दुक्षपे मासिमासि मायश्चित्ती भवेच सः ॥ ३५५ ॥ 
जिस नाह्मणका पिता मरगयाददो बह यदि प्रसेक महीचेकी जमावसफे दिन श्राद्ध न करे 
तो प्रायश्चित्तके योग्य होताँहे ॥ ३५५ ॥ 
सूर्य कन्यागते कुर्याच्छाद्धं यो न गृहाश्रमी ॥ 
चनं पुत्राः कुछ तस्य पिदनिःरवासपीडया ॥ १९६ ॥ 
जो गृहस्य कन्याके सूर्य अधात्‌ कन्यागतोंमें श्राद्ध नहीं करता उसका धन, पुत्र, और 
बंदा पितदँके श्वांसकी पीडासे नए होजावा दै || ३५६ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो याति सत्सुतान्‌॥ शुन्या प्रेतपुरी सर्वा यावडश्रि- 
कद्शनम्‌ ॥ ३५७ ॥ ततो इश्चिकसंप्राप्ती निराशा!; पितरो गताः ॥ पुनः ` 


(९९) अष्टाददस्मृतयः- [= 


स्वभषनं याति शापं दत्वा सुदारुगम्‌ ॥ ३९८ ॥ पुत्र वा म्रातरं वापि दौ 
हित पौजकं तथा ॥ पिहुकायें प्रसक्ता ये ते याति परमां गतिम्‌ ॥ २९७॥ 
कन्यागक्षिपर मूके झेनेसे सब पितर अपने उत्तम पुत्रोंके पास आत्रे, ओर जब 
तक प्रश्विककी संक्रान्तिका दत त हो दवतक मेतपुरी सूरी रहदी है || ३५७ ॥ और लब 
सुद वृक्षिक राशि आतिई तव पितृगण [ द्धे बिया प्रयेहए | उनको दारुण झाप 
हेकर अपने स्थानका चढ़े जातेहें ॥ ३५८॥ पितरोंके कारको पुत्र, आई, घेवता आर 
पोता बदि यह भक्तितहित करतेह ही यह वे गतिर प्राप्त होतेहे ॥ ३५९ ॥ 
यथा निर्मेथनादमिः सर्षकादेषु तिष्ठति ॥ तथा संदृश्यते वर्मः आद्वदामात्न 
संशयः ॥ ३६० ॥ यः प्राप्रोति तदा सर्व कन्यागते च गंगया ॥ 
सपशाखायंगमनं सवेतीयातमाहनम्‌ ॥ ३६१ ॥ सपेयं विद्या 
च्ाद्वदानात्र संशयः ॥ ३६२॥ महापातकसंगुक्ती यो युकतश्रोपपातकः ॥ 
धमैमुंक्तो यथा आन्‌ राहुयुक्तश्र चंद्रमाः ॥ ३६३ ॥ सवेपापविनिङुकः सैता- 
पं य विलंपयेत ॥ सर्वसौर्ममय प्राप्त: आददानाञ संशुय/॥ ३६० ॥ सर्वेपा- 
मेद दानानां आद्वदामं विशिष्यते ॥ भेुतत्यं कृत पापं आद्वदातं विशोवन- 
म्‌ ॥ २६५ ॥ भां इता तु मत्यं वै स्वगंझोके महीयते ॥ अपगतं जाहण- 
स्यात क्षत्रियातर पयः समृतम ॥ ३६६ ॥ देयस्य चात्रभेवान्ये भूदानं रषिर 
भवेत्‌ ॥ एतसरवं मया स्यातं आद्वकाठे समिति ॥ २११७ ॥ ° 
` जिस प्रकार सम्पूण कापसे अग्नि मथन करतेसे लाती जातीहै उसी प्रक्वारसे आद्र करने 
', से दिना घ्ा सुप ज्ञात नही होता इसमें संदेह बही॥१६०ाो संगाणीपर इन्याकें सूम 
राद्ध इरताह इसको सम्पण शासक पढनेका, सम्पूर्ण तीम सान फड, सय यहां 
का फड, और विद्यादान फड निःंदे प्राप्त होवाहे ॥ ३६१ ॥ ३६२ ॥ जिसामार 
सुय भगवान मेघोके आससे मुक्त होतेहे, और चंद्रमा निसमरझरसे राहुके भासते मुक्त | 
होताहे वसी प्रारसे आदके दानके प्रमादसे महापातडी मनुष्य भी सव' पापोसे तथा 
इपपातकोसे हूटर सब प्रकारके सुखको प्राप्न करते इसमें कुमी सन्ते नहीं ॥ ३६३ ॥ 
॥ ३६४ ॥ सत दानोके वीचे आद्वदावही शेष ह कारण कि तुमेर्यरवकी समान किये हुए 
पा्पॉकोभी आद्वका दान शुद्ध करेतरै ॥ ३६५ ॥ ममुध्य श्राद्ध करणेचे खगे छोकमें 
सन्मान पातदै, आदूफे सम्रय आहाणका अन्न अढृतकी समान है, क्षत्रीका जनन दू 
समान है, नेमका अन्न घृतरुप दै, और शट्रका अज्ञ तथिरकी समान है इन सबका वर्णन 
मने तुमसे किया ॥ २६६ ॥ ३६७ ॥ 
वैश्वदेव च होमे च देबतान्यचने जपेत्‌ ॥ अमूर्त तेन दिभात्रमृग्यजुःसाम- 
संस्कृतम्‌ ॥ ३६८॥ व्यवद्ाानुषण्येण घेण वलिमिनितम ॥ त्रिया 
पयतेन घृतान्न यजञपालने ॥ ३६९ || 
वि, दशेव, वोम, और देवताओंके पूजनमे वेदोक संत्रॉशो जपे, अळू, यु, और 
' सामे मंत्रोसे असिमंतरित होरे कारण आहणका अक्ष निमेड अशपरुप दै ॥ ३६८॥ 


कृतिः १ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४५) 


व्यवहारकी रौतिसे धर्मपूवैक बळवानोने जीतकर संचित कियाहे इस कारण क्षत्रीका अन्न. 
१ समानहै, और यज्ञकी रक्षा करनेके कारण वेश्‍यका अन्न शृतरूप है ॥ ३६५९ ॥ 
देवो मुनिद्धिजो राजा वैश्यः शूदो निषादकः ॥ ` 
पशुम्छेच्छोऽपि चंडालो विमा ददापिधाः स्म्रता ॥ ३७० ॥ 
देव, सुनि, द्विज, राजा, वैश्य, सुद्र, निपाद, पशु, म्छेच्छ, चांढाल, यह दर प्रकारके 
ाझण कहे हैं ॥ ३७० ॥ 


सन्ध्या जाने जपं होमं देषतानित्यपूजनम्‌ ॥ आतिर्थि वैश्वदेवं च देवब्राह्मण 
उच्यते ॥ ३७१ ॥ झाके पत्रे फले मूले वनवासे सदा रतः ॥ निरतोऽहरहः 
आद्वे स विप्रो सुनिरुच्पते ॥ ३७२ ॥ वेदांत पठते नित्यं सवेसँगं परित्यजे- 
त्‌ ॥ सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज, उच्यते ॥ ३७३ ॥ अस्त्राहताश्च 
धन्वानः संग्रामे सर्वसंसुखे ॥ आरेभे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते॥ ३७४। 
कुषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रतिपालकः ॥ वाणिज्यव्यवसायश्च स विभो वैश्य 
उच्यते ॥ २७५० ॥ लाक्षालवणर्समिश्रं कुसुभं क्षीरसार्षिषः ॥ विक्रेता मधुमां 
सानां.स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ ३७६ ॥ चोरश्च तस्करश्ैव सूचको दंशकस्त 
था ॥ मत्त्यमांसे सदाः लुब्धो विधो निषाद उच्यते ॥ ३७७ ॥ बह्नतत्व म 
जानाति घल्लसजेग गितः ॥ तेनेव स च पापेन विप्रः पझुरुदाहृतः ॥३७८॥ 
वापाूपतडागानामारामस्य सरःसु च ॥ निरंक रोधकश्वेव स बिभो स्ले- 
' इछ उच्यति ॥ ३७९ ॥ क्रियाहीनश्च मुसंश्च सर्वधर्मविवितः ॥ निद्यः सव- 
भृत्तेपु विभश्वेठाल उच्यते ॥ ३८० ॥ 
` जो प्रतिदिन संध्या, ज्ञान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा और जो वैश्वदेव करचे 
एतको “देन” ब्राह्मण कहतेह [ इन सब कर्सोके करनेवाले ्राणकी देवसंज्ञा है ) ॥३७१॥ 
शाक, पत्ते, फळ, मूको भक्षण करनेवाला और जो बनभें निवासकर नित्य भाद्धमें रत 
रहताई ऐसे आद्षणको “मुनि? कद्ादै ॥ ३७२ ॥ जो प्राविदिनि वेदान्तको पढ़ताहै और 
जिसने सबका संग त्यागादियाहै, सांख्य ओर योगके ज्ञनमें जो तत्पर है उस आज्णको 
(द्विज? कहांदे ॥ ३७३ ॥ जिसने रणभूमिमे सबके सन्मुख घान्बीयोको युद्धके आरंभमें 
उजीताहो और अखोंते परास्त कियाहो उस ब्रह्मणक्रो “क्षत्री? कइतेहँ ॥ ३७४ ॥ खेतीके 
कार्यमे रव और गोकी पालनामें डीन, और दाणिज्यके ज्यवहारमें जो बाह्मण तत्पर हो उसके? 
वैद्य! कहतेद ॥ ३७५ ॥ लाख, लवण, कुसुम, धी, मिठाई, दूध, और मांधको जो ब्राझण 
बेचताहे उसको “शुर? कहतेंद ॥ ३७६॥ चोर, तस्कर, [ वलपूर्वक दूसरेके धनकोंहरुग 
करनेवाला ] सुचक, [ निकृष्ट सछाइका देनेवाला, | दशक [ कडबा वोळनेबाला | और 
सर्वदा सत्य मांसके छोभी धराझणको “निपाद” कदे ॥ ३७७ ॥ जो ब्रह्म वेद और 
परमात्माके तत्तवको कुछ नहीं जानता; और केवळ यज्ञोपवीतर्के बळसेहदी अत्यन्त ये प्रकाश 
करता, इस पापसे उस त्राह्मणकों पशु! कहतेह ॥ ३७८ ॥जो निःशंकमावसे ( पापका भय 
न करके ) वावडी, कूप, तालाव, बाग; छोटा ताळाव इनको बन्द करतार उस आह्मण को 


(४६) , अष्टादरास्तृतयः-' [भत्रि- 


म्डेच्छ' कहादै ॥ ३७९ ॥ क्रिवाहीन ( संध्या इत्यादि नित्य नैमित्तिक ळ्मॉसे हीत ) मूस, 
सर्वे धमे ( सत्ववादिता इत्यादि ) से रहित और सब प्राणियोंके प्रति जो नियता प्रकाश | 
करताहे उस त्राह्मणको" चांडाल” कहतेंह ॥ १८० ॥ "त 
वेदैविहीनाश्च पठंति शार शा््रण हीनाश्च पुराणपाठाः ॥ 
 पुराणहीना कृषिणों भवंति श्रप्रास्ततो भागवता भ्रति ॥ ३८१ 
जिनको वेद नहीं आवा बह झाखको पढवेहे, जिन्हें शाख, नहीं आता बह पुराणों 
* बहरे, और जिन्हें पुराण नहीं आता बह/खेती करपे और जिनसे खेती नही शोती बह 
रागी होजातेदे ॥ ३८१ ॥ 
ऽयोतिविदो झथर्वाणः कीराः पौराणपाठकाः ॥ 
आदयक्ष मदादाने वरणीयाः कदाच न ॥ ३८२ ॥ 
ज्योविषी,अथववेदका जाता, कीर (जो तेतिकी समान केवळ पढाई हुई वोळी बोळवा दो) 
और पुराणके पाठकरनेवाखेको श्राद्ध, यज्ञ, और महादानमें कदापि घरण वे करे ॥ ३८२ ॥ 
श्राद्धे च पितरो घोर दाने चव तु निष्फळम्‌ ॥ 
यज्ञे च फलदानिःस्पातस्मात्तान्परिवर्णयेत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
उपरोक्त ्राहणको आउमें भोजन करानेसे पितर घोर नरकमें जे, दान देनेले दान 
निष्फळ दोसाँदै, यहम वरण करतेस फडकी हानि होतीहै, इसकारण इन कामम ऐसे . 
जाहाणाको वनदे ॥ ३८३ ॥ 
आविकाश्चेत्रकारश्च वेद्यो नक्षत्रपाठकः ॥ 
चतुर्विधा म शर्ज्यते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८४॥  --" 
भडका पाळमेबाळा; चित्रकार, बैद्य, और नक्षृत्रपाठक, ( जो घर २ नक्षत्र तिथि घतान 
दाहुआ फिरताद ) चद चार प्रकारके आद्वण दु्स्पतिके समान पंडित: दोतपरभी पूजनीय 
नहींदे ॥ ३८४ ॥ 
मागवो मायुरखैव कापटः कीटकानजी ॥ 
धच विभा न पूज्यते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८% ॥ 
संगध देद्के निवासी, माथुर, कपट देशका रइनेवाला,कीकट, और काम देऽमें जो उत्पन्न 
हुआ हों, यदद पांच ब्राक्षण वृद्स्यविकी समान पंडित होनेपरमी पूजनीय नहीं ॥ ३८५ ॥ 
* कयक्रीता च या कन्या पत्नी सा त विधोयते ॥ 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पिदपिंडं न विद्ते ॥ ३८६ ॥ 
सो छीहुई कन्था भाय नहीं होसकती इलकारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरोंकों पिंड 
देवेफेःअपिकारी नही ॥ ३८६ ॥ | 
अष्टयार्यागतो नीरं पाणिना पित्ते द्विजः ॥ 
सुरापानेन तचल्यं तुह्यं गोमांसभक्षणम्‌ ॥ ३८७॥ 


स्पतिः १. भाषाटीकापतमेताः। ` | (७७) 


जो राह्मण अष्टशहीके जलको अजुळीसे पीवाहै बह जरू मदिरा और गोसांसमश्षणकी 
ससान दै | ३८७ ॥ 
उध्वेजंघेदु विग्रेषु मक्षां्य चरणद्वयम्‌ ॥ 
तावबंडाळरूपेण यावटंगां न मंजति ॥ ३८८ ॥ 
जो उध्वेजंघ (. जंघा ऊपरको करके ) ब्राक्मणके दोनों चरणोंकों छोतेंहँ वड जबतक 
अंगा स्नान नहीं करते ववठक चांडाळ ( जशुद्धि) अवस्थामें रते हैं ॥ ३८८ ॥ 
दीपशेय्यासनंच्छायां कापास दंतधावनम्‌ ॥ 
अजाखररजःस्परः शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ ३८९ ॥ 
दीपक, शय्या, और आसनकी छाया ( जो ऊपर पढे तो ) कपासके शृक्षकी दतौन 
और वकरीके खुरोसे उडीहुई धारि इसका स्पश इन्द्रकी भी ढक्ष्मी दरताह ॥ ३८९ ॥ 
शहाइशछण कूप इूपाइशशण तटम्‌ ॥ 
तराइराग्रुणं न्यां गङ्गासंर्या न बिद्यते ॥ ३५० ॥ 
घरके स्नानकी अपेक्षा झुएका स्तात करनेसे दशगुणा फळ होतादै, कुएसे दसगुणा तट- 
पर और तरसे दसगुणा नदीसे लान करनेसे फळ मिळता, ओर गंगाके स्नामसे अकल्य 
पुण्य प्राप्त होताहे उसकी गणना नहीं होसकती ॥ ३९० ॥ 
खवद्द्राहमणं तोये रहस्यं क्षत्रियं तथा ॥ 
कूपे तु वेश्यस्य शौ भांडोदकं तथा ॥ ३९१ ॥ | 
आह्णोंको -खोतांका जळ, क्षत्रियोंकों सरोवरका जळ, वैश्यको बापी कूपफा जळ, और 
उद्रको चरतनका जळ साधारण स्मानके उपयोगी है वा इस वचनसे बणोचुसार इन सब 
* जलॉके पार्थक्यके निर्णय करमेंसे जाना जातादे, खोतेका जळ सबसे अछ दै, सरोबरका जळ 
उससे कम है, वापी और कुएका जळ उससे अपकछृष्ट है ओर वरतंनका जळ सबसे 
निषिद्ध है ॥ १९१ ॥ 
तीर्थखानं महादानं यच्ञान्यात्तलतपणम्‌ ॥ अव्दमेकं न कुर्वीत महागरुनिपात- 
तः॥ ३९२ ॥ गंगा गया त्वमावास्या बृद्वि्राद्वे क्षयेः्हाने ॥ मघा पिंडमदा- 
ने स्यादन्यत्र परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९३ ॥ 
यदि किसका सूुपतन हो तो तीर्थका स्थान, मदादान, और तिळसे तपंण, एक घर्ष 
पयेन्त त करे ॥ ३९२ ॥ भंयापर, गयामें, तथा अमावस्याके दिन अथवा क्षय तियिसं और 
बृद्धिआद्ध अर्थात्‌ नान्दीमुख आद्धके करनेमें पिंडदानका मघाचक्षत्रके होनेपर कुछ दोप नीडे 
इनके अतिरिक्त अन्य स्यलमें मघानवत्रमें आद्ध वर्जित है ॥ ३९३ ॥ 
घृतं वा यदि तेलं पयो वा यदि वा दधि ॥ 
चत्वारो ह्याज्यसंस्थाना हतं नेव तु वर्जयेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
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१ जो पहाढके ऊपर मुक्तके निमित्त गिरकर मरते दे उठको महागुरुगिपातन अर्थात्‌ स्स्युप- 
सन कहते है | - 


(४८) अष्टादशस्नुतयः- [भत्रिस्टरतिः-: 


घृत, तेळ, दृध, और दाबि यद चार वस्तु चाद नीचसेभी प्राप्त हों दौभी इनके द्वारा इरन 
करनेमे किसीप्रकारका दोप नहीं दे ॥ ३९४॥ 

अल्वैतानपयों धर्मान्मापिताननिणा स्वयम्‌ ॥ इद्यरूजमंहाव्मानं सर्वे ते 
घर्मतिटिताः ॥ ३९५ ॥ य इदं धारयिष्यांते धमंद्याखमतंद्रिताः ॥ 
इह लोके यहा प्राप्य ते यास्यांते िविष्टपम्‌ ॥ २९६ ॥ विद्यार्थी लभते 
विद्यां धनकामो थनानि च ॥ आयुष्कामस्तथेवायः :::श्रीकामो महती 


श्रियम्‌ ॥ २९० ॥ 
इति श्रीमदनरिमहर्षिस्मातेः समाप्ता ११॥ 

अत्रिजीने कहेहुण इव धर्मोक्षो सुवकर उन घर्मपरायण क्रपियोने महात्मा आत्रिरजीखे वह. 
कहा | रेप ॥ कि, जो मनुष्य आढस्वको छोडकर इस धर्मशाख्रकों धारण करेंगे ( स" 
थीत इसके म्भकों प्रहण करेंगे ) वह इस ठोकमें यदा ग्राप्त कर अंतमे स्वरीघधामको गराप्र होंगे 
॥ ३९६ ॥ इसके पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याको ओर पनकी इच्छा करनेवाला धनको 
और' आयुकी इच्छा करतेवाळा आयुको सोन्द्यश्रीकी इच्छा -करनेबाढा लोलन्दर्यश्रीकों 
आए करेगा ॥ ३९७ ॥ | " 
इति श्रीनदनिस्मृतिभापाटीका समाप्ता ॥ १॥ 


मम्मी कलकत्ता 


शाह गा आमगान्गम्कन 





॥ श्री: ४ 
विष्णुर ,तिः २. 
भाषाटीकासमेत । 


Err 
चथमोऽध्यायः १. - 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विष्णुमोक्तधर्मशा्रपारंभः ॥ विष्णुमेकाम्रमासीनं . 
अंतिस्मृतिविश्ञारदम्‌ ॥ पप्रच्छुमुंनयः सर्वे कलापग्रामवासिनः' ॥ १॥ कृते 
युगे ह्यपक्षीणे छुप्तो धर्म्मस्सनातनः ॥ तत्र वै शीर्यमाणे च धर्मों न प्रंतिमा- 
गितः ॥ २ ॥ त्रेतायुगेऽथ संप्राप्ते कतेन्यश्चास्य संग्रहः ॥ यथा संमाप्यतेऽ- 
स्माभिस्तच्वन्नो वक्तमहसि ॥ ३॥ वर्णाश्रमाणां यो धर्मों विशेषश्ैष यः 
कृतः ॥ भेदस्तंथेव चेपां यस्तत्ना वूटि द्विजोत्तम ॥ ४ ॥ ऋषीणां समवेतानां 
त्वमेव परमो मतः ॥ धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्तास्ति सुत्रत॥ ५ ॥ श्रुत्व 
धर्म चरिष्यामो ययावत्परिभापितम्‌ ॥ तस्माद्रूहि द्विजभ्ष्ठ धर्मकामा इमे ` 
दिञाः ॥ ६ ॥ ` SS 
एकाम चित्तसे नैठेहुए थुति और स्वृतियोंके आननेवाळे दिष्णुजोसे कळापमामके निवासी 
खम्पू्ण मुनियोंने यह पूंछा ॥ १ ॥ कि सवयुगके चीतजानेपर सनातनधर्म छोप होगया, और 
उसके बीतनेपर फिसीते धर्मका शोधन नहीं किया ॥ २ ॥ इससमथ धर्मका संग्रह अवशय 
करना उचित है, कारण कि अध त्रेतायुग वर्तमान दै; जिस रीतिसे बह धर्म हमको प्राप्त 
दोजाय, बह रीति आप हमसे फदिये ॥ ३ ॥ दे द्विजोंमें श्रेष्ट चरणी और आश्रमोका घर्म 
राया इनके धर्मोंकी विशेषता ऋषियोंने कीहै; अथवा परस्परफे घर्भका भेद, यह आप सव 
हमसे फद्दो ॥ ४॥ यद्दांपर जितने ऋषि एकत्रित हुए हैं, उन समे तुम्ही भेष्ट माने गये 
दो; दे सुभत ! इसकारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूर्ण धर्मका वक्ता दूसरा नहीं है ॥ ५ ॥ 
आपके कहे हुए घमो सुनकर उसीफे अनुसार दम सच आचरण करेंगे; यह सभी ब्राह्मण 
धर्मके श्रवण करनेकी आभिळापा फर रहे हैं; इसकारण हे द्विजोंमें उत्तम ! आप घर्मा 
वर्णन कीजिये ॥ ६ ॥ | 
` इत्यक्तो मनिभिस्तैस्तु विष्णुः प्रोबाच तांस्तदा ॥ अनथाः श्रूयतां धर्मा वक्ष्य- 
माणो मया ऋमाद ॥ ७ ॥ ब्राहमणः क्षत्रियो वैश्यः शूव््चैव तथा परे ॥ एते- 
सारं यद्वक्यमाणं निवोधत ॥ ८ ॥ 

प बर उससमय विष्णुजी वोले कि, हे पापरहितो ! में जिस धमेको 
क्रमानुसार फहूंगा उसको तुम सच श्रवण करो | ७ || नराद्ण, क्षत्नी, चर और शूद्र पथा 
. इतर ( प्रतिळोम सङ्कर अन्त्वजादिक ) इतने वर्ण छोकमें वतमात हैं, मेरे कहेहुए इन्हींके 
धंमेके अनुसार धमको तुम सुनो ॥ ८ ॥ 

४ 


(५०) अष्टादरात्ृतयः- [ विष्णु-- 
महतावृतौ दु संयोगाद्राक्षणी जायते स्वयम्‌ ॥ 
तंस्माद्राह्मणसंस्कारं गर्भादी तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

( रजोददीनसे सोळददिनके मीचर ) में खी और पुरुपके संयोगे व्राह्मण उत्पन्न 
होते हैं, इली निमित्त ब्राह्मणक संस्कार गर्भे लेकर केरे.( थहांपर गर्भावावनासक संस्कार 
मी अन्यत्र छिखा हुआ, वेदोक्त जाच ढेना) यह प्रथम संस्कार गर्भका है ॥ ९॥ 

सीमंतोन्नयन कम न खोसंस्कार इप्यंते ॥ 
गर्भस्यैव तु संस्कारों गर्भेगर्भ प्रयोगयेत्‌ ॥ १० ॥ 

सीमंत ( अठमासा ) कमे ख्रीका संस्कार नदीं हे, परन्तु गर्मकाही ठे, इसकारण भ्रति- 

उदे सीमंत संस्कार करे | १० ॥ 
जातकर्म तथा कुयासुत्रे जाते ययोदितम्‌ ॥ 
वहिनिप्कर्ण चेव तस्व कुर्याच्छिशों! शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 

पुत्रके उत्पन्न दोनिपर वेदं झारके अनुसार जातकर्म ( दसूठत ) कर इसके पीछे इत 

याङकका मंगळ सहित धदिनिप्कमण करे ( बरसे बाहर ले जावे ) | ११ ॥ 
पष्ठे मासे च संप्राप्ति अन्नपाशनमाचरेत ॥ 
तृतीयःव्दे च संमाते केद्रकर्म समाचरेद ॥ १२ ॥ 

है: महीनेका धालक दलाय ती उसका अन्नप्राणन करें ओर जब तीन नपका 
हो साय दब केद्ाकर्म ( मुंडन ) करे ॥ १२॥ 


गर्भाषठमे तथा कर्म श्राह्मणस्पोपनायनम्‌ ॥ द्विनले वथ:संमातते साविव्यामयि 
कारभाळ ॥ १३ ॥ गर्भादेकादशे सके कुयांक्षत्रियवैदययों! ॥ कारयेद्विमक- 
मामि ठाहणेन यथाक्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
हाद्मणक्ा गर्मसे ळयाकर ठवे परमे वज़ोपबीत करें; कारण कि आहण इानेपरही 
गायत्रीका अविकारी होता है ॥ १३ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपनीत गर्भसे लगाकर न्यारदवे वर्यमें 
करें; और वेश्यका वज्ञोपत्रीत घारदवें न्मे करना उचित है ॥ १४ ॥ 


१ दर्ह्दापर पुंसवन संस्कार कथन इसकारण नहीं किया कि बह पुत्रदी दोगा ऐसा किवी कारण 
सो विदित होताय तभी करना लिखाई | 

२ इसीकों “चूडाकरण चोट संस्कार” भी कहते । 

३ बह कॉटनियम अष्टम दर्षकामी उपडक्षक ( सूचक ) दे कारण कि “गर्माद्रनेऽछमे वावरे ब्रा. 
हामस्योपनावनम्‌ः? ऐसा मुका बचन दे । ब्रधवविठकाम हो आर्यान्‌ वालक मुद हो सी उसको 
शीन वहावचस्ती ( बरझमतेजःसम्पत्र ) दोनेके अर्थ पिव वर्षय भो उपनयन करदे क्योकि 'अपवचस्य 
कॉमस्थ कार्यों विप्रस्य पंचमे?! ऐसा मनुका वचन हैं; यह मख्यकाळ गागर कहार; मणका गर्महें 
फेड वपंतकमी अन्यत्र कहा, तत:पर जात्य ( अर्थात्‌ सत्कारसे हीन ) दोनावाटे; ऐवा होनेपर आत्य- 
स्तोम यशच करके उसका संत्कार रोसकतादे, एवं कमियादिकक दिपयमे भी मुख्य काढले द्विगुणा 
काल सुमज्लटेना | 


स्यातिः २] ॥ भाषाटीकासमेताः | .- (4१) 


शङ्श्चतुथों वर्णेस्तु सवेसंस्कारवाजतः ॥ | 
उक्तस्तस्य तु संस्कारो दिजे स्वात्मनिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
और चौथा शूद्रवर्ण सम्पूर्ण संस्कारोंसे हीन है; उसका संस्कार केवळ यदी कहा दे कि 
'बुद्द तीनों वर्णौकी आत्मसमर्पण करे; अथोत्‌ उनकी सेवा भळी यांविसे करवा रदे ॥ १५ ॥ 
' यो यस्य बिहितो दंडो मेखळाजिनधारणम्‌ ॥ 
सूत्रं घखं च गद्दीयाहहाचर्येग यंत्रितः ॥ १६॥ 
ब्रह्मच ( यज्ञोपवीत होमेखे छेकर प्रथम आश्रम ) में जिस वर्णका जो जो दंड, मेख, 
छा, ( मूंजकी कोंधनी ) सृगछाळा, सुत्र, यज्ोपमीत जनेऊ, बज, अन्यत्र ( अन्वादि धर्मे- 
शाखोंमें ) कहे दै, उस २ का नियमसहिंत धारण करे ॥ १६ ॥ | 
- राहे बृहते उत्याय चोपस्पुश्य पयस्तथा ॥ त्रिरायम्य ततः परार्णास्तिष्ठेन्मौनी 
समाहितः, ॥ १७ ॥ अब्देवतैः पवन कुत्वात्मपरिमाजेनम्‌ ॥ सावित्री च 
जपस्तष्ठेदा सू्योदयनासुरा ॥ १८ ॥ 

प्राहमैहचमें उठकर शुद्ध जलले तीनवार आचमन और प्राणायाम करके सावधान होकर 
आन्न धारण कर वेठे ॥ १७ ॥ अप्‌ ( जळ ) दे देवता जिनकी ऐसे मंत्रोंसे देहका माजेन 
( देहसे शिरपर्थन्व छींटा मार ) कर ( पूर्वमुख दो ) सूर्योदेयतक ग्रायत्रीका जप करता ' 
हुआ वेठारेहै ॥ १८ ॥ 

अग्निकार्य ततः कुर्यात्मातरेंब त्तं चरेत्‌ ॥ गुरवे हु ततः फुर्यासादयोरभिवा- 
दनव ॥ १९ ॥ समित्कुशांधोदकुंभमाहुत्य गुरवे ब्रती ॥ माँजलिः सम्यग" 
सीन उपस्थाय यतः सदा ॥ २० ॥ 

इसके पोछे अभिदोध फरे, और प्रात:कालफे समय ही ब्रव ( भहानारन्यादि ) करे; इसके 
उपरान्त शुरुके चरणोसें प्रणाम करे ॥ १९ ॥ समिध ( हवनमादिकके अथे छकड़ी ) इशा; 
और जल्का घडा गुरके डिये लाकर हाथ जोड भलीभोति जितेन्द्रिय दो गुरुके सन्मुख बेढ- 
कर. गुरकी स्तुति करके सावधानीसे रहाकरे; इस प्रकारसे सनेदा नियम पालन फरे ॥२०॥ 

यंयं ग्रंथमधीयीत तस्यतस्य अतं रेत्‌ ॥ सावित्यूपकरमात्सर्वमावेदग्रहणी- 
तरम्‌ ॥ २१ ॥ द्विनातिएु बरेद्रैश्य मिक्षाकाले समागते ॥ निवेद्य गुरचेश्नी- 
यात्समतो गुरुणा अती ॥ २२ ॥ सायंसन्ध्यामपासीनो गायत्रयहशर्त जपेत्‌ ॥ 
दिकालभोजनार्थचत्येव पुनराहर | २११॥ __________ तथेद पुनराहरत्‌ ॥ २३ ॥ 

१ तीन या चार घडी रात्रि शेष रहनेपर । 

२ यहां दो वार विना मंत्रके तीसरे वार “तञ्च सत्यक्ष” इल अपमर्पण सूक्ते आश्मन फरना 
दाद श्रोत्र वंदन आदिक करके प्राणायाम सतत्याद्ादिक सदिरस्क साविषीमंत्रसे करे, ऐसा मन्वादि 
ज सर लिजा सो वदाति आनलेना'( यहांते अक्षचर्य धर्मको अध्याय समाप्त शेनेतक कगे) ` 

३ "आपो दि डा ” इत्यादिक इसका मंच है । * 

४ यह अशक्तिपक्ष्मे बैठकर जपकरना लिखाहै, शक्ति हो तो खडा होकर जपे क्योंकि “ गायेत्य- 


मिमुखी मोका तत्मादुत्याय ताँ जयेत्‌? ऐसा वचन है | 
५ दहिने दाथते गुरुके दमे चरणको और बांये हायसे गुरि वाम रणको छुऐ, और शिर चुकावे| 


(५२) ` _ अष्टादशस्तृतयः- £ [| बिशु- 
जिस २ अन्यको पढे उसी २ मन्यक्ता शत करे; और गायत्रीके उपद़ेशले सभ्पृणे वेदे 
पठनपर्यन्त | २१ ॥ तीनों हविजाविर्योने मिक्षाके समय मिक्षाटन करें, उस भिक्षाको गुरु 
देवकी निवेदन करके गुरुकी सम्मतिसे मद्मदारों भोजन करे ॥ २२ ॥ झार्यक्रालकी संध्या 
करने समय अष्टोत्तररात गायत्रीका जप करें और सायंकाळको भोजनके लिये उसी भाति 
मिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ ॥ 
वेदरवीकरणे हृष्टी गुर्वधीनो शुरोहितः ॥ 
निष्ठां तनेव यो गच्छेननेषिकस् उदाहृतः ॥ २४ ॥ 
जो अह्यचारी वेद पढनेमे प्रसन्न और शुरके जाधीन तथा गुरुका दितकारी होतादे; और | 
जो झृत्युकाळतक गुरुके यहांद्दी निवास करता दे उसीको नैष्टिक ब्रह्मचारी कढत ॥ २४ ॥ 
अनिन विधिना सम्यक्कृत्वा वेदमधीत्य च ॥ गृहस्वधर्ममाकाक्षन्युरुगहादुपा- 
गतः ॥ २५ ॥ अनेनेव विधानेन कु्याद्वारपरि्रहम्‌ ॥ कुळे महति सम्पतौ 
सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकारसे ब्रह्मचर्य धर्मको करके वेदको पदकर गुरुदेवके घरसे आकर ग्रहस्थ धमकी 
आकांक्षा करे ॥ २५ ॥ शाकी विधिके अनुसार इसीमकार खीका प्रणिमहण ( विवाद ) 
3 चेडे कुछमं उत्पन्न हुई सजादीव सुलक्षणा जीफा ] २६ ॥ 
परिणीय तु षण्मासान्वत्सरे वा न संविशेत्‌ ॥ 
आदुबरायणो नाम अहाचारी गृहेगृहे ॥ रेणा 
विवाद करके जो छै: महीने अथवा एक वर्षेवक खीका संग नहीं करताहै, उस र" 
चारीकी घर २ में औदुबरायण तामसे युकारते हैं ॥ २७ ॥ 
ऋतुकाले तु संपाते पुजार्थी संविशेत्तदा ॥ 
जाति पुत्रे तथा कुयादगन्यायेयं गृहे वसन्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस समय खी ऋतुमती हो तो पुत्रक्ती इच्छासे रीका संसर्ग करें; पुत्रके उसम्न हो 
जानेपर धरमें रता हुआ भी अ्नहोतर महण करें ॥ २८॥ 
पुत्र जातेःरतो गच्छन्सेमडुष्येत्सदा गृही ॥ चतुर्थ ब्रह्मचारी च गृहे तिष्टत 
बस्मृतः ॥ २५ [| 
दुत उल होने (श्र ्रयमोऽभ्यायः ॥ १॥ च 
व दोनेक भि विना ऋतुहुए खीसंग करनेसे गृहस्थी दोषौ होतादे; गोट 
थि पुत्र होनेपर गृहस्थी झोकेमी जान वूझकर ब्रह्मचयही रक्स ॥ २९] 
इति दैवया मापारीकार्या प्रथमोऽस्यायः § २ ॥ 


द्वितीयोऽच्यायः थ, 
अतः परं अवश्यामि गृहिणां धर्ममत्तमम्‌ ॥ 
भायापत्यपद्स्याने सम्पकृकृत्य निवोधत ॥ १ ॥ 


अव में इसके आये गृहस्थियोंके उत्तम धर्मको कहाई, अद्धालोकके स्थाने दातार इ 
समेकों भ्डीमाति सुं ॥ १ ॥ 


स्तिः ९ ] भाषाटीकासमेताः 


सवः कस्ये समुत्थाय कृतशौचः \ 
सात्वा सध्यासुपासीत सवंकारमतंद्रितः ॥ २ ॥ | 
प्रातःकाळी सबजते उठकर शौचादि कार्यसे निश्चिन्त-हो सदा आउश्यरहित क्षानकर 
-सेध्योपासन करै ॥ २ ॥ ० 


> अज्ञानायदि वा मोहादान्रों यदुरित कृतम्‌ ॥ 
प्रातःखानेन तत्सर्व शोययंति द्विलोत्तमा। ॥ ३ ॥ 


मोहसे अथवा अज्ञानसे जो पाप राजिसे कियाहै उसको . प्रततःकालके ज्ञान करनेसे आझः 
'णॉमे उत्तम मनुष्य दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 


प्रवि्याथापिहोत्र तु हुत्वामिं विधिवत्ततः ॥ शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं 
शक्तितोऽभ्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ स्वाध्यायान्ते समुत्थाय नोने कृत्वा ठु, मंत्रवत्‌ ॥ दे 
वानृषीः्पिठुंश्चापि तर्पयेत्तिलवारिणा ॥ ५ ॥ 
फिर अञ्निशाळामें जाकर विधिसहित अमिहोत्र कर शुद्धदेशमें वेउकर शाक्तिफे अनुसार 
वेदको पढे ॥ ४ ॥ वेदके पाठ करचुकनेके पीछे वेदका पढनेवाळा नाझण स्नान करके तिळ 
और जळसे देवता ऋषे पितर इनका तपण करे ॥ ५ ॥ 
ह मध्यादे त्वथ सप्राप्ते शिष्ट सुजीत वाग्यतः ॥ 
भक्तोपविष्टो 


आंतो ब्रह्म किचिद्विचारयेव ॥ ६ ॥ 
फिर मध्याह समयके आनेपर शिष्ट ( वलिंवेश्वदेवसे बचाहुआ ) अन्नको मौन'घारण कर- 
मोजन करे, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विभाम करके ज्रह्यका विचार करे ॥ ६ ॥ 
इतिहासँ प्रयंजीत जिकालसमंय गृही ॥ काले चतुर्थे संमाप्तेगहे वा यदि वा 
वहिः ॥ ७ ॥ आसीनः पश्चिमां सर्व्या गायत्री श तो जपेत्‌ # हुत्वा चा- 
थामिहोत्रं तु कृत्वा चामिपरिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ वलिं च विधिवंद्धत्वा संजीत 
विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
दिनके तीसरे-भागमें इतिद्दास ( महाभारत आदि ) काभी बिचार करे, ओर संध्या होने- 


पर घरमें अथवा बाहर ॥ ७ ॥ पश्चिम दिशाके सन्मुख वैठकर संभ्योपासन करे; और यथा 


शक्ति गायत्रीका जप करे, इसके पीछे अन्निद्दोत्र और अभिकी प्रदक्षिणा ॥ ८ ॥ और बिधि- 
सद्दित नळिवैश्वदेव करके विधिपूर्वक मोजन करे 


दिवा वा यदि वा रात्रौ अतियिस्साब्रजेचदि ॥ ९ ॥ तणझ्वारिवाम्मिस्तृ 
पूजयेत्तं यथाविधि ॥ कथाँमिः प्रीतिमाहृत्म विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
संनिवेश्याथ -विमं तु संविशेत्तदनुज्ञया ॥ 


१ यहांपर उस स्थानसे पहलेके झर्घसे लेकर सय कृत्य पश्चिममुख होकर करे औरं उसछे पहलेका 
कुरु कृत्य पूर्वमुखही होकर करे | 


(५१) 


२ दवार बा अद्गईस वार, बा अष्टोत्तर, इससे अधिक नहीं, कारण (करे नित्यकर्मका निर्वाह इतनेभें 
ही होताहै अधिक (१००० ) करनेते रात्रि आजायगी उससे पर्यके अमाव देनिसे गायत्री भप 
पोपिद्ध है । 


(९४)  अष्टादसस्टृतयःः | विष्छु-- 


ओ दिनके समय या रात्रिके समय कोई अभ्यागत आजाय तो ॥ ५ ॥ तृण'( आसन ) 
भूमि, जल, वाणीसे उसका मठी माँतिसे आदर सत्कार करे, आने जानकी, कया ( आपने 
घड़ी कृपा को आपका आना कहाँसे हुआ इत्यादि ) से उसको सन्तुष्ट करके विधाआदिका 
विचार करें ॥ १० ॥ पहलीं पदछ उसे शयन कराकर उसकी आज्ञा लेकर पीछे. आप 


शयन करे, ' का 
` यदि योगी तु संप्राप्ती मिक्षार्थी समुपस्थितः ॥ ११ ॥ योगिनं पजयेन्नित्यम- 
न्यथा किलिपी भवेत ॥ पुरे वा यदि वा ग्रामे योगी सन्निहितो भवेत्‌ ॥१२॥ 
ग्रहमागतम्‌ ॥ १३ ॥ तस्मिम्मयुक्ता पूजा या साक्षयायोपकल्पते ॥ 
जो भिक्षाके लिये योगी आपै तो उसके सन्मुख बैठकर ॥| ११ ॥ योगीका नित्य पूजन 
करे, पेसा स करनेसे पापका भागी होतांदे, पुरमें अथवा भराममें यदि योगी आज्ञाय ॥१२॥ 
तौ उस योगीके आमेसे वहांके निबासी सव पूजने योग्य दोतेई, इस कारण जो योगी घरमे 
आचि दौ उसका नित्य पूजन करे ॥ १३ ॥ उसकी कीहुई पूजा ज्य ( अविनाक्ली ) सुख 
देवेवाली होती है, 
गृहमेंधिनां यत्रोक्त खगेसाधनमुत्तममू ॥ १४ ॥ 
आहे हते उत्याय तत्सर्व सम्यगाचरेत्‌ ॥ 
गृहस्थियोंका उत्तम स्वर्गका साधन जो कर्म दै वह कस में तुमसे कहताह क्रि ॥ १४ ॥ 
आहा मुहर्चमे उठकर उस ( पूवोक्त ) सम्पूण कर्मका भढी प्रकार आचरण करे, 
-चदुःभकारं भिद्यंते गृहिणो धर्मसाधफा! ॥ १५ ॥ वृतिभेदेन सतते ज्यार्या- 
स्तेषां परः परः ॥ कुसूलधान्यको वा स्पार्कुभीधान्पक एव वा ॥ १६ ॥ ऽयः 
हैहिकी वापि भवेत्सचयःरक्षालकोपि वा ॥ औतं स्मात च यक्किथिद्विधानं 
धर्मसाधनम्‌ ॥ १७ ॥ गृहे तद्वता कायेमन्यया दोपभाग्भवेत्‌ ॥ एवं विमो 
गहस्थस्तु शांतः शुङ्कांबरः शुचिः ॥ १८ ॥ प्रजापतेः परं स्थानं सम्माभोति 
-न संशयः ॥ १९ ॥ 
इति नेष्णवे धमैझाद्चे द्वितीयो ऽध्यायः | २॥ | 
धर्मक सिद्ध करनेवाले गृहस्थी चार ग्रकारके भिन्न २ होतेहे ॥ १५॥ अपनी २ वृत्ति 
(“जीविका ) के भेदसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होताह १ को कुझूळधान्य ( कोठेमे तीम घपेतक 
निवोह होजाय इतने अन्नको जो रक्‍खे, ) २ कुंभीधान्यक ( एक वर्षचक निर्वाह होसंके 
लिये छुंडॅमिं जो अन्नको रभ्खे ) ॥ १६ ॥ ३ ज्यदेहिक ( तीच दिनका जो अन्न रकखै ) 
४ सथशअक्षाट्क ( उस दिनका उसीदिच उठाचेवाला ) येद अयत्रा सुएतियोमें कडाह्या जो. 
वर्मका साधत कर्म है ॥ १७ ॥ घरमे रहनेवाले सनुण्यको बह समस्त करमा 'ाहिये, कारण 
: कि, न फरनेवाछा दोपका भागी होतादै, इस भकारसे शांत स्वभाव श्वेत बल्लोंबाढा घुद्ध. 
गृहस्थी आझण ॥ १८ ॥ त्रह्माके उत्तम स्थानको प्राप्त दोतादै; इसमें संदेह नही ॥ १९ ॥ 
इति वैणवभर्मञ्चाले भापाटीकाया द्वितीयोऽप्यायः ॥| ३ ॥ 


स्पतिः २] ' भाषाटीकासमेताः । ` (५८ ) 


तृतीयोध्ध्यायः ३. 
ग्‌ह्स्थो बह्मचारी वा वनवास यदा चरेत्‌ ॥चीरवल्कलधारी स्पादकृष्ठात्राशनों 
सानः ॥१ ॥ गत्वा च विज्ञनं स्थानं पचयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ असिहोत्रं च जुडुया" 
दन्ननीवारकादिमिः ॥ २ ॥ 
गृहस्थी, अथवा ब्रह्मचारी जिस सम्य वनमे निवास करे तव शीर ( चीथडे ) अथना 
बकल इनकों धारण करे; और अदृष्टान्न ( जो विना जोते और थोये पैदा हो उस अन्नको ) 
सक्षण करें और भौन होकर रहै ॥ १ ॥ अथवा निर्जन स्थानमें जाकरभी पंच यह्ञोंका परि” 
त्याग न करे; अन्न अथवा नीवार ( पसाईके 'वावळ ) आदिसे अभिहोत्रभी करे ॥ २॥ 
श्रवणेनाभिमाधाय ब्रह्मचारी बने स्थितः ॥ 
पृचयज्ञविधानेन यज्ञं कुयोदर्तद्वितः ॥ ३ ॥ 
और आवणके सह्ीनेमें अग्निका आधानकर अहझचारी ( ज्ह्मययघर्भमें स्थित) बनें 
रहता हुआ पंचयज्ञकी विधिसे आळस्यरहित हो यज्ञ करै ॥ ३॥ 
- संचितं तु यदारण्यं भक्तार्थं विधिवद्वने ॥ 
त्पजेदाश्वयुने माशि वन्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो अपने भोजनके लिये नका अन्न इकट्ठा कियादे उसको कारके महीचेमें दानकरदे, 
ओर नयें बनके अन्नको संमह करे ॥ ४॥ 


आकाशसायी वर्षासु हेमंते च जलाशयः ॥ ग्रीष्मे पंयामिमध्यस्थो भवेन्नित्यं 
वने वसन्‌ ॥ ५ ॥ कुच्छं चाँदायणं चेव तुलापुरुषमेव च ॥ अतिकृच्छूं प्रकु- 
वीत त्यक्वा कामाञ्ङ्त्रिस्ततः ॥ ६ ॥ 
वर्षाऋतुमं आकाश ( खुले उने ) स्यान में; जाडोंमें जठमें शयन करे, भीष्मऋतु ( शर 
सी ) में पंचासिके मध्यमें बैठकर बनमें वास करवाहुआ मनुष्य सदा रहे॥ ५ ॥ और 
इसके पीछे छृच्ळ, 'चांद्रायण, तुळापुरुष, अतिकृच्छ, इन ब्रतोंकों तिष्काम होकर शुद्ध 
तासे करे ॥ ६॥ 
त्रिसंध्यं खानमातिष्ठे्सहिष्णुमतजान्यणान्‌ ॥ प्रजयेदतिथीसिव ब्रह्मचारी वनं 
गतः ॥ ७ ॥ प्रतिग्रहं न गहीयालरेपां किंचिदास्मवान्‌ ॥ दाता चैव भवेन्नित्यं 
अदथानः भियंबदः ॥ ८ ॥ रात्रौ स्थण्डिलशायी स्याजपदेस्तु दिनं क्षिपित्‌ ॥ 
वीरासनेन तिष्ठेदा केशमात्मन्पचितयम्‌ ॥ ९ ॥ केशरोमनसब्मश्नृत्त 
ठिंद्यात्नापि क्तेयेत्‌ ॥ स्यजञ्छरीरसौहाई वनवासरतः शुचिः ॥ ९० ॥ 
वतुःप्रकारं भिद्यते सुनयः शंसितम्रताः ॥ अनुष्ठानविशेषेण श्रेयांस्तेषा परः 
पर्‌ः ॥ ११ ॥ 





१ अर्थात ज्रीसगआदिक आकार अन्य समवमे गृही पुरुष बानयस्थी हुआ न करे, जितेन्द्रिय 
होकर रहे! 


(५६ ) अष्टादशस्मृतयः [ बिण्णु- 


और पांचों भृतोंके गुणों ( शब्द, स्पर्श, रूप, रख, गंध ) को सहता हुआ विक्राळ स्नान 
करे; वनमें प्राप्त हुआ तह्मचारी ( बरकषवर्यध्मे स्थित ) पुरुष अतिथियोंका पूजन फरे ॥ ॐ 
ओर दान फिसीसे न के; केवळ आस्माकोही जानदा स, श्रद्धावान और मिवभापी होकर 
प्रतिदिन वयाशञक्ति दान दे || ८ ॥ राजिमें स्यं बनाये स्यण्डिछ ( चौतरे ) पर शयन करे 
और पेरोसे फिरते २ सारादिन ज्यतात करे अथवा अपने मनमें किंचित्‌ भी डेशित त दो:और 
चौरासनसे येठा रदे ॥९ ॥ और केरा, रोम, नख, दाढी इनको न फ़तरे और भ इनको छेदून 
। और वनवासमें दत्पर शुद्ध अपने शरीरदी प्रीतिको छोड दे; अर्थात्‌ अपने दारीरसे 
किंचित भी प्रेम न करे; और अपने पूजॉक्त कर्मोको करता रै ॥ १० ॥ इस अतके करने- 
चाळे मुनि चार प्रकारके होतेहे, यह प्रत बडा कठिन है अनुष्ठान ( अपने २ कर्वेव्य ) की 
विशेपतासे उनमें उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होवादै ॥ ११॥ ५र्मभातिश्ागैलाए जिते 
वार्षिक वन्यमाहारमाहृत्य विविपू्वकम्‌ ॥ वनस्थधर्ममातिधतन्रयेक्ार् जितें- 
्रिंयः ॥ १२ ॥ भूरिसंवार्षिकश्चायं वनस्थः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ आदेहपतनं तिष्ठे” 
न्मृत्यं चेव न कांक्षति ॥ १३ ॥ पण्मासांस्दु ततश्चान्यः पंचयज्ञक्रियापरः ॥ 
काले चतुर्थे मुंजानो देह जाति धर्मतः ॥ १४ ॥ त्रिशदिनार्थमाहत्य 
वन्यान्नानि शुचित्रतः ॥ निर्वत्यं सर्वकार्याणि स्याञ्च पप्ेत्रमोजनः ॥ १ ५ ॥ 
दिनार्थमन्नमादाय पंचय्गक्रियारतः ॥ सद्यःप्रश्षाठको नाम चतुर्थः परिकी- 
तितः ॥ १६ ॥ एवमेते हि वे मान्या युनयः शंसितत्रताः ॥ १७॥ 
इति वष्णवे धमेशास्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥। 
प्रथम साळ भरके लिये विधिपूर्तक वनके आद्दारको संग्रह कर वातनम्रस्याके धर्मम स्वित 
आइत्यको छोड़ और इन्द्रियोको जीतकर जो समयको विदाता हो ॥.१२ ॥ इन सव कमे 
के करनेवाले वानमस्यको भूरिसेवार्पिक कहते हैं ! २ दूसरा मरण कालतफ वनमें रहै; और 
सृत्युकी इच्छाभी न करे ॥१३॥ और छे; मह्दीनेदकके अश्नका संप्रह करे और पंचयज्ञ कमम 
दसर रहै;चोये काठ (संध्या) में भोजन करताइआ धर्मले शरीरको त्यागता है ॥१४॥ तीसरा 
एक महीनिअर्यात्‌ तीसदिनके लिये शुद्धत दो बनके अन्नका संग्रह कर,सम्पूर्ण कमको करकै 
दिनके छठेभागमे मोजन करै ॥ १५ ॥ चोथा एक दिनके लिये अका संमह करके पंचयत् 
कमें तत्पर रहै;यह सय-पक्षाळक नामक चौथा कदा है | १६॥ इस प्रफारसे चारों युनि 
कठिन अरत करनेब/छे पूजनीय होते हैं ॥ १७ ॥ 


इति बेणबर्भमश्नाले सापारीकायां तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ || 


चतुर्थोऽन्यायः ४. 


यथोत्तमानि स्थामानि प्रामुवोते इढत्रताः ॥ » 
बल्मचारी गृहस्थो वा वानभस्थो यतिस्तथा ॥ १॥ 


जिस ग्रकारसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, अक्षचारी और यति यष्ट चारों दृढव्रत करनेवाडे उततम 
स्थान ( अळोक ) को प्राप्त दोते हें वह यह दै छि॥ १॥ 





स्वाति:२ } भाषादीकासमेताः । (५७) 


विरक्तः सरवेकामेषु पारिब्राज्यं सर्माश्रयेत्‌ ॥ आत्मन्यम्ीन्स रोप्य द्रवा 
चामयदाक्षणाम्‌ ॥ २ ॥ चटुथेमाश्रमं गच्छेद्राह्मणः मत्रजन्गृहात्‌ ॥ आचार्येण 
समादिष्टं लिंग यलात्समाश्रयेत्‌ ॥ ३ ॥ शौचमाश्रयसम्बन्ध यतिधर्माश्च सि- 
॥ , 
सब कामनाओंसे विरक्त होकर सन्यासको महण कर अपनी आत्तमामेंदी अभियोंको मान 
कर खीआइदेकाको अभयदक्षिणा ( त्याग ) देकर २ ॥ ब्राह्मण घरसे चलकर 'चौथे आश्रमम 
नामन करे, आचार्यके बताये हुए चिन्दोंको सावधान होकर धारण करें ॥ ३ ॥ संन्यास 
आश्रमके धर्मोको सीखे, शौच और संन्यासियोके समको सीखता रडे. - 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमफल्गुता ॥ ४॥ दयां च सवभूतेष नित्यमेतद्यति- 
श्रेत्‌ ॥ आमांते वृक्षमूले च नित्मकालनिकेतनः ॥ ५ ॥ पथटेत्कीटवडूमि वषो- 
स्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ वृद्धानामात्राणां च भीरूणां संगव्जनितः ॥ ६ ॥ ग्रामे 
वापि पुरे वापि चासो नैकत्र दुष्यति ॥ कौपीनाच्छादनं वासः कयां शीताप- 
हारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ पाहुके चापि गृहीयाकुरयान्रान्यस्य सेग्रहम्‌ ॥ संभाषणं 
सह ख्रीभिराळममरक्षणे तथा ॥ ८ ॥ नृत्यं गानं सभां सेवां परिवादाश्च घजे~ 
येत्‌ ॥ वानमस्थगृहस्थाभ्यां प्रीतिं यत्नेन व्ेयेत्‌ ॥ ९ ॥ एकाकी विचरेत्रित्ये 
त्यक्त्वा सर्वेपरिग॒हम्‌ ॥ 'याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया फरपयेत्स्थितिम्‌ 
॥ १० ॥ साइुकारं याचितं स्या्ाकपरणीतमयाचितम्‌ ॥ 
अहिँसा,सत्य, चोरीको छोडदेना,वह्चचय, अफल्गुता (निरथेकपन का त्याग) ॥९॥ समस्त 
भ्राणियॉपर दया करना, थति इतने कमको नित्यप्राति अवश्य करे आमने विकट किसी चृक्ष- 
के नाचे सदा अपना सपान चनाकर रातभर रहै । ५ ॥ वर्षाकतुमें एक स्थानपर बैठा 
रहे, और काँडेकी समान एथ्वीपर अमण करे, वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगांति त करे: 
॥ ६ ॥ वर्पाकारके समय आसमे अथवा नगरमे ओ यति एक स्थान में रहता है वह दूषित 
नहीं होता; फोपीन ( लंगोटी ) ओढने का वख जिसमें कि शरदी न लगे, ऐसी कंथा 
( गुदडी ) ॥ ७ और खाऊं इनको अहण करे, और इनसे इतरका संग्रह न करे लियों- 
का स्पई और उनके साथ धार्ताळाप तथा देखता ॥ ८ ॥ नाच, गान, सभा, सेवा, नोकरी, 
निन्दा, इनको छोंढदे वानप्रस्थ और ग्रहस्थी इनका संगमी यत्मसहित. त्यागंदे ॥ ९ ॥: स~ 
स्पूण परिह स्यागकर केवळ अकेला अमण करे; सांगे या विता मांगेसेही जो मिल जाय 
उसी भिक्षासि अपना निर्वाह करें ॥ १० ॥ अच्छा कहकर खेमेवाळेको याचित, विना मांगे 
_ जो भिंडे उसे अयाचित, कहते हैं ; 
चतुर्विधा भिक्षकाः स्युः कुटीचकव दकौ ॥ ११ ॥ 
हँस परमहंसश्च पश्चाच यः स उत्तमः॥ 
यह संन्यासी चार प्रकारके दोते हैं १ कुटीचक, २ वहूदक ॥ ११ ॥*ऐ हँस, ४ परमहंस 
इनमें जो २ पिछला दै वही वही उतम दै. 


(५८) अष्टादरस्मृतयः- | [ ब्रिष्पु- 


एकदंडी भवेद्वापि जिदंडी वापि वा भवेत्‌ ॥ १२ ॥ त्यक्वा सर्वसुखास्ववादं 
पुवैश्वयेतुखं त्यजेत्‌ ॥ अपत्येषु वसेन्नित्यं ममतं यलतरंयमेत्‌ ॥ १३॥ ना- 
न्यस्य गेहे सुंगीत गानो दोषभाग्मवेत॥ कामं करोथं च लोम च तथेप्यासत्यमे 
व च ॥ १४ ॥ कुटीचकरत्यजेससर् पुत्रार्थं चैव सर्वतः ॥ भिक्षानादिकिऽशकतो 
यातिः पुत्रेपु संन्यसेत्‌ ॥ १५॥ कुटीचक इति ज्ञेयः परिवाद त्यक्तवाँधवः ॥ 
एक देडको घारण करे या तीच दंडको॥१२॥सम्पूर्ण सुखेकि स्वादको छोडकर पुत्रके ऐश्वव . 
(प्रताप ) के सुंखको त्यागदे; अपने छडकोंहीमें नित्य निवास करे; आर त्रलसरद्वित ममताको 
त्यागदे |! १३ ॥ दूसरेके घरमें भोजन न करे, जो पराये थरमें मोजन करता बद दोपका 
भागी दोठा है ओर काम कोष, लोम, दो, झूठ, इन सवको ॥ १४ ॥ कुटीचक स्वाद 
और समस्त वस्तु ( जो कि संचित की है ) पुरके अथ छोडंद; आप भिक्षाटनअदिम अस- 
मब दोकर सन्यासी अपने पुत्रोकोही देहको सोंपदे ॥ १५ ॥ इस सेन्यासीकी कुटीचक 
कहते हैं, , 
निदंडं कुंडिकांचव भिक्षाधारं तेव च ॥ १६ ॥ सूत्रं तयेव गृह्ीयात्नित्यमेव 
बहूदकः ॥ ग्राणायामेऽप्यभिरतो गायत्री सततं जपेत्‌ ॥ १७ ॥ विश्वरूपं हृदि 
ध्यायन्नयेत्कार्ल जितेंद्रियः ॥ इंपत्कृतकपायस्प लिंगमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १८ ॥ 
अन्नाय लिंगसहिषं न मोक्षार्यमिति स्थितिः ॥ 

२ दूसरा वंघु जिसने अपने त्याग दिये हैं ऐसा संन्यासी तिदेड छुंडो और भिक्षाका 
पात्र ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहूदक नित्य महण करे, प्राणायाम में तत्पर रहै ओर 
निरम्तर गायत्रीका जप करता रहे ॥ १७ ॥ हृदय में भगवान्‌ का ध्यान कर इंद्रियांको 
जीतकर समय विताता रहें, छुठेक शेरुषा वाको रंगकर एक चित ( संन्यासको 
पहचान ) बनाकर स्थित हुए संन्यासीका ॥ १८ ॥ बिह अन्नके निमित्त कहा है, मोक्षे 
लिये नहीं कदा, ऐसी मर्यादा है ॥ 

त्यक्त्वा पुत्रादिकं सर्व योगमार्ग व्यवस्थितः ॥ १९ ॥ इंदियाणि मनश्चैव कर्पे- 
न्हसोऔमिथीयते ॥ कृच्छेश्ान्दापणेश्रैव तुलापुरुपसंज्ञकः ॥ २० ॥ अन्पेश्च 
'शोपयेंदेहमाकीक्षन्नद्षणः पदम्‌ ॥ यज्ञोपवीतं दंडं च वस्नं जंतुनिवारणम ॥ 
॥ २१ ॥ अयं परिग्रहो नान्यो हंसस्य भुतिवेदिनः ॥ 

२ तीसरे इसमें सम्पूण पुत्रादिकोंको त्याग और थोगसागेमे स्थित रहकर ॥ १५॥ जो 
इन्द्रिय ओर भनको बरम करताहै उसा सेन्यासीको देस कहते हैं | कृच्छूचांद्रायण, तुलापुरुष 
॥ २० ॥। और इतर भतोसे जद्यपदकी इच्छा करता हुआ सन्यासी अपने झरीरको झुखादे;, 
यज्ञोपवीत,:व॑ड, और मिस्ते मक्‍खी आदिक जीव शारीरपर न शिरे ऐसा वख ॥ २१ ॥ 

८ चेदके ज्ञाता इसको यही परिअइ दै इतर नहीं ॥ | 
आध्यात्मिक बह्म जपन्माणायामांस्तथाचरन्‌ ॥ २२ ॥ वियुक्तः सर्वसंगेन्यो 
योगी नित्यं चरेन्महीस्‌ ॥ आत्मनिष्ठ: स्वयं युक्तस्त्यक्तसवेपरिम्रहः ॥ २३ ॥ 


स्मृतिः२ ] भाषाटीकासमेताः । ६९९) 
चतुर्थोऽयं महानेषां घ्यानभि ₹ुदाहृतः ॥ त्रिदेडं कुंडिकां चेवं सूत्रे चाथ कषा- 
लिकाम्‌ ॥ २४ ॥ जंतूनां वारणं वस्नं सै भिक्षरिद्‌ं त्यजेत्‌ ॥ कौपीनाच्छाद्‌- 

' नार्थ च वासोऽधश्च परिग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ कुर्यात्परमहसस्तु दंडमेकं च धारयेत्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना इद्धया परित्यक्तछुभाझभः ॥ :२६ ॥ अबव्यक्तलिंगो- 
ऽव्यक्तश्च चरेद्भिक्षः समाहितः ॥ प्राप्तपूजो न संठष्येदलामे त्यक्तमत्सरः ॥ 

॥ २७ ॥ त्यक्तदृष्णः सदा विद्वान्मूकवत्प्रथिषी चरेत्‌ ॥ देहसंरक्षणार्थ तु 
भिक्षामीदेह्विजातिषु ॥ २८ ॥ पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ ॥ 
२:चोया अपने आत्मा ( देह ) में ब्यापक त्रह्मको जपता ओर थ्राणायामोंको करता हुआ, . 
॥ २२ ॥ सब संगोंसे रह्दिव और आत्मामें स्थित, और जिसने युक्त होकर गुदआदिकोको 
लाग दियाहै, वह नित्य इश्नीपर विचरण करे ॥ २३ || यह चोथा इन चारोंमें वढा और: 
. भ्यानभिक्ष ( परमईस ) को कहादे, त्रिदंड, कुंडी; यज्लोपवीत, कपालिका ( भिक्षाका पात्र ) 
` ॥ २४ ॥ जंतुओंकी निवारण करने योग्य चस इन सबको भिक्षुक त्यागदे, कौपीन ओढ. 
नेका वख, इनकाही केवळ धारण ॥ २५ ॥ परमहंस करे, और एक दुंडका धारण करै; 
और अपनी घुद्धिसे सम्पूर्ण शुभाशुभ कमको त्यागकर रहे ॥ २६ भ अपने चिह्तोंको 
छिपाकर और अप्रकट दोकर सावधान हुआ विचरण करे; पूजा ( बडाई ) की 
प्रासिसे प्रसन्न न हो और जो पूजा च द्द तो क्रोधमी न करे । २७ ॥ तृष्णाकों त्यागकर 
गोकी समान मौन घारणकर प्रथ्वीमें अप्रण करे; और देहहीकी रक्षाके निमित्त सिक्षाकों 
दिजातियों ( आक्षण, कत्री, वैश्य, इन तीन जातियेंके घर ) में मांगे ॥२८॥ भिक्षुकका पतन 
हाथही दे उसीसे नित्य भृद्दोमें विचरण करे; अर्थात्‌ मिक्षा सांगे ॥ 
अपैजसानि पात्राणि मिक्षार्थ झुप्तवान्मनुः ॥ २९ ॥ 
सर्वेषामिव भिक्केंणां दार्वलाइमयानि च ॥ 
और सनुजीने भिक्षाके लिये विना घातु तुंबा आदिके पात्र रचे ई ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण: 
भिक्षुकॉंको, काछ तोची आदिकेंकि पात्र कहेहे ॥ | 
काँस्यपात्रे न इंजीत आपद्यापे क्थचन ॥ ३० ॥ मलाशाः सर्व उच्यंते 
यतयः कॉँस्यभोजिनः ॥ कांसिकस्प तु यस्पापं गृहस्थस्य तथेव च ॥ ३१ ॥ 
कांस्पभोजी यतिः सर्व तयोः प्राप्नोति किस्विषस्‌ ॥ 
और विपत्तिके आजानिपर भी फांसीके पात्रमें भोजन च करे ॥ ३० ॥ जो यति: कार्साके 
पात्रें भोजन करते दै, उन्हें विघाका खानेवाला कहा; कांसीके पात्र बनानेवालेको 
और समे भोजन फरनेवाले गृहेस्थको जो पाप होताहे ॥ ३१॥ उन दोनॉका वह , पाप ` 
कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको मिलताहै ॥ त , 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानमस्थो यतिस्तथा ॥ ३२ ॥ उत्तमां वृत्तिमाभित्य पुन- 
रावत्तंयेद्यादे ॥ आरूदपतितो ज्ञेयः सवंधर्मवहिष्कृतः ॥ ३३॥ निद्यक्ष सर्वे- 
देवानां पितृणां च तथोच्यते ॥ 


६६० ) अष्टादशस्मृतथ+- [बिश 
जो अक्षचारी, ग्रददत्य, वातमस्थ और संन्यासी ॥ ३२॥ उत्तम आचरणको स्वीकार 
"कर फिर उसका त्याग करता है, उसे आरूदपतित जानना; और वह सव घर्मासे बहिष्कृत 
( वाह्म ) है ॥ ३३ ॥ और वह सब देवता और पितरोंमें निंदिठ कट्टातादे ॥ 
तरिदंडं लिंगमातरित्य जीवंति वहवो दिना; ॥ ३४ ॥ 
न तेपामपवगोंस्ति छिंगमाबरोपजीविनाम्‌ ॥ 
त्रिदेड ( संन्यास ) के आश्ववसे बहुतसे दिज जीवन करवे हूँ॥ ३४ ॥ ढिंगमात्रमेही 
जीवनकरनिवाठेको मोक्ष नहीं मिळती, ॥ 
त्यक्त्वा लोकाँध वेदांश्च ,विषयावित््रियाणि च ॥ २५ ॥ आत्मन्येय स्थितो 
यु प्राप्रोति परमं पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति वैणवे वमार चतु्थऽध्थात्रः ॥ 2 ॥ 
आर जो ढोक, वेद, विषय, इन्द्रिय, इनको त्यागकर ॥ ३५ ॥ आसमा विषयही स्थित 
“रहता है, वह परमपदकों श्राह दोह ॥ ३६ ॥ 
इति यैध्यप्रवमदयातरे माधादीकावां चतुर्थोऽप्यायः ॥ ४ ॥ 


पचमोऽव्याथः ५, 
राजञां तु पुण्यत्रृत्तानां बरिवर्गपरिकाँल्षिणाम्‌ ॥ 
वत्यमाणस्तु यो धर्मस्तच्वतर्तत्िवोधत ॥ १ ॥ 
| पवित्र आचरणनाठे धर्म अर्थ कामके अभिळापी रालाओंका जा घम हैं उसको में कह. 
ताटू, तुम श्रवण करा ॥ १ ॥ 
तेजः सत्यं धृतिदाक्ष्यं संग्रामेष्वनिवर्तिता ॥ दानमीश्षाभावश्च कतरवम 
प्रकीतितः ॥ २ ॥ कषत्रियस्य परो धमः प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ तस्मातपर्वः 
वयत्नेन रक्षयेन्ठरपातिः प्रजाः ॥ ३ ॥ 
तेज, सत्य, वैब-दक्षता ( चतुरता ) संयासमें न मागता, दान, ईश्वरता, ( यथाथ न्याय 
करना ) यह थतरियोका धर्म कहादे ॥ २ ॥ प्रनाओका पाळत करवा शतरियोडा परम घम 
“है, इसकारण यत्रसहित राजा प्रज्ाशॉकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 
त्रींणि कर्माणि कुर्वीत रानन्यलु प्रयन्नतः ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ततो योगनिषेत्रणम्‌ ॥ ४ ॥ 
सौर क्षत्री चन्रसद्ित तीन कोको फरे, दान, पढ़ना, यज्ञ; सर फिर वोगमागका 
सेबन ॥ ४॥ 
ब्राह्मणानां च संदृष्टिमाचरेव्सततं तथा ॥ 
तेष तुष्टेषु निवर्त राज्यं कोदाश्च वर्धते ॥ * ॥ 


सृतिः२ ] भाषाटीकासमेताः । (९१) 


वेदा ्राहमणोंको संतोष देनेवाळा आचरण करता रै, उनके प्रसन्न होनेपर राजाओंके 
राज्य और उनके खजानेकी वृद्धि होतोदे ॥ ५ ॥ 
वाणिज्य कर्षणं चेव गवा च परिपालनम्‌ ॥ ब्राह्मणक्षत्रसेधा च वैद्यकर्म 
प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ सलयज्ञ कृषोणों च गोयज्ञं चैव यलतः ॥ कुर्यांदैश्यश्र 
सततं गवां च शरण तथा ॥७॥ 
व्यवहार ( ठेनदैन ), कृषि, गौओंकी पाळना, आहाण और क्षत्रीकी सेवा यह तीन कमे 
बैश्यके लिये कहे हैं ॥ ६ ॥ और कृषि ( खेती ) के खळियानके यज्ञ और गौओके यज्ञको: 
गीओंके शरण ( घर ) इनको वैश्य सवेदा करे ॥ ७ |! 
ब्राह्मणक्षत्रवेश्यांथ्॒ चरेन्नि्यममत्सरः ॥ कुर्वस्तु शूष्रः शुश्रूषां लोकाञ्जयति 
वर्मतः ॥ ८॥ पंचयज्ञविधान तु शूद्रस्यापि विधीयते ॥ तस्य प्रोक्तो नम- 
स्फारः कुवेन्नित्यं म हीयते ॥ ५ ॥ | 
शूदर इर्षाको त्याग फर आझण, क्षत्री, वेश्य, इतकी सवदा सेवा करे कारण कि इसकी 
शुश्रूषा धर्मलहित फरनेवाळा शूद्र स्वर्गेळोकको जीतळेवा है ॥ ८॥ और शद्रको भी पंच- 
यज्ञ करना कहा है; उसको मी परस्परमें नमस्कार करना कहाहै; इससे अन्योन्यमे सनदा 
नमस्कार शब्दसे व्यवहार करता हुआ सुद्र पतित तद्दी होदो॥ ९ ॥ 
झूद्रोपि दिविधी ज्ञेयः भाद्धी वैवेतरस्तथा ॥ श्राद्धी भोञ्यस्तयोरुक्तो हामों- 
ज्पस्त्वितरो मतः ॥ १०॥ प्राणानर्थीक्तथा दारान्त्राह्मणार्थं निवेदयेत ॥ 
स झूदरजातिभॉज्यः स्यादभोज्यः शेप उच्यते ॥ ११॥ 
शद्ध दो प्रकारके हैं एक आद्धक अधिकारी और दूसरा अनधिकारी, उन दोनोमेंसे 
आउके अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित है ओर सनविकारीका उचित नहीँ॥ १० ॥ 
जो शूद्र, अपनों खी, धन, प्राण इनको ज्राह्मणकी सेवामें समपेण करदे, उस शुद्रका अके 
भोजन करने योग्य है, और शेप शूद्रका अन्न भोजन करने योग्य नहीं ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छूटस्तु शुश्रर्षा बल्मक्षत्रविशां क्रमात्‌ ॥ 
कुर्यादुचरयोवेरयः क्षत्रियो बराह्मणस्य तु ॥ १२ ॥ | 
और शूद्र कमसे त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इतकी सेवाको करे, वैश्य जाझण, क्षत्रिय, इनकी 
"करे, और क्षत्री केवळ नाह्मणद्दी की सेवा करे ॥ १२॥ 
आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वैश्यराजन्ययीस्तथा ॥ 
पारिवाञ्याश्रममापित्राहणस्यैव चोदिता ॥ १३ ॥ 


oo —् ् ्् ््ि्ा्िूाुा्ा 

१ यद्वा ब्राझणादि त्रैवर्णिका ध्रतिदिन नमस्कार करना उसको कहाहे उसे करता हुआ धट 
निको नहीं पराप्त होसकताहे, इस कारण अवश्य आविदिन उन्हें णाम कराकरे-ऐसामी अर्थ किन्ही २ 
का अभिमत है | 


(६१) *“ . अश्टदश्नस्ततव-- [ विषुः ] . 
वैश्य जोर क्षत्रिय, इनको तीत जांश्रम हेह, अर्थात्‌ अह्मचय, गृहर्थ मोर वानप्रस्थ 
और संन्यास साश्रमकी पराति ती केवळ त्राह्मणहीको कही दै ॥ १३ ॥ 
आश्रमाणामर्य प्रोक्तो मया धर्मः सनातनः ॥ 
यद्त्राविदितं किंचिततदन्येभ्यो गमिष्यय ॥ १४ ॥ . 
इति बैणावे घर्मद्याखे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


यह चारों आश्रमका समातम धमे मैंने तुमसे कहा; इसमें जो छुछ; जानना तुमको झेप 
रद्दादे उसको तुम इतर मंथोंसे जान जाओंगे ॥ १४ ॥ 


इति वेशावधमंशाले मापाटीकायां पंचमोऽभ्यायः | ५ | 


दिष्पुस्मातेः समाप्ता ॥ २ ॥ 





नारगन्माायालन्मंगानााायायान्म्ति महा सान्नं 





. श्रीः॥ 
शरातस्मात' ३. 
भाषाटीकासमेता । 


OOO 
ग्रथमोष्यायः १. 


{ यहांसे इारीपस्प्तिका आरम्भ है इसमें हारीतशिष्य और अन्यान्यन्हावियॉका संवाद है । 
ऋषियोका प्रअ. ) 
ये वणोभ्रमधभंस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति ॥ इति पूर्व स्वया प्रोक्तं भूर्भवः- 
स्वद्विजोत्तम ॥ १ ॥ वर्णोनामाअमाणां च धर्मोत्नो ब्रूहि सत्तम ॥ येन 
संतुप्यते देवो वारसिंहः सनातनः ॥ २ ॥ 
भूः सुवः ओर स्वर्गलोकमें स्थित लिन सम्पूणं द्विजशरेष्ठोने बर्णाश्रमधर्भको अवळम्यच् 
किया, वह केशव भयवानके भक्त हैं यदह आपने प्रथम काथा ॥ १ इससमय घण और 
आश्रमका धम आप इमसे कहिये, जिससे सनातन नारसिंह देन सन्तुष्ट हं ॥ २ ॥ 
अत्राह कथयिष्यामि प्राइत्तमवृत्तमम्‌ ॥ 
ऋषिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
( यह सुनकर हारीतदिष्यने उत्तर दिया कि ) में इस समय पूर्वकालमें ऋषियोंके साथ 
मदात्मा दारीतका छो अति उत्तम संनाद्‌ हुआया वद्द आपसे कहूंगा ॥ ३ ॥ 
हारीत सर्वेधर्मज्ञमासीनमिव पावकम्‌ ॥ भणिपत्याःव्ुवन्सर्वे मनयो धर्म- 
कांक्षिण: ॥ ४ ॥ भगवन्सर्वेवर्मज्ञ सर्वधर्मंभवत्तंक ॥ वणोनामाश्रमाणां च 
धमात्रों बूहि भार्गव ॥ ५ ॥ समासायोगशासत्र च विष्णुभक्तिकरं परम ॥ 
एतचान्य्च भगवन्दूहि नः परमो युरुः ॥ ६ ॥ 
पूर्देकाळमें घर्मके ज्ञाता सम्पूर्ण मुनि सव घमके जाननेवाळे अभिकी समान दीपिमान्‌ बैठे 
हुए हारीत ऋषिकों नमस्कार करके पृछठे हुए ॥ ४ ॥ कि हे भार्गव ! हे समेधमझ्ञ ! हे 
सर्वधर्मप्रवर्तक भगवन्‌ ! हमसे वर्ण बीर ` आश्रमॉके घर्सको काहिये ॥ ५॥ जोर संक्षेपसे 
विष्णुमीक्तकारक योगशा ओर जो अन्यान्यविष्णुसक्ति दै उसेमी आप कदिये, कारण कि, 
आप इम सचके परमग़ुरु हों ॥ ६ ॥ 
` हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः ॥ *रण्वन्तु शुनयः सर्वे धर्म्मान्व- 
व्यानि शाश्वतान ॥ ७ ॥: बणोनामाश्रमार्णा च योगशार्त च सत्तमाः ॥ 
सन्धाय युच्यते मत्यों जन्मसंसारतंधनात्‌ ॥ < ॥ 
मुसियोंके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ दारीत झुतिने उत्तर दिया कि दे सने सुनि» 
गण ! में वर्ण और आश्रमसमूहका वित्य धर्मे योगशा काह ॥ ७ ॥ इस धर्म और 
योगशासत्रको भलीभांतिसे जानकर भदुप्य जन्म संसारके पंघतसे छटजादाहे ॥ ८ ॥ 


(६४ ) अष्ट्रादशरमुतयः~ [झ्सत- 


पुरा देवो जगत्वष्टा परमात्मा अलोपरि ॥ सुष्वाप ओगिपर्यके शयने तु . | 
श्रिया सह ॥ ९ ॥ तस्य सुप्तस्य नाभो तु महत्पत्नममभूस्किळ ॥ पद्ममध्येःभव- 
दह्या वेदवेदांगश्रपणः ॥ १० ॥ स चोक्तो देवदेवेन जगत्सूज पुनःपुनः ॥ 
सोपि सट्टा जगत्सर्व सदेनासुरमातुपस्‌ ॥ ११ ॥ यत्ञसिद्ववर्थमनघानत्राह्मणा- 
न्सखतोभसजत्‌ ॥ असजक्षत्रियान्बाहोवेद्यानप्यूरुदेश्ञतः ॥ १२ ॥ दाश्च 
पादयोः सट्टा तेषां चैवानुपरवेशः ॥ यथा प्रोवाच भगवास्पञ्मयोनिः पितामहः 
॥ १३ ॥ तद्वचः संप्रवक्ष्यामि “णत द्विजसत्तमाः ॥ धन्य यदास्यमायुष्यं 
स्वर्ग्य मोक्षफलग्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 

” कालमें सट्टिके रचनेवाले जलके ऊपर छक्ष्माके सहित रोपकी शब्यापर परमात्मा देव 
* भगवान्‌ विष्णु चोगनिद्रामें मग्न थे ॥ ९ ॥ उन सोतेहुए भगवानकी नामिसे एक बढ़ा कमळ 
उत्पनहुआ, उस कमळके वीचमेंसे वेद वेदांगोंफे भूषण ्रझाजी उसन्नहुए ॥ १० ॥ देवा 
दिदेव भगवान्‌ विप्णुजीने उनसे वारंवार जगतूकी सृष्टि रचनेके लिये कहा; तव अह्याजीने . 
भी देवता, भसुर, मनुष्य इनके सहित सम्पूर्ण जगतूफ़ों रचकर ॥ ११॥ यज्ञकी सिद्धिके 


हये पापरहित त्राह्मगोंकी मुखे उत्पन्न किया, इसके पीछे- क्षत्रियोंकों भुजांओंसे और 


बैश्योंको जंघाओोसे रचा ॥ १२ ॥ और शाद्रोको चरणोंसे रचकर भगवान्‌ पद्ययोतिने उनसे 
जो वचन कहे, हे द्विजोचमो ! उन वचनोंको में तुमसे कहताई तुम श्रवण करो; और बह 
चथन धन, यश, अवस्था, स्वर्ग, मोक्ष फड, इनके देनेवाळे हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
बाह्मण्यां ब्राञ्ञणेनेवसृत्पन्नो घाह्मणः स्मृतः ॥ 
तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥ १५ ॥ 
जाझणीके गर्भमें आहाणके औरससे उत्पन्नहुभा मनुष्यही आहण कहाताहे; उसके धर्म 
ओर उसके रइनेयोग्य देशको कहताहू || १५ ॥ 
कृष्णसारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रदर्तते ॥ 
तस्मिन्देशे वसेडमाः सिद्धयंति द्विनसत्तमाः ॥ १६ ॥ 
देःदविजसचभगण ! जिस देशमें कालामृग स्वभावसे ही विचरण करै उस देशते ब्राह्मण 
निवास फरे, कारण किं किये हुये घम उसी देशमें सिद्ध होतेहे ॥१६॥ | 
धट्कमोणि निजान्याइ्राहणस्य महात्मनः ॥ तरेव सततं. यस्तु वतेयेस्सुखमे- 
घते ॥ १७॥ अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथा ॥ दानं प्रतिग्रहश्वेति 
घट्कर्माणीति प्रोच्यते ॥ १८॥ 
महात्मा आझणोंके निजके कै: कर्म केद; जो उन छे; प्रकारफे कर्मोश्ते निरन्तर जीवन 
व्यतीत करतांदै, बही सुखी दोतादे, अर्थात्‌ धनवान पुत्रवान्‌ होता दे ॥ १७ ॥ पढामा, 
थढना, यज्ञकराना, और यज्ञकरसा, दान और प्रत्रिमह ये छै; प्रकारके कर्म फढेदे ॥ १८ ॥ 
अध्यापनं च त्रिविधे पम्मार्थमक्थकारणात ॥ झुश्ूपाकरणं चेति त्रिविधं परि- 
कीतितम्‌ ॥ १९ ॥ एपामन्यतमाभावे इयाचारो भवेद्विजः ॥ तत्र विद्या न 
दातव्या पुरुषेण  हितेपिणा ॥ २० ॥ योग्यानध्यापयेक्छिष्यानयोग्यानपिः 
वर्जयेत्‌ ॥ विदितामतिग॒हीयाट्रहे धमंम्रसिद्धये ॥ २१ ॥. वेदयैवाभ्यसेंब्रित्यं 


स्मृति: ३ ] भाषाटीक मेताः । “ (६५) 


' झुची देशे. समाहितः ॥ धम्मंशार्त्रं तथा पाठय ब्राह्मणैः शुद्धमानसैः ॥ २२ ॥ 
वेदवत्पठितव्यं च ओतव्यं च दिवानिशि ॥ 
इनमें पढाना तीन प्रकारका दै पळा धर्मके निमित्त दूसरा धनके निसित्त, और तीसरा 
सेवा शुश्रूपा के लिये ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इन वीनोमे से एकको भी नहीं करता बह वृधा- 
चारी कहातादे, ऐसे फर्महीन ब्राह्मणों दिवका अमिळाषी भनुष्य कभी विद्यादान न 
करे | २० ॥ योग्य शिष्यको विद्या पढावै और अयोग्य शिष्यको त्यायदे, विदित ( अर्थात्‌ 
निष्पाप मनुष्यको! जानकर ) मनुष्यके निकटसे गृहस्थघर्मकी सिद्धिके लिये अतिग्रद्द ठे २१॥ 
प्रतिदिन शुद्ध देशमें सावधान होकर वेदका अभ्यास करे, और शुद्ध मनवाऊे त्राह्मणोसे 
सबेदा धर्मशास्त्र पढना उचित है | २२ ॥ घर्मशाख भी वेदकी समान पढना उचित है,रात- 
दिन घमेशाख्को सुनना चाहिये; 
स्मृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तयैव च ॥२३ ॥ दानं भोअनमन्यच्च दृत्तं कुछ- 
विनाशनम्‌ ॥ तस्मात्सवेमयलेन धम्मेशास्त्रं पठेद्रिमः ॥ २४ ॥ 
आचि स्मृति इन दोनोंसे दीन त्राह्मणको ॥ २३ ॥ जो दान देता है, या जो भोजत कराता 
है, उस दान और भोजनादिकर्मसे दाताका कुछ नष्ट होजाता है; इस कारण शाकण खद 
भकारसे यत्रसहित धर्मशासत्रकों पढ़े ॥ २४ ॥ 


भुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिस्मिते ॥ 
काणस्तत्रकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीतितः ॥ २५ ॥ 
श्रुवि ओर स्वाति आह्यगके दोनों नेत्र परमेश्वरके यमाये हुए हैं; इन श्रुति या स्मृतिरूप एक 
नंत्रके विचा हुए वह काना है, ओर श्रुति स्मृति रूप दोनोंसे जो हीम है उसे अंघा 
कद्दा है ॥ २५ ॥| 
गुरुशुश्रूदणं चेव यथान्यायमतंद्वितः ॥ सायमातरुपासीत विवाहामि द्विजो 
तमः ॥ २६ ॥ सुख्रातस्तु प्रकुर्वीत वेश्‍वेदेवं दिनेदिने ॥ अतिथीनागता 
ञ्डत्तया पज़येदविचारतः ॥ २७ ॥ अन्यानभ्यागतान्विभान्पूजयेच्छक्तितो 
गही ॥ स्वदारानिरतो नित्यं परदारविवर्जितः ॥ २८ ॥ कृतहोमस्तु भुजीत 
सायंप्रातरुदारधीः ॥ सत्यवादी जितकोधो नाघम्में बतरयेन्मतिस्‌ ॥ २९ ॥ 
` स्वकर्मणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेते ॥ सत्या हितां वदेद्वाचं परलोकहिते 
ARR "_ 2१3 


१ तात्पर्य यह है कि, केवळ मलक्ष्म दो नेत्र होनेठे आक्षण नेजबान्‌ नहीं झेसकते परन्तु बेद और 
शालकै जाननेसे ही आकण नेत्रवान्‌ कदातेह, बादिरी कामोंमें, अर्थात्‌ मायीदिकके चलनेमें हमारे यहद 
धाहिरी नेत्र काम तेह, परन्तु किस भामे जानेते हमारा कल्याण होताहै और किस मार्ग जानेठे 
हमारा -अमंगल होगा, इस वातके निर्णय करनेमें इनकी सामर्थ्य नहे, इसके निर्णय करनेमें शुति 
स्मृति रूपी दोनों नेत्र ही मार्ग दिखलानेवाळे हे, वरन नाहमणोको सर्वदा बाह्य मार्ग त्यागकरके अन्तर 
( ज्ञान ) के मार्गरमे विचरण करना होताह इस कारण भ्रुति और, स्टरतिरपी नेत्रोंके विमा हुए जाह- 
णोकी पग २ पर अंधेकी तमान ठोकर खानी पड़तीईँ । 

पड शभ 


Fi 


{ ६६) अष्टादशस्त्रुतयः- ' [हारीत-- 


िणीम ॥ ३० ॥ एप धर्म्मः सद्षदिष्टो ब्राद्यणस्य समासतः ॥ धगम्मंमेव हि 
यः कुर्यात्स थाति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आठंस्यरदित होकर गुरूकी सवा करे; प्रातःकाल और संघ्याकालमें निवोह्यभिकी उपासना 
करे | २६ ॥ और भली भंतिसे स्नामफर प्रतिंदिनद्दी वळि वैश्वदेव करे और अपनी शक्तिके 
अनुसार घरपर आयेहुए आतिथियोंकी विनता विचार कियेहुए ( अथीत्‌ यह गुणवान्‌ ह था 
लिगुण हैं इस वातका विचार न छर ) पूजा करे | '२७ ॥ और अन्य अभ्वागदोकी भी 
गृहस्थी जाण शाक्तिके अनुसार पूजा करै, और सवदा अपनी खीमें रत रहें; पराई खीको 
त्यागदे ॥ २८ ॥ उदार वुद्धिवाळा मनुष्य सायंकाठम और प्रातःकाळमे होम करके भोजन 
कदे; सत्य बोठे कोषको जीते अधभेमें वुद्धिको त लगावे ॥ २९ ॥ अपने कर्मके समये 
भ्रमादंस केको न छोडे, और सत्य हितकारी, और परलोकमें सुखकारी ऐसी बाणीको 
कहै ॥ ३० ॥ यह संक्षेप आह्णोंका यर्म कदा; जो क्षणं सर्वदा धर्माचरण करतेदें 
रह अकृपद अर्थात्‌ मक्तिकों प्राप्त करतेह ॥ ३१ ॥ 
इत्येष धर्म्मः कथितो मयायं पष्टो भवद्भिस्वसिलाषहारी ॥ 
चदामि राज्ञामपि चैव धम्मोन्पृथवशृथः्वोधत विप्रवय्याः ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धर्मशास्रे ग्रथम्ोष््यायः ॥ १ ॥ 
इ हिजोचमो ! जो घर्म तुमने मुझसे पुछाथा बह' सम्पूर्ण पापोळा नाश करनेवाळा धर्म 
मैने तुमसे फडा; अव राजाओके भी एथकू २ घर्मोको कइताहू- तुम अवणकरों ॥ १२ ॥ 
इति झरीते घर्मशाले भापारीकायां प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २, 


क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुप्वराः ॥ 
येषु प्रवृत्ता विधिना सव यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १ ॥ ॒ 
ऋभानुसार क्षत्री वैश्य और शाद्र इन तीचोंके घम्ॉको कहताहू, जिन धर्मोके भाचरण 
छरदेते छत्री आदि तीन वर्ण उत्तम गतिको ग्राह होतेहे ॥ १ ॥ 
राज्यस्थः क्षत्रियथापि प्रजा धम्मेंग पालयन्‌ ॥ कुयादिष्ययनं सम्प्यभयज्ञा- . 
न्यथाबिधि ॥ २॥ दद्याद्दानं द्रिजातिभ्यो थम्मंबुद्धिसमन्वितः ॥ स्वभार्य्या- 
निरतो नित्यं षडमागाईः सदा वृपः ॥ ३ ॥ 
क्षत्री राजसिंदासनपर स्थित होकरभी धमेके अनुसार प्रजापाछनकर अळी भांतिसे मेद 
पढ़े, ओर विधिसहित यज्ञको करे ॥ २॥ जो राजा सर्दा भमेमें बुद्धि करके ब्राह्मणोंको 
दान देता है, और जो नित्य अपनी खीमे दी रत रहता दै, बह: राज। सदैव छठे भागके 
केनेका अधिकारी होता है ॥ ३॥ 


पाम ° 


२ अर्थात्‌ अतियियेसि भोजनादि सत्कार करनेदे प्रथम गोत्र शाखा भादिक नहीं पूछे । 


| 


स्मृतिः ३} भाषारीकासमेताः । (६७) ` 


र्‌ | नोतिशाख्राथेङशलः सन्धिवित्रहतस्ववित्‌ ॥ देवव्राह्मणभक्तश्च पित॒काय्यपर- 
स्तथा ॥ ४॥ धर्म्मेण यजनं कार्य्यमघम्मपरिषर्जनस्‌ ॥ उत्तमां गतिमाप्नोति 
क्त्रियोऽप्येवमाचरन्‌ ॥ ५ ॥ ` | 
नौतिशास्रमें छुशछ और सवे (मेळ ) वित्र ( कडाई ) इनके तत्त्वको भी राजा 
जानें-देवता और आझणोंमें भाक्ते रक्‍्खे और पिवरोके कार्यमें भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ धमस 


यज्ञ करना ओर अधमेको त्यागना उदित दे, इन पूर्वोक्त कर्मके करनेसे क्षत्रियको उत्तम . 
गति श्ाप्त होती दै॥ ५ ॥ 


गोरक्षा कृषिवाणिज्यं कुयादेर्यो यथाविधि दानं देयं यथाशक्त्या ब्राह्मणानों 
च भोजनम्‌ ॥ ६॥ देभमोहाविनिसुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ स्वदारनिरतो 
दान्तः परदारविवर्मितः ॥ ७ ॥ धनैिमान्मोजयित्वा यज्ञकाले ठु याजकान्‌ ॥ 
अप्रसुत्वं च वर्तेत घर्मे चादेहपातनात्‌ ॥ ८ ॥ यज्ञाध्ययनदानानि कुय्योन्नि- 
त्यमतन्दितः ॥ पिठकार्यपश्ञ्चैव नरसिंहा्चनापरः ॥ ९ ॥ एतद्वैयस्य 
धमाँयं स्वधमंमनुतिष्ठाति ॥ एतदाचरते यो हि स स्वर्गी नात्र संशयः ॥१०॥ 
ˆ चैश्यका यह धर्मे दै; कि गोओंकी रक्षा करे, खेती ओर वाणिज्य करै यथाझाक्ति दान 
और ब्राह्मणोको भोजन करावे ॥ ६॥ वैशय दंभ और मोदरहिव वाक्यके दरार! दूसरेकी 
देषो च करे अपनी समे रत रै, और पाई ख्रीको त्यागदे ॥ ७ ॥ धचसे जाह्मणॉको और 
यज्ञके समय ऋत्विजो जिमा ( ठप ) कर सुत्युकाळ तक धमे अपनी प्रभुताई न चलाकर ; ' 
समय वितापै; ॥ ८ ॥ और प्रतिदिन आठस्यको छोडकर यज्ञ, अध्ययन और” दान करे, और 
पितरोंके कार्य श्राद्धआादि) और भगवान्‌ नरसिंदजाके पूजनमें तत्पर रहे ॥ ५ ॥ यदद 
बैइयका धर्म है; धमोनुछानम रतहुआ जो वैशय इसके अनुसार धर्माचरण करता है, वह 
स्वामि जाता हैं इसे संदेह नहीं ॥ १० ॥ | 
वर्णत्रयस्य शुश्रूषा कुय्योच्छूद्ः प्रयनतः ॥ दासयद्राह्मणानाथ विशेषेण समा- 
चरेत्‌ ॥ ११॥ अयाचितमरदाता च कष्टं वृतत्यर्थमाचरेत्‌ ॥ पाकयज्ञविधानेन 
यजेदेवमतः्द्रितः ॥ १२ ॥ शाद्राभामघिकं छुर्यादच्चनं न्यायवतिनाम्‌ ॥ 
थारणं जीणेवख्रस्य विप्रस्योच्छि्ठमोजनम्‌ ॥ १३ ॥ स्वदारेषु रतिश्रेव पर- 
दारविषजेनम्‌ ॥ इत्यं कुर्यात्सदा शूदो मनोवाकायकम्मंभिः ॥ १४ ॥ 
स्थानमैन्रमवामीति नष्टपापः सुपुण्यकृत्‌ ॥ १५ ॥ RR 
धर्म है कि यह यत्तपूर्वक आहण क्षत्री वेय इसकी सेवा र्‌ | 
ash रो दासकी समान सेवा करें॥ ११ ॥ विना मौंगे दे, ओर अपनी-जी 
'निर्वादळे छिये कष्ट सदन करै, और पाकयक्षकी विधिसे आढलस्यको छोडकर देवताओंकी 
यूजाकरे ॥ १९॥ और न्यायं तत्पर इए शूद्रका भी पूजन अधिकतासे करे, मन बचन 
और शरीरकी कियासे, सर्वदा जीर्ण वर्खोका धारण फरे, और माह्मणणकी उस्टिष्टकी भोजन 
करे ॥ १३ ॥ अपनी ख्यो रमण करै; और पराई खीको त्ये; सन, वचन; कमे, और 


(६८) अष्टादसस्मृतयः- [ हारीत- 


देहसे शूद्र इसी प्रकार करतारहे ॥ १४ ॥ इन संब कमोंके करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते' 
और पुण्पके प्रभावसे शूद्र इंद्रफे स्थातको प्राप्त होजाता है; ॥ १५॥ 
वणेषु धम्मो विविधा मयोक्ता यथा तथा अल्ममुसेरिताः पुरा ॥ 
शणुध्वमत्राश्रमवर्म्ममा्चं मयोच्यमानं क्रमशों मर्नीदाः ॥ १६॥ . 
ज इति हारीते धर्म्मशास्ने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
पूर्वकाळमें जिसप्रकार ब्रह्माजीने कहाथा, वही मैंने तुमसे सव वणोके यथाये भर्म कदे हैं,. 
हे मुनीन्द्रो ! इस समय सें सनावन आश्रमधर्मेको कहता हूं, आप ऋमासुसार,अवणकरों॥१६॥ 
इति हारीते बर्मज्ञाल्ले मापाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः | २।॥ | 
| ॒ तृतीयोऽध्यायः ३. 
उपनीतो माणवको वसेहुरुकुलेब च ॥ रुरोः कुले मिथ कुय्योत्कमंणा मनसा 
गिरा ॥ १ ॥ ब्रह्मचर्यमधः शव्या तथा वंहरुपासना ॥ उदकुभान्युरोदबा- 
द्रोग्रासं चेंवनानि च ॥ २ ॥ कुर्यादध्ययनं चेव ब्रह्मघारी यथाविधि ॥ विधि 
` त्यकत्वा प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफलं रूभेत्‌ ॥ ३॥ यः कश्चित्कुरुते धर्म्म 
विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ ॥ न तत्फलमवाभोति करवाणोऽपि वियिच्युतः ॥४॥ 
तस्माद्वेदत्रतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्धये ॥ शौचाचारमरोषं तु॒शिक्षयेहरु- 
सन्निधो ॥ ५ ॥ | 
यङ्ञोपचीत होनेके उपरान्त वाळक गुरुकुलमें निवास करे, और कर्म, मन, घाणीसे 
गुरुके कुळमें ग्रीति रक्‍खे || १ ॥ गुरुके घरमें वासकरनेके समय, अह्मचर्य, प्रथ्वीपर शयन, 
अिद्दोत्र करता रहे और गुरुके लिये जलका घडा, और इंधन ( लकडी ) और गायोंछे 
निमित घास दें । २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूर्वक वेदको पढे, और जो विना विधिसे अध्ययन 
करतादै उसे अध्ययन (पढने) का फळ प्राप्त नहीं होता।३॥ जो कोई दुरात्मा विधिको छोडके 
धर्मको :आाचरण करतादे, वह दिधिञ्चषट पुरुष धमेको आचरण करके भी उसके फळको प्राप 
होता बही ॥ ४ ॥ इसकारण स्वाध्यायकी ( पढनेकी ) सिद्धिके निमित्त गुरुकुलथे चेदके 
अवोंको करे, और गुरुके समीपसे सम्पूर्ण शाँचादिके आचरण सीखै ॥ ५ ॥ 
अजिने दूंडकाएं च मेसलाशोपबीतकम ॥ धारयेदममचश्च ब्रह्मचारी समा- 
हितः ॥ ६ ॥ सायंप्रातश्वरेदैक्षं भोञ्यार्थ संयतेन्द्रियः ॥ आचम्य प्रयतो नित्यं 
न कुर्यादंतथावनस्‌ ॥ ७॥ त्रं चोपानहं चैव गंधमाल्यादि वर्जयेत्‌ ॥ नृत्यं 
गीतमथाछापं मैथुनं च विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ हस्पश्ारोहर्ण चैव संत्यजेत्संयते- 
न्द्रियः ॥ संध्योपारित प्रकुर्वीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥ ९ ॥ अभिवाद्य गुरोः 
पादी संध्याकमोवसानतः ॥ तया योगे प्रकुर्वीत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥१०॥ 
संगछालछा, दंड, मेखला, ( सूंजकी कौंधनी ) यज्ञोपवीत, इनको सावधान ओर अप्रमत्त हो . 
कर धारणकरे॥ ६ ॥ जितेन्द्रिय होकर भोजनकी प्रारिके निमित्त ग्रातःकाळ और संध्याके ' 
समय मिक्लाके निमित्त अमण करै और नित्य सावधानीसे आचमन करने पीछे देन्तधावन 
करे ॥ ७ ॥ छत्री, जूता, गंध, माळा, मृत्य, गाना; निरथेक बोलता और मैथुन इनको त्याग 


क्ट 


स्मृति? ६ ] भाषादीकासमेता: | ( ६९) 


दे ॥ ८॥ जितेन्द्रिय हो मह्मचारी हाथी ओर घोड़ेपर न वढे; और :अतमें स्थित रहकर 
बरह्मचारी संध्योपासना करे ॥ ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनो चरणों में नमस्कार 
'कर पीछे भक्तिसहित पिता और साताकी सेबा करै ॥ १० ॥ 
एतेषु त्रिषु नष्रेष नष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ 
एतेषां शासने तिषेट्रञवारी विमत्सरः ॥ ११ ॥ 
जो अह्मचारी तीन कर्मासे ( अथात्‌ गुद, माता, पिदा, इनकी सेवासे ) नष्ट होजाय तौ 
उसपर सव॑ :देवता अप्रसन्न होते हूँ इससे इंपारहित हकर न्रह्मचारी इनकी शिक्षा्ें स्थित 
नइ | ११ ॥ 
अधीत्य च रुरोवेदान्वेदौ वा वेदमेव वा ॥ 
गुरवे दक्षिणां दद्यास्संयमी आममावसेत्‌ ॥ १२ ॥ 
चुरुसे सम्पूर्ण चारों देद अथवा दो वेद या एक वेदक पढकर उन्हे दक्षिणा दे; जितेन्द्रिय 
-अहाचारी आममें निवास क्तरे॥ १२॥ 
यस्यैतानि सुप्तानि निहोपस्थोद्रं करः ॥ संन्याससमयं कृवा ब्राह्मणो ब्रह- 
चर्यया ॥ १३॥ तस्मिन्नेव नयेत्काळमाचाय्ये यावदायुपम्‌ ॥ तदभावे च तसुत्रे 
तञ्छिप्ये वायवा कुले ॥ १४ ॥ 
जिसकी जिह; छिंग, इन्द्रिय, उद्र (पेट ) और हाध मढीभांतिसे वमे है; यह ब्राह्मण 
सन्यासकी प्रदिज्ञाको करकै त्रझचारोके आचरणसे ॥ १३ ॥ उस आचार्य ( गुरु) के यहां 
ही जितनी अवस्था दे उतने समयको व्यतीत करे,यदि आचार्य न हो तौ उसके पुत्रके समीप, 
ओर पुत्रके न धोनेपर उसके शिष्यके निकट; और शिप्यभी न दो तो गुरुके छुछमें रहकर. 
जन्म बितावे [! १४ ॥ 
विवाहो न संन्यासो नष्टिकस्प विधीयते ॥ इमं यो विधिमास्थाय त्यमेददेह- 
मतंद्रितः ॥ १५॥ नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी इठबतः ॥ १६ ॥ | 
इस नैष्टिक तरह्मवारीको विवाह और संन्यास नहीं कहा; जो आऊस्यरदित होकर उस बिन 
'थिसे शरीर छोडता है ॥ १५ उस ब्रह्मचारीका पृथ्वीपर फिर जन्स नहीं दोता; ( अथात 
उसको मोक्ष प्राप्त झ्ेताहे )॥ १६ ॥ 
यो ब्रह्मचारी विधिता समाहितश्चरेसुथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥ 
संप्राप्य विद्यामतिदुर्लभां शिवा फलञ्च तस्याः सुलमं तु विंदति ॥ १७॥ 
इति हारीते घमंशाल्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
जो महाचारी साबघान होकर विधिपूर्वक गुरुकी सेवा करताहुआ पृथ्वीम अमण करताह 
चहू अत्यन्त दुलेम ओर कल्याण रूप विद्याको प्राप्त होकर उस विद्या फे सुलभ फलको प्राप्त 


नीता है ॥ १७॥ 
हवि हारीते धर्मशाल्रे भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ 


(७० ) अष्टादरास्सतयः- [ इतः 


चतुर्थोष्ध्यायः ९, 
गहीतवेदाध्ययनः श्रतज्ञाखाथंतच्ववित्‌ ॥ असमानपिगोत्रां हि कन्यां सश्रा- 
तकां युभाम्‌ ॥ १॥ सवावगदसंपूर्णा मुदत्ताइछ्हेन्नर ॥ वराहेण वियिना 
कुर्यामदास्तेन द्विजोत्तमः ॥ २ ॥ 
बेदकों अह्मचयंसे पढाहुआ और गुरुके मुखस पढाहुआ शाझ्के वातर्यका ज्ञाता, आहण 
अपना ( विवाहकरनेशला पुरुपका ) गोचर और प्रयरके तुल्य गोत्र और प्रवर लिसके नहीं है 
देसी भीर जिसके भाई हो ऐसी अच्छी ॥ १॥ सुम्दर आचरणवाछी, औरं देहके सम्पूर्ण 
अगोसे युक्त ऐसी कन्या से विवाह कर; आर ब्राह्मण आठ विवाहोंके मध्यमे ओ उत्तम आह”. 
विवाह है, उससे विवाह करे ॥ मे ॥ 
तथान्ये वहवः प्रोक्ता विवाहा वर्णनर्मंतः ॥ 
इसी प्रकारसे औरभी वणोके विवाद घर्मानुखार बहुत कहे हैं 
औपासनं च विधिवदाहत्य द्विभपुंगवाः ॥ ३ ॥ 
सायँ प्रातश्च हहयात्सवेकालमतंदितः ॥ 
रनानं कार्य्य ततो नित्यं दन्तथावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भाण बिविपूर्दक औपासनाम्रीको मददण फरकें || ३ ॥ लाळस्यराद्वित हो. सायकाड और 
त्रातःकाठमें प्रतिदिन होमकर । ओर नित्य देतधावन करके स्नान करे ॥ ४॥ 


उपःकाले समुत्याय कृतशोचो यथाविवि ॥ मुखे पर्थ्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो 
नरः॥ ५ ॥ तस्माच्छुष्कमर्थाठ वा भक्षयेइन्तकाएकम करने खादिरिं वापि 
कदंब कुरवंतया ॥६॥ सप्तपर्ण पृन्निपर्णी जंबूं निं तथेव च ॥ अपामार्ग च 
दिख चाकं चोइचरमेव च ॥७॥ एते प्रदास्ताः कथिता देतवावनकम्मंणि ॥ 
देतकाष्ठस्य भक्ष्यस्य समासेन प्रकीतिततः॥८॥ सर्व कॅटाफिनः पुण्याः क्षीरिणश्च 
यशस्विनः अष्टांगुलेन भानेन देतकाष्टमिहोच्यते॥प्रादेशमात्रमयवा तेन दन्ता- 
न्विशोधयेत, ॥ ९ ॥ प्रतिपत्पर्वपष्ठीटु नवम्यां चव सत्तमाः ॥ देताना काएसं- 
योगाइहत्यासप्र्म:कुछम्‌ ॥ १० ॥ अमावे दन्तकाष्ठानां मरतिषिद्वदिनेषु च ॥ | 
अपां द्वादशगंडूपैंसशुर्दि समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 


, १ दांतोंकी ध॒द्धि प्रादिक निपिदकाल्से अन्य काढमे “कण्टकश्षीरवक्ोत्यं द्वादशांगुर्स॑मितम | 
काविडिकाअवत्सूळं दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥?! इस याज्ञवस्क्योकवचनके अनुदार निसमें कटि हो था दृद 
हो उत इक्षकी कनिट्वा उंगळीकी बरावरमोंटी वारइथंरुग्टकी लमी ठक्षडीकी ढेकर उसके पूार्दमं 
कुंची बनाकर कियाकरे उसका मंत्र यह है /उँआयुर्वर्द यञ्चो वर्चः यजाः धययुवसूनि च । अद्य यञां 
न मेवाश्च त्व नो देहि यनसते | ? ॥” इसको पढ़कर दर्तीन करके उसको चीरकर जिष्दाकी शरदि 
करके उसे धीवे फिर अपने सन्मुखसे वचाकर दोस ती नकतक्ीणम पहले दावे दाथकी फिर चावि 
दाथकीको फैंकदिये ! 
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स्मृतिः ३] भाषाटीकासमेताः । (५७१) 


उप:काल में उठकर यथाविधि दोचादे फो करे, कारण कि मुखके प्योपत रहनेसे मनुष्य 
नित्य अपवित्र रहताहे ॥ ५ ॥ इसकारण सूखी अथवा गीली दुवकाएका भक्षण ( देवन) 
करे और वह काठ कंरज वा, खेर, कर्दय,मोळासेरीका होता श्रेष्ठ हे ॥ दीसत्पर्ण, पुष्णिपर्णी 
जासन, नीम, गा, वेळ, आक, गूलर, ॥ ७ ॥ इतने चृक्ष दर्तोनके लिये उत्तम कहे है, 
ओर दतोंचके काठका भक्षण इस भांति संक्षेपस्ते कहाहे ॥ ८॥ कांरेवाळे वृक्ष और एघवाळे 
वृशॉंकी लकडीकी दृर्तोन करनेसे पुण्य और यशकी वृद्धि होतादे, ओठ अंगुळ, यां दश भंगु 
लकी लम्बी लकडी दर्तोनक्रे लिये कहीहे, अथवा मादेदीमान्र लम्यी [ अंगूठेसे तजनीतक | 
दत्तौवकी लकडीकरा प्रमाण है इससे दांतोंकी' शुद्धि करे ॥ ९ ॥ दे सन्तोम उत्तमो ! पडवा, 
अभानत्या, छठ और नवमीतिथिभे जो दर्दोंच करता हे उसके सात कुछ दग्ध दोजाते ह 
॥ १० ॥ इन दिनेभगिःदर्तोच न फरके दतोनके अभावमें केवल जलसे चारद कुले करके 
मुख शुद्ध करे ॥ ११ ॥ 
खाता मत्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ मंत्रवजोल्य चात्मानं प्रक्षिपेदुदकांज 
लिंम्‌ ॥ १२ ॥ आदित्येन सह प्रातमंन्देहा नाम राक्षप्ता। ॥ यृद्वयन्ति वरदा" 
नेन ब्रह्तणोऽपक्तजन्मनः ॥१३॥ उदकांनलिनिःक्षेपाह्मयब्या चाभिमंत्रिताः ॥ 
निन्नाने राक्षसात्सरवान्मन्देहाख्यान्दिजेरिताः ॥१४॥ ततः प्रयाति सबिता बा- 
झणेरभिराक्षितः ॥ मरीच्यादेर्महाभागेः समकाद्च्च योगिभिः ॥ १५॥ त- 
स्मान्न लघयेत्संब्यां सायं धातः समाहितः ॥ उल्लंधर्साते यो मोहात्स याति ब- 
रकं छुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदे संत्रोसे आचमन करके पीछे स्नानकर आचमन घरे, और मंत्रोंसे आतमा (देह) 
फो शुद्वकर जरूकी अंजुडी सूर्य भगवानको दे ॥ १२ ॥ कारण कि अध्यक्तजन्मा भगवान्‌ 
तरझाजीफे वरदानसे दपितहों भदेह नामके राक्षसगण प्रात: कालके सूर्दके साथ युद्धकरते हे 
॥ १३ ॥उस समय गायत्रीके मंत्रोंसे अभिमंत्रित हुई आझाणोंकी दीहुई जलाखलि उन सेंदेह- 
नामक सम्पूर्ण राहसोंको मष्टकरसादे ॥ १४ ॥ तिस जलांजलिले म्राद्मणोंके द्वारा तथा मरी- 
वि आदि महामागों और सनकादिक योगियोसि सुरक्षित होकर तूर्यमगवान ( आकाश मे } 
गर्मंनकरते हैं ॥ १५ ॥ इसफारण द्विञाजिगथ सावधान दोकर प्रावःकाळ ओर सायंकाळ 
की संध्याका उट्टवन न करें जो मनुष्य मोहके वदसे संध्याका उहंघन करते वह सिश्वयही 
नरकमें जाते है ॥ १६॥ 
सायं मंत्रवदाचम्य पोल्य सुय्येस्य चाञ्ञाल्म्‌॥ 
दत्ता प्रदक्षिणं कुर्थ्यानलं स्पष्टा विशुद्धयति ॥ १७ ॥ 
सायंकालमे आवमन फरनेके पाठे सेत्रोंसि अभिमंत्रित हुए जळको शारीरपर छिडककर 
सर्भभगवामको जछांजलि देकर ( चारवार ) उनकी प्रदक्षिणा करे, इसके पीछे जळको स्पर्श” 
कर शुद्धि प्राप्रकरे ॥ १७ ॥ 
१ भक्षण इंसवास्त कहादे कि मतादिकर्म दस्तधायन काएसे न करे । 
२ यद्व पमाण सविवके अर्थ फदादे, अथवा द्वादशांगुल ( वारदअंगुरू ) नहीं मिलनेपरका है । 
३ यद प्रमाण वैशके अर्थ कादि । | 
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(५२) _ अष्टादशस्वृतयः हिरीत- 


पूर्वी संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविवि ॥ गायत्रीमभ्यसेत्तावंधावदादित्य- 
दनात्‌ ॥ १८ उपास्य पश्चिमां सर्व्या सादित्यां च यथाविधि ॥ गायत्री- 
मभ्यसित्तावथावत्ताराणि पदयति ॥ १९ ॥ 
सळीसांतिछे नक्षत्र दीखतेहा उस समय आतःकालकी संध्या करं; आर जवतक सूर्यमग- 
. वाचका दृशन भढीमांतिसे त दोजाय दवतक गायत्रीका जप करताह ॥ १८॥ आर सूयके 
अत्तददोनेके पून अथात्‌ अथास्तमित समयमें विधिसे संध्या प्रारंभ करके अयवक कुछ २ 
तारोंका दक्ष न हो चतक गायीका जप करता रहे ॥ १९ ॥ 


ततश्चावसथं प्राप्प कृत्वा होमं स्वयं दवः ॥ 
संचित्य पोष्यवर्गस्य भरणार्थ विचक्षणः ॥ ३०॥ 
इसप्रकार सन्थ्यावन्दन करनेके उपरान्त बुद्धिमाव ब्राह्मण परमें आकर शाखकी विधिके 
. अनुसार-रवयं होम करें; इसके पीछे पोप्यवंगें ( पुत्र भृत्य आदि ) के भरणके निमित्त 
चिन्ताकरे ॥ २० ३] 
ततः श्िप्याहिताथाय स्वाध्यायं किचिदाचरेत ॥ 
इश्वरं चेव काथ्यार्थेमभिगच्छेहिशोत्तंमः ॥ २१ ॥ 
इसके उपरान्त निश्चिन्त दोकर ज्ञानी ब्राह्मण अपने दिप्यके कल्याणके लिये कुछ एक 
स्वाध्याय (पढ़ाना ) कर, ओर दे द्विजोत्तमो ! इसके पीछे छेके लिये राजाफे यहांको 
',. ज्ञाय॥ २१ ॥ 
` कुहापु््पंथनादीनि यत्वा दूरं समाहरत्‌ ॥ ततो मध्याद्िकं कुर्याच्छुचो देश 
 मनोरमे॥ २२ ॥ विवि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात्पापनाशमम्‌ ॥ सराला येन 
विधानेन सुच्यते स्वोकेस्विपात्‌ ॥ २३ ॥ | 
दरदेशमेंसे जाकर कुशा, फूछ, ईधम ( छकढी ) आदिको ठावे, इसके पीछे मनोरम श॒द- 
देशमें जाकर मध्याहिळ ( जो दुपदरको कियाताठादै ) कर्मको करे ॥ २२ ॥ संक्षेप पाप» ` 
नाशक उसकी विधि कहताई उसविधधिके अनुसार खान करनेसे सब्र पायोसे छूटआतांई॥२३॥ 
, सरानार्ये मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह ॥ सुमनाश्र ततो गच्छेत्रदी ञुद्धमला- 
विकाम्‌ ॥ २४ ॥ नद्यां तु विद्यमावायां न छायादन्‍्यवारिंणे ॥ न स्ायादल्प- 
तायेपु विद्यमाने वहूदके ॥ २५ ॥ सरिद्वरं नदीखान प्रति्रातःस्थितश्चरेत्‌ ॥ 
तडागादिएु तोयपु ज्ापाच्च तदभावतः ॥ २६ ॥ 
छुद्र अक्षत ( चाचड ) और तिलोंके साथ ज्ानके लिये मट्ठीकी छाकर उदार मन होकर - 
शुद्ध और अधिक जठवाल़ी नदीपर जा स्लानकरे ॥ २४ ! नदीके होतेहुर इतर जछमें स्नान 
| न करे, और अधिक जळवाले तीथेके होते हुए अल्पनढवाठे (कूपादि) में स्नान न करें॥२५॥ 


' नदियां श्रेष्ठ गंयादि समुद्रवाहिनीमे सोत ( प्रवाह ) के सन्सुद्य स्थिवहोकर स्नानकरे नदीके 
न होनेपर साउावादिकि अळमें स्नान करै ॥ २६ ॥ 
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सृतिः ३] __ भाषाटीकासमेताः। - (७३) 


शुचिदेशे समभ्युक्ष्य स्थापयेत्सकलांवरम्‌ ॥ मृत्तोयेने स्वकं देहं लिंपेलक्षाल्य 
यलतः ॥ २७ ॥ ज्ानादिक च समाप्य छुयादावमनं दुधः॥ सोःन्तजेल प्रवि- | 
श्याथ पांग्यदो नियमेन हि॥ २८ ॥ हरि संस्मृत्य मनसों मजयेचोरुमलले ॥ 
प्रथम झुदधदेशमें जळको छिडककर सम्पूर्ण वखांक? रखदे, पीछे यत्नपूवेक मही और जळसे 
अपनी देहको लीपकर प्रक्षाळन करे ॥ २७ ॥ स्तानादिको करके दीडमान्‌ सतुष्य आचमन 
करे; फिर वद पुरुष जळके भीतर प्रवेशकरके मोनद्दोफर नियम सहित ॥ ९८ ॥ इरिका 
:स्परणकरके जंघावक जलमें गोताठगावे ॥ | 


ततस्तीरं समासाद्य आदम्यापः समंत्रतः ॥ २५ ॥ प्रोक्ष्येद्वारणैमैत्रेः पावमा- 
मीभिरेव च ॥ कुझाग्रकृततोयिन प्रोक्यास्मानं भयत्नतः ॥ ३० ॥ स्योनाएथ्दी- 
ति ग्द्रात्रे इदंविप्णुरिति दिजाः ॥ ततो नारायणं देवं संस्मरेंत्मतिमजनम्‌ 
॥ ३१ ॥ निमज्ज्यांतजेले सम्यकूक्रियते चाघमर्षणम्‌ ॥ 
इसकेपीछे किनारेपर आकर मेत्रॉलीइत जळले आचमन करके ॥ २९ ॥ चरुणदेवताके 
सन्त्र अथवा पावमानी सृक्तसे शरीरका प्रोक्षणकरे; कुशाके अमके. जळसे यन्नसदित देइका 
ओक्षण करके ॥ ३० ॥ स्योनाएश्नी इत्यादि भत्रोसे अथवा इदंविष्ण-इत्यादि मंत्रोंको पढकर 
'देहमें भट्टी 'छगावे; इसके पीछे प्रत्येक गोग्रेमें नारायणका स्मरण करे ॥ ३१ ॥ 
इसके पीछे जळके वीचमें निमभ हुए अघमर्षण मंत्र ( ऋतंचसत्यमित्यादि ) को जपे ॥ 
खात्वा्षततिलेस्तद्वदेरवापपिदामिः सह ॥ ३२ ॥ तर्पयित्वा जलं तस्मातिष्पी- 
डथ च समाहितः ॥ जलतीरं समासाथ तत्र झुझ्ले च वाससी ॥ ३३ ॥ परि- 
थायोत्तरीयं च रूर्य्यात्केशान्न धूनयेत्‌ ॥ | 
, इसके पीछे स्वानकरके अक्षत और तिढोसे देव ऋीप और पितरोंका ॥ ३२॥ तर्पणकरके 
' कितारेपर आकर वक्षको निचोडकर सावधानीसे सफेद दसल्चोंकों ३३ ॥ पहनकर दुपट्टा 
पहने; और वाळोंको न झाडे; अथीत्‌ शिखाको नहीं फटकारे कारण [के, उसके जलका अंग- 
पर गिरना अच्छा नहींद्दे ॥ 
. न रक्तमुल्वर्ण वासो न नीं च भशस्पते ॥ २४॥ मलाक्तं गघहीन च वर्जये- 
देवरे इधः ॥ ततः प्रक्षाल्येसादौ मृत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३५ ॥ 
अत्यन्वहाल और नीलावक श्रेष्ठ नहाहे ॥ ३४ ॥ भेठे कुचेले ओर गन्धहीन वखको 
- त्यागदे; इसके पीछे चुद्धिमान्‌ मनुष्य मट्टीके जलसे पैरोंको धोषे ॥ ३५ ॥ 
दक्षिणं तु करं कृत्वा गोकणांकृतिवत्पुनः ॥ त्रिःपिविदीक्षितं तोयमास्यं दिः 
परिमाजेयेत ॥ २६ ॥ पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्य भिभिरास्यमुपस्पृशीत॥ अंगुष्टा” 
नामिकाभ्यां च चक्षुषी समुपस्पृशेत्‌ ॥ २७ ॥ तथैव पंचभिूि स्पृशेदेवं स- 
माहितः ॥ अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ ३८ ॥ कुवीत दर्भ- 


१ यहांपर देव ऋपियोके अक्षते ओर पितरोंके तिलसे ऐसा क्रमिक आनछेना। 
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- पाणिस्तूददे्ेः भाढ्मखोऽपि ` वाः-॥। माणम. भीमान्यशान्यायम्- 
"द्रितः॥ ३५ Fr | be Mr HRC IE कमा ह री 
! ङ्के पीछे' दहित दाथका गौकि'कानके समान आकार वनाय देखकर तीनवारे जळ पि 
(- आचमन करे ) फिर दोवार अंगूठेसे मुखमागन करे अयत्‌ दोगे होठेको,पोछे ॥३६॥/ 
:किर पैर और शिंरपर अळळिदककर धीचकी तीन भंगुळियोंसे मुख़का स्पशे करें, अंगूठे और 
अनामिका दोनो नेत्रोंका स्प करै ॥ ३७ ॥ इसीमकार विधिसदिच बुद्धिमान्‌ महुष्य “ सादर 
घान होकर पांचों इंग्रलियोसे मस्तकका सी को) झु मनवाला प्राण इसे विभिसे,आई 
वमन्‌ करके ॥ ३८ ॥ इदा दाथ ढेकर पूर्व झुले दी आढतको छोडकर न्याससदित तीन 
“ओंणीयोम करे ॥ ३९ ॥ 
जप्यं ततः कु्ादूपयनर देहमत्र ॥ त्रिविभो जपयज्ञः स्पात्तस्य त नि- : 
'' बोधत ॥ ४० ॥ वाचिकश्च उपांशुश्च मनसश्च तरिधाकृतिः ॥ त्रयाणामपि 
यज्ञानां अष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥४१॥ यदुर्ञनाचोचरितः शब्देः सहप 
मंत्रमुच्चार्यन्वाचा जपयज्ञस्तु दादिकः ॥ ४२ ॥ शनेरुचारयन्मंत्र 
प्रचालयेत्‌ ॥ किंचिच्छूवणयोग्यः स्यात्स टपांशिनेपः स्मृतः ॥ ४१ ॥ घिया 
, पदोक्षरअेण्या अवणेमपदाक्षरम्‌ ॥ शब्दार्शचितनाम्यां ठु तदुक्त मानस स्मृतः 

, मू ॥४४ ॥ 

'.. इसके पीछे वेदोंकी माता गायत्रीको जवे और जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ सीन प्रकारकांदे, 
आपसे उसका स्वरूप कहृताईं ॥ ४० ॥ वाचिक/ उपा ( धीमीवार्णासे ) ओर मानसिक, 
थह तीन प्रकारके जपके भेवहैं। इस तीनों जपयज्ञोके वीचमें उत्तरोचर ओह ॥ ४१॥ 
जिसका ऊँचा और नीचा उच्चारण सपष्टपदाक्ष्राके शब्दोंसि मन्त्रपाठ ङियाजातांदै उसी, 
जपो भाभिक कडे ॥ ४२ | और जिसमें इछ २ होठ कंपि दी भोर धीरे २ मन्त्रका 
उच्चारणदों, कुछ २ क्षव्द सुनाई आतादो, उसे «पांशु जप कवे ॥ ४३ ॥ वुद्धिसेदी 
पद्‌ और भक्षरकी पंक्तिका स्मरणहो वर्ण और पदाळर सुनाई म आवें; केवळ झन 
अर्थका विभारद्दी खिसमें हो, उसका नाम माना जपयहद ॥ ४४ ॥ भा 
" जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति॥ प्सते विपुळान्गोत्राम्मामुर्बाति मनी” 

* [विणः ॥ ४५ ॥ राक्षसाश्च पिशाचाश महासपीअ भीषणाः ॥ जपितात्रोपसर्प- 

* “ पत दूरादेव प्रयांति ते ॥ ४६ ॥ ठेदर्कप्पादि विज्ञाय जपेन्मंत्रमतंद्रितः ॥ * 

जंपेदहरहज्ञात्वा गायत्री मनसा द्विजअः ॥ ४७ ॥ 
१ अर्थात्‌ उसमें पेन वुळ्युळे आदिक दुष्वत्वु न शे ऐसा देखे । न | 

ॐ यहाँ यह वात जानना चाहिये कि अगष्ट तर्बनीते दोनों नासापुट, अंगुड मध्ये” नु, 

"-अंगुषठमनामिकाचे कर्णदरय, चंगुप्कनिठ्िकाते नामि सर करके दाय यो इंदयका अमू सार्थ. 

(करे, फिर दाय घो मूळोक् अनुसार शिरका त्यक्ष करे दोनों युनाथोकासी उठीप्रकार सथ करे इसको 

7ओश्रबन्दनकर्म कहते | 


है. 


स्पृतिः २ | भाषाटीकासमेताः । (७५ 


जपसे स्तुति कियेजाकर वेबता प्रसन्न होतेहे, देववाऑके प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको वहु- 
तसी वंशकी दृद्धि प्राप्त दोतीहे ॥ ४५ ॥ जपकरनेसे भयंकर राक्षसगण, पिशाच और सर्प 
यह निकट नहीं आसकते घरन्‌ वह दूरसेही भाग जातेई ॥ ४६ ॥ छंद और ऋषिकों जान- 
कर आलस्यरदित होकर सन्त्रजपे, ध्रतिदिन मनसे छन्द आदिको जानकर ब्राह्माण गाय» 
त्रीको जप ॥ ४७ ॥ | 


सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दृ्षाषराम्‌ ॥ 
गायत्री यो अपेब्नित्मं स न पापेन लिप्यते ॥ ४८ ॥ 
सहर गायन्रीका जप अछ दै, और शत ( १००) गायत्रीका जप सध्यस, और दश 
का जप निकृष्ट ( अघम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता हे वह पापले लिप्त 
नहीं होता ॥ ४८॥ २ 
अथ पुष्पांजलिं कृत्वा भानवे चोध्येवाहुकः ॥उदुत्यं च अपेत्सूक्तं तचक्षरिति 
चापरम्‌ ॥ ४९ ॥ प्रदक्षिणमपावृत्य नमस्कृय्योंद्वाकरम ॥ 
इसके उपरान्त श्रीसूर्यनारायणको पुष्यसादित जळकी अंज्ुछी (अर्थ ) देकर उलबेवाहुदो 
( ऊपरको दोनों झाथउठा ) कर “उदुत्यं जादवेदसम्‌,, और “वच्छलुदेबदितंम्‌? इन तूक्त- 
[ सू्थैकी स्तुतिके मेत्रों | को जपे ॥ ४९ ॥ इसके पीछे ( ७ सातबार वा तीनघार) प्रदक्षिणा 
करके सुको नमस्कार फरे ॥ 
तत्तत्तीर्थेन देवादीनाद्गिः संतर्पमेट्टिनः ॥ ५० ॥ स्रानवस्चं तु निष्पीड्य पुनरा- 
चमनं चरेत्‌ ॥ तद्वद्गक्तञनस्येह जाने दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
फिर द्विज, जलसे देवे आदिक तीथेसे सूर्यदेबता आदिकोंका तर्पण फरे ॥ ५० ॥ फिर 
स्वातके वखको मिचोडकर पुनवोर आचमन करे, कारण कि इसीस्थानपर भक्तांका स्नान 
ओर दान कहा दे ॥ ५१ ॥ 
दभाँसीनो दुर्भपार्यिवंद्मयज्ञाविधानतः ॥ 
प्राडमुखो वत्नयज्ञ तु रुग्योच्छुद्धासमन्वित+ ॥ ५२ ॥ 
श्रद्धायुक्त हो कुशंके आसत्तपर बैठकर कुशा हाथमें ठे पूवेमुख होकर ब्रह्मदक्षकी विधिके 
अनुसार ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ५२॥ , 


१ यहां जपके उपरान्ध अधे देकर उपत्यान कदादे परन्तु तो अन्यस्मतिस विरद होताहे, अतः 
प्राणायामे अमन्तर' आपो हि छा इत्यादिक मंचसे माजनकरनेपर अघमपेगयृक्त जपै, इसके डपरातन 
आचमन करके इस अर्घको दे वो उपस्थान करें, तत्मश्चात्‌ जप करे, उपस्थानमें उद्धेवाहु होना मध्या” 
हीमे कहादै, सायं पातः अंजली वांधही फर करे । 

२ “'कनिछठातर्ञन्वंगुष्ठमूळान्यग्रे करस्य हु । प्रजापतिरितृ्रसेदेयतिथोन्यनुक्रमात?? ऐसा मशुका वचन 
है, अंगुलियोंके अग्रभागकों देववीथ कहते, उससे देवताओंको तर्पण करे भंगुडतजेनीकी मध्यके पितू 
तीथ कहत उससे पितरोका तर्पणकरे । अंगुएमूलको बहावा कतर उससे ऋषियोका तपेणकरे | 


{ ७६) | ' अष्टादशस्मृतयः- ' [ हाररीत- 


ततोऽष्यं भानदे दद्यातिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ उत्याय मद्धपर्य्यतं हसःशुचि- 
षदित्यृचा ॥ ५३ ॥ ततो देवं नमत्कृत्य गृह गऽ्छेत्ततः पुनः ॥ विधिना 
पुरुषसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समञ्चयेत्‌ ॥ ५४॥ 
इसके उपरान्त उठकर फिर तिछ पुष्य और अक्षतींसे अर्धको सर्तक पर्यन्त उठाकर दस- 
शुविपत/इत्यादि ऋचासे अभिमंत्रित करके सुर्यको दे ॥ ५३ ॥ फिर सूर्समगवानको नमस्कार 
करके घरको जाय, वहां विधिसे पुरुषसूक्त ( सहस्तक्षीपां इत्यादि १६ मंत्र ) से विष्णुका 
'पूजन करे ॥ ५४ ॥ ' 
, वैश्वदेवं ततः कुपोद्धलिकर्म विधानतः 4 
गोदोहमात्रमाकक्षिदरतिर्थि भ्रति वैं गृही ॥ ५५ ॥ 
इसके उपरान्त वेश्वदेवकी विधिके अनुसार बेश्वदेवकी वलिदेवे, जितने समयमें गौदुइन 
दोसकदा दे उतने समयतक गृहस्थी अतिथिकी वाट देखतारहे ॥ ५५॥ 
अदष्ठपूर्वमज्ञातभतिथिं प्राप्मरचेयेत्‌ ॥ स्वागतासनदानेन प्रदयुत्थानेन चाइना 
॥ ५६ ॥ स्वागतेनाप्रयस्तुष्ठा भषति गृहमेथितः ॥ आसनेन तु देतेन भीतो 
भवति देवराद ॥ ५७ ॥ पादशौचेन पितरः प्रीतिमायांति दुळेमान्‌ ॥ अन्न- 
दानिन यक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः ॥ ४८ ॥ तस्मादतियंये कार्य्यं एजनं 
गहमेषिना ॥ 
जिसको पहले कभी न देखाहो ऐसे आये अतिथिकीमी सागतबंदन (आप अच्छे हैं घडी 
कृपाकरी जो दर्शन दिया इत्यादि) कहना आसन देना, देखकर उठना, जळ आदिसे अतिथि 
की पूजा (सत्कार ) करे ॥ ५६ ॥ स्वायत पुछनेसे गृहस्थी की अमि संतुष्ट होती है, आस- 
ने देनेसे इन्द्र मसन्नहोंतेहें । ५७ ॥ घरणोंके थोनेसे पिदगण दुळेम प्रीतिको राप दते 
उत्तम अन्नफे देनेसे प्रजापति नझाजी प्रसत्नहोतेहे ॥ ५८ ॥ सकारण गृदरियियोको अति" 
वथिका पूजन करना अवश्य कतव्य, | 
भत्तपा च शक्तितो नित्यं पूजयेद्विप्णमन्वहम्‌ ॥ «९ ॥ भिक्षां च भिक्षवे 
दद्यात्परिवाइ ब्क्षचारिणे ॥ अकल्पितान्नादुद्धृत्य सव्मंजनसमन्विताम्‌ ॥६०॥ 
अकृते वैश्वदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते॥ उद्य वेशदेयार्य भिक्षां दरव विस- 
जयेत्‌ ॥ ॥ ६१ ॥ वैश्रदेवात्कृतान्दोषा$छक्ती भिक्षव्येपोहितुम्‌ ॥ न हिं मिक्ष- 
कृतान्दोषाम्वैश्वदेनो व्यपोहति ॥ ६२ ॥ तस्मात्ताय यतये भिक्षां द्थात्स~ 
माहितः ॥ विष्णुरेव यतिश्वायमिति निश्चित्य भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा गृहस्थी भक्ति और शक्तिसे सर्वदा विष्णुका पूजन करे ॥ ५९ ॥ अनंतर अन्नके 
विभायसे पूवेही व्यंजन ( भाजी )सदित भिक्षा देवे ॥६०॥संन्यासी और ब्रह्मचारी भिक्षुको 
यठिवैशवदेवके लिये अन्नको निकालकर भिक्षा देकर विदाकरे ॥ ६ ॥ कारण कि, वेद» 
देषके न करनेसे ओ पाप होतहै उसके दूर करमेको सिश्लुक समर्थे दे और जो पाप भिक्षुः 
कें निरादर करनेसे होताहै, उस पापको वैश्वदेव दूर नहीं करसकता | १२ ॥ इसकारण 


hn 


स्मते: ३ ] भाषाटीकासमेताः (७७) 


जो अतिथे आवे उसे सावधान होकर भिक्षा दे और निःसन्देद्द संन्यासीको विष्णुका 
विचारे ॥ ६३ ॥ 
सुवासिनी कुमारी च भोजयित्वा नरानपि ॥ 
वालवृद्धांत्ततः शेषं स्वयं भुजीत वा गृही ॥ ६४ ॥ 
गृहस्थी मलुष्य प्रथम, सुहागिनी, और कुमारी, वाळक और जुद्ध इन ` मनुप्योको भोजन 
कराकर पीछे शेष बचे अन्नको आप मोजन करे ॥ ६४ ॥ 
भाडगुसोदड्ममुखो वापि मोती च मितभाषणः ॥ अन्नमादी नमस्कृत्य प्रह- 
इनांतरात्मना ॥ ६५ ॥ पञ्च प्राणाइतीः कुस्यान्मनेण च प॒थकपथक ॥ ततः 
स्वादुकरान्ने च भंभीत सुसमाहितः ॥ ६६ ॥ 
(भोजनको इसमांतिले करे कि ) पूवेमुख अथवा उत्तरमुख होकर बैठे और मौन धा” 
रणकर अथवा परिमित बोलकर प्रसन्नचित्तदहो प्रथम अन्नदेवकों ममस्कारकर ॥ ६५ ॥. 


पीछे पथक्‌ पथक मन्त्रेसि प्राणाहुति ( प्राणाय स्वाहा इत्यादि ) को करै, पीछे स्वादिष्ट 
अन्नको भछीमातिसे सावघानद्दोकर भोजन कर ॥ ६६॥ 


आचम्य देवतामिष्ठां सस्मरन्छुद्र सुरत ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां कंचित्कालं नयेदबृधः ॥ ६७ ॥ ॒ 
भोजनके उपरान्त आचमन करफे इष्टदेबताका स्मरण करताहुआ उदरका स्पर्श करै, इसके 
उपरान्त विद्वान्‌ मनुष्य कुछेक समयको इतिहास और पुराणोंके सुननेमें वितावै ॥ ६७॥ 
ततः संध्यामुपासीत बहिगंत्वा विधानतः ॥ 
कृतहोमस्तु अंजीत रात्रौ चातिथिमोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर वियिविधानसादित आमसे वाइर जाकर सन्ध्यावंदन करे; फिर होमकरके भोर 
अभ्यायतको भोजन कराकर आप राभिको भोजन करे॥ ६८॥ 
सायं प्रातद्विजातीनामशनं श्रुतिचोदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजनं छयांदमिहोत्रसमो विधिः ॥ ६९ ॥ 
सायंकाळ: और प्रातःफाळमे भोजन करनेकी आज्ञा बाक्षणोंको वेदने दी वीच* 
(दिनमें दुवारा ) भोजन नहीं करे,कारण कि यह भोजनकी विधिभी अभिद्दोत्रके तुल्य हे॥६९।१ 
शिष्यानध्यापयेच्षापे अनध्याये विसर्जयेत्‌ ॥ स्पृत्यक्तानाखिलांश्रापि पुराणो 
क्तानपि हिज! ॥७०॥महानवम्यां द्वादरयाँ भरण्यामापे पव्चेंसु)तथाक्षयतृतीया- 
यां शिष्यात्नाध्यापयेद्दिजः ॥ ७१ ॥ माघमासे तु सप्तम्यां रथाख्यायां तु वजे 
येत्‌ ॥ अध्यापनं समभ्यस्यन्खानकाले च वर्जेयेत्‌ ॥ ७२॥ नीयमानं शर्व 
दृष्टा महीस्थं वा दिओत्तमाः ॥ न पठेदुदितं श्रुत्वा संध्यायां ठु द्विजो- 
तमाः ॥ ७३ ॥ न 
शिप्योंझ्ी पढावे, और अनघ्यायके दिन न पढावे, धाहाण जो यह सम्पूण अनध्याय 
अष्टमी चतुर्दशी आदिक धर्मज्ञा और पुराणोंसें कहेंह उनको पढाना वर्जितकर दे ॥ ७० ॥. 


(७८) ९ आठशे; (बारव 


न्याः महानवमो, हादी) मरणी : नक्षत्र, पे, : अक्यर्यतंतीया, ५ इनमेंसी {द्विजे दियाको नं 

'पढाबे.] ७१ ॥ माघमहीनेकी रथसप्लमीको भी पढाना उचित मीं स्तातके समय] पंठानेकों' 
शवजेदे | ७३ दे द्विजोत्तमोः !.मुरदेको ळेजाते अथवा 'परध्वीपर" पहेहुएं: देखकर या. रोनेक 
आव्यको सुनकुर, और सन्ध्याके समयमे न पढे ॥ ७३. 


दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन दिजोत्तमाः ॥ 
हिरण्यदावं, गोदानं पुथिवीदानमेव च ॥ ७४ ॥ 
और दे 'जाहोणो ! यह दानभी गहस्थियोंकों देने योग्य दै, सुवर्णदात, सौर्दान;: छर 
'पुण्वादान- ७४ ॥ 


AE 


“वे घम्मों गृहस्थस्य सारभूत उदाहतः ॥ य एवं श्रद्धया कुर्योत्स याति बरह्म 
णः पदम्‌ ॥ ७५ ॥ ज्ञानोकर्षश्र तस्य स्यात्नरसिंहप्रसादतः ॥ तस्मान्पकिः 
भवाप्रोति आहणो द्विमसतमा; ॥ ७६॥ उ 

इस प्रकार गृहस्थीके सारमूत धर्मकों मैंने तुमसे कहा; जो अद्वासदित इस धर्माचर्‌ः 

'णको करताहे,'बह अझपदको प्राप्तहोताहे ॥ ७५ ॥ सीर सरसि भगवानकी छृपासे उसे 

अधिक ह्ानकी प्राति होतीह; दे द्विजोत्तमो ! उस ज्ञानसे राहण मुक्तिको प्राप्तदोवेहे॥ ७६ ॥ 

एवं हि विप्रा; कथितो मया वः समासतः शाश्वतथमरातिः ॥ 

- »'गह्ठी गृहस्थस्य सतो हि घ्म छुर्वन्प्रमलाद्वरिमेति युक्तम्‌ ॥ ७७॥ 

इति हारीते धर्मशाख्ने 'चतुर्थोड्य्याय: ॥ ४ ॥ 
हे विग्रण ! संक्षेपसे मेते तुमसे सनातनधर्मका समूह कदा; गृहत्थों यत्नसादिए गृह- 
स्थके पाळनेयोग्य इस धर्मके करनेते सर्वोत्तम विष्णु भगवानको प्राप्त होतादे; अर्थात्‌ उसकी 
सक्ति दोजातीहै ॥ ७७ ॥ 


इति हारीते धर्मशाज्े माषाटीकार्या चतुर्थोऽध्याय; ॥ ४ | 


पञ्चमोऽध्यायः ५, 


अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 
धर्माश्रमं महाभागाः कथ्यमानं निषोधत ॥१॥ . ¦ 
हे महामाग सत्तमंगण ! अव में यानप्रस्यघर्मको कडवाहूं, तुम सावधान होकर भेरे कहे हुए 
चस आश्रमके घर्मेको भवणकरो ॥ १ ॥ 
गृहस्थः पुत्रपौत्रादीन्हट्टा पलितमात्मनः॥ .. 
भाया पुञेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम्‌॥ २॥ 
पुत्रपोत्रादिको भोर अपनी वृद्ध अबस्थाको देखकर पुने ' कपर; अपनी. खी; 
सोप या उसे अपने संग डेकर वतको” चढाजाय ॥ २. ॥ 


स्मृतिः ३ ] भाषाटीकासमेताः । (५९) 


नखरोमाणि चतथा सितगात्रत्वगादि च ॥ 
धारयच्शुहुयादर्मि वनस्यो वियिमाभितः ॥ ३ ॥ 
नख, केश, ओर सफेद गाजकी त्वचाको धारण करताहुआ वनसे स्थितो शाज्ञकी विधिके 
अनुसार अभिहीत्र करे ॥ ३ ॥ 
_ वान्येश्च वनसंभूतेनींवाराधेरानिदितैः ॥ शाकमूलफलेषापि छुयांनित्यं प्रयतः 
॥ ४ ॥ त्रिकाङल्नानयुक्तस्तु छुयोततीत्रे तपस्तदा ॥ पक्षांते वा समइनीयान्मा- 
सान्ते वा स्वपक्कुळू ॥५॥ तथा चतुर्थेकाठे तु सुंजीयादष्मेऽयवा ॥ पष्तेच 
कालेऽप्यथया वापुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ घरमे पंचाम्निमध्यस्यस्तथा द 
निराश्रयः ॥ हेम॑ते च जले स्थित्वा नयेत्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७॥ 
.  घनमें उत्पन्नहुए अथवा अविदित नीवारादि अन्नसे झाक मूळ फढोसि यत्लसद्वित अपना . 
ननि्बाद और होसको करे ॥ ४ ॥ त्रिक्षाळ स्नानकर तीझण ( कठिन ) तपस्या करे, पक्चके 
` अन्ते बा महीनेके अन्तमं भोजन करै, और अपने आप भोजन बनाकर मक्षणकरै ॥ ५ ॥ 
चये पेहरमें अथवा आठपददरमें या छटेपहरमें भोजनकरे, या वायुद्दी भक्षणकरकै रहे | ६ ॥ 
चर्म ( उप्णक्षाळ ) में पंचाभिके मध्यमें और बर्पाकतुमें निराश्रये, जोर शीतकाळने अळके 
मध्यमे वेठकर तप करता हुमा समय वितावे ॥ ७-॥ . | | 
एवं च कुता येन कृतवुद्धियेथाकमम्‌ ॥ आमिं स्वात्मनि कृला तु भत्रजेदुत्तरां 
दिशम्‌ ॥ ८ ॥ आंदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः ॥ स्मरततींद्रियं ब्रह्म 
ब्रह्मलोके महीयते॥ ९ ॥ 
जो क्रमानुसार इस प्रकार कर्मोके करनेमें समर्थ होतादे बह धर्मात्मा अभिको अपने 
आत्पामें रखकर उत्तरदिशामें जाय ॥ ८॥ पीछे वनमें जाकर शरीर छूटनेतक मौन घारण- 
ऋर जो तपस्त्री अतींद्रिय ( जिसको नेत्रआदि न जाने) अहाका स्मरण करतादे, वह रझ 
छोकमें पूजित होताहे ॥ ९॥ 
तपो हि यः सवति वन्यवासः समाधियुक्तः भ्रयतातरात्मा ॥ 
पिम्नक्तपापो विमलः प्रशांतः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ १०॥ 
इति दवारीते धर्मश्षाखे पंचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 
जो वानभस्य वनमें जाकर मनको चडामें कर समाधि ळगायें तपकरतादे, चढ़ पापले राहित 
निर्मळ और सांवरूप वानग्रस्य सनातन दिव्यपुरुषको भाप्तदोताहे ॥ १० ॥ 
इति द्वारीते धर्मश्चात्र भापारीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१ यद्वांपर चतुर्थकाल शब्दका अर्थ यह है कि, जिसप्रकार ब्राक्मणोकी मातःकाळ और सार्यकाळमे 
दोवार मोजनकरनेकी विधि कहीदै, प्रातःकाल मोजनका पहला काळ कहार, उसी प्रकारसे सारयकालको 
दूसरा काळ कदादै, यादे कोई एकदिन मत रहकर दूसरे दिम मध्याहके समयमें मोजनकरे, तो उसने 
नीये सगयमें मोजन किया; कारण कि उसके उस मोजनके पहले उसके भोजनका तीनदारका समय 
श्रोत चुझादै; इस प्रकारचे आठवां और छटा कालभी समक्षमा योग्य दै | 


(८०) अष्टादशस्मृतयः-- [ हारीत--- 
षष्ठोःव्यायः ६. 


अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रममृत्तमम्‌ ॥ 
श्रद्धया तमनुष्ठाय ति्न्मच्येत वेघनात्‌ ॥ १ ॥ 
इसके प्रोछे उत्तम 'चोयेआाश्रम ( संन्यास ) का घमे कहताहूँ, श्रद्धासहित उस वर्मके अनुः 

छान करनेवाला मनुष्य संसारके वंधनसे छूटजातादै ॥ १ ॥ 

एवं वनाश्रमे ति्ठन्पातयेश्चैव किल्विषम्‌ ॥, चतुर्थमाश्रमं:गच्छेत्संन्यासविधिना 

द्विजः ॥ २ ॥ दरवा पितृभ्यो देवेभ्यो भातरुषेभ्यश्च यत्नतः ॥ दत्वा भाडं पिः 

तृभ्यश्च मानुषेभ्स्तथात्मनः ॥३॥ इष्टिं वैश्वानरी कृत्वा प्राडमुखोदडमुखोः- 

पि वा॥ अभि स्वात्मनि संरोप्य मंत्रवम्रश्रमेसुनः ॥ ४ ॥ 
` इस प्रकार वामप्रस्थ आश्रमम स्थिति और पापोंको दूरकरता हुआ ब्राह्मण संन्यासी 
विधिसे चौये आश्रममें जाय { संन्यास ) को छे ॥ २ ॥ पितर, देवता और मनुष्य इनके 
निमित्त दानकरफे और पितर मनुष्य अपनी आत्माकें लिये शद्ध करके ॥ ३ ॥ पूरे अयवा 
उत्तरको युखकरके वेश्वानरी यैज्ञ करे, फिर अपनेभे अमिक मानकर संन्रका ज्ञाता पुचप 
संन्यासको अहण करे ॥ ४ ॥ 

ततःमभृति पुत्रादौ खेहाळ्यपादि वर्जयेत्‌ ॥ वंधूनामभयं दद्यात्सवभ्ताभयं 

तथा ॥ « ॥ विदं वैष्णव सम्पक्‌ संतत्तं समपर्वकम ॥ वेष्टितं कुष्णगोवाठ- 

रज्जुमचतुरंगुळम्‌ ॥ ६ ॥ शोचाथेमासनार्थ च झनिभिंः समुदाहृतम्‌॥ कौपी- 

नाच्छादनं वासः कयां झीतनिवारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ पादुके चापि गुहीयाग्कुयो- 

वान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ पताति तस्थ लिंगानि यतेः प्रोक्तानि सवदा ॥ ८ ॥ 

उदीसमयसे पुत्रादिकोंका स्नेह और संभापणादिको त्याग दे, और अपने वंघु तथा सम्पूर्ण 

बराणियोको अभय दान करे [| ५ ॥ चार अंगुळका कपडा और काली गोकि वाळोंकी: रस्सी 
छिपटी हो और जिसकी प्रोथे सम हों, ऐसा वांसका त्रिदण्ड महदण करै ॥ ६ ॥ शौच और 
आसनके विचारके लिये सुनियोकी फहीहुई कौपीन और शीतको दूरकरनेवाली गुडी 
॥ ७ भौर खडाळं इनको महणकरे, अन्य वस्तुका संग्रह न करे; यहद संन्यासीके :संदेव 
कालके चिह इहे ॥ ८ ॥ 

संग कृतसंन्यासो गत्वा तीर्थमतुत्तमम्‌ ॥ लात्वाचम्य च विविवदरपततेन 

वारिण! ॥ ९ ॥ तर्पयित्वा तु देवांश्च मत्रवद्वास्करं नमेत्‌ ॥ आत्मानं भाड्युसी 

मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ १० ॥ गायत्री च यथाश्षक्तिं जप्त्वा ध्यायेत्परं 

पद्म्‌ ॥ 
“ पूर्वक सम्पूर्ण मस्तुओका संत्र कर संन्यास ळेनेवाला उत्तम पीर्यये-जाकर बखपूत (छने) 
जढसे विधिसदित आमन करै; और स्नान करे ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त देवताओंको 


१ भेषयानरी थर संन्यास ठेतेसमय होतार । 


स्तिः ३१] . _ भाषांटी मेताः । (८१). 


, चर्षणेकर सूर्यमगवानको तथा आत्माको नमस्कार करे, पूरको सुखकर मौत धारण कर 
सीन प्राणायाम करे ॥ १० ॥. पीछे यश्राशक्ति ग्रायत्रोका जपकरनेके उपरान्त पर= 
. नह्यका ध्यान फरे, वि ' 
. _ स्थित्यथंभात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत ॥ ११॥ सायंकाले तु विप्राणां 
`, ग्ृहाण्यन्यवपद्य तु ॥ सम्यग्याचेच कवळे दक्षिणेन करेण वै ॥ १२ ॥ पात्रं 
वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ ॥ यावतात्रेन तृप्तिः स्यात्तावदगैक्षं समा- 
चरेत्‌ ॥ १३॥ ततो निवृत्त्य तत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्र सयमी ॥ चतुभिरंगुलेश्‍छा- 
थ ग्रासमात्र समाहितः ॥ १४ ॥ सपेग्यंञनसंयुक्तं पृथक्पात्रे नियोजयेत्‌ ॥ 
सूयादिभ्चतदेवेभ्यो दरवा संप्रोश्य वारिणा ॥ १५ ॥ अजीत पात्रपुटके पात्रे वा 
वाग्यतो यतिः ॥ वटकाइवव्थपणे कुंभीतेन्दुकपात्रके ॥ १६ ॥ कोषिदारकद- 
वेषु न शुजीयात्कदाचन॥ 2 सर्वे उच्यते यतयः कास्यभोजिनः॥ १७॥ 
कांस्पभांडेषु यत्पाको गृहस्थस्य तथेव च ॥ कांस्ये भोजयतः सर्व्वं किलिपं 
आप्तुयात्तयोः ॥ १८ ॥ भुकत्वा पात्रे यतिनित्यं क्षालयेन्मंत्रपूर्वकम्‌॥ न दुष्यते -- 
च तत्पात्रं यद्गेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ | / 
प्रतिदिन अपनी जीविकाड़े निमित्त भिक्षाके किये भ्रमण करे ॥ ११ ॥ सन्ध्याके समय 
आझणके घरपर जाकर दृहिने दाथसे भळीभांति केवळ ( प्रास ) मांगे ॥ १२ ॥ बांये दाथमें 
पात्रको रखकर उसे दहिन हायसे खाली करे अर्थात्‌ पातरमरेते गो निकाले; जितने अन्नसे 
अपनी ठप्ति होसके उदनीददी भिक्षाका संग्रह करे ॥ १३ ॥ इसके पीछे फिर छोटकर उस 
पात्रको दूसरे स्थानपर रख और चारअंगुळसे ढककर सावधानीसे एफ को ॥ १४ ॥ 
सम्पूण व्यंजनों सददित दूसरे पात्रमें रफ्ले, और उसको सूर्यआंदि भूत देवताओंकी देकर, 
और जळते छिडककर ॥ १५ ॥ पत्तोंके दोने या पात्रमें संन्यासी मौन घारणकर भोजन ` 
करे, वड, पीपछ, अगस्त, तेंदु, ॥ १६ ॥ कनेर, कदंब इनके पत्तोमें कभी भोजन न करे; 
जो संन्यासी कांधीके पात्र्मे भोजन करतेहे उनको मलीन कहा दै ॥ १७ ॥ कांसीके पात्रमें 
जो मोजन पकाताहे और कांसीके पात्रमें जिमानिवाळे गृहस्थीको जो पाप दोतादै, उन दोनोंके 
कॉसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको लगतांहे || १८ ॥ संन्यासी जिस _ ' 
^ न करे उस पात्रको मंत्रोसे प्रक्षालन ( घोना' ) करें, बह पात्र यज्ञके चमसा ( एक 
यज्ञका पात्र होताहे ) की समान कभी अशुद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ 
। अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिषेच भारकरम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिहसेंश्व दिनशेषं नयेदुधः ॥ २० ॥ 
इस उपरान्त आचमन और ध्यान करके भगवान्‌ सूर्यदेवकी स्तुति करै; और विद्वाव 
मतुष्य शेष दिनको जप ध्यान और इतिद्वासोंमें व्यतीत करे ॥ २० | 


कुतसंध्यस्ततो रात्रि नयेदिवगहादिषु ॥ . 
इसुंडरीकनिलये ध्यायेदात्मानमन्ययर्म ॥ ३१ ॥ 


(a) अष्टादशस्मृतय:- [ हारीत- 


' क 
सायंकालमे समंध्यावंदनादि कर घरमे राजिको श्रितिं; अपने हृदयरूपी कमलम आविन , 
नाशी आत्माका ध्यान करे ॥ २१ ॥ 
यदि धर्मरातिः शांतः सपभूतसमो वशी ॥ 
प्रामोति परमं स्थानं यत्माप्य न निवतंते ॥ २२ ॥ 
यदि संन्यासी इसप्रकारसे भमि तत्पर और सब माणियोंमें समदी, वशी ( जिसके 
इन्द्रिय वझे हो ) और शांत हो ती महद उत्तम स्थानको प्राप्त दोतादै, वहां जाकर फिर उसे 
इस संसारमें आना नहीं पडता ॥ २२ ॥ | ५ 
निदेडभद्यो हि प्रथक्समाचरेच्छनेः हनर्यस्तु वहिसुसातः ॥ 
संमृच्य संसारसमस्तवंधनात्‌ स याति विष्णारमृतात्मनः पदम्रेरे॥ ` 
इति द्वारीते धमंद्याखे प्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ । 
जो ब्रिदंडी संन्यासी पथक २ ऐसा आचरण करे और धीरे २ जिसकी इन्द्रि 
ससारते विरक्त होजांय, वह सेंसारके सम्पूर्ण संधनोंको वोढकर अग़तरूपी विप्मुभगवानके 
पदको पर दोताहे ॥ २३ ॥ 
इति हारीते धर्मशाल्रे भापाटीकायां पर्मोडष्याव: || ६ ॥ 


सप्तमोएध्याय; ॥ ७॥ 


वणीनामात्रमाणां च कथितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
थेन स्वगोपवर्गों ग्राप्मुवंति द्विजातयः ॥ १ ॥ 
वर्ण और आश्रमॉके धमाका स्वरूप कदा, इस धका अनुष्ठान करनेसे द्विजातिगण स्व 
और मांक्षको पाते हैं ॥ १ .। न 
योगशाखे प्रवक्ष्यामि संक्षपात्सारमुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य च भइणाद्याति मोक्ष. चेव यदुक्षवः ॥२॥ 
इस समय संक्षेपलते थोगशाच्का उत्तम सार फडताहू, जिसके झुननेसे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य मुक्त होजातेहे ॥ २॥ 
योगाभ्यासवलेनेव नसयेथः पातकानि तु ॥ 
. तस्याद्योगपरो भूता ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
थोगाभ्यासके बळसेही सम्पूर्ण पाप नष्ट ्ोजातेहें, इसकारण योगमें तत्पर होकर मनुष्य 
उत्तम आचरणसे नित्य ध्यान करं ॥ ह ॥ 
प्राणायामेन वचन भत्याहारेण चेंद्रियमू ॥ धारणाभिवंशे कृतवा पूर्व दुर्भपर्ण 
मनः ॥ ४॥ एकाकारमनानेतं बुद्धौ रूपमनामयम्‌ ॥ सूदमात्पुदषमतरं ध्याये- 
जगदाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम प्राणायामसे वाणीको, प्रत्याहार ( विपवोसे इन्द्रियोके हटाने ) से इन्द्रियको, और 
` धारणा ( स्थिरताके कमे ) से अदाफरने अयोग्य मनको दशमे करके ॥ ४' | पकाम्रबित्त 


मणि 


स्पृतिः १]... भावाटीकासमेताः । ` (८३) 


'दोकर देवताओंको भी अगम्य ( प्राप्तिके अयोग्य ) और तुक्ष्मसे सूक्ष्म जो जातके आश्रय 
"विष्णु भगवान्‌ हैं इनका ध्यान करे ॥ ५ ॥ 


आत्मना वहिरतःस्थं शुद्धधामीकरमभम्‌ ॥ - 
र्‌हर्येकांतमासीनो भ्यापेदामरणांतिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो ब्रह्म अपने स्परूपसे बाहर और भीतर स्थित है और शुद्ध सुबर्णकी समान जिसकी 
काति है; ऐसे र्का एकान्तमें बैठकर मरणसमयतक ध्यान करे ॥ ६ ॥ 
यत्सवेघाणिहद्यं सर्वेषां च हृदि स्थितम्‌ ॥ 
यक्ष सर्वे्ननेत्रेय सोऽहमस्मीति चिंतयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय है, जो सवके हृदयमें विराजमान है और जो सवके आवसे 
योग्य है, वद परमात्मा मैंदी हूं, ऐसा चितवन करै ॥ ७ ॥ 
आव्मलामसुखं यावत्तपोध्यानशुदीरितस्‌ ॥ 
श्रातेस्मृत्यादिक धर्म तद्विरुद्धं न चाचरेत्‌ ॥ ८॥ 
जबतक आत्माके छाभका सुख न हो, तवतक शाख्फारोंने तप ध्यान शुति और स्तिका 
धर्म करना कहाहि, आस्माकी प्राप्तिका विरोधी जो दै उसको च क ॥ ८ ॥ | 
यथा रथोऽवहीनस्तु यथाश्वो रायेहीनकः ॥ एवं तपश्च विद्या च संयुत भेषजं 
भवेत्‌ ॥ ९ ॥ यथात्नं मघुसयुक्तं मधु घान्नेन संयुतस्‌ ॥ उभाभ्य पि पक्षा-- 
भ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥ १० ॥ तथैव ज्ञानकमंभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्च" 
तमू ॥ विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥ ११ ॥ देहदयं विहायाशु 
मुक्ती भवति बंधनात ॥ न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२॥ 
जिसप्रकारसे घोड़ेके विना रथ और सारथीके विना घोडा नहीं चलता और दोनोंही 
परस्परम सहायक हैं; इसीप्रकारसे विद्याभी तपस्याके विना साथहुए छुछ काम नहीं 
करसकती, विद्या ( ज्ञान ) तप यह दोनों मिछकर संसारके रोगकी औषधी है ॥ 
॥ ९ ॥ जिसभांति मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त. मीठा; और जैसे दोनों 
पखोसेही आकाशमें पक्षियोंकी गति ( चान) हैं ॥ १० ॥ इसीमांति ज्ञात 
और कमे इन दोतोसेही सनातन त्रह्मकी पशि ज्ञान और तपे युक्त और ये ” 
तत्पर हुआ आहण ॥ ११॥ दोनो देहो सूक्ष्म ) को शीम्र:छोडकर बेधनसे , 
छूटजाठाह, इंसभांति जिसका देह नष्ट गवी उसका नाश कभी नहीं होता | १२-॥ 
मया वः कथितः सर्वो वर्णाश्रमविभागशः ॥ a 
संक्षेपण द्विनश्रेष्ठा धर्मस्तेषां सनातनः ॥ १३ ॥ 
है द्विजोत्तमो ! मेते वणे और आश्रमके भेद और उनका सन धमे संश्षेपसे-तुमझे 
कहा ॥ १३ ॥ 


थुतषं सुनयो धर्म स्वगेमोक्ष प्रदम्‌ ॥ 
भरणम्य तमुर्षि जग्मुमुंदिताः स्वेस्वमाश्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 


१८४) अष्टीददास्मुतयः” ` [हारतसतिः ३] 
स्वर्ग और सोक्षके देतेवाळे धमकी इसप्रकार सुनकर उन- हारीतमुनिको -नमरकार करके 
सब मुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको 'चलेंगवे ॥ १४॥ 
धर्मशासत्रमिद सर्व हारीतमुखनिःस्‌तम्‌ ॥ 
अधीत्य कुरुते धर्म स याति परमां गतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो मनुध्य हारीतमुनिके कदेहुए धेशाखको 'पढकर धमका आचरण केरवाहे! वह 
आक्षे माप्त दोतांदे । १५ ॥ 
ब्राह्मणस्य तु यत्कर्म कथितं बाहुजस्प च ॥ ऊरुभश्यापि यत्कर्म कथितं पाद- 
जस्य च ॥ १६॥ अन्यथा पर्तमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥ यो यस्याभिः 
हितो धमः स तु तस्य तयैव च ॥ १७ ॥ तस्मात्स्वधर्म कुर्वीत द्विमो नित्य- 
मनापदि ॥ राजेंद्र वणोशत्वारश्चत्वारश्रापि चाश्रमाः ॥१८॥ स्वधर्म येहुति- ` 
` पतिते याति परमा गतिम्‌ ॥ 
नाझण, क्षत्री, वैद्य और: शूद्रको जो कर्म इसमें कहांदे ॥ १६ ॥ उसके विरुद्ध बतो” 
जो करतादे, वह जातिसे शीघ्रही पतित होजातादे, जो घर्म घणेका कद्दादै वह उसी प्रका- 
रका उस वर्णका है ॥ १७ ॥ इसकारण ब्राक्षण आपदकाळको छोडकर अपने धर्मको करे, 
हे राजाओंके सत्रामी ! चार वर्ण और चारही आश्रम हैं ॥१८॥ जो अपने धर्भको करतेहें,वह 
परम गरिको प्राप्त दते । 
स्वधर्मेंण यथा मणां नरसिंहः प्रसीदति ॥ १९ ॥ न दुष्यति तथान्येन कर्मणा 
मधुसूदनः ॥ अतः कु्वोत्रेजं कर्म यथाकालमतेद्रितः ॥ २० ॥ सहखानीक- 
देवेशं नरसिंहं च सालयम्‌ ॥ २१ ॥ - 
भगवान्‌ सरसिंहदेव जिसप्रकारसे अपने धर्ममें स्थित मलुष्योपर प्रसन्न होतेहे ॥ १९॥ 
उसीभांति अन्य कर्मसे प्रसन्न नहीं होते, इसकारण सवेदा आठस्यरदित दोकर समयपर कर्मे 
करताहुआ सतुष्य ॥ २० ॥ सहस्रो देवताओंके स्वामी समेदिर भगवानको ॥ २१ | 
उत्पन्नवैराग्यवळेन योगी ध्यायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ ॥ सत्यं खं रूपम- 
नेतमायं विहाय देह पदमेति विष्णो; ॥ २२ ॥ 
- इति दारीते घर्मशाे सप्तमो$व्याय: ॥ ७ ॥ , 
सर्वेदा परञ्रद्मको उतन्नहुए वैराग्यके बळसे क्रियावान्‌ "योगी ओ ध्यान करताद बह 
डेको त्वागकर सत्य सुखरूप अनंत विष्णुके पदको प्राप्त होवाहे ॥ २२ ॥ 
इसि. हारीते पर्मशाज़े भावारीकायां वतमोऽभ्यायः || ७ ॥) 


इति हारीतस्मृतिः समाप्ता ३. 


७०... 


॥.श्रीः ॥ 


औ स्मृतिः ४. 
भाषाटीकासमेता | 


" अधौदानसं पर्मशाखम ॥ उद्वना उवाच ॥ अतः परं प्रवक्षामि जातिवृत्ति- 
विधानकम्‌ ॥ अनुछोमाविधानं च प्रतिलोमविषि तथा ॥ १॥ सांतरा सँ- 
युक्त सर्व संक्षिप्य चोच्यते ॥ 
अब जाति और बृत्तिका विधान अनुळोम ( नीच जातिकी कन्यासें ऊँचे वंणेसे उत्पन्न } - 
की विधि तथा प्रतिळोम ( ऊँचे वर्णेकी कन्यामें नीच वर्णेस उत्पन्न ) की विधि कहताहूं ॥ 
॥ १ ॥ जंतरालक ( जो इनके वीचमे उत्पन्न हुप पुर्ठिंदआादि ) उन करके संयुक्त सम्पूर्ण 
'संझेपसे कद्ाजागाहै; | 
नृपाद्राह्मणकन्यायां पिषहिए समन्वयात्‌ ॥ २ ॥ जातः सूतोऽत्र निर्दिष्टः भति- 
लोमविधिदिजः ॥ वेदानहंस्तथा चैषां धमोणामनुबोधकः ॥ रे ॥ 
झनियसे ब्राझणकी कन्यामें विवाद होनिपर जो उत्पन्न होताहे ॥ २ ॥ बह सूत जाति 
कहाताहे, यह भ्रतिछोमेविधिका द्विज होताद, पद स वेदका अधिकारी नहीं होता; यह 
केबल उन बेदोंके घर्मोका उपदेष्टा ( वतानेवाळा ) दीताई॥ ३ ॥ 
सतादिपरप्रसूतायां सुतो वेणुक उच्यते ॥ _ 
नृपायामेव तस्यैव जातो यश्चमकारकः ॥ ४ ॥ | 
सूतसे आक्षाणकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे वेणुक ( वाइ ) कहते ओर श्षत्रीकी 
कन्यामें जो सूतसे पैदाहो उसे चमार कहतेईे ॥ ४ ॥ ' 
व्रामण्यां क्षत्रियाच्ोर्याद्रथकार; प्रजायते ॥ वत्तं च शूद्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषि- 
ध्युते ॥ ५ ॥ यानानां ये च दोदारस्तेषां च परिचारकाः ॥ शूद्वृत्त्या तु जीवं" 
"ति न क्षात्रं घर्ममाचरेत्‌॥ ६ ॥ 
नाहाणकी कन्याम क्षत्रिय चोर्यसे जो उत्पन्न हो उसे रथकार (बद्ई) कहते हैं इसका 
दर्षे बाझणका धर्म नहीं होतां हैं, जो घे झट्का है वदी धर्म इसका होताहे ॥ ५॥ ओ याच - 
( सवारी ) के उठानेवाछे हैं, अथवा जो उनके सेवक होकर शुद्रकी जोबिकासे निर्वाह कर- 
तेह नही क्षत्रियके धर्मके आचरण न करें ॥ ६ ॥ , 
ब्राह्मण्यां वैश्यसंसर्गालातो मागध उच्यते ॥ वंदित्वं ब्राह्मणानां च क्षत्रियाणां 
_ विशेषतः ॥ ७ ॥ प्रशंसाइत्तिको जीविद्वर्यप्रेष्यकरस्तथा ॥ 
जो दैश्यसे ज्राह्मणीमें उत्पन्न हो उसे मागध ( भाट ) कहतेहें, यह क्षत्री और त्राझणोका 
बंदी ( सतुति करलेवाळा ) होताहै ॥ ७ ॥ उसकी जीविका प्रशंसाही है या बैश्यका दास 


` होकर रहे ॥ 





पऱ्या 


(८६) | , अश्ारशस्मृतय++ ,. [ औद्शनतो- . 


राहण्या शद्सेसगॉलातश्रण्डाल उच्यते ॥ ८॥ सीसमाभरणं तस्य कार्प्णा- 
यसंमथापिं वा ॥ वमी केठे समावद्धय झल्री कक्षतोपि वा ॥ ९ ॥ मलापक- 
घेणं ग्रामे प्वोद्दे परिशुद्धिकम ॥ नापराह्ने प्रविष्टोपि बहित्रांमाच नेऊते॥१०॥ 
पिंडीभूता भवंत्यत्र नो चेद्वध्या विशेषतः ॥ 
आहाणीसे उत्पन्नहुआ गदर चांडाळ कद्दातादे || ८ ॥ इसके आभूपण शीदरो तथा होहेके 
होतेहे, यह गलेमें चध्री ( चमड़ेका पट्टा) और कोखमें झालरी ( झाडुटलिया ) बांधकर । 
॥-९ ॥ मध्याइकालसे सु गोदे जद्िके लिये मलको उठावे, भोर मध्याहके पीछे 
शवे प्रवेश न करे, परन्तु नै्कत दिशा गॉचसे बाहरही निवास करे ॥ १० ॥ ओर थह 
सब जने एकही स्थानपर.रहें, और जो न रहें तो यह बधके योग्य है, - 
| चण्डालादेश्‍यकन्यायां जातः इवपच उच्यते ॥ (१ ॥ 
| शर्मांसभक्षणं तेपां थरात एव च तद्दलम्‌ ॥ 
प्यांडाळसे वैशयकी कन्यामे उत्पन्नहुआ शवपच कहाताहे ॥ ११ ॥ बह कुत्तका मांसही 
भण करतेहे और उसका वछ कुत्ता ही है 
_ हुपायाँ वेइयसंसगांदायोगव इति स्मृतः॥ १२ ॥ तंतुवाया भरप॑त्येव वसुकां- 
स्योपजीविनः ॥ शीलिकाः केचिदतजव जीवनं षस्निर्मिते ॥ १३ ॥ 
क्षजियकी कन्थामें जो वैश्येसे उत्पन्न होतादे बह आयोगव ( जुळाददा घा कोरी ) कहाताहे 
॥ १२ ॥ वंह घुसकर और कांसीके व्यापारसे अपनी जीविका तिवाह फरे, इन्हीमेंसे जो 
कख निमणकरने ( सूत रेशम आदिके कसीदे ) से जो जीविका करतेहे, वह शलक . 
कहाते हैं ॥ १३॥ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्तासोपजीविनः ॥ 
आंयोगवसे जो माहणकी कम्यामें उतपन्न होतेहे वह दाञ्रोपजीवी ( ठठेरे ) होतेहे, 
| तस्येव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४९ ॥ 
और क्षत्रियकन्यामें आयोगबसे जो उत्पन्न हो उसे सूनिक ( सोनी) कहतेहे ॥ १४ ॥ 
सूनिकस्य नृपायाँ हु जाता उद्धंधका; स्मुताः ॥ 
निर्णेजयेय॒ष्राणि अस्पृदयाश्च भर्वत्यतः ॥ १५॥ 
धात्रियकी कन्यासे जो सुनिकसे उत्पन्न हो उसे उद्धंधक कहतेहे, यह बश्चोंकों धोतेंदं और 
कपरी करने योग्य नहीं होते ॥ १५ | 
- नृपायां वेशयतश्चीरयात्पुलिंद्‌ः परिकीतितः ॥ 
पशुवात्तभपत्तस्प हन्युस्तान्दुष्टपत्वकात्‌ ॥ १६॥ 
` जारीसेजो पेश्यद्वारा क्षत्रियी कन्यामें उत्पन्न हो चह पुछिंद कहावेहे, पिद इष्ट 
जावाके मारनेवाळे और पशुओंको मारकर मासबृत्ति करते है | १६ ॥ 
नुपायां शूदर्ससर्गाजातः पुरक उच्यते ॥ सुरादृत्ति समारुह्य मधविकपकर्म्मे- 
णा ॥ १७ कृतकानां सुराणा च विक्रेता पाचको भवेत्‌ ॥ 


स्मृतिः ४ ] भाषाटीकासमेताः । . (८७) ' 


| शाद्रसे धत्रियकी फन्यामें जो उत्पन्न हो उसे पुल्कस ( कलाल ) कहते वह मदिरासे 
जी करके मद्रा बा मीठा बेचते हैं ॥ १७॥ और यह मदिराको वनातामी है और वनी 
शे मद्रांकोभी वेचता, 
पुर्कसादैरयकन्यायां जातो रजक उच्यते॥ १८ ॥ 
इस पुर्कससे वेश्यकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे रजक-कहतेहें । १८ ॥ 
नृपायां शूद्रतश्वीय्योनातो रंजक उच्यते ॥ 
_ शूद्रद्वार जारसे क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न होताहे उसे रंजक ( रंगरेज ) कहे, 
वैर्यायां रंजकाजातो नर्तको गायको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वैश्यकी- कन्यामें जो रंजकसे उत्पन्नही इसे नतेक (चढ़ ) ना गायक ( करथक } - 
कहतेह ॥ १९ ॥ | 
वैश्यायां शूदसंसर्गालातो वैदेहिकः स्मृतः ॥ अजानां पालनं कुय्यांन्महिषीर्णां. 
गत्रामापे ॥ २० ॥ दक्षिक्षीराज्यतक्राणां विकपाज्नीवनं भवेत्‌ ॥- 
शूद्रसे जो वैश्यकी कन्यामें उत्पन्नद्ों उसे वैदेहिक ( गडारैया ) कहतेहूँ; वह गाय, भेस, 
बकरी इसको पाठे ॥ २० ॥ और जीविका उसको दही, घी, सदा, इनका वेदवा है, 
' घेदेहिकाच विमायां जाताश्वर्मापजीविनः ॥ २१ ॥ | 
ब्राह्मणीमें जो वैदेहिकसे उत्पन्नहों बद चमोपजीवी होताहे; अर्थात्‌ चाम वेचकर जीदिका 
` करताहै ॥ २१ ॥ _ 
नृपायामिव तस्यैव सूचिकः पाचकः स्मृतः ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो पैदेहिकले उत्पन्नहों उसे सूचिक ( दरजी ) अथवा पाचक ( रसोई 
बनानेवाला ) कहतेहं, | 
` वेश्यायां शद्तश्रीय्पोलातश्रक्की च उच्यते ॥:२२॥ 
 _ तैलापिष्टकनीवी हु लवणं भावयम्धुनः ॥ 
चोरीसे जो वैदयकी फन्यासें शूद्रस उत्पन्नहों, बह चक्की .( तेढी ) कहाताहे ॥ २२॥ 
इसकी जीविका, तिळ, खळ, अथवा छवणसे दै, 


विविना ब्राह्मणः प्राप्य न॒पायां तु समंत्रकम्‌ ॥ २३ ॥ जातः सुवण इत्युक्तः 
सानुलोमदिज!'स्मृतः ॥ अथ वर्णकियां कुव॑त्रित्यनामेत्तिकी कियाम्‌॥ २४ ॥ 
अश्वं रथं हस्तिनं च वाहयेद्वा नृपाज्ञया ॥ सेनापत्यं च भेषज्यं कुर्यालीवित्त 
बुद्धिषु ॥ २५ ॥ Oe 
जिस क्षत्नियकी कन्याका आह्मणके साथ विधि विधान सहित विवाह हुआंदै उस कन्यासे 
जो उत्पन्न होताहै ॥ २३ ॥ उसे अनुलोम सुवणेद्विज कहतेहे, यह नित्य नैमित्तिक ( जातः 
कर्मादि ) क्रियाको करताहुओं २४ ॥ घोडा, रय, हाथी इनको राजाकी आज्ञासे चढा- 
ताह; आर सेमापति वनकर अथवा औपधेंस अपना निषाद करे ॥ २५ ॥ 


(( ८८ 5 अष्टादरास्मृतयः- [ भीझनसी- 


नृपार्या विभतश्चौय्यात्सजातो यो भिषक्स्मृतः ॥ अभिंपिक्तनृपस्याङ्ञां परिपा- 
स्पेत्त पे्यकम्‌ ॥ २६ ॥ आयुर्वेदमयाशंग तत्रोक्तं धर्ममाचरेत्‌ ॥ ज्योतिष 
गणितं वापि कायिका वृद्धिमाचरेद्‌ ॥ २७ ॥ हि 
क्षन्नियकी कन्यामें चोरीस जो त्राहझणसे उत्पन्न होताहे, बह मिप्रक्‌ कद्दातादे, वह राजाकी 
आज्ञासे वैद्यक फरताद ॥ २६ ॥ थह अष्टांग आयुर्वेद अथवा तंत्रोक्त घर्माको करे और 
. च्योतिप अथवा गणितविध्यासे अपना निर्वाह करे | २७ ॥ 
` - तृपायां विधिना विम्नान्नाती नृप इति स्मृत्तः ॥ 
क्षत्रियकी कन्याम जो विवानपूवेक त्राद्माणसे उत्पन्न हो ( अर्थाच उसका विवाह यथाद्ाख 
करके पक्षात्‌ ) वह चप होठाहे; ॒ 
नृपायां तृपसंसर्गात्ममादाटूढजातकः ॥ २८ ॥ सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादभियेकें 
च वर्जित: ॥ अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायफः ॥ २९ ॥ सर्व ठ 
राजवृत्तस्य शास्यते पद्वंदनम्‌ ॥ पुनर्भकरणे राज्ञां तृपकालीन एव च॥ ३० ॥ 
भौर इस राजासे क्षत्रियकी कन्यामें प्रभादसे जो उत्पन्न हो, उसे गूढ कहते ॥ २८ ॥ 
भीर बहमभी क्षत्रिय होताँहे परन्तु अभिपेक ( राजतिळक ) के योग्य नहीं दता; अभिषेककी 
अयोग्यवासे इसे गोज ( गोळ ) कहते ॥ ५९ ॥ सव प्रकारसे राजाके चरशॉकी पंदना 
( नमत्कार ) करनाही अछ हे; यह गोज राजाओंफे पुनर्भू करणमें ( दूसरा विवाह करनेमें ) 
राजाके समान है; अथोत्‌ इसके यहां राजा दूसरा विवाह करले ॥ ३० ॥ 
_ वैश्यायां विधिना विप्राजातो हंबष्ठ उच्यते ॥ कृष्याजीवी भवेत्तस्य तंग्रेवापे- 
यडत्तिकः ॥ ३१ ॥ ध्वजिनीजीविका वापि अंदष्टाः झ्रजीविनः ॥ 
विघानसद्विव विद्याद्दीहुई वेशश्‍यकी कन्यामें ओ श्राह्मणसे उत्पन्न होताटे उसे अंबछ कहतेरे, 
० खेती भथवा आशय ( छकडी ) यही उसकी जीविका है ॥ ३१ ॥ अंतरष्ठोकी जीविका सेंचा 
अथवा शख्रकी दै, 
वेद्यायां विप्रतश्चोयाँकुयक्ारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ कुछालपृत्या जीवेत 
आर 'चोरीसे वैइयकी कन्याम जो ब्राह्मणसे उत्पन्न हो उसे कुम्दार कहते ॥३२॥ इसकी 
जीविका कुलाळकी वृत्ति ( मट्रीके पान्न वनानेसे ) होतीहू; 
नापिता वा भवन्त्यतः ॥ सूतके भेतके वापि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥ ३३॥ - 
नांमिरुर्ष्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते ॥ कायस्थ इति जीवेत विचरे इत- 
स्ततः ॥ ३४ ॥ काकाह़ोल्यं यमातीर्य स्थपतेरथ कृंतनमू ॥ आद्यक्षराणि | 
संगुझ कायस्थ इति कीतितः ॥ ३५ ॥ ' 
इसीस नापित (साई) एतन्न होतेई; जन्मसूतक अथवा मरणसूतकमें अथवा दीक्षा" 
कालमें यद्द केशोंका छेदून करते हैं॥ ३३ ॥ नाभी ( दूडी ) के ऊपरके केशोके, - 
फाटनेस उसे नापित कदे; और यहूं कायस्थ नामसे इधर उपर' विचरण 
करताहुआ जीविका करतादे ॥ ३४॥ काक (कौआ) से, चपळता, यमराजसे करवा, 


सृतम ४] भाषाटीकासमेताः। | (८९) - 


"स्थपति ( वदृई ) से काटना इन तीनों अर्थके जतानेके लिये इन तीनों शब्दोंके पहले भक्ष 
रको लेकर इसको कायस्थ कह्ह ॥ २५ ॥ 
शूद्रायां विधिना विभाजातः पारशवो मतः ॥ भदकादीन्समाभ्रित्य जीवि 
पूतकाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ शिवाद्यागमाविद्यायेस्तथा मंडलवृत्तिभिः ॥ 
विधिसहित विवाहीहुईे शूद्रकी कन्याभें जो माहमणसे उत्पन्न होताहे उसे पारवंश (पारधी ) 
- “कहतेंदं, यह भद्रक ( अच्छे ) पहाड़ों आदि पर रहकर जीन्रिका. करताई और उसे पूतक कहा 
तेह ॥ ३६ ॥ शिवादि आगम विद्या ( पंचरात्र आदि ) ओसे अथवा यह संडळयतिसे 
जीतादै, उसी जातिमें ( स्री पुरुष दोनों पारशव हो ) 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते॥ ३७॥ । 
वने दुष्ठमृगान्हत्वा जीवन माँसविक्रयः ॥ ` - 
उनके जो ओरस पुत्र होताहे उसे निपाद कहतेईे ॥ ३७ ॥ उसकी. जीविका बनमें वनके 
“दुष्ट मृगोंको मारकर उनके मांसका वेचना हे. 
नृपाब्यातोथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ॥ 
_ सैदयवृत्त्या तु जीवेत क्षत्रधम्म न चारयेत्‌॥ २८ हे .. 
` जो पुत्र विधिसद्धित विवाही हुई वैश्यक्की कन्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न होताहै, उसकी जीविका 
-चैत्र्यकी वृत्तिसे है, ओर क्षुत्नियके धर्मको ह न करे || ३८ ॥ 
तस्यां तस्यैव चौयेंग मणिकार! प्रजायते ॥ मणीनां राजता रुय्यान्यक्तानों 
वेधनक्रियाम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रवालानां च सूष्रिलं शाखानां वलयक्रिपाम ॥ 
जो चोरीसे वेश्यकी कन्यामें क्षुत्रियसे उत्पन्न दो बंह मणिकार ( मीनाकार ) होता 
मणियोंका रंगना वा मोतियोका घींधनाही उसका काम हे ॥ ३९ ॥ अथवा मूंगोंकी साळा 
या कड़े वनाताहे 
| शूद्रस्य विप्रसेसगोलात उम्र इति स्पृतः ॥ ४० ॥ 
- नृपस्य देडधारः स्याइंडं देड्येषु संचरेत्‌ ॥ 
` ब्राह्मणके संसगेसे जो यूके घर उतपक्नद्दे उसे उभ कहते ॥ ४० ॥ चह राजाका दंडधारी 
( चोपदार ) होताहे और दंडके थोग्यांको दंड देवाहे, - 
तस्यैव चावसंवृत्या जातः शुंडिक उच्यते ॥ ४१॥ 
जातदु न्समारोप्प,झुंडाकर्मणि योजयेत्‌ ॥ 
और जो चोरीसे ब्राह्णसे शद्रोमें उत्पनहो वद शुंडिक ( करार ) कवाद ॥ ४१ ॥ 
उत्पन्न हेतेही राजा हुष्टोके उपर अधिपति बनाकर उस झुंडिकको इुडाकर्म ( झुछीके देने ) 
में नियुक्त करै 
शूद्रायां वैश्यसंसगोद्विधिना सूचिकः स्पृतः ॥ ४२ ॥ ' 
विधिसहित विवाही हुई शूद्रकी कन्यामें जो वैश्यसे उत्पन्न हे उसे , सूचिक (-दरजी ) 
'कहते हें ॥ ४२ ॥ 


नमी 
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सूचिकाद्िप्रकन्यायां जातरतक्षक उच्यते ॥ 
शित्पकमाणि चान्यान प्रासादे तथा | ४१॥ Ph 
ब्राइयड़ी बन्या सूचिकपे जो उन्न हो वह तक्षक ( बढ़ुई कहद 
( कारीगरी ) वा प्रासादकछण ( मकान वनानेझा प्राकार ) कामडी फराह ॥ ४३ 
(इसे नटा लव जातो यो मत्यवैधक ॥ दे 
कन्याम उतपनन ही बह सतयवषक (भीवर ) 
शुदं वैश्‍यतश्रीग्र्यांकटकार इति स्प्रतः ॥ ४४.॥ 
जो चोरीसे शू सम्या बेयसे इतत्न हो उसे कटार कहर | ४४ ॥ 
पशिध्िशञापातेतायां केचितारशवात्तथा ॥ पैसानसन केचितु केविद्वागवतेः 
च ॥ ४५॥ वेदशाख्नावलंयास्ते भविष्येति फलौ युगे ॥ करकारास्तत! पश्चा 
ब्रारायणयणाः स्यूताः ॥ ४३ ! शासता देखानंसेनोकास्तंत्रमागोविधिक्रिपा! 
निपेकार्या! इमद्षानांताः क्रिपाः पू्ागसूचिकाः ॥ ४० ॥ पञ्चरात्रेण वा प्रा 
प्रोकं धर्म समाचरेत्‌ ॥ 
वशिप्रमीके शापसेभी त्रेतायुगे कोई एक पारशव हुएथे, वे नेसानस ( हरिके गाने ) 
से भगवा परेश्वरकी भक्तिते ॥ ४५ ॥ वे झापन्राठे पारस कठियुगमें वेदशाक्षके जानने 
वाढे होंगे, इसके उपरान्त वह कटकार नामके नारायणे गण कहातिगे ॥ 9६ ॥. वंत” 
मार्गै विशिसे जिनमे कर्म हैं येलानस प्रथिने ऐसी झाला कहद और गर्भसे ठेवर इसत 
- बक १६ संलारमी शके केह, इसी कारणसे यह सचिक पूज (शरे ) हैं ॥ ४७ ॥ 
ये दारदपांचरात्रमें कहेदुए धर्भको क 
द्ादव हु भुद्रायां जातः शुद्र इति स्मृतः ॥ ४८॥ द्विजसुश्रूपणपरः पाकः 
यज्ञपरान्वितः॥ सच्यूद तं विजानीयादसच्ठरद्स्सताऽत्यया ॥ १९॥ ., 
टकी कन्याम शूरे शूदरही दोतदि ॥ ४८ ॥ बू! ( आश्षणादि पीन वर्ण ) की 
सेवा पाकवज्ञ कमे सावधान रै, वह शद उत्तम दै, और जो न रहे उश शूद्रको असच, 
( निन्दराके योग ) जानना ॥ ४९ ॥ 
चोयात्ाकवचो तेयश्चारवानां तृणवाइकः ॥ ५० ॥ | 
शकी कम्यामें जो चोरीसे शले इत हो वह घोडोकी घात ठातेवाळा तुणवाहूक 
काकवच कहाते ॥ ५०॥ 
एतत्संतषेपतः प्रोफ जातिदृत्रिविभागरः ॥ 
जञात्पेतराणि इयते संकर्पादित एव तु ॥ ५१ ॥ 
धमशा समाप्मम्‌॥ ४ ॥ 
यह मैंने भिन्न २ आति और जौतिकाके अनुसार संक्षेपते कहा और जाविभी "इनमे. 
अनके संकरपते हीह ॥ ५१ ॥ 
| औरानतीस्याविमापाटीका सात! | ४ ॥ 
औशनसीस्मृतिः समाद्य ४ 
TC 


॥ श्रीः ॥ 
आंगिरसस्मृतिः ५ 
भाषाटीकासमेता । 


श्रीगणेशाय नमः ॥यहाश्रमेष धर्मेषु वर्णानामनुषवराः ॥ प्रायश्चित्तविषिं इष्टा 


अंगिरा मुनिखवीद ॥ १ ४ 


महर्षि अंगिराजी चारों वर्णोंके गृहर्थ आश्रम आदि घमोमें प्रायद्धित्तकी विधिकों विषार* 
कर कहने ढगे ॥ १॥ 
अंत्यानामपि सिद्धान्नं भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ 
चांद कृच्छ तदर्थ तु बरहमक्षत्रविशां विदुः ॥ २ ॥ 
चांडाळके बनाये हुए सिद्ध अझको खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयको कमानुसार चां-- 
द्रायण, कच्छू, अथवा आधा छच्छू करना चाहिये | ९॥ | 
रजकश्षमकथ्ैद नटो बुरुड एव च ॥ 
केबतमेदनिल्लाश्व सपेते चांत्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
रजक, बमार, नद, बुरुड, केवत, मेद, भीळ, यह सव जाति अंत्यज कही गईदे | ३ ॥ 
अस्यजानां गृहे तोयं भांडे पर्यपितं च यत्‌ ॥ 
यहिनेन यदा पीतं तदैव हि समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो त्राण अंस्यजोके घरका जल या उनके पात्रका बासी जळ यादे अज्ञानसे पीछे, तौ ' 
झाखमे कहेहुए प्रायश्रित्तकों उसी समय करे ॥ ४ ॥ 
चंण्डालकूपे भांडे त्वज्ञानासिवते यदि॥ प्रायथित्त कथं तेषाँ वर्ण वर्णे विः - 
धीयते ॥ ५ ॥ चरेस्सांतपनं विग्रः भाजापत्यं तु भ्मिपः ॥ तदर्थे तु चरेंदेशय: 
पादं शूरेपू दापयेत्‌॥ ६॥ 
यदि सज्ञानसे चांडाळके कुए अथघा पाञका जल पीले, तो प्रत्येक वर्णके ( पीतेवाळाके 
बीचमें ) किस प्रकारका प्रायद्मिच करता होता ॥ ५ ॥ जञाह्मण सांतपन करे, क्षत्रिय ` 
प्राजापल, देशय आधा प्राजापत्य करै, और शूद्र चौथाई प्राजापत्यको क्रमानुसार करे ॥६॥ 
अज्ञानासित्रते तोयं बाह्मणस्त्वत्यजातिषु ॥ 
अहोरात्रोषितो भृत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
यदि त्राण अज्ञाने अत्यंज जातिके यहांका जल पीछे तो वदद एकदिन उपवास करके 
दूसरे दिन पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होताहे ॥ ४ ॥ 
विप्रो विप्रेण संस्पष्ट उच्छिएन कदाचन ॥ आचांत एव झुद्धघेत अंगिरा मु- 
निरववीत ॥ ८ ॥ क्षत्रियिण यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ स्नानं जप्यं तु 





यदि आकण .कदाचित्‌ उच्छिप्ट अंवस्थामें, अर्थात भोजन करके विना. समान 
आहाणको छूछे तो काचमन करमेते शुद्ध दोतादि, यह अंगिरा मुनिका १७०१ tl ८ 
-कमी माझणको उच्छिष्ट अवस्थामें क्षत्रिय छठे दी स्नान और जप करनेसे नसे 
ोतादै ॥ ९॥ यदि आझणको उच्छिष्ट बैस्य, शूद्र, कुचा यह छूछें दो एकरात्रि/उपरासर 
करके पंचगव्यके पान करनेसे वह शुद्ध होताई। १० || जिसके अनुच्किष्ठके साई कर, 
जसे सान कद्दाहे उसके उच्छिष्टको स्प करनेपर प्राजापत्य त्रदको करे ॥ ११ ॥ क: 
', अत ऊर्ध्व प्रवस्यामि नीलीशौचस्य दै विधिम्‌ ॥ खरीर्णा क्रीडार्थसंभोगे.!रय- 
नीये न हुष्यति ॥ ११ ॥-पाळनं विकयश्चैव तउत्या उपजीवनम्‌ ॥ ` पतितस्तु 
भवेंद्रिभश्षिभिः कुच्ूव्यंपोहाति ॥ १३ ॥ खानं दानं जपो होमः स्वा 
पिदृततपंणम्‌ ॥ स्पृष्टा तस्य महापापं नीछीवस्जत्य भारणम्‌॥ १४॥ 
रक्त यदा व मन्नानिन तु धारयेत्‌ ॥ अहोसत्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयूति 
॥ १४॥ नीलीदार यदा मिंयाद्राह्मणो चै प्रमादतः ॥ शोणितं इश्यते: यतः 
द्विनश्वांद्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १६॥ नीलीवृभेण पक्कं तु अन्नमश्नाति. चेहिजञः ॥ 
आहारवमनं कृत्वा पंचमव्येन झुद्धयति ॥ १७ ॥ भक्षेममादतो नीर्ली द्विना- 
तिस्त्वसमाहितः॥ त्रि वर्णेषु सामान्यं चांद्रायणामिति स्थितम्‌ ॥ १८:-॥ 
नीलीरक्तेम वरेण यदन्नमृपदीयते ॥ नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता सुकते तु किह्विः; 
एम्‌ ॥ १९॥ नीलीरत्तेन वस्रेण यत्पाके अपित भवेत्‌ ॥ तेन युक्तेन विभोणों 
दिनमेकममोजनम्‌॥ २० ॥ मृते भतरे या नारी नीलीबख्नं धारयेत्‌ ॥:भतो! 
ठु नरकं याति सा नारी तदंतरम्‌ ॥ २१ ॥ नीया चोपहते हेते सस्ये यहु 
- प्ररोहति ॥ अभोज्य तद्विनातीनां सुक्ता चांद्रायण चरेत्‌ ॥ २२ ॥ देवदोणे, 
वृंथोत्सगें यज्ञे दाने तयैव च ॥ अत्र खानं न कर्तव्यं दूषिता च वसुंधरा॥२३॥, 
' वापिता यत्र नीली स्पात्तावद्रश्चविभेवेत्‌ ॥ यावद्वादशवर्षाणि अत 
॥ २४॥ 
इसके उपरान्त नीली (नीळ ) के शोचकी [विधि कहताई; खीकी क्रीडाके ढिंये मोग 
करनेकी झथ्यापर नीछा वक्ष दूषित नहींहे॥ १२॥ जो आहण नीळको बेंचताहैं; शर 
जो मीछके व्यापारमालेसे अपनी जीविका निवोह करताहे बह पापी दोताहै, 'और तानि, 
'व्लूके करनेसे वह शुद्ध होताद ॥ १३ ॥ नीळे वत्र धारणकर जो स्नान, ध्यान, लपे, होम; 
वेदपाठ और पितरोंको तर्पण करताहे, उसके छू ठेनेसे भी भदांयाप होति! १४ ॥ यदि 
झानसे जो भनुष्य मीळे रंगे वल्को प्रवाद बह एकरात्रि उपवास कर. पनग्यके पीनेसे 
शुद्ध दोगहै-॥ १५ ॥ब्राह्मण यादि भ््तादसे नीछके काठको भदन करे और उसमेसे 


तिः ५] . भाषाटीकासमेताः । (९३) 


** ह रस निकल आवै ती वह चांद्रायण प्रतको करे ॥१६॥ जो ब्राह्मण नीउके वृक्षे, 
पंकेहुए अन्नको खातदै वह उस खायेहुए अश्नको वसन करके पंचगत्यके पौनेसे शुद्ध होताहे ॥ 
॥१७॥ यदि दिनाति (तीनों वर्ण) असावधानी और अज्ञानसे चीडको खाले, तौ तीनों वर्णोको 
चांद्रायण मत करना कर्षव्यदैं ॥ १८ ॥ भीळे रंगके बखको पह्रेडुए जो अन्न परोसताहे 
आर उस परसे हुए अन्नको जो खाताहै उस अन्नदासका फळ दाताको नहीं मिळता; और 

अन्नका भोजनकरनेवाळाभी पापका भागी दोतादै ॥ १९ ॥ नीळे वखको पहनकर जो 
पाक बनाया जाताहै उसका भोजन करनेवाला ब्राह्मण एक दिम उपवास करे ॥ २०॥ जो . 
` स्री पतिके मरजानेपर नीळे बसको पइरतीहै, उसका पति नरकमें जाताहे, और फिर बद 

. स्री मी नरकमें जातीहै ॥ २१ || नीळ उतमननहोमेके कारण जो खेत दूषित होगयाहो उसके 
उत्पननहुआ अन्न हिजातियोंके भक्षण करने योग्य नहीं, जो उस अन्नको खातादे उसे चांद्रा- 
यण अव करना दचित है ॥ २२॥ जिस स्थानें नीळ उत्पन्न हआदे उस देवद्रोणमें पो” 
रपरे, यज्ञ और दात कभी न करे स्वान भी मे करे कारण कि ( नीलके प्रभावसे ) यह ' 
` भूमि दूषित शोगईदे ॥ २३ ॥ जिस खेतमें तीळ वोयागयादे बह खेत घारह वर्षषक अशुद्ध 
बहतादै; इसके पीछे शद्ध होतांहे ॥ २४ ॥ 

भोजने चैव पाने च तथा चौपधमेषजैः ॥ एवं प्रियंत्ते या गावः पादमेकंसमा- 

चरेत्‌ ॥ २५ ॥ घंदाभरणदेषिण यत्र गौरविनिपाव्यते ॥ चरेद बतं तेषां भूष 

णार्थ तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ दमने दामने रोधे अवधाते च वैकृते ॥ गर्वो 
प्रभवतां घातैः पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ अंदुष्ठपर्वमात्रस्तु घ मात्रप्रमाः 
णतः ॥ सपल्लवश्च साग्रश्च दंड इत्यभिधीयते ॥ #१८ ॥ देडादुक्ताथदान्येन' 
पुरुषाः प्रहरति गाम्‌ ॥ द्विगुणं गो ` तेषां ग्रयश्चित्तं विशोधनम्‌॥ २१ ॥ 
भृंगमंगे त्वस्थिभंगे चमातिमोंचने तथा ॥ दात्रं चेरेत्कुच्छू यावत्स्वस्थो भवे" 
त्तदा ॥ १० ॥ गोमूत्रेण हु संमिर्भ यावकं चोपजायते ॥ एतंदेव हितं कच्छू" 
मित्थमंगिरसा स्मृतम्‌ ॥३१॥ असमथस्य वालस्य पिता वा यदि वा गुरु; ॥ 
यमुद्दिश्य चरेद्धर्म पापं तस्य न विद्यते ॥ १२ ॥ अशीतियंस्य वर्षाणि वालो 
वाप्यूनबोडशः ॥ मायश्रित्तादमर्हति ख्रियो रोगिण एव च॥ २३ ॥ मूर्किते 
पातिते चापि गवि यश्पहारिते॥ गायः्यष्टसहस्रं त रायश्च विशोषनम्‌॥ ३४ 
यदि भोजन करानेसे या जळ पिळानेखे वया. औषधी देनेसे गौ मरजाय तो गोदलाका 
 नौथाई मायश्चिश्त करे ॥ २५ ॥ जहां घंटा दांपनेके दोषसे गौ मरजाव वहांभी वदी 

* यादि उनके भूषणके लिये थंटा वांघाहो तब ॥ २६ | सरऊतासे गौ बहम न दोतीहो 
दो ` दमनकरने, रोकने और मारने पर गौओंके आपातोसे चौथाई प्रत करें 
॥ २७ | अंगुठपर जिसमे गांठें हॉ और दो हायका जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और 
अपभागभी हो उसे दंड कहते ॥ २८ ॥ यदि इस दुंडसे अथना और दुंडसे गको प्रहार” 

* [त्‌ मरै दौ दुगुते गोत्र ब्रि करनेसे शुद्ध होताहे भ २५ ॥ यदि मारलेसें 

सींग दूटजाय, उधढजाव, हड्डी दूटजाय दी दृश रा कृच्छू तत करे; 
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जनते वसक सोंग आवि चळे दी ३०..गोसूनस 4 मिलेहए 2232 ही 
अगिराओयिका बचत दे ३१ जो बाज्क असम हो उसके बळे पिता त गुर 
जो: पाय शत करते वह ऊंडका पराका भागी नहीं होता? ॥ २२) उसकी यअ 2 
की हो; और जो वाळक -सोलह. वर्षेकी  अवस्थासे कम हो; “और जो जी:रोगी दो, यह 
“आपे प्रायशिचके अधिकारी है । ३१ ॥ ठाठीके आधातसे गौकों मूछो-होज था वह गिरने 
पह तो बह आठ हजार गायत्रीका जपरुप मायश्चित्त करनेसे युद्ध द्ोवादि॥:3४ | हि £ 
: स्रोता रजस्वला चैव चत॒येंद्वि विधुद्धयति ॥ कुयादजसि निःत्तेशनिदत्ते क्थन्‌; 
५.१ २५-॥'रोगेण मद्रजः ज्ञीणामत्पर्थ हि प्रवर्तते॥ अशुद्धास्ता नं तेन स्युस्तासां 
(रवैकारिकं हि तत्‌ ॥ ३६ ॥ साध्वाचारा न.तावत्स्याद्रभो यावतमवर्तते॥ वृत्त 
जा गम्या ज्ञी गृहकर्मणि चेंद्रिये ॥ २७ ॥ प्रथमेऽहनि चण्डाली द्वितीये 
अक्षपातिनी ॥ ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि युद्धघति ॥ ३८॥ रजस्वला; 
यदा स्पृष्टा चुना शूद्रेण देव हि ॥ उपोष्य रजनीमेकां पंचगन्येन शुद्धयति. प्र 
रंजस्वळा खी चौथे दिन स्नाय करलेसे शुद्ध होतोदे; और. वह .रजोदशनकी, Ri 
-िवृत्तिपरददी स्नान करे, निदृत्तिके विनाहुए स्मान न करें ॥ ३५ ॥ :रोगुबार्टी 
क्षियोझो- अत्यन्व रश जातादे इससे वद्द अशुद्ध नहीं होती कारण किं वह ज सामा 
निकः नहीं है ॥ ३६ ॥ जबतक रज निकळ्तारदै तबतक उत्तम आचरण (पूजन पढ़े 
) च करे; और जव रज निवृत्त दोजाय दघ पुरुपका संगं और धरकां /कंम्िकाज 5 
. करे ॥ ३७ ॥ रजोदर्शनके पहले दिन रजस्वळा खी चोढालो, दूसरे दिने, अ्षप्तांमिनी:तीः के 
दिसं रजकी ( घोषन ) दोतीदै और चोथे दिन शुद्ध दोतीदै ॥ ३८॥ यदि रंजंलेली 


की हि प्र व 


कुत्ता वा शूद्र छूके वो बह एक राज़ितक उपवास करे और पंचगव्यको” पीकर: इदः 
होती है ॥ ३९ | 
दांवेतावुची स्यातां देपती शयन गतो ॥ 
शयनादुत्यिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ ९०.॥ 
वतक खरी पुरुष शाय्यापर शयनकरें ततक दोनो अशुद्ध रहते, इसके पीछे खी सो: 
द्ायगरासे उठतेदी पवित्र दोजावीदे, परन्तु पुरुप तथापिःशुद्ध नहीं दोदा ॥ ४० ॥ 
गडूषपादशीचं च न झुयार्कास्यभाजने ॥ 
भस्मना शुद्धयते कांस्यं ताम्नमम्लेन शुद्धयति ॥ ४१ 
हसी पात्रमें कभी कुठे न करे और पैरभी च धोचे ( अत्र पात्रशुद्धि कहते): कॉसीके 
पावशी शुद्धि भस्मसे और तौवेके पात्रकी शुद्धि खटाईसे दोतीदै ॥ ४१॥ ` 
` ` 'रजसा शुदयंते नारी नदी वेगेन शुद्धचति ¦ | 
भूमी निःक्षिष्य षण्मातमत्यंतोपददतं शुचि ॥ ४२६ .. 


* १ चाण्डाली आदिकते बरार अस्पृश्य घर्मका उसमें अतिदेश, काहे, कर उके 
अम्मा शोर अस्पृश्य होतेहे । ` ` 


















स्याते::५] भापाटीकासमेताः | | (९५) 


खीकी शुद्धि रजोदशेतसे होतीदे, नदी बेगसे शुद्ध दोतीदै, अत्यन्त दूपित पात्रादि पृथ्वीमें 
लै: सहीनेतक रखनेसे शुद्ध तेह ॥ ४२ ॥ ी 
गवाप्राताने कांस्यानि शृद्दोच्छिष्टानि यानि तु ॥ 
भस्मना दशमिः झुद्चत्काकेनोपहते तथा ॥ ४३ ॥ 
जित कारसीके पात्रोंको गौने सूंधळिया हो, या जिनमें शूद्रने भोजन कियाद अथवा 
जिन्हें काकने स्पट्टो करलियादी उनको शुद्धि दश्दिनवक भस्मद्वारा मांजनेसे होतीहै ॥४३॥ 
शोचं सौवणरीप्याणां वायुनाकेदुरश्मिभि। ॥ 
सुवर्ण और चांदीके पात्र वायु और सूर्य तथा 'चंद्रभाकी किरणोंके छगनेसेद्दी शुद्ध होति हैं, 
रजःस्पष्ठ शवस्पष्टमाविके च न शुद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अद्विमेंदा च गनन्‍्मात्र प्रक्षाल्य च विशुद्ध्यति ॥ _ 
_ और जिस उनके बमं क्लोका रज छगगयाद्दो या जिससे सुरदेका स्पशे होगयाही 
उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ ४४ ॥ उनके वख पूर्वोक्त अटता हुईेदो तौ. उतने स्थानको 
सट्टी और जळसे धोने तभी उसकी शुद्धि होतीदे, | 
_ शुष्कमन्नमाविम्रस्य शुकत्वा सप्ताहमच्छति ॥ ४५ ॥ अत्न व्यंजनसयक्तमद्धमा- 
सेन शुद्धयति ॥ पयो दधि च मासेन षण्मासेन घृतं तथा ॥ तैलं संवत्स- 
गेव क! . जीर्यति वा न वा ॥ ४६ ॥ 
आहाणसे भिन्नके सूखे अन्नको खाकर साददिनतक उपवास करे || ४५ ॥ और व्यंजन- 
युक्त अन्नको खाकर एक पक्षवक उपवास करे और दूध ददी खाकर एक सहीनेदक उपवास 
करै और घीको खाकर छै: महीनेतक उपबासकरने से शुद्ध दोवादे, भनुष्यके पेटमें सेल एक . 
चष सें पचताहै अथवा नहीं सी पचता ॥ ४६॥ 
यो अंक्ते हि च शूद्रान्नं मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ इह जन्मनि शूद्रं स॒तः शवा 
चाभिजायते ॥ ४७॥ शूद्वान्न शुष्रसंपकेः शृद्रेण च सहासनम्‌ ॥ शूदाज्ज्ञाना- 
गमः कश्चिञ्ञ्वलंत्रमापि पातयेद्‌ ॥ ४८ ॥ अभ्रामं गते शूदे स्वस्ति ङुरवीति 
ये द्विजाः ॥ शूद्रोपि नरकं याति ब्राह्मणोपि तयैव च ॥ ४५ ॥ 
जो प्रतिदिन मदीचेमरतक शद्रके अन्नको खाताहि; वह इसी जन्ममें शूद्र होजातादै, भीर 
सरफृर उपे कुत्तेकी योनि मिळतीदे ॥ ४७॥ शूद्रका अन्न, शूद्रके साथ मेळ और झूद्रके | 
संग एक आसनपर पेठवा, शूद्रसे किसी विद्याका सीखना, यह प्रतापदान्‌ सतुध्यकोभी 
पठित करदेवांदै ॥ ४८ ॥ शूद्रके विता णास किये हुए जो ब्राह्मण आशिर्वाद देतेढे बह 
आक्षण और शूद्र दोनोंदी नरकको जावेहे ॥ ४५ ॥ 


द्शाहाच्छुद्धयते. विरो द्वादशाहिन भूमिपः ॥ . 
पाक्षिकं वेश्य एवाहुः शूदी सेन शुद्धयति ॥ ५०॥ 


जन्ममरणके सूवकसे रमण दशदिनमें शुद्ध होताहे, क्षत्रिय वारद दिनभें, वेशय पंदर 
` दिनमें और शूद्र एक महीनेमें शद्ध होतदि ॥ ५०॥ t 


(९६) __ अष्टाददास्सृतयः- | [मांगिस- 


असिहोत्री तु यो विमः शुदाब्नं चेव भोजयेत्‌ ॥ 
पचः तस्य प्रणदयंति चात्मा वेदास्रयोभपः ॥ ५१ ॥ 
” जो भग्निद्दोत्री ब्रामण शुद्रके अन्नको खाताहे उसकी देह वेद जोर तीनों अभि यह पांचे! 
नष्ट दोजातिई ॥ ५१ ॥ [ | 
शुद्ात्रेत तु अंत्तेन यो द्विजों जनयेत्सुतान्‌ ॥ 
यस्यान्नं तस्म ते पुत्रा अन्नाच्छुक प्रवर्तेते ॥ ५२ ॥ 
जो आझण शूद्रके अन्नको खाकर पुत्र उत्पन्न करतादे, वद पुत्र उसीके हैं जिसका वह 
अन्न था, कारण कि अन्नसेही वीर्यकी उत्पत्ति है ॥ ५२ |] ॒ 
शूदेण स्पृष्टमुच्छिष्ट प्रमादादथ पाणिना ॥ 
तद्विनेभ्पी न दातव्यमापर्तंबोऽ्वीन्मुनिः ॥ ५३ ॥ 
शदने जिसे अपने ददायसे छूलियादी वह उच्छिष्टको ब्राह्मणको न दे यद वचन आपलेव 
मुविका दै ॥ ५३॥ ° 
व्राह्मणस्य सदा भुंक्ते कषत्रियस्य च पर्वसु ॥ 
वेश्येष्वापत्सु जीत न शूदरेपि कदाचन ॥ ५४ ॥ 
आद्वाणका अन्न सर्वदा खानेके योग्य है, क्षत्रियके अन्नको पर्वे ( यज्ञके ) समये 
खारे, आापात्तिके आआनेपर वैद्यके अन्नको भोजन करै, परन्तु झूद्गके भन्नफो कमी भोजन 
न करे ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मणान्े दरिद्रत्वं क्षत्रियात्ते पशुस्तथा ॥ वैञ्यात्नेन तु शूदत्वं शृद्रात्वे मरकं 
धुवम्‌ ॥५५॥ अमृत धह्मणस्यत्न क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ वैश्यस्य चात्तमे 
वाघे शूद्रान्नं रुधिरं ध्रुवम्‌ ॥ ५६॥ 
म्राह्मणके अन्नको भोजन फरनेवाळा दुरिद्री, क्षत्रियके अन्नका भोजन करनेवाळा पशु 
होताहे, और जो वैश्यके अन्नको खाताद बढ शूद्र होताहे भौर शूद्रके अन्नको खानेवाळा 
निश्चयी नरकको जातादै ॥ ५५ ॥ माहणका अन्न अस्तस्वरुप दै, क्षात्रियक्रा अन्न दूषकी स~ 
भान दै, वेश्यका अन्न केवळ अनद्दी मात्र है; और शुद्रका अन्न निश्र्‍यद्दी रपिर है ।। ५६ ॥ 
दुष्कृतं हि मनुष्यागामन्नमाशित्य तिष्ठाति ॥ न 
यो यस्यान्नं समश्राति स तस्याभाति किल्वियम ॥ ९७ ॥ 
मनुष्य जो पाप करतादे वह अन्नसें रहतादै इसकारण जो जिसका अन्न मोजन फरताई 
वह उसके पापका भोजन करताहै ॥ ५७॥ | 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जितेंद्रियः ॥ पिवेत्पानीयमज्ञानाऊंक्ते भक्तमथा- 
पिया ॥ ९८ ॥ उत्तायांचम्य उद्कमवतीर्य उपस्पृवोत्‌ ॥ एवं हि स सुधा- 
» चारों वारुणेनामिमंत्रितः ॥ ५९ ॥ 
यदि जिपेन्द्रिय त्रह्मचारी भाहाण अज्ञानसे सूतकमे जळ पीछे अथवा आत खाले)॥ ५८ ॥ 
| चे बन करके आचमन करे, और भढीभांतिसे वरणके मन्त्रके पढेहुए जळसे मारीरको - 
॥ ५९॥ ॒ 


मृति; ५] भाोबाटीकासमेता! । (९७) 


अग्न्यगारे गवां गोषे देवत्राह्णसनिधौ ॥ भावरेजपकाले च पादुकातों विस- 
जनस्‌ ॥ ६० ॥ पाढुकासनमारूढो गेहातंचगहं ब्रजेत्‌ ॥ ठछेदयेत्तस्य पादौ 
तु धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥ ६१ ॥ अभिदोन्री तपस्वी च त्रियो वेदपारगः॥ ` 
एते वे पादुकेयौति शेषान्दंडेन ताडयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अमिद्दोत्रणाला, गोशाळा, देव और माझ्षणेंके निकर जपके समये खइंओंको 'त्यागदे 
॥ ६० ॥ जो मनुष्य खडाऊंओं पर चढकर अपने. घरसे पांचघरतक भी जाय तो. राजाका 
उचित दै कि उसके पैसॅको कटवाडाळे.॥ ६१ ॥ कारण कि आमिदोन्नी, तपस्वी, ओत्रिय ` 
( वेदोक्त कर्माका करनेवाळा ) और वेदका पार जाननेवाळा यही. खडाइंपर चढ़कर, चढन 
नेके अधिकारी हैं, और पुरुष राजाके ताडन करने योग्य ॥ ६२ ॥ 
जन्मप्रमृतिसंस्कारे चूडांते भोजने नवे ॥ 
असापेंडे न भोक्तव्यं चूडस्यांते विशेषतः ॥ ६३ ॥ 
जन्मआदि संस्कारमें, चूहाकर्ममें, अन्रग्राशनमे अपने असपिंडके घर भोजन न करे; ओर 
चूहाकर्ममें तो कदापि न करे ॥ १३ ॥। 
याचकान्नं नवश्रादर्मापे सूतकभोननम्‌ ॥ 
नारीप्रथमगर्नेषु भवत्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
भिल्लुकका अन्न, भबरशाद्ध (जो मरतेक ग्यारहवें दिन होतादे ) सूतकका अन्न, और 
सके पहले गभोघानमें अज्ञका खातेबाळा चांद्रायगत्नवका प्रायश्चित्त करे ॥ ६४ ॥ 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
तस्य चान्नं न भोक्तव्यं पुनभः सा प्रगीयते ॥ ६९ ॥ 
जो कन्या एकको देकर फिर दृसरेको दीगई हो उसका अन्नमी भोजन करवा उचित 
सदी, कारण कि यह कन्या पुन नामसे पुकारी गदे ॥ १% ॥ 
पूर्व्य आवितो यश्च॑ गर्भो यश्वाप्पसंस्कृतः ॥ द्वितीये गर्भसंस्कारस्तेन द्धि 
विधीयते ॥ ६६ ॥ राजाचैरदशभिमा सैर्यावाति्ञति शुविंणी ॥ तावद्रक्षा विधात 
व्या पुनरन्यो पिधीयते ॥ ६७॥ । | 
यदि किसी जीको अन्यसे गर्भ रह गयाहे ऐसा सुनाजाव तो उस गर्भके संस्कार नहीं करे 
और फिर दूसरे गर्भाधानके समय सें संस्कार करनेसे उस शकी शुद्धि होती दै ॥ ६६ ॥ 
इतने वह जी गर्भवती रहे तबतक उस क्षीकी, शुद्धि नहीं इसवास्ते उसके हाथ दैविककार्यका 
उपयोग नहीं के परन्तु पुनः बह अपने पतिसे गर्भिणी होके उसके गर्भसंस्कार किये जांय 
तबतक उसकी रक्षा करनी फिर अन्य गर्भ होताहे तव वह शुद्ध होतीदे ॥ ६७ ॥ : 


भवेशासनसल्ंध्य या च खी विप्रव्तते ॥ 
तस्याद्चैव न भोक्तव्यं विज्ञेया कामचारिणी ॥ ६८ ॥ 


जौ खी पिकी आज्ञा उल्लंघन करके बर्ताव करतीहै उसके यहांका अन्नभी भोजन करना 
उचित महँ, और उस खीको कामचारिणी जानना ॥ ६८ ॥ 
ts | 


(९८) अष्टादशस्परतयः- `| आंगेसलञतिः ९ ] 


अनपत्या हु या नारी नाइनीयात्तदुगहेपि चे ॥ 
अथ सुकते ठु यो मोहात्प्य स नरक बमेत्‌ ॥ ६५ ॥ | 
जो खरी दौँझ दो उसके यहांभी भोजन करमा उचित नहीं, यदि कोई उसके यहां ,मोंहसे 
मोजन करेतादे वह पूय ( राघके ) नरकमें जाताई॥ ६९ ॥ 
खिया धनं तु ये मोहाहुपनीयोति मानवा! ॥ 
खिया यानानि दांसांसि ते पापा यांत्यधोगतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य मोहितहों खरीके धनको भोगतेहे, और खीकी सवारी था जो उसके वखोंको . 
. बरतें बह पापी अथोगदिको प्राप्त होतेंद ॥ ७० ॥ 
राजान्नं हरते तेजः शुद्रात्रं प्र्मवचंसम्‌ ॥ 
सूतकेप च यो भक्ति स शक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इलँगिरः सम्पूणम ॥ ५ | 


राजाका भन्न तेजफो दरण करवादे, ओर श्ष्रका अन्न अद्वतजको धस्ताई; और जो मूव- 
कमें खाताई, वह पध्तीके मको भक्षण ॥ ७१ ॥ 
इति आंग्रिरसस्मृतिमापाटीका समापना | ५ | 


इत्याङ्गिरसस्मुतिः समाप्ता ॥ ५॥ 








शी 
य्‌ र्‌ < तिः ६ ‘ 
भा [टीकासमेताः । 


श्वा मृत्युदं धर्म वणोवामनुप्वंद) ॥ 
्राब्रवीदापिभिः पृष्ठो सनीनामग्रणीयेमः ॥ १ ॥ 


र वर्णोके श्रुति और स्मृतिमें फहेहुए धर्मको ऋषियोंके पूछनेसे झुनियोमें मुल्य यमे 
कहा ॥ १॥ 

यो अंजानोऽशचिवीपि चंडाले पतितं स्पुशेत्‌ ॥ कोधावज्चानतो वापि तस्य 

बक्ष्पामे निष्कृतिम्‌ ॥ २॥, पड़ान वा त्रिरात्रं वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ ॥ 

जाता त्रिषवणं विग्रः पंचगव्येन शुद्धथाति ॥ ३॥ 

जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थामें चांडाल पतितको क्रोध अथवा अज्ञानसे 
छू ळे उसका प्रायश्चित्त कहताहूं ॥ २॥ तीनरात्रि था छैरात्रि कमसे प्रायश्चित्त करै, त्रिकाल 
स्नानकरके पंचगन्यके पीनेसे नाझण शुद्ध दोवादे ॥ ३ ॥ 

शुंजानस्य ठु विप्रस्प कदाचेत्खवते गुदम्‌ ॥ उच्छिष्ठत्वे शुचिते चतस्य शौच 

विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥ पूर्व कृत्वा दि; शोचं पश्चादप उपस्पृशेत्‌ ॥ अहोरात्रो- 

बितो भूत्वा जुहुयात्सार्पिषाइतिम्‌ ॥ ५ ॥ निगिरम्यदि मेहेत भुक्ता वा मेहने ` 

कृते ॥ अहोरात्रोषितो शूत्वा हुहुयात्सपिषाहतिस ॥ ६॥ यदा भोजनकाले 

स्पादशुचित्राझणः कचित्‌ ॥ भूमी निधाय तद्भासं खात्वा श॒द्धिमवाध्र॒यात्‌ 

॥ ७ भक्षयित्वा हु तद्भासञ्चपषासेन शुद्धयति ॥ अशिखा चैव तत्सर्व 

तरिरात्रमशुविर्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भोजनके समय यादि नाहाणको कभी अधोवायुके साथ भळत्वाग होजाय तो उच्छिष्ट 
और अझुद्धिके निवारंगके निमिच शौच ( शधि ) फरे । ४ ॥ आहण पळे शौच करके 
पोछे जळले आचमन केरे, इसके पीछे अहोरात्र उपवास करे फिर पचगन्यके पीनेसे बद शुद्ध 
होवाहै ॥ ५ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करते समयमें यादे मूत्रत्याग होजाय 
, वो अहोरात्र उपवास करके घीकी आहुंतिसे होमकरे ॥ १ ॥ यदि आक्षण भोजन करते हुए 
में अशुद्ध होजाय तौ उस प्रासफो उसी समय एथ्वीपर रखदे फिर स्नान करे' तव शुद्ध होता 
है॥ ७ ॥ यदि उस भासकों भी खालियाहो तो उसकी शुद्धि एक उपवास करनेसे होतीदै, 
और जिसने सम्पूर्ण अन्न खाळियादो वह तीन त्रिक अशुद्ध रहताह ॥ ८ ॥ है 

अइनत्चेदिरेकः स्यादस्वस्थख्रिशतं जपेद्‌ ॥ | 
स्वस्थखीणि सहस्राणि गायज्याः शोधनं परम्‌॥ ९ ॥ 


(१००) | अष्टादशृस्तृतंय-- ' [स्मः 


` भोजन करते समयमें यदि वमन होजाय तौ अस्वस्थ (रोगी आदि) तो तीन सो गायत्री 
का जपकरै, और निरोगी मलुष्य तीनहजार गायत्रींका जप करनेसे शद्ध दोताहै ॥ ५ ॥ । 
चंडाठेः श्वपचः स्पृष्टो विण्यूत्रे च कृते. द्विजः ॥ 
रात्रं तु प्रकुर्वीत भक्तोच्छिष्ट षडाचरेत्‌ ॥ १०॥ '_ . . . 
विष्ठामूत्रकरके पीछे जो चांडाळ अथवा श्वपच हिजका स्प करळे तो तीन राजिसक ' 
उपवास करतेसे, और उनको छूनेके पीछे बेसेद्दी भोजनभी करके .तौ छै; रात्रि उपवास कर. 
भसे शुद्ध दोहे ॥ १० ॥ 
उदक्यां सूतिकां,वापि संस्पुशेदत्यनो यदि ॥ 
्रिरत्रेण विद्धिः स्यादिति झातातपोऽषवीत्‌॥ ११ ॥ 
यदि अंत्यज रजजका अथवा सूषिका तीको उले री उसनी छु सीन रिण ददी है, 
यह बचन शातातप ऋषिका है ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु संस्पृष्टा भ्मातंगादिवायतै! ॥ निराहारा शुचिस्तिठ्वेकालसानेन 
शुद्धधति ॥ १२ ॥ रजस्वले यदा नायावन्योन्यं त्युद्ातः कचित्‌ ॥ शुद्धथतः 
पचगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥ १३ ॥ उच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्स्री 
रजस्वलां ॥ कृच्छेण शुद्धिमामोवि शूद्रा दिनोपवासतः ॥ १४॥ | 
कुत्ता, हाथी, काक, यदि रजस्वळा खी को छूछे तो बह खरी उस समय असुद्ध अनस्थामें -. 
भोजन न करे; और चौथेदिन स्नान करे तब शुद्ध दोतीदे | १२ ॥ यदि परस्परं दो रजः 
स्वढा खी छूजांय तो बह पंचगव्यका पान करै और अक्षकूच ( कुझाओंके मोटक ) से अपने 
सरीरपर पंजा डिड तब चह शद्ध ताद । १३ ॥ भवि केली ससय" न 
रअस्वलाको छूछ; तो त्राहझणकी खरी कच्छू करे तव शुद्ध हे र शूद्रको खीकी शुद्धि 
दान और ब करने होने ॥ १४ ॥ क 
.... अनुच्छिप्ठेन संस्पृष्ट जानं थेन विधीयते ॥ 
तेनेषोच्छिष्ठसंसपृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ | 
जिस अनुच्छिएके स्पर करनेसे खान करना कहाहे यदि वही उच्छिष्ट सकेकरले दी प्राजा- 


पत्यका भायश्चित करना कहद ॥ १५ || र 
अतो तु गर्भ शंकिता खानं मैथुनिनः स्मृतम्‌ ॥ 


| अचृतौ तु स्रियं गत्वा शोचं श्रभपुरीषवत्‌ ॥ १६ ॥ | 
ऋतुके समयमे जो मैथुन गर्भकी इच्छासे कहद, उस समय ज्ञान करना कर्तव्य है; और - 
ऋतुके अतिरिक्त समय खीका संसर्ग करनेसे मलमूत्रके समान शौच करना पढ़ताह ॥१६॥ 
` उभावप्यशुची स्यातां दंपती शयने गतो ॥ 
झयनाइुस्थिता नारी शुचिः स्यादशुयिः पमान्‌ ॥ १७ ॥ 
जवतक खी पुरुप दोनोंजन एकझय्यापर हायत करते हैँ चचदक दोनों अशुद्ध हे और जव 
“शम्यास उतरगये तव खरी शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होतादे ॥ १७॥ | | 


र 


सतिः ६१] भाषारीकासमेताः । (१०१) 


भर्णुः शरीरशुभूषां दौरात्म्यादमकुर्वती ॥ 
देडया द्वादशकं नारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥ 


१ दुष्टभाषसे जो खरी अपने पतिके शरीरकी सेबा नहीं करे उस खीको वारहदवषंतक देड 
करे अथात्‌ उसके साथ वारहनईतक व्यबहार नहीं करे और उसके पास धन अलंकार कुळभी 


` नहीं रखे ॥ १८॥ 


त्यजंतोःपतितान्वंधुन्दंब्या उसमसाहसमे ॥ 
पिता हि पातितः कामं न तु माता कदाचन ॥ १७ ॥ 
जो पातित्यदोपद्दीन बांधबोंको त्याग देतेहँ उनको राजा उत्तम साहस जत्यन्त दंड दे 
और जो पिता पतित होजाय तो उसे भले त्याग दे; परन्तु मावाका कभी त्याग त करे यहू 
द्यागंने योग्य नहीं हे ॥ १९ ॥ . 


आत्मानं घातयेद्यस्तु रञ्ञ्बाऽऽदिभिरुपक्रमेः॥ मतोःमध्येन लेपव्यो 

द्विशतं दमः ॥ २० ॥ दडयास्तः्पुज्रमित्राणि प्रत्येकं पणिकं दमम्‌ ॥ प्राय- 

शित्त ततः कुंयुर्यथाशात्मचोदितम्‌ ॥ २१ ॥ 

जो भनुष्य ररसीसे अथवा अन्य किसी ्रकारसे आत्महा करे तो उसे गोवरसे ळीपदे, 
और जो भइ वषजाय तो उसे दोसौ रुपये दंड कहांहै ॥ २० ॥ और एक पणिक ( मुद्रा- 
फा ) दंड उसके पुत्रमित्रोंको भी कहाँहे, इसके पीछे वह सव जने शाखके अनुसार प्राय 
श्वित्त करे ॥ २१ ॥ 

जलाबइंधनश्रष्टाः पवज्यानाशकच्यताः ॥ विषप्रपतमं प्रायः शख्रघातहताश्च 

ये ॥ २२ ॥ न चेत मत्यवातिताः सर्व्लोकवहिष्कृताः ॥ चांद्रायणेन शुद्धति 

तप्तकच्छद्येन वा ॥ २३ ॥ उभयावसितः पापः इयामाच्छवळकाच्च्छुतः ॥ 


` चांद्रायणाम्यां शुद्धयेत दत्वा घेह तथा इषम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो मनुष्य मरनेके लिये जलमें इनकर बचगयेहे, यः ओ फाँसी खाकर बचगये हैं और 


- जो सधुष्य संन्यास धर्मको नाश करनेवाले और जिन्होंने उसे त्यागदियाह और जो विष 


भक्षण करके या उंचेपरसे गिरकर तथा जो शके लगनेसे मरयवेहें ॥२२ ॥ उपरोक्त पापि- 
येके घरमें भोजन करनेबाळा पापी बा वासकरनेवाळा अघवान्‌ मनुष्य उभयावसित कहावादै 
उसको इयाम घा शवळ ( कबरे ) रंगका वेळ न मिठ तौ वह दो चांद्रायण प्रत करे, अथवा 
एक वछडेसहित गौका दान करनेसे शुद्ध होसक्ता दै ॥ २३.॥ २४ ॥ 
श्रश्ृगालपुवंगाय्रमांनुषेश् रतिं बिना ॥ 
दष्टः स्नात्वा शुचिः सद्यो दिवा संध्यातु रात्रिइु ॥ २५ ॥ 
कुत्ता, सियार, वानर, यादि सनुष्योंको विना क्रीडीके किये ही काटखॉय तौ दिने 
संध्याकरने और रात्रिम शीर ख़ामकरनेसे शुद्ध होताहे ॥ २५ ॥ 
अज्ञानाद्राहणो शक्ता चंढालाह कदाचन ॥ 
गोमत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुद्धयति ॥ २६ ॥ 
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औऔरःजौको खातेस उसकी. झंद्धि होती है:॥: 7६।॥ 


, प्राणत्यागे हॉ. उसको जो आझण फूके अथवा उसकी फॉलीको फाटे तो बड़ जा व | 
- कृच्छर करनेसे अद होताहे ॥ २७ ॥ , 


= चांडाळ हर इल ( चांडाळका मेद ) के यहां जानकर खनव तया इनकी शिवी | 
का संग करनेवाळा मनुष्य एक वर्षतक कच्छ करै और जानकर उपरोक्त पातको. करने; 


क 


PIRATE 





i; 


नाइ अह्नि जह दा के नभ मोम अरे तो ह विव 





गोना दग्ध्या भृतं चोदन्धनादिनां: ¦; 
“पाशं 'छित््ो तथां तस्य कृच्छुभक चरेह्िजः ॥ २७१. 
जिसने, गीका वन कियांदो अथवा आह्णका वघ कियाहो, भोर निसने.. कमी, छगाफर 





चंडालपुल्कप्तानां चं भक्ता गत्वा च योषितम्‌ ॥ 
कृच्छाव्द्माचरेज्ज्ञानादज्ञानादेद्वद्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 





` बाळा दो इन्दुफच्ू करे ॥ २८ ॥ 


मोक्तुणां तन्नारीगामिंनां तथा ॥ 
कच्छाव्द्माचरेजज्ञानादज्ञानादैदवद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ न 
76“ जानकर कापालिक ( खापर केकर मांगतेवाळे क यहाँ जिसने अन्न खायाहे अथवा जि: 
“खते उनकी खियाकि संग भोग कियाद वह एफ वर्षतक च्छ करे, और अत्तानसे.करवेवाळा 
“दो इन्दुशच्छू करै ( २९ ६ 
अगम्यागमने विमो मद्यगोमांसभक्षणे ॥ 


मादि ) में टिकतेसे शु होतेह ॥ ३१॥ 


तप्रकुच्छुपरिल्षित्तों मौवीहोंमेन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
जो शीं गमनकरमे योग्य नही उसके साथ गमत करनेवाला । और मदिर और गोरी: गे 4८-8९ ४ 
का सक्षण करनेवाळा जाह्मण ताकच्छू करके मौवी ( सूत्र) के होमसे शुद्ध दोवादै ॥ ३ 
महापातककतारश्चवारोय विशेषतः ॥ 
आम प्रविश्य शुद्धयति स्थिला वा महति कतो ॥ ३१ ॥ 
चारों भददापातक फरनेवाळे विेपकरके तो असिम भरेश्ञ करके अथवा बढे यह अ: 


मासमभ्यस्य पूरुषः ॥ 


`... अधमषणसुत्तं वा शुद्धयदंतनले स्थितः ॥ ३२३॥ . 
इस भांतिके छिपकर (गुप) पातक फरनेवाळा मनुष्य अधमर्धण (ऋतं ध सत्पम्‌ः इत्यादि) 
सक्तका एक महीने भरतक जठमें वैठकर जपकरनेस शुद्ध होताहै ॥ १२ ॥ 


रमकशअमंकशद नटो वुरुद एव च ॥ केवपंमेदमिद्धश्व सैति अयना: स्मः 


oh 9 


ताः ॥ ३३ ॥ युक्ता वैषां खियो गत्या पीत्वाऽपः प्रतिंगद्य च|; कृच्छान्दमाः 
स्रेऽव्ज्ञानादज्ञानदिदवद्वयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

घोवी, ससार, भट, केवत, बुरड, मेद, भील इन सावोको अत्यंत बदी हि ३३॥. जानकर 

इनके बहा भोजन. करनेवाला, इनकी खियोसें'गमन करगेवांळा, इनके-परका जह पमिवाळा 





तिः] भाषाटीकासमेताः । ( १०३ ) 


इतक! दान ठेनेवाळा पुरुष १ वर्षतक कुच्छू त्रत फरे । और भज्ञानसे करनेवाळा दो इन्हु- . 
कच्छूके करनेसे शुद्ध होतदै ॥ ३४ ॥ | त 
मातरं गुरुपत्री च स्वसूदहितरं झुषाम्‌ ॥ 
गत्वेताः प्रविशेदर्मि नान्या शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५॥ 
जो मनुष्य माता, गुरुकी खी, भगिनी, ळढकी, पुत्रवधू, इनमें गमन करता, बद अभिमे 
प्रवेश करनेसे ( मरजानेल ) शुद्ध होवादे और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं दै ॥ ३५॥ 
राज्ञी प्रबंजितां धात्री तथा वर्णोत्तमामापि ॥ 
कृच्छदर्य मकुर्वात सगोत्रामभिमम्य च ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य रानी, संस्यासिनी, धाय और उत्तम वणेकी खोके साथ गमन करता है तथा 
अपने गोत्रकी आके साथ रमण करताहे वह दो कच्छ करे ॥१६॥ 
अन्यासु पिदगोत्रासु मातृगोत्रगतास्वपि ॥ 
परदारेषु सर्वेषु कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इतर जो सव माता और पिता के गोत्री खरी हैं इन सबके साथ गमन करनेबाळा . 
सांतपन कच्छू करनेसे शुद्ध होवा है ॥ ३७ ॥ 5 
वेश्याभिगमने पापं व्यपोहंति द्विजातयः ॥ पीत्वा सङृसुतपं च पंचरात्रे कु- 
शोदकस ॥ ३८॥ शुरुतरपव्रतं केचित्केचिद्रह्महणों त्रतम्‌ ॥ गोप्नस्थ ` भेदि- 
च्छंति कोविञ्चैवावकीणिनः ॥ ३९ ॥ 
जिसने बेश्याकें साथ गमन कियाहे उस पापको तीनों हिजाति अत्यंत तपेहुए कुशाके 
जलको पांचरात्रितक प्रतिदिन एकवार पीकर दूर करसक्े हैं॥ ३८ ॥ कोई ऋषी गुरुकी 
, शय्या गमन करनेके अतकी कोई ब्क्हत्याके प्रतकी कोई गोहत्याके प्रायश्चित्ती और 
कोई अवकोर्णा ( अर्थात्‌ अक्षचर्यसे पतिद झो उस ) के प्रायश्चित्त 'करनेकी आज्ञा देतेदै । 
अर्थात्‌ वेश्यागामी पुरुप इंचमेंसे कोई प्रायश्चित् करनेसे शुद्ध दोसक्ताद ॥ ३९॥ ` 
दंडादूर्थ्वमहारेण यस्तु गां विनिपातयेत्‌ ॥ द्विगुणं गोब्रतं तस्य प्रायश्चित्त वि- 
निर्दिशेत्‌ ॥ ४० ॥ अगुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाहुमात्रममाणकः ॥ साद्रश्च सपलाश 
श्र गोदडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ गवां निपातने चेव गभापि संपतेयदि ॥ 
एकैकदाभरेत्कूच्छं यथा पूर्वं तथा पुनः ॥४२॥ पादमुत्पन्नमाजे तु दौ पादौ गा- 
त्रसंभवे ॥ पादोनं कृच्छूमाचष्टे हला गर्भ मचेतनम्‌ ॥ ४२ ॥ अंगमत्यंगसंद 
भै गर्म रेतःसभन्विते ॥ एकैकशश्चरेत्कृच्छ्मेषा गोघस्य मिण्कृतिः ॥ ४४ ॥ 
गोदंडस कैचे अथीत्‌ उपरसे कठिन आधातसे . जो गायको सारे उसे गोहत्याका दुगु 
` श्रायश्वित्त कहाहै ॥ ४० ॥ गोदंड उसे कहते दे अंगूठेके समान मोटा और जिसमें पत्तेळगे 
हीं गीळा हो और दो हाथका जिसका प्रमाण हो ॥ ४१ ॥ जो गौओंके मारमेसे गर्भ गिर- 
जाय दौ तीनों द्विजाति कससे एक २ कच्छ करें ॥ ४२ ॥ यदि गर्भ रहनेपरदी गर्भ 
गिरजाय तौ चौथाई कच्छ करे, और जो गर्भके अंग प्रत्येगके वत्तजानेपर गर्भ गिरजा 


(१०४) अष्टाद्शस्मुतयः- [ यभ 


दो आधा कृच्छू करे, और अचेतन गर्भा पात दोजाय ती पौन इच्छ करे ॥ ४३ ॥ अंग 
प्रत्यंगसे पूरे और वीयेसमेव गर्भपात होजातेसे तीनों वर्णोको एक कृच्छू करना उचित है 
यह प्रायश्चित्त गोइत्यारॉका है ॥ ४४॥ | 
वथमे रोधने चेव पोपणे वा गवां सुभा ॥ 
.„ संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५ ॥ 

यदि चांधनेते, रोकने और पोएणकरनेसे रुग्ण होकर गो मरजान तो घांघनेवाळेको पाप 

लीं लगता ॥ ४५ ॥ 
मूिंतः पतितो वापि देडेनाभिहतरतथा ॥ उत्याय पदप गच्छेत्सप्त पंच द- 
शापि दा ॥ ४६ ॥ आसं वा यदि गहीयाचोयं वापि पिवेद्यांदे ॥ पू्वेव्याथि- 
प्रनशानां मायश्रित न विद्यते ॥ ४७ ॥ 

यदि दंडके आधात ळानेसे जिस गोको मूळी आगई हो या गिर पढी हो, और फिर 
- यह गौ या वेल उठकर छे; सात, पांच, अथवा दश कदम चछदे ओर घास आदिक खाकर 
जळ पीछे पीछे स मरजाय तौ पूय व्याधिसे मरेहुए उस येळ या गोका प्रायश्विच मनुष्यन 
को नहीं कहादे ॥ ४६॥ ४७ || 

काघलोष्टारमनिगावः झाखेर्वा निहता यदि ॥ प्रायश्चितं कथं तत्र शासत्रे शाखे 
निगञ्चते ॥ ४८ ॥ काष्टे सांतपनं कुर्यासाजापत्यं तु छोएके ॥ तप्तकृच्छ तु 
पाषाणे शस्त्रे चाप्यतिकृच्छुकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

( मरन-) लकडी, ठेला, पत्थर और शरसे यादि गीकी मारहाछे तो वहां प्रत्येकके मति .. 
किसप्रकार ग्रायश्वित्त करता कहा दे॥ ४८ ॥ ( उत्तर-) लकडीसे मारनेषाला पुरुप सांतपन 
करें, ढेलेस मारनेवाळा प्राजापत्य करे पत्थरसे मारनेवाला तपकृच करे ओर शलते मारने. 
वाळा भतिकृच्छ कर || ४९ ॥ 

औषधं खेहमाहारं दद्याहेवाह्मणेषु च ॥ दीयमाने विपत्तिः स्पासार्यक्चित्तं न 
विद्यते ॥ ५० ॥ तेळभेषअपाने च भेषजानां च भक्षणे ॥ निःदाल्यकरणे चेव 
प्रायाश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१॥ 

यदि गी और ब्राह्मणको औीपध, ज्लेद् ( थी आदिके ) पिछाते समयमे था भोजन करावे 
समयमें चदि विपत्ति (भरण वा कष्ट ) होजाय तो उसका प्रायश्चित्त ती दै ॥ ५० ॥ तेढ 
पिछाने अथवा आपधी खिछानेके समथमें और कांटाआदि निकालनेके समयसे यहि गको 
कष्ट होजाय तो उसका भी प्रायश्रित्त तहींदे ॥ ५१ ॥ 

वत्सानां कटवि च कियया भेषजेन तु ॥ 
सायं संगोपनार्थं च न दोपो रोधवंधभो! ॥ ५२ ॥ 

यदि वढदेका गळा वांधतेसे या जोपधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये संभ्याको रोकते 
और घांघदे समयमें सरजाय तो वांघनेबाळा पापका भागी नहीं है ॥ ५३ || 

पादे चेवात्य रोमाणि द्विपादे शमश्च केवछम्‌ ॥ 
त्रिपादे तु शिसावर्म मूले सर्व समाचरत! ॥ ५३ ॥ 


त्यृतिःद ] 'भाषाटीकासमेताः । (१०५ ) 


चौथाई कुच्छूमें रोमोंका मुंडन, अर्डकच्छूमें दाढीका सुंढन, पौमकृच्छूमें चोटोके अति- 
रिक्त समस्व शिरका मुंडन: आर. पूर्ण कच्छूमें चोटीलहित सव केशोंका मुंडन पुरुषको 
कराना उचित है ॥ ५३ ॥ 
स्वोन्केशान्सद्डधृत्य चेद्येदेगुळडयम्‌ ॥ एवमेव तु नारीणां संडयुंडायमं 
स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ न खिया वपनं कार्य न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ न च गोडे 
निवासोस्ति न गच्छतीमनुम्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
ल्लियोंका झुंड मुंडवाता यही कद्दाद कि, उनके सव वाठोंको ऊपरको उभारकर दो अंगुळ 
काटदे ॥ ५४ ॥ खियोंका मुंडन और बीरासनसे बैठना कर्तव्य नहीं और गौझाळामंमी 
वठना उचित नही चलती हुई गौके पीछे खीको चळना उचित नहीं ॥ ५५ ॥ 


राजा वा राजपुत्रो वा वाह्मणो वा वहुक्षतः ॥ 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रार्याञ्चित्तं विनिददिशेत ॥ ५६ १ 
राजा अथवा राजाका पुत्र या जिसने वहत दाख पढेदों वह ब्राह्मण इनका मुंडन न घतान 
` कर केवळ प्रायग्चित्त वतादे ॥ ५६॥ 
केशानां रक्षणार्थ च द्विगुणं ्रतमादिशेत्‌ ॥ द्विषुणे 6 अते चीणें द्विशुणैव तु 
दक्षिणा ॥ ९७ ॥ द्विगुण चेत्न दत्तं हि फेशांश्च पारिरक्षयेत्‌॥ पापः न क्षीयते 
हतदोता च नरकं बजेत्‌ ॥ «८ ॥ 
वालोंकी रक्षाके निमित्त दुगुना मत कराय और दुगुनात्रत करनेपर दूनीही दक्षिणा दे 
॥ ५७ ॥ यदि दूनी दक्षिणाके विनादिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेवाळेझा पाप दूर नहीं 
होदा और ग्रायश्रित्तक्ना दाता नरफमें जाताहे ॥ ५८ ॥ 
अश्नीतस्मातंविंहितं प्रायश्ित्त बदति ये ॥ तान्धर्मविन्नकर्तश्व राजा देडेन पीड- 
येत्‌ ॥ ॥ ५९ ॥ न चेत्तान्पीडयेद्राजा फथंचित्काममोहितः ॥ तत्पापं शतधा 
भूत्वा तमेव परितपति ॥ ६० ॥ ' 
जो प्रायश्विच वेद ओर घमंशाद्में नहीं कहद यदि उस प्रायश्रित्तकों जो पुरुप वतावे 
तो उस धर्ममें विन्न करनेवाळे पुरुपको राजा दंडसे पीडित करे।।५९ ॥यदि मोहके व होकर ` 
राजा अपनी इच्छासे उसको पीडा न दे, चो उस राजाको सौगुना पाप ठगताहे.॥ ६० ॥ 
प्रायश्रित्ते ततश्वीजे फुपाद्राहणभोजनम्‌ ॥ 
विद्यात गा वृष चैक दद्यात्तेषां च दक्षिणाम्‌ ॥ ६११ ॥ 
फिर राजा प्रायश्चित्त करके वीस माहणोंको जिमाचै, और उत त्राद्णोंको वीस गाथ 
और एक वेळ दृक्षिणामें दे || ६१॥ | 
इमिभिब्रेगसंभूतेरम्तिकाभिश्च पातितैः ॥ इच्छारद्ध संम्रङुवीत शक्ष्या द्याच 
दक्षिणास्‌ ॥ ६२॥ प्रायाश्चित्तं च कृत्वा वै भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ सुवणे- 
माषकं दद्यात्ततः शुद्धिविधीयंत ॥ ६३ ॥ 
यदि किसी मतुष्यके शारीरम मकती वेठनेके कारण धावमें कीडे पडजांय तो अद्भ इच्छू- 
का प्रायश्वित्त करमेसे शुद्ध होताहे और अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणाभी दे ॥ ६२॥ 


(ब) हद सहत 
- प्रायश्चित्त कर त्राहाणोंको जिमांय एंक आसा सुवण दनेते द होवो टा 
चंडालश्वपवें स्पृष्ठे निशि जाने विधीयते ॥ नें वसेत रात्री तु यः चप 
` शुद्धयाति ॥ ६४ ॥ अथ वसेद्यदा राती अंज्ञानादविचक्षणः ॥ तंदा 
तत्पाप शतधा परिवर्तते ॥ ६५ ॥ -. 
श यदि राभिके समयसे चांडाळ अथवा श्वपच छूळें ही ज्ञान करना उचित हैं; जोर फिर 
बद्दां राविमें निवास न करे झीत्र ख़ान करे ॥ ६४ ॥ जो मूर्ख अहानताते रात्रिम वहा 
निवास'करळे ती बह पाप उसको सौ गुना छगताहै ॥ ६५ ॥ 
'- ` उदच्छंति हि नन्नत्राण्युपरिष्टाच ये ग्रहाः 
हा संस्पृष्टे रश्मिमिस्तेपासदके जानमाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ | 
"~ यदि आकषे ूटे हुए तारे दया ग्ददोकी किरणोंका स्पर्श होजाय तो सळ ज्ञान करनेचे 
शुद होता है॥ ६९ ॥ 
कुडयांतर्जलवर्मीकमूपिकोत्करवर्त्मतु ॥ 
उमशाने ज्ोचशेषे च न आह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७॥ | 
दीवारके भीतरकी, जलके वीचमें की, मोरी, चुहोँकी खोदी हुई; सार्गमेंकी, इमा 
' तकी, जोर शौचसे बचीहुरे इन सात स्थातॉकी मट्टीको महण न करे; अथात यह “प्रण, 
करनेके योग्य नहीं है ॥ ६७ ॥ 
इष्टाएत हु कर्तव्यं बराह्मणेन प्रयत्नतः ॥ 
इष्टेन छभते स्वर्ग पर्त मोक्षं समइनुते ॥ ६८ ॥ , 
दृष्ट ( यज्ञ आदि ) पूर्व ( कूप आदि) ब्राक्षणको बढ़े यतसे करना उचित दै; इष्टसे स्री. 
की प्रापि होतीदै, और पूर्तते मोक्ष मिळता है ॥ ६८ ॥ 
वित्तपिक्षं भवेदिएं तडागं परतेमुच्यते ॥ 
विशेषेण देवद्रोण्यस्तवैव च ॥ ६५ ॥ 
इष्टके भेद अनेक हैं,; दृष्ट द्रव्यके अनुसार दोतादै, और तालान, विवेष करक दाग औरं 
देवद्रोणी ( तीथे अथवा प्याऊ ) इन्हीको पूरे कहतेद ॥ ६९ ॥ 
a देवतायतनानि च ॥ 
| पतितान्य स परतफलमदनुते ॥ ७०॥ 
कूप, वावढे', देवभंदिर, छाव इतके टूटफूट जानेपर जो इनका उद्धार अथात जो इनकी 
मरम्मत करताहे, वह मी पूर्चके फलको पाताहे ॥ ७० ॥| 


शुक्वाया मूत्र गद्ीयात्कृष्णाया गोः शकूत्तय! ॥ ताम्रायाश्व पथो ग्राह्यं श्वेतायां 
दावि चोच्यते ॥ ७१ ॥ कपिछाया घृतं आहं महापातकताइनम-)॥ सरती 

- नदीतोये कुरीळेय प्रथक्‍्पुथक ॥ ७२ ॥ आहृत्य प्रणवेनेव 
तव ॥ पणवेन समाळोडच प्रणवेन तु संपिवित्‌ ॥ ७३ ॥ पाढांशे.भध्यमे पर्णे 
' भांडे ताम्रमये तथा.॥ पित्रेखुष्करपणें वा. ताचे वा मुर्मये झुमे.॥ ७४॥ २२ 


कक. 


 स्यृतिः ६] भाषाटीकासमेता! । | (१०७) 


( पंचगव्यडक्षण ) सफेद गायका मूत्र, और काळी गायका गोवर,छाल गायका दूध, और 
सफेद गायका दही !| ७१ ॥ और फापिला गायका घी ले, यह पंचगव्य महापातकॉका नाश 
करताहे, सम्पूर्ण तीथोंसें तथा नदीके अरमें गोमूत्र इत्यादि द्वव्योंको एथकू २ कुशाओँसे 
॥ ७२ ॥ अकारो पढ़कर एकत्रित करै; ओर “कारकों पढकर पीजाय ॥ ७३ ढाके 
बोचके पत्तोंमें वा तांवेके पात्रेमे या कमळके पत्तेमें तथा छाल मिद्टीके पात्रमें उस पंचग- 
व्यका पान करे ॥ ७४ | , 

सूतके तु सम्पन्ने द्वितीये समुपस्थिते ॥ ` 
ड्ितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुद्धयाति ॥ ७५ ॥ 
एक सूतकके दोतेही यदि दूसरा सूतक दोजाय तौ दूसरे सूतकका दोप नहि पहलेके 
_ सायद्दी वह भी शुद्ध होजावाहै॥। ७५ ` 
जातेन शुद्धयते जातं शृतेन मृतक तथा ॥. 
जम्म सूतकके साथ अन्म सूतककी और मरणसूतकके ' साय सरणसूतककी शुद्ध होती; 
गर्भे संखवणे मासे श्रीण्यहानि विनिदिशेत ॥ ७६॥ . 
ात्रिमिर्मासतुल्याभिगभंावे विशुद्धचाति ॥ 

सहीमेके गर्म प्रातमें तीन दिनका अशौच होवादे ॥ ७६ ॥ जितने महीनेका गर्भ पति" 

तहो उतबीद्दी रात्रियोमें उसकी शुद्धि होतीहै; 
रजस्युपरते साध्वी ख्रानेन खरी रजस्वला ॥ ७७ ॥ 
और रजस्त्रळा ख्रीकी शुद्धिं रजकी निवृत्ति दोनेपर रनानकरनेसे दोतीहे ॥ ७७ ॥ 
स्वगोजाइृश्‍यते नारी पिवाहात्सप्तमे पदे ॥ 
. स्पामिगोत्रेण कतंब्या तस्याः पिंडोद्कक्रिया ॥ ७८ ॥ | 

विवाद होजानेपर खरी सप्तपदी किये उपरान्त अपने ( मादापिदाके ) गोत्रसे ग 

दोजादीदै, उसका पिंड और जळदान आदि कमे पतिके गोसे ही करना चित दै ॥ ७८ || 
द्वे पितुः पिण्डदानं स्पार्सिडे पिंडे दिनामता .॥ षण्णां देया 3 पिडा एवं 
दाता न सुह्याति ॥ ७७ ॥ स्वेन भत्रों सह आड माता भक्ता सदैवतम्‌ ॥ 
पितामहापि स्वेनैव स्वेनेष प्रपितामही ॥ ८० ॥ 

पिताको दो पिंड दे प्रत्येक पिंडोमें दो नाम ( सपत्नीक ) आते, छेःको तीन पिंड देवे, 
इस-भांति करनेसे ' पिंडोका दाता मोहित नहीं दोताहै ॥ ७९॥ माता और पितामही 
पी ) सौर प्रपितामद्दी ( परदादी ) यहद तीनों अपने पतियोंके साथ भाद्धको भोग" 

॥ ८० ॥ * 
वर्षर्ष 30248: मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ 
अंदैवं र पिंडमेक तु निवेपेद ॥ ८१ ॥ 

पत्येक वर्षमें पिता माताका श्राद्ध करे, देवताके ( चैश्वदेवके ) विना श्राद्ध जिमावे ओर 
एक पिंड देना उचित हैं ॥ ८१ ॥ 

नित्यं नैमित्तिकं काम्यं शृद्विभाद्मथापरम्‌ ॥ 
पार्षेणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पचविधं बुंधे; ॥ ८२ ॥ 


(१०८) . - अष्टादशस्मुतय- . [प 


निरय, तैभित्तिक,काम्य, वृद्धिश्राळ, और पायेण, यह पांच प्रकारके शद्ध पंडितोंकों जानना 
उचित है ॥ ८२ ॥ | ॒ 
ग्रहोपरागे संक्रांती पवोव्सवमहालयोः ॥ 
वि्ेपेब्रीद्नरः पिंडानिकभेव भृतेहनि ॥ ८३ ॥ | 
प्रहणके दिन, संक्रांतिके दिन, पर्वे दिन; उत्सवर्मे, महालय ( कन्यागतो ) में मतुष्यको 
तीन पिंड दे; और जिसदिच माता पिताकी मुत्यु हुईंदी उसदिन एकही पिंड देनो 
. उचित ह ॥ ८३॥ . ' | 
अनूढा न पृथह्कन्या पिंडे गोत्रे च सूतके ॥ 
पाणिग्रहणमंत्राभ्यां स्वगोत्राट्ख्ऱयते ततः ॥ ८४ ॥ 
जिस कन्थाका विवाह न हुआहो उसका पिंढ, गोत्र, सूतक, अछय नदीं है, विवाद होजा* 
तेपर दिवाहके मेत्रॉसे अपने गोन्रसे वह अलग हो जातीह ॥ ८४ ॥ 5 
थेनयेन तु वरणेन या कत्या परिणीयते ॥ तत्समं सतर्क याति तथा पिडोद- 
केपि च ॥ ८५ ॥ विवाहे येषं संवृत्ते चतु्येहनि रातिषु ॥ एकत्वं सा बेदर; 
पिंडे गोत्रे च सृतके ॥ ८६ ॥ | | 
जिस वर्णके पुरुपके साथ कन्याका विवाद हुआहों उसी वर्णके समान सूतक पिंड और 
जळदान कन्याको :मिळतादे ॥ ८५ ॥ विवादके दोजानेपर बह कन्या चौथे दिनके 
राजिभें पिंड, गोत्र, और सूतकमें पतिकी समानताको प्राप्त होजातीद अथातजिस वर्णके 
पतिके साथ उसका विवाह हुआहो उसी बर्णके अनुसार उसका पिंडआदिक होता ॥८६॥ 
प्रथमेद्रि द्वितीय बा तृतीये वा चतुर्थके ॥ अस्थिसंचयनं कार्य वंघुमिर्हितइः 
द्विभिः ॥ <७ ॥ चतुर्थे पंचमे वैद सप्तमे नवमे तया ॥ अस्थिसंचयने भक्त 
वर्णानामदुपरवशः ॥ ८८ ॥ 
हितकारी वधु पदिछे, दूसरे, तीसरे अथवा चौथे दिन अस्थियॉका संवय करे ( फूल- 
वीनें ) ॥ ८७ ॥ ऋमानुसार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्रको चौथे, पांचवें; सातमें, और 
` नवसेंदिन अस्थिसंचयन करना उचित है | ८८ ॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते दपः ॥ 
मच्यंते मेतलोकात्स स्वर्गलोके महीयते ॥ ८५ ॥ 
जिसके मरनेपर ग्यारहनें दिन वृपोत्सगे किया जावादे. बह मेत, प्रेठलोकमें नहीं जाता 
उसकी पूजा स्वगेळोकसें होतोहे ॥ ८९ ॥ 
नाभिमात्रे जळे स्थित्वा हृदये नानायितयेद्‌ ॥ आगच्छंतु मे पितरो गहत" 
झलांजलीन ॥ ९० ॥ हस्तौ कृत्वा उ संयुक्तौ परयिखा जलेन च ॥गोंगमा* 
मुद्धृत्य जळमध्ये जलं क्षिपत्‌ ॥९१ ॥ आकासे च क्षिपेद्वारि वारिस्यों दाह" 
णामुखः ॥ पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तयैव च ॥ ९२ ॥ आपी देव- 
गण: प्रोक्ता आपः पिदगणास्तथा ॥ तस्मादप्सु जलं देये पितूरणा हित- 
मिच्छता ॥ ९३ ॥ ' ., ' | 


सतः ६ | __ भाषाटीकासमेताः ' (१९०९) 


मनुष्य नांभिपर्यन्त जलसे निमग्न होकर इसभांति स्मरण करे कि, मेरे पितर आकर 

जलकी अंजुळीको अहण करे ॥ ९०] . दोनों दवयोॉकी भंजुली बना उसमें जलको भर 
गायकी सींगकी समान ऊपरको हाथ झँचा उठाकर जलके वीचमेंही उस अजञलीके जलको 
डालदे ॥ ९१॥ मनुष्य जठमें खडे होकर दक्षिण दिझाकी ओरको भुखकर आकाशकी 
ओरको जछको फेंके, कारण कि पितरोंका स्थान आकाश और दक्षिण दिशा यह दोनों हैं 
॥ ९२ ॥ देवता और पितरोंके गण जळरूपही हैं, इसकारण पिवरोंकी इच्छा करनेवाला 
पुरुष जलमेंही तपेण करे ॥ ९३६ ॥ 

दिवा सर्योगुमित्तप्त रात्रौ नक्षत्रमाहतेः ॥ संध्ययोरप्युभाभ्या च पवित्र सर्वदा | 

जलम्‌ ॥९४॥ स्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि ॥ भांडस्थं धरणीस्थं वा 

पवित्रं सर्वदा जलम्‌ ॥ ९५॥ 


जळ दिनभें तौ सूर्यकी किरणॉके तपनेसे और रात्िमें नक्षत्र और पवतसे, और सन्ध्याके -. | 


, समय इच दोनोंसे सवेदा पवित्र रहताहे ॥ ९४ ॥ जिसमें अपवित्र वस्तु न मिंलौहों वह 
स्वाभाविक जळ सवेदा पवित्र है,पात्रका जळ अथवा भूमिपरका जळभी सदा पवित्र.दे॥९५॥ 
` देवतानां पिवृर्णां च जले दद्याखलांजलीन्‌ ॥ असंस्कृतैम्रमीतावां स्थळे दद्या- 

जलांनलीन्‌ ॥ ९६ ॥ आदे हवनकाले च दद्यादेकेत पाणिना ॥ उभाभ्यां ` 

तपणे दद्यादिते धर्मा व्यवस्थितः ॥ ९७ ॥ 

इति थमप्रणीत घमशाख समाप्तम ॥ ६ ॥ 

देवता ओर पितरोंके निमित्त जळकी अंजुली जळी देनी उचित हैं; और जो बिता 
संस्कार हुए मरगये हों उनको स्थछमें देनी ठावेव दै ॥ ९६॥ श्राद्ध और होमके समयमें 
तो एक हायसे अंजुळी देनी डाचित है और तर्षणके समयमें दोनों हाथोंसे अंजुळी षे; यद 
धमकी रावि है ॥ ९७ ॥ 


इति यमस्परतिभाषाटीका समाप्ा। 


` इति. यमस्मृतिः समाप्ता ६. 
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प्रथमों धध्यायः १ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ आपत्तंब प्रवक्ष्यामि भायश्चित्तविनिणेयंम॥ 
दूषितानां हिताथांय वणीनामनुपूर्वशः ॥ १ ॥ 
क्रमातुसार दूषित बर्णो तथा प्रापियोंके दितके लिये आपत्तंव ऋषिफे कदेहूट प्रायि 
का निर्णय विशेप्रवासे करके कहताहूँ ॥ १ ॥ 
परेषां एरिवादेषु निवृत्तमृषिसत्तमम्‌ ॥ विविक्तदेश आसीनमात्माविद्यापरायण*: 
म्‌ ॥ २॥ अनन्यमनसं शातं त्वर्थं योगवित्तमम॥ आपस्तंवमूर्पि सर्वे, : 
.मेत्य भुनयोब्॒वन्‌ ॥ ३॥ भगन्मानवाः सर्वे असन्मार्गे स्थिता यदा | चरेः 
.युधर्मकार्यांगां तेषां ब्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ॥ ४ ॥ यतोऽवर्यं गृहस्पेन गवादिः 
परिपालनम्‌ ॥ कृषिकर्मादिवपनं दिजामंत्रणमेव च ॥ ५॥ वालानां स्तम्यपाः 
नादि कार्यच परिपालनम्‌ ॥ देयं चानावकेःवश्यं वि्रादीनां च भेषजम्‌.॥६॥ 
एवं कृते फर्थवित्स्या्मादो यद्यकामतः ॥ गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्ति 
निष्छ्रातिम्‌ ॥ ७ ॥ 
्र्मज्चानमे तसर ऋषियोंमें उत्तम एकांतमें बैठे हुए, दसरोंकी निन्दासे राहिद ॥-२.।; 
एकाम मनसे वैठेहुए झांतस्वरूप तत्त्वमें स्थित, और अत्यन्त योगकें जाननेवाळे आपव 
पूर्ण मुनि कहने छगे ॥ ३ ॥ है भगवन्‌ ! जिस समय सम्पूर्ण मनुष्य घर्ममें स्थिव 
होकर यदि किसी प्रकारका असत्‌ कार्य करें, तौ आप उनका प्रायश्रित्त कहिये | ४ ॥ मिच 
। कारण शुदस्थीको गौका पाळन अवशय करना, कपिआदिका कमे, अक्का योना, माहाणोंकों 
भोजने कराता, अवश्य कर्तव्य दे ॥ ५॥ वाळकोंको दृधःपिछाना, वाळकॉका पाउन करमो, 
अनाथको घन देना, म्राह्मण आदिकी औषधी करनी इतने कमे अवश्य करने उचित हँ | ६ 
हे भगवस्‌ ! इस भाति करनेपरभी यदि असावघानीसे गो आदिका अपराध होजाय दौ 
उससे उद्धार होंनेका प्रायश्चित्त आप हमसे किये ॥७॥ 
एव क्तः क्षम आमाला मान मगिपातादयोद )॥ पा 
" इंद्रा ऋषीनुवाचेदमापस्तेवःसुनोश्वितम्‌ ॥ ८ 
इस भांति पूछे जानेपर आपखंब झुनि क्षण काळ तक ध्यान करके प्रणामंसे नीचेकी-सिर 
झुकाये ऋपियॉको देखकर यह निश्चित वचन कहने लग ॥ ८ ॥ 
बालानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते ॥ 
विपत्ताषांपे विभाणामामंत्रणविकित्सने ॥ ५ ॥ 





यातिः ७ ] भाषारीकासमेताः । (१११) 


यदि वालकोंकों दूध पिळावे समयमें और ब्राह्मणोंको भोजन कराते समयमें तथा .उनंकॉ 
औषधी सेवन कराते यमें विपत्ति ( सुस्यु ) होजाय तो इसमें कुछ दोष महीं है ॥ ९ ॥ 
गवादीनां प्रवक्ष्पाने मार्यश्रिर्त तृणादिषु ॥ केचिदाहुनं दोषोत्र खेह लपणमेष- 
जे ॥ १० ॥ औषधं लवण चेव लेह पुष्ट्यथंभोजनमू ॥ भ्राणिनां प्राणशृत्त्यर्थ 
भायत्रित्त न विद्यते ॥ ११॥ ' ` | 
यदि भो आदि तृणादिसे मरजांय ती उसके प्राथक्षितकी विधि कहताहूं, भनेकॉका यह 
कथन है कि स्नेह, उबण, और औषधीके देनेके समयसे यदि गौ मरजाय तौ इसमें दोष नहीं 
हे ॥ १० ॥ ओषधी, ळबण, तेल, पुष्टिक लिये भोजन यहद्द प्राणियॉकी प्राणरक्षाके 
निमित्त है ( इस कारण इनके देनेसें यदि कोई मरजाय ) तौ उसका प्रायश्रित्त 
नहीं है॥ ११॥ . 
अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्व॒स्प तु दापयेद्‌ ॥ 
अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छमेव बिधीयते ॥ १९ ॥ 


` परन्तु यह भोजतसे अधिक न दे, परन्तु समयपर दे; यदि अधिक देतेके कारण कोई प्राणी 
मरजाय तौ उसको कुच करना फहांदे ॥ १२ ॥ , | 
अहारनेरशनं पादः पादश्चायांचितं 5यहम॥ साय म्यह तथा पादः पादः प्रातस्त- 
था ऽयहम्‌ ॥ प्रातः. सायं दिनार्द्धं च पादोनं सायर्वजितम्‌ ॥१३॥ प्रातः पाद 
चरेच्छूदः सायं वेषस्य दापयेत्‌॥ अयाचितं ठु राजन्ये त्रिरात्रं बाह्णस्य 
च ॥ १४ ॥ पादमेकं चरेद्रोषे द्वो पादौ वेधने चरेत्‌॥ योमने पाददीद च 
चरेत्सर्व निपातने ॥ १५ ॥ | 
तीन दिनिंदक भोजन न करे, यह पहला पाद है; और तीन दिन उक विनामांगे जो भोजन 
मिळे उसे खाय, यह दूसरा पाद है; और संघ्याको चीच. दिनतक न खाय यह तीसरा 
' पाद है; और प्रातःकालमे तीन दिनतक न खाय यदद कृच्छूका चोथा पादै, प्रातः" 
काळ और सायंकालको न खाय, इसे दिनाद्धे कहे, और सायंकाठको छोड़कर 
केवळ दिनम एकही बार मोजन करें उसे पादोन कहते ॥ १३ ॥ इस विषयमे 
शूद्रको प्रात:पाद्‌ करना उचित हे, और वेश्यको सायंपाद करना चाहिये, क्षत्रिय अयाचित 
' करे, और ब्राह्मणको त्रिरात्र करना ककेव्य है ॥ १४ ॥ यदि गौ रोकनेके समयमें, या बांध- 
नेके समयमे मर्‌जाथ तो एक पादू और दोपाद कमसे करे.योजन (जोडने वा कांजीहोद्‌ आदि 
में कैदकरने) से पादोन और निपातन ( गिराने ) में समस्त कृच्छ्र करना उचित दै. ॥ १५ ॥ 
धटाभरणदोंषेण गोस्तु यत्र विपद्धवेत्‌ ॥ चरेददेभतं तत्र भूषणार्थं कृतं हि त- . 
त्‌ ॥ १६ ॥ दमने वा निरोये वा संघाते चेव योजने ॥ स्तंभशसलपारोश्र 
मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ पाषाणेर्हगुडैवांपि शख्ेणान्येन वा बळात्‌ ॥ 
[निपातयति ये पापास्तेषां सव विधीयते ॥ १८ ॥ प्राजापत्य चरेद्विमरः पादोनं 
क्षत्रियस्तथा ॥ कार्द हु उरेदेरयः पादं श्रूदस्य दापयेत्‌ ॥ १९॥ .. 


9% 
` गौके गेस 'धटा,वांधनेके,संमंयमे गौको विचि होजायं. तो दिनाड कच्छ 
` करिब मूषणके -छिये बांधांथा ॥ १६ ॥' यदि दमन करने, रोकने; योजनदे लिये हर 
( जो “छंकड़ी गौके गल्ेमें लटका कर्रतीहै ) बांघनेसे खूंटा, सांकछ, ,ररंतरीके,डातेसे जो 
गाय मंरजाय तो पादोत्र करे ॥ १७॥ जो पापी मनुष्य पत्थर छाठी तथा अन्यान्य: शखाते 
'गौको भारताद उसको सम्पूर्ण कृच्छू करना कर्देव्य दै ॥ १८ ॥ आ्राक्षण सब-प्रकारसे १ शा ०५ 
पस्य प्रतको करें, क्षत्रिय एक पादद्दीन प्राजापत्य ब्रत करें वैदयगण छंच्छाडे करे, और 
' श्र पावृङन्र-करे ॥ १९ ॥ 
दो मासी पाययेद्षत्सं द्वौ मासी दी स्तनो दुहेद्‌ ॥ 
दो मासावेकवेलायां शेषकालं यथारुचि ॥ २० ॥ 
' ` ध्याई हुई ग्रौका दूध उसके घळडेको दो महीनेतक विढावे; ओर दो सद्दीनेवंक कर 
दोही स्तवका दूध एकही समय दुद, इसके पीछे अपनी इच्छानुसार ददै ॥ २०.॥ 2: 
` दशरात्रार्डमासेन गौस्तु यत्र विपद्यते ॥ 
सशिसं वपनं कृत्वा भ्रानापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
व्यानिसे पंद्रह या दृश दिनके चीचमेंद्री गौ मरजाय ती शिखासहित मुंडन कराकर _ 
प्राजापत्य करे ॥ २१ ॥ 
हलमष्टगवं धर्म्यं पड़दे जीवितार्थिनाम्‌ ॥ 
चतुर्गंव॑ नूरसानां द्विगवं हि निधांसिनामू ॥ २२ ॥ 
आठ बैलोंका दळ ओ चळात हैं, वह घर्मात्मा हैं, और जो डैः थैडोंका इड परह, 
बह अपनी जीविकाफेःछिये करतें, चार पेछोंका हळ कठोरोके लिये है, और वै 
का इर चऴाते हैं वह हत्यारे दै ॥ २२ ॥ 
अतिवाहातिदोहान्यां नासिकामेदनेन वा ॥ 
नदीपर्धेतसंरोहे मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अधिक धोश बाळनेसे, या अत्यन्त दहनेके कारण या नासिकोके छेदनसे, नदीस 
पृवतके घढनेपर यदि गौ सुतक होजाय तो पादोन कच्छू करे ॥ २३ ॥ 
न नारिकेलवालाभ्यां म झुंजेन न चर्मणा ॥ एमिगोस्तु न वशीयादद्धा परव" 
शो भवेत ॥ २४ ॥ कुशः कांशेश्र वधीयाद्रप्भ दक्षिणाम्‌ ॥ ` 
नारियळकी रस्सी, वाळ, मुंज, भोर चमडा इनसे गोको न वांधे, कारण कि इसके वाधः 
वैसे गो पराधीन शोलाती है ॥ २४ ॥ परन्तु कुझा और कांसोसे दक्षिण दिशाको सुखकर, 
भेळ को बांधे | 
, „ . पादळमाहिदाहेइ प्रायश्चितं न विद्यते ॥ २५ ॥ 
८ "पैर केक ठाजाय, स्ने काटादो, और जलकर जो गौ सरजाय “उसकी आयक्िश 
नदे ॥ २५॥ 


(४४२४ अं दंशस्म॑तेग 22 






स्मृतिः ७ | भाषार्ट समेताः | ( १५३) 


व्यापन्नानां बहूनां हु रोधने वेधनेपि च ॥ 
भिषङ्मिथ्योपचारैश्च दिशुणं गोव्रत चरेत्‌ ॥ २६॥ 
चेरनेमें और वैद्यकी अन्यथा चिकित्सासे यदि गौ मरजाय तौ गोहत्याका दुगुभाः 
प्रायश्चित्त करै ॥ २६ ॥ 
शृग्गेऽस्थिभंगे च छागलस्य च कतंने ॥ सप्तरात्रं पिवेदर्ल यावत्स्वस्थः पुन 
भवेत्‌ ॥ २७ ॥ गोमत्रेण ठु संमिअं यावकं भक्षयेद्वि्ः ॥ एतद्विमिभितं इच्र- 
अक्तं चोशनसा स्वयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जो गायका सींग वा हाड दूटजाय; अथवा योकी पूंछ कतरी जाय तो सात रात्रितक 
बजपान करे जवतक गी चंगी न हो ॥ २७॥ द्विज गोमूत्रसे मिलाकर जो भक्षण करे 
शोमूत्रसे मिलेहुए जोको उना ऋएिने “व? नाम कदादै ॥ २८ ॥ 
देवदोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च ॥ 
एउ गोषु विपत्नासु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ २९ ॥ 
तीर्थ, वावडी और प्राचीन मंदिर इन स्थानेमिं यदि गो मरजाय तो प्रायक्मिच नहदै२९॥[ 
एका कदा तु बहुभिदेवाद्यापादिता कचिव ॥ 
पादं पादं तु हस्मायाश्चरेयुरते पथकप॒थक्‌ ॥ ३० 


यादि किसी समय एक गोको वहुवसे मनुष्य मारे, तो उन सबको गोइत्याका पाद्‌ २ 
पथक्‌ २ प्रायश्चित्त करना उचिव ई ॥ ३० || 


यंत्रणे याश्चिकित्सार्थे भूठगभोषमोचने ॥ ` 
यत्ने कृते विपत्तिवेक्ायश्िित न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
गो वाचने या उसके उद्रमेसे मरेहए गर्भको निकाछनेके समयमें यदि यज्ञ करनेएर्मी 
मरजाय, तौ उसका आयश्ित्त नहीं है॥ ३९ ॥ 
सरोम प्रथमे पादे द्वितीपे ३मश्रथारणम्‌ । | 
तृतीये तु शिखा थायो सरिसं ठु निपातने ॥ ३२ ॥ 
पहळे पादके आयश्ितमें रोमॉको, ओर द्विपाद प्रायश्वित्तमें डाटीका, और वीलरे पाद 
बोटी मात्र रखकर और सथ शिरका मुंडन है, गीके मारडालतेवाळे पुरुपको :शिखांसमेत 
सुडन कद्दादे ॥ ३९ ॥ 
सवॉन्केशान्समुदृत्यच्छेदयेदेशुलिद्व्यम्‌ ॥ 
एवमेव ठु नारीणां शिरसो सुंडन स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
इत्यापस्तेवीये भमेशात्चे म्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण केशॉको उपरको उभारकर दो दो भंगुळ काटदे यह मुंडन खियोंकें केशॉका 
कहाद ॥ ३३॥ | 
इति आपखंनीये धमशाले माषारीकायां प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 





(११४ )' अषण्ाद्दास्मृतपः- [ आपत्तम्म-- 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
कारुहस्तगतं पण्यं यत्च पात्राद्विनिःसुतन्‌ ॥ 
स्रोवालवृद्धवारित सर्षमेतच्छुवि स्प्रतम्‌ ॥ १॥ 
फारीगरके हाथकी वनाइहुई अस्तु, और जो बस्तु वेचनें थोग्य हो; आर जिसको पाचसे 
घाहर निकाळ ठियाहो, खी, वाळक, इद्ध, इनका आचरण सव शुद्ध है॥ १! 
प्रपार्वरण्येणु जलेषु दे गिरो द्रोण्यां जल फेंडविनिःसर्त च ॥ 
शवपाकचण्डाळपरिग्रहेप पीजा जलं पंचमत्पेन शुद्धि! ॥ २ 
प्रपा, (प्याऊ) का अळ वनका जल, एवतका जल, द्रोणी घा मझकका'जछ, वालोंका निच 
डता हुआ श्वपाक आर चांढाळके घरका जो मनुष्य जळ पीवा वह पंचगव्य भीनेसे शुद्ध 
होतां ॥ २ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा वातोडूताश्च रेणवः ॥ 
ख्रियो वृद्धाश्च वालाश्च न दुष्यते कदाचन ॥ ३ ॥ 
निरन्तर निकलती हुई ज़छकी धारा, पवनसे उडी हुई धूलि, क्री, वाळक, वृद्ध यह कमी 
दूषित बही होते ॥ ३ ॥ ॒ 
आत्मशय्पा च वरे च जायापत्य कमंडलु: ॥ 
आत्मनः शुचीन्येतानि प्रेपामशुत्रीनि तु ॥ ४ ॥ 
अपनी शब्या, अपनी खी, अपने वक्ष, अपनी सन्तान और अपनेद्दी पात्र पवित्र हैं, इसरे 
मनुष्योके कभी शुद्ध नहीं दै ॥ ४ ॥ 
अन्यस्तु खानिताः कूपास्तडागाति तयेव च ॥ 
पपु रात्वा च पीत्वा च पॅचगव्येन शुद्धयति॥ ५ ॥ 
दसरोंके वनवायहुए कूप अथना ताठावादिके जळते स्मान करनेसे यंचगब्यके पीनेते शद्ध 
-दाताइ | 5 ॥ 
उच्ठिएमशुचित्वं च यञ्च विष्ठानलेपनम्‌ ॥ सर्व शुद्धयति तोयेन तत्तोयं केन 
शुद्ध्याति ॥ ६ ॥ सूर्यरश्मिनिपातेन माइतस्पशनेन च ॥ गवां मूत्रपुरीपषिण 
तत्तोयं तेन घुद्धचाति ॥ ७ ॥ 
( प्रइन- ) उच्छिष्ट ( जूंठा ) अझुद्धि और जिनमें मळ छगाहो इनकी शुद्धि केवळ जए” 
हावीई, बह जळ किसके द्वारा शुद्ध दोताइई? ॥ ६॥ ( उत्तर-) तूर्वयकी किर” 
के पढमेसे अथवा पवनके संयोगसे पवित्र होतादे, अथवा गोमूश्र और गोवरसे बह जळ 
पात्र हाता ॥ ७ ॥ 
आस्थचमादियुक्तं तु खरशवानोपदापितम्‌ ॥ 
उद्धरेहुदक सर्व शोधनं परिमार्जनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हवो और चमढके ”डनेले जो जळ अपवित्र द्ोगयाही, था गये ववा कुसेने जिसमें सु 
डालकर दूषित कराह; ते उस जलको पत्रमे से निकाढकर पात्रको अळी आंतिसे 


माज ॥ टी! 





स्मृति; ७ ] ` भाषाटीकासमेताः । ( ११५) 


कूपो मूत्रपरीषेण यवनेनापि दूषितः ॥ श्वसृगालसरोष्टर्च कव्यांदेश्व जुगुप्सितः 
॥ ९ ॥ उद्धत्यैव च तत्तोयं सप्तपिंडान्समुद्धरेत्‌ ॥ पंचगव्यं मृदा पूतं कूपे 
तच्छोवन स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
कुएका जळमी सूत्र, विष्ठा, एठनेसे ओर थवनके जरूभरनेसे तथा कुत्ता, गधा, गीदड, 
ऊंट और मांस खानेबालेसे अपवित्र हो जातांदै ॥ ९ ॥ उस कुएके समस्त जकको निक- 
ल्वाढाले, पीछे सात मिंट्रीके (ढेळे ) पिंड छुएमेंसे निकाले; और पंचगव्य तथा पवित्र 
सट्टीको कुएके भीतर डाळदे तव वह कुआ पवित्र होताहै ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
कुंभानां झतेयुडृत्य पंचगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि वावडी, कुर, ताळाव, यह अपवित्र होजांय; तो सौ घड़े जळ निकालकर पंचगन्यके 
डाळनेसे इनकी शुद्धि होवीद्दे ॥ ११ ॥ 
यञ्च कृपासिदेत्तोय ्राह्मणः शवदूषितात्‌ ॥ कथं तत्र विद्युद्धिः स्यादिति मे 
संशयो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ अङ्षिन्नेन च भिन्नेन केवलं शवदूषिते ॥ नीत्वा कूपा- | 
' दृहोरात्रं पचगञ्येन शुद्धयाते ॥ १३॥ ङ्किन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि 
तसिवेत्‌ ॥ शुद्दि्रांद्रायणं तस्य तप्तकृच्छूमथापिवा॥ १४ ॥ 
इत्यापस्वंवीये घमशाखे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
मुरदेसे स्पर्ष हुए दूपित कुएके जळको पीकर ब्राह्मण किस प्रकारसे शुद्ध होता, पह 
दमे संदेह उत्पन्न आहे ॥ १२॥ जिस मुरदेका शरीर रुधिरसे भीगा न दो, और जिसका 
कोई अंगही टूटाहो, ऐसे युरदेसे दूपितहुए कुएक अशुद्ध जडको पीनेवाळा अद्दोरात्रि उप- 
वास करके पंचगव्योक पीतेसे पवित्र होतादे ॥ १३॥ यदि जिस हुएमें रधिरसे भीगाहुआ 
और टूटे फूटे अंगदाळा मुरदा पडादो उस झुएके जळको पीसेबाळा चांद्रायण अथवा तप” 
कच्छूके करनेसे शद्ध होताहे ॥ १४॥ 
इति आमस्तंवीयै धर्माच भापारीकायां द्वितीयीऽभ्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 
अंत्यजातिरविज्ञातो निवसेद्यस्य वेश्मनि ॥ तस्य ज्ञात्वा तु कालेन दिजाः 
कुर्व॑त्यनुग्रहम्‌ ॥ १ ॥ यांद्रायणं पराको धा दिजातीनां विशोधनम्‌ ॥ माजा" 
थत्यं हु शूदस्य शेषं तदन॒सारतः ॥ २॥ येथुक्त तत्र पकान्न कच्छं तेषां मदा- 
पयेत्‌ ॥ तेषामपि च येशृक्ते कृच्छुपादं प्रदापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस मतुष्यके घरमे विना जानिहुए अंत्यज आतिका मनुष्य निवास करे और कुछ काळ 
पीछे बद्ध जानळिया जाय, और ब्राझण, क्षत्रिय, वेश्य यह उस पर कृपाकर उसे दंड न 
' ४॥ १ ॥ तो नाझणोंको चांद्रायण अथवा पराक ब्रत करना उचित दै; और झटू ्राजापत्य 
तथा अन्यजातियोंको! अपनी २ जातिके अनुसार प्रायश्रित्त करना उचित है || २॥ जिन्हॉ- 


(११६) अष्टादश्मस्मृतसः- ` [ आपफत्तम्द- 


में बहा पकान्न खायाहे उनको कृच्छर रद करना उचित है, और वहां पकान्न सानिवाळके 
यहां का अन्न जिन्होंने खायाहो उनको कृच्छ्र पाद करावेः। ३ ॥ 
कूपैकपानेदुष्टानां स्प्सेसर्गदूपणात ॥ 
तेपामेकोपवासेन पचगव्येन शोधनम ॥ ४ ॥ 
यवनळे स्परीके दोपसे एक कुणका जल पीनेसे जो अशुद्ध ई उनकी शुद्धि एकवार 5१० 
वास करने और पैचगव्यके परीनिसे होती है ॥ ४ ॥ 
वाली वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वायुपीडइिता ॥ 
तेपां नक्तं भदातव्ये वाळानां प्रहरद्धयम्‌ ॥५॥ 
वाळक, वृद्ध, रोगी ओर बायुकी पोढाबाळी गर्भवती खी इनको नक्तजरत यतांच, और 
वाळकरोको दो परका उपवास कहांदे |! ५ ॥ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि वाली वाप्यूनपोडशः ॥ 
प्रायभित्तादमहाति ख्रियो व्याधित एव ने ॥ ६ ॥ 
अस्सी वर्षफी अवस्थावाळा वृद्ध और सोलह वर्षकी अवस्थास कम अवस्थाका बालक 
रोगी, खो, इन सवका ग्रायश्रित्त आधा कहाहे || ६ ॥ 
न्यनेकादशवषस्य पंचवरर्पधिकेस्य च ॥ चरेटहुः सुहृद्रापि प्रायश्चित विशोः 
चनम्‌ ॥ ७॥ अथेतेः क्रियमाणेषु येपामार्तिः मदुर्यते ॥ शेषसंपादनाच्छु- 
दविर्विपत्तिर्न भवेद्यया ॥ ८॥ 
ग्यारह वपसे कम ओर पांच वसे अविक अवस्थावादे बालककी शुद्धि गुरु अथवा भित्र 
करे ॥ ७ ॥ यदि यद्ग वालकई अपना प्रायश्चित्त करे आर इस धौचम इसको कष्ठ होजाय 
ती दोप प्रायश्वित्तको गुरुआदि करठे; अथवा जिस भांति इन्हें कष न हो उसी भांति यहद 
अपना आयश्वित्त करडे ॥ ८ ॥ 
पधाव्यावितकायानां प्राणों येपां विपद्यते ॥ 
येन रक्षंति वक्तारस्तेपां ततिल्विये भवेत्‌ ॥ ९॥ 
मायद्चिचके करनेसे जिन योगियोंको क्वाति पीडा होजाय, अथवा मरनेकी शंका उपस्मिद 
होजाय तो घसके उपदेवा करनेबाले उमक प्राणोंकी रक्षा नहीं करते अर्थात्‌ उन्हें 
शाफिके अनुसार प्रायश्रित्त नहीं बदाठे ठो उस पापके भागी वद्द उपदेशही करनेवाले 
होते हैं; ॥ ९ ॥ 
मूर्णेपि काळनियमे न शुद्धि्रोझणेविना ॥ अपणंप्वपि कालेषु शोषयति द्विमो- 
तमाः १० ॥ समाष्ठमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु कर्हिचित्‌ ॥ विप्रसंपादनं 
कमे उत्पन्ने प्राणसंशये ॥ ११ ॥ संपादयति थे विप्राः खानं तीर्थफलमदम ॥ 
सम्पक्कतरपारयं स्याद्वती च फलमामुयात्‌ ॥ १२॥ 
इत्यापस्तंबीये बमेशाल्र हृत्तीयोउघ्यायः ॥ ३ ॥ 
समयका नियम पूरा होजानेपरभी त्राह्मयॉके विना उसकी युद्धि नहीं होती, और काळका 
नियम विना पूरा हुएदी आद्वण शुद्ध करदेलेट, अर्थात्‌ आझणोंके वचनमात्रमेंदी गाडे इ॥ १० 


स्मृति; ७ ] भाषादीकासभेता: । (११७) 


कारण कि जिस समय प्राणसंकंट उपस्थित होताहै उससमय केका संपादन नाझणही 
करसकताह, इसमें तीनों वर्ण ( क्षत्रिय, वैश्य, ' शूद्र) के विषयमें कभी सी कोई पुरुष 
किसीके कमको समाप्त दोगया ऐसा न कहै॥ ११॥ जो माण स्वान और तीके फळ देते- 
वाळे कर्मको किसी और की शुद्धिके लिये दुसरो से करवाते, उन भळीभांविसे, करनेंबाळॉ- 
को पाप ची होता, और अती उसके फडको पाताहै ॥ १२॥ 
इति आपत्तम्वीये धर्मशाल्ने भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोषष्यायः ४. - 
चंडालकूपभांडेषु योधज्ञानापिवते कळम्‌ ॥ प्रायश्चित्तं कथ तस्य वर्णे वर्णे 
विधीयते ॥ १ ॥ चरेत्सांतपनं बिमः प्राजापत्य तु भूमिपः ॥ तदर्थ तु चरे- 
ड्वैश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

( प्रइन- } चांडालके कुए अथवा उसके वरतनका अज्ञानसे जो मनुष्य जळ पीताहै उसका 
प्रायश्चित्त चारों वर्णॉमे किस प्रकारसे कहाहे! ॥ १ ॥ ( उत्तर- ) आह्याण सांतपन ब्रत करे 
क्षत्रिय प्राजापत्य ज्र करे, वैश्य आधा प्राजापत्य करे, ओर शूद्र चौथाई प्राजापत्य बत" 
को करें ॥ २॥ . 

भुक्तोच्छिष्टस्वनाचांतश्चंडालेः इवपचेन वा ॥ प्रमादात्पपशेन गच्छेत्तन्न कुया- 
द्विशोधनम्‌ ॥ ३.॥गायःपष्टसहखे ठु हुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ जपंखिराजमन- 
इनन्पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 

सोजन करनेके पीछे निना आचमन किये यदि उच्छिष्ट अवस्थामें अज्ञानतासे जा 
अपचको छूछे तो उसको प्रायश्चित्त करना छाचित है ॥ ३ ॥ आठहजारवार गायत्रीका जप 
करे यः एकसौबार दुपदार्मत्रकों जपकर तीस रात्रितक उपवास कर पंचगव्यके पीचेसे उसकी 
खुद्धि होताहे ॥ ४ ॥ 

चेंडालेन यदा स्पृष्टो विण्मूत्रे कुरुते द्विजः ॥ 
प्रायश्चित्तं जिरात्रं स्याड्गक्तोच्छिएः षडाचरेत्‌ ॥ « ॥ 

यदि न्राह्मणकी विष्ठा और मूत्र करनेके पीछे चांडाळ छळे तो वह ब्राह्मण तीव रात्रितक 
उपवास करे, और भोजन करनेके उपरान्त उच्छिष्टको छूछे ती छै; रात्रितक उपवास 
करै। ५॥ 

पाने मैथनसंपर्क तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ संपर्के यदि गच्छेतु उर्द्क्या चात्यजै- 

स्तथा ॥ एतैरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ भोजने च त्रिरात्रं 

स्यासपाने तु यहमेव च ॥ मैथुने पादकृच्छ स्यात्तथा मून्भएुरीषयोः ॥ ७ ॥ 

दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥ एकाहं तत्र निर्दिष्टं दृतधावन- 

भक्षण ॥ ८॥ 

( पइन- ) यदि ऋतुमती खी, अंत्यजके साथ जळपान, मैथुन, मूत्र, विष्ठा इनकास्पशे 
हो जाय अथवा यहद छूडे तो इनका ब्रित्त किसप्रकारसे र ॥ ६ ॥ :( उत्तर) 


न ड शं र > 

(६३१६) :अष्टादहस्मृतयः९ 

नक pe अज्ञ मोजन शरमं तोन रिं उपवास शत तनय चठ. 
दिल उपवास करे, मैथुनक्े- समयम सप नियर र सा 

विछ मूंत्र करमेके समयमें ॥ ७. कमसे एकदिन ओर. वीन काहि, 

करचेमें:एक दिनं एपबांस करे-॥'८॥ ढे 





भूत्वा पंचगन्पेन शुद्धयति ॥ १० ॥ 
` "वः जिस दृसके ऊपर यादि चांडाळ भढादो। उसी ध्रक्षके ऊपर बाण. पदरा फर 
'खाले वी उसका प्रायश्चित किस प्रकारसे कहाहै? ॥ ९ ॥ ( उत्तर ) त्राझणीकी भाजा डेर; 
बखोसदित सनान करे और एक रात्रि उपवास करके, पंचगव्यके पीनिले उसकी, दधि 
होती १९ ॥ 
येन केदविदुश्छिशेप्प्यमेध्म स्पुशाते द्विजः ॥ 
,अहोरात्रोफ्रितो श्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ११ ॥ 
इत्यापर्त॑बीय धमेशाखे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ | 
"य्यादि ब्राह्मण उच्छिष्ट अवस्थामें किसी अपवित्र वस्तुको छळे तो अद्दोरात्रि, उपवास कर; 
 प्रचरगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होतींदे ॥ ११ ॥ 
दति आपस्तवीये घर्मशाते मागाटीकायां बनुवोषप्यायः ॥ ४ ॥| 


, पञ्चमोऽध्यायः ५. 
चेडालेन यदा स्पृष्टो दिजवणेः कदाचनं ॥ अनभ्युकष्य पिवेचोयं प्रायाचत कर्थः 


भवेत्‌ ॥ १ ॥ ब्राहम्ण तरिसा्र तु पंचमब्येन शुद्धयति ॥ कषत्रियस्य दितं द< 
पंचमब्येन शुद्धचाति ॥ २ ॥ अहोरात्रं 8 पेशयस्य पंचंगव्येन झुद्धयातति.॥- „< 
( अक्र-) यदि कदाचित आहाण 'चांडाळको छूकर बिना स्नान किये द जल पाढे दौ 
प्रायश्रित किस प्रकारसे दोता दे? ॥ १ ॥ ( उत्तर- ) माझण तीन रात्र, उपवास कर,पभग* 
व्वके पीनेसे शुद्ध देति, क्षत्री दो दिनतक उपवास कर पंचगरव्यके पीनेसे शुद्ध होते 
॥ २,॥ और वैश्यगण अहोरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनिसे शुद्ध होवे ॥ ", ` 
'वृतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्निततं कथं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ बतं नास्ति तंपो नास्ति; 
होमो नैव च विद्यते ॥ पंचगव्यं न दातव्यं तस्य मत्रविवजनात्‌ः॥ सुपापयित्वा 
दिनानां तु भूद दानेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ ज र 
( प्रश्‍न ) चयि वर्ण ( शुद्ध) का भायक्षित्त किस भकारसे होता हे! ॥;३॥ कारणं किः 
शुद्रजातिकों अब नहीं, होम नहीं, तप] नहीं, पंचगक्यभी नहीं दिया :जसकता, कारणे 
उसकी, वेदुका अधिकार नही है, ( उत्तर) परत्त श अपनेः पराषक्ोः से कहकर 
दर्शक? दोना केसे शुद्ध होतांदे ॥। '४ ॥ , 


4 


स्मृतिः७ ] भाषाटोकासमेताः । ६ ११९ ) 


णोस्प यदोच्छिष्ठमश्नात्यज्ञानतों द्विजः ॥ अहोरात्रं तु गायन्या जपं कृत्वा 
विशुद्धयाति ॥ ५ ॥ उच्छिष्टं वेश्यजातीनां भुंक्ते ज्ञानाहिनों यदि ॥शखपृष्पी- 
पयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धथति ॥ ६ ॥ 
यदि त्राक्षणने अज्ञानतासे न्राह्मणकी उच्छिष्टको खालिया हे वह अद्दोरात्र उपवास 
करनेके पीछे गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होताह ॥ ५ ॥ यदि मा्मण अश्ानतासे वेश्यकी 
डच्छिष्टको खाळे तौ त्रिरात्रि उपवास कर शंखपुष्पी ( औषधी विशेष ) के जळको पीकर 
शुद्ध होतादे ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण्या सह योऽइनीयाइाच्छिष्ट वा कदाचन ॥ 
न तत्र दोषं मन्यंते नित्यमेव मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
नाझण कदाचितू अपची नाह्मणीके साथ मोजन करले, तो विद्यान्‌ मजुष्य .उसमें दोष' 
, नहीं मानते ॥ ७॥ 
उच्छिष्टमितरख्रीणामइनीयात्स्पृश्चतेऽपि वा ॥ 
प्राजापत्येन सुद्धिः स्याद्गगवानंगिराब्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
ब्राह्मणीक अतिरिक्त किसी अन्यजातिकी ख्ियोकी उच्छिए - खाने अथवा छूनेवाठेको' 
भाजापत्य अतसे शुद्धि दोतीहे यह भगवान ( पढ़िये ऐश्वयेवाळे ) अंगिरा ऋषिने कद्हि॥८॥ 
अत्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा 'द्विभातयः ॥ 
चांद्रायण तद्धार्यं ब्रह्मक्षत्रविशां बिविः ॥ * ॥ 
अंत्यजोके भोजनसे बचेहुए अनको जो ज्राहण भोजन फरताह वद्द चांद्रायणका एक 
पाद्‌ अत करे अद्धेकच्छ, प्रादहूच्ळ, क्षप्तिय दैदयादि ऋभाइुसार करे ॥ ९ ॥ 
विण्यूत्रभक्षणे वि्रस्तप्तकृच्छुं समाचरेत्‌ ॥ 
३वकाकोच्छि्गोभिश्च प्ाजापत्यावियिः स्तुतः ॥ १० ॥ 
विष्ठा और भून्रके भक्षण करमेवाळा ज्राह्मण वप्तकच्छू करे. कता, काक और गौकीः 
उच्छिएका भोजन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्म प्रदको करे ॥ १० ॥ 
उच्छिष्ट स्पृशते विप्रो यदि कांश्रेदकामतः ॥ शुनः छुकुकुदशूदांध मद्यभांडे 
तथेव च॥ ११ ॥ पक्षिणाधिष्ठितं यञ्च यश्यमेध्यं कदाचन ॥ अहोरात्रोषितो 
भूत्वा पंचगव्येन शुद्ध्यते ॥ १२॥ 
यादि उच्छिट राह्मण अज्ञानसे कुत्ते, मुरगे, झूद्र, मदिराके पात्र ॥ ११॥ और जिसपर 
पक्षी पैठादो ऐसी अपवित्र वस्तुको छूछे तो अहदोरात्रि उपवास करके पंचराज्यके पीसेसे उस 
की यद्धि दोतीदै ॥.१२॥ 
वैश्पेन च यदा स्पृष्ट डाच्ढिष्टेन कदाचन ॥ , 
जरान जप्यं च त्रैकारयं “दिनस्यांते विशुद्ध्यति ॥ १३ ॥ 
नाझणको यदि कोई डच्छिष्ट वेश्य छूछे, तो त्रिकाळ स्वान करके गायत्री संत्रा जप 
' करे, इस प्रायश्चित्ते एकदिनिके अन्तमं शुद्ध होतादै ॥ १३ ॥ 
“रयस्य समग्रस्य वीयस्य यासः श्रियः | शानवैराब्ययोश्रेव पण्मां भग इतीरणा ॥ १ ॥” 





इति आपसम्बीये धर्मशाजे मापाटीकायां पञ्मोऽच्यायः ॥ ५ || 


षष्ठोऽध्यायः ६. 


अंत ऊर्ध्व प्रधक्ष्यामि नीलीवखत्प यो विधि: ॥ स्रीणां कीटार्थसंभोगे दयनामे न. 
डुष्याति॥ १ ॥ पालने विक्रये चैव तट्सेरुपजीवने ॥ पतितस्तु मेडम 
कृच्छविशुद्गयति ॥२॥ खान दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ ॥ पेचयज्ञा 
वृथा तस्य नीलीवखस्य धारणात्‌ ॥३॥ नीलीरक्तं यदा यज्नं ब्राह्मणगिप se 
येत्‌ ॥ अहोरानोपितों भूत्वा पंचगग्येन झुद्धथति ॥ ४ ॥ रोमकूपेयंदा गच्छेदरसो 
नीन्यास्ठे कर्हिचित्‌ ॥ पतितस्तु कृच्दैविंशुद्धधति ॥ ६ नी: 
छींदार यदा मिश्ाट्राह्मणस्प शरीरकम्‌ ॥ शोणितं इश्यते तत्र दिजत्रांटायणं 
चरेत्‌ ॥ ६ ॥ नीलीमध्ये यदा गच्छे्रमावाद्राह्मणः कचित्‌ ॥ अहोरात्रीषि 

“तो भूला पंचगन्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ नीळीरक्तेन वस्रेण यदन्रमुपनीयतेः॥ 
अभोज्यं तहिजातीनां शकता चांदायर्ण चरेत्‌॥ ८॥भक्षयेद्यश्च नीली उमम 
गः कचित्‌ ॥ चांद्रायणेन शुद्धि स्यादापर्तवोऽप्नवीन्छुनिः ॥ ९ ॥ याषत्याः 
वापिता नीली तावती वाझचिर्मही ॥ प्रमाणं दादशान्दानि भत ऊर्ध्व शुदि 
॥ १० ॥ 
द इति आपत्तंवीये धर्मशात्रे मापारीकरायां पष्टोप्प्याय: ॥| ६ ॥ 
इंसके पीछे नीठे बखके घारणकरंनेकी विधि कदाहं, खियोंकी क्रीडाके समय, संमोगके 
समय और शाय्याके ऊपर नीळे नफा दोप नहीं दै. ॥ १॥ जो भाझण नीळको पाठवाहे,, 
जो चेचदाहे और जो उससे अपनी. जीविका निर्वाह फरताहे वह पठित दोताहे, इस कारणः 
तीन कच्छू अत करनेसे उसकी ग्रद्धि होतीदे ॥ २॥ जो नीले रंगके बसको धारंण: कर 
स्नान, दात, तपस्या, होस, वेदका पाठ, पितरोंका तर्पण और पंचयज्ञ करता हैः उसके 
बह सव निष्फुछ होजाताहँै ॥ ३ ॥ यदि ब्राह्मण नीडे रंगे हुये बल्लोंको शरोरपर धारण फरे तो 
अह्ोगत्रि उपवास करनेके पीछे पंचगव्य पीनेस श्व दोताहै | ४ ॥ यदि .आह्वणकेः रोमोसे 
नीठका रंग जाकर शरीरमें पहुंचजाय तो माझण पतिद होताहे, तथ तीन: छच्छ:अतके 
करनेस इसकी शुद्धि होती है ॥ ५ ॥ यदि नीलके काइते व्राह्मणके . शरीरमे,घाब : दोजाय 
£ जीर:उसे घातले रक्त .निकळने छो तो चान्द्रायण ध्तके करनेसे शाढ:दोतादै ॥:६,॥ यंदि 








स्मृतिः७ ] भाषाटीकासंमेताः । ( १२१) 


होताह ॥ ७ ॥जो मीठे व पद्दनकर अन्न परोसतादे वहः खाने योग्य नहीं है, जो 
आझण उसे भोजन करतादे वह चांद्रायण प्रतके करनेसे शुद्ध होताहै ॥ ८ ॥ थदि जाण 
नसे नीळको खाजाय तो चांद्रायण प्रत फरनेसे उसकी शद्धि दोवीहै, थइ आपस्तंव 
'सुनिका वचन है, ॥ ९॥ जहांतक एश्वीमें चीछ वोगागयादो: वहांतककी प्र्वी घारद वर्षतक 
अशुद्ध रहतीददै इसके पीछे शुद्ध होजातीदै ॥ १०॥ | 
इत्पापस्तंवीये धमेशाले भाषाटीकायां पष्ठो$ध्याय: ॥ ६ ॥ - 


तमोऽध्यायः ७, 


ः खानं रजस्वलायास्तु चतुर्थेहानि शस्यते ॥ 
` वृत्ते रजसि गम्या स्री नानिवृत्ते कथंचन ॥ १ ॥ 
रजस्वला खीको चौथे दिन स्नान करना श्रेष्ठ है, खियें रजनिवृत्ति: होजानेपर स्वासीके 
साथ संभोग करने योग्य दोतीहैँ, विना रजकी निवृत्ति हुए नहीं होती ॥ ९ ॥ 
रोगेण यद्रजः १णामत्मर्थ हि प्रवर्तते ॥ अशुद्धारतास्तु नैवेह तासां वैकारि- 
को मदः ॥ २ ॥ साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावतवत्तेते ॥ वृत्ते रजासे 
साध्वी स्याहृहकर्मणि चद्रिय ॥ ३ ॥ प्रथमेहनि चांडाली द्वितीये ब्रह्मघाति- 
नी ॥ दृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि झुंडँचाति ॥ ४ ॥ 
यादे किसी रोगले खियॉंके रजकी निवृत्ति त हो तो उस रजसे खियें अशुद्ध नहीं होतीं कारण 
पके उनका वह रज विकारयुक्त है ॥ २ ॥ जबतक रज रहै वव तक उत्तम आचरण ( 
'पूजा आदिक ) न करे; कारण [कै रजकी निवृति होनेपर ही जियें घरके काय काज करने 
और पतिके संग करने योग्य होतीदे | ३ ॥ ऋतुमदी दोनेके पहले! दिन खी घांडालिनी- 
'की समान है, दूसरे दिन मह्यवातिती, तीसरे दिन धोवन, और चौथे दिनमें पवित्र 
होता है ॥ ४ ॥ 
अंत्पज्ञातिश्वपाकेन संस्पष्टा वे रजस्वला ॥ अहानि तान्यतिकम्य भ्रायश्चित्त 
प्रकरपयेत्‌ ॥ ९ ॥ तरिरात्रष्ठुपवासः स्पात्पंचगव्यं विशोधनम्‌॥ निशां प्राप्य तु 
ताँ योनिं प्रजाकरां च कामयेत्‌ ॥ ६ ॥ रजस्वलांत्यजैः स्पष्टा जुना च श्वपचे- 
न च ॥ त्रिरात्रीपोषिता भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ प्रथमेह्नि षड्रात्रं 
द्वितीये तु च्यहस्तथा ॥ तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थे वहिदशनात ॥ ८ ॥ 
' यादे रजस्वला सीको अन्त्यज और श्वपाक छूले, तौ रजोदशेनके दिनिको विताकर प्राय 
'श्मित्त करे ॥ ५ ॥ दीन रात्रि उपवास कर पैचगव्यक्रे पीनेसे उसकी शुद्धि होतोहे फिर ” 
शुद्ध होनिकी रात्रिमें पुरुपका संसर्ग करे ॥ ६ ॥ कुत्ता, अंत्यज भोर श्वपच यदिरजस्वछा खी- 
-को छूळे तौ उसकी बुद्धि तीत रात्रितक उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होतीहे ॥ ७॥ 
यादे रजोद्शनके पहडेदी दिन अंत्यज आदि छूछें तौ छै; रात्रि और दूसरे दिव छे तो 
वीन दिनतक और तीसरे दिन छूछें वौ एक विन उपचास करे, और चौथे दिन छूले तौ 
-अभिके देखनेसेही उसकी घद्धि होती है || ८ ॥ . 
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दवह तितत हे संलारे न ते तथा ॥ लीय 
i न क 
| कर्य/भवेत धर ॥.६ सोपयित्वा 'तंदा ननाम हतर 
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(प्रः) विवाहको सम 


( उत्तर) उस. कन्यका ' स्नान कराकर उसी समय अन्य व्खोसे शोभायमान 
वा पत्रित्र,आइति देकर शेष कर्मको करे ॥ १० ॥ 


रजस्वला तु संस्पृष्टा प्रुवकुककुटवायसेः ॥ 
५०७७-००... सी तिरात्रोपवासेन पंचगव्येन झुद्धयाति ११॥,  ..... 
जिस रर्जखछा जीको वांनर, मुर्गा, कोआ छ्कै दौ वह त्रियत्र उपवास कर बक 
पीनेसाश्द्व होती है । ११॥ ` 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्यं स्पृशते यदि ॥ 
तावतिषेत्रिराहारा खात्वा कारेन शुद्धयति ॥ १२॥ 
यादे परखंरमें दो रजस्वळा खी कूरे वौ शद्धिके दिनतक उपवासा रहें और पीछे।.स्वान 
कनेसे; शुद्ध दोदीहे ॥ १२ ॥ 
= - उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा फदाचित्त्री रजस्वला ॥ 
१५५ कृच्छेण शुद्धयते विभा शूद्री दानेन झुद्धयति ॥ १३३ . .. 
कदाचित्‌ उच्छिष्ट पुरष राजस्वळा स्रीको छूछे ते माझणी ऋच्छुके करनेसे आर; शट. 
जांविकी खी केवळ बान फरनेसेही शुद्ध दोजातीदै ॥ १३ ॥ 


एकदाखां समारूदश्चंडालो वा रजस्वला ।| 
ब्राह्मणश्च समं तज सवासाः ख्रानभाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
एकही दुक्षकी शाखाके उपर चांडाळ, रजस्वळा, और नाझण वेठेड ती यह तीनों एक: 
चार'इखोंसदित स्वान करें ॥ १४ ॥ 


रजस्वळायांः संस्पर्शः करथाचिजायते झुना ॥ रजोदिनानां यब्छेषं तहुपोष्यें/ 
` -विदुद्धयति ॥ १५ ॥ अशक्ता चोपवासेन रानं पश्चात्समाचरेत] तथाप्यशक्ता.: 
चुकेन पंचमन्येन शुद्ध्यति ॥ १६॥ he i 
` ` यदि किसी मांदिसे रजलळा जीको कुत्ता छूजाय तौ रजके शेप नेमिं उपवास बने 
ही चह शुद्ध दोतीहै ॥ १५ ॥ सामध्येके न होनेपर एक उपवास कर करने, 

' सामर्थ्येवान होतेपर एक उपवास और पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होतीदे ॥ १६ ॥ 


„` ` उच्छिएटस्तु यदा विभः सपृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ ॥ 
,, „ मे मद्य स्पष्टा चरेत्कृच्छ्‌ तदर्थ हु रजस्वलाम्‌ ॥ .१७ 

:५ यदि मंदिरा, तथाः रजस्वछा -स्ञीको .उच्छिए त्राह्मण छठे पौ वह “कमाचुसार कच्छः. 

अर्घे'कच्छ रत करे ॥।१७.॥ . . " गं 





स्पृति: ७] ` भाषादीकासमेताः | ( १२३) 


उदक्यां सूतिकां बिभ्र उच्छिष्ट! स्पृशते यदि ॥ 
कृष्छार्द तु चरेदिप्रः प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥.१८॥ 
यदि उच्छिष्ट ्ाह्मण ऐसी रजस्वला को छे जिसके वाळक उत्पन्न दुआंहदो तो माण 
कृष्छाद्धे करे, कारण कि प्रायश्विच्स ही शाद्धि होताहै ॥ १८ ॥ 
चंडारुः श्वपचो दापि आत्रेयीं स्पृशते यदि ॥ 
दोषाहा फालकृष्टेन पंचमव्येन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 
चांडाळ, श्वपच, रजस्वछा को हूळे तो रजोद्शनके शेष दिनम पंचगव्यके पीनेसे घद्ध 
होतीहे ॥ १९ ॥ ' 

: उदक्या ब्राह्मणी शुदासुदस्यां स्पृशते यादि ॥ अहोरात्रोषिता भ्रृत्वा पेचगव्येन 
झुद्धयति ॥ २० ॥ एवं ठु क्षत्रिया वेश्या घाह्मणी चेदनस्वला ॥ सचैलं पुवनं 
कुरवा दिनस्यांते घृतं पिवेत्‌ ॥ २१ ॥ ॒ 

रजस्वला त्राह्मणी चदि शूट्रकी रजस्वळा खीको छूले तो अद्दोरात्र उपवास कर पंचगव्यके 
पीनेले उसकी शादि होतीहै ॥ २० ॥ आझणी रजस्वढा खीको क्षत्रिय अथवा वैश्यकी 
खी छूछे तौ व्ासदिव स्वानकर एक दिन उपवास कर संध्याको घीका भोजन करै॥२१॥ 
| सवर्णेषु तु नारीणां सथ्चः त्रानं विधीयते ॥ 

एवमेष विशुद्धिः स्यादापरतंबोऽत्रवीन्सुनिः ॥ २२ ॥ 
इत्यापस्तंचीये धर्मश्चाख्रे सप्रमोऽष्यायः ॥ ३ ॥ 

अपने वर्णक्षी रजस्वळा खीके छजानेसे स्वातकरनेसेही उसकी शुद्धि दोतीदै यह आपरतंद 

द्वापेने कद्दाहे ॥ २२ ॥ 


इति आपस्तेबीये घर्मशाजे मापारीकायां सप्तमो5घ्याय; || ७ ॥ 


अष्ठमोषध्यायः <. 

भस्मना शुद्धयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते ॥सुराविण्यूज्रसंस्पृ्ट शुद्धयते ताप- 
लेखनेः ॥ १ ॥ गवाघ्रातानि कांस्यानि झूद्ोच्छिष्टानि यानि तु॥ दश भस्मानि 
शुद्धयति श्रकाकीपहतानि च ॥ २॥ 

कॉसीके पान्न अशुद्ध होजानेपर बह भस्मके मांजनेसे ही शुद्ध दोजाताहै, मदिरासे अशुद्ध 
हुआ पात्र सस्मसे शुद्ध नहीं होता, मदिरा और विष्ठा सूत्रसे अशुद्धहुआ पात्र अध्निमें तपाचे 
और रिचबानेसे शुद्ध झ्षेतादे ॥ १॥ गोके सूचि, और शूद्रके झूठे और कुत्ते या कोएने जिन - 
समें मुंह डाका दो यह अपवित्र कांसीके पात्र दृश वार भस्मके मांजनेले शुद्ध दोआतेहे ॥२॥ 

शौच सुषणेनारीणां वायुसूयेदुरस्मिमिः ॥ रेतःस्पृष्ठं शवश्पृष्ठमाषिकं तु प्रदु- 

ष्यृति॥ अद्विमुँदा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुद्धयाति ॥ ३ ॥ ' 
- सुवणे आर स्रीकी शुद्धि वायु सूर्य और चंद्रमाकी किरणॉसे होतीहे भोर शुक्र तया 
रवे से दहोजातेसे जो वद्ध अशुद्ध द्ोगयादै उसकी शुद्धि जळ रेते ओर मर्शके सांजने घोनेसे 
होती दै ॥ ३॥ 


| ( १२४) | | अष्टादशस्युतयः- » +४ . '[ भाएस्तस्व-.. 


शुष्कमंत्रमवेद्यस्य पंचरात्रेण जीयोति ॥ अन्ने व्येजनसंयुक्तमद्धंमासेन भीर्यति 
9 ४ ॥ पयस्तु दाचे भासेन पण्मासेन घृतं तथा ॥ संवत्सरेण तेलं तु फोष्ठे 
जआीयोति वा नवा ॥ ५ ॥ 

जूद्के यहांका सूखा अन्न पांच दिनमें पचति; ओर व्यंजनसहित अन्न पंद्रद दिन 

'पचवाहे ॥ ४ ॥ दूध और दृद्दी एक महीनेमें पचताहे, तेळ एक वर्श्मे पचे या नभी पये इस 

-वातका निश्चय नदी है ॥ ५ ॥ , 

-अुंजते ये तु शद्रानन मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ इह जन्मनि शूद्रं जायंते तेः मृताः 
शनि ॥ ६ ॥ शूद्रान्नं शुद्संपकः नूंदेणेव सहासनम्‌ ॥ झूदाञ्ज्ञानागमः कश्चि" 
उज्पलंतमापि पातयेत्‌ ॥ ७ ॥ आहिताम्मिस्तु यो विग्रः क्षद्षाज्नान्न निवतेते ॥ 
तथा तस्य प्रण्यंति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽ्मयः॥ ८ ॥ शूद्रान्नेन तु भन मैथुन 

' योविगच्छाति ॥ यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्व संभवः ॥ ९ ॥ शद्रन्नेनो 
दरस्थेन यः कश्चिन्त्रियते द्विमः॥ स भवेच्छूकरो ग्राम्मस्तस्य वा जायते कुळे! १०॥ 
, जो ब्राह्मण एक महीनेवक वरावर शूद्रके यहांके अन्नफो खातेहे, वह इस जन्मही 
शद्ग जाते, और सरनेके पीछे उनको कुतेकी योनि मिलवीहै ॥ ६॥ झाटे यहांका अन्न 
भोजन, शूद्रके साथ एक आसन एर पैठना, शद्रसे विद्या पहना, यहद सम्पूर्ण कार्य तेजस्वी 
घुरुपको भी पतित करते ॥ ७ ॥ जो ब्राक्षय नित्य ह्ोमके लिये अभि स्थापन कराई, 
वह यदि झूद्रके यहं अन्न भोजन करना न छोडें ती उसकी आत्मा वेद और तीनों-अग्नि 
मष्ट होजातीदें ॥ ८ ॥ शूद्रके भन्नको भोजन कर जो शीसंगकर उसमें पुत्रादि जलन 
करता बह पुत्र शूद्रके दी हैं, कारण कि अन्नसे ही शुक्र उतपन्न दोताहै ॥ ९ ॥ झूद्रका अन्न 
बैटमें रहवहुण जे! आहण मरजाताहे, वह उस जम्ममें गाँवका सूकरं दोतांदे, अववा उस 
'झदकेदी कुछमें उत्पन्न दोताहे ॥ १० ॥ 
बाह्मणस्य सदा अंक्ते क्षजियस्य तु पर्वोणे ॥ 
` 'वैश्यस्थ यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥ ११ ॥ 
माह्णोंका अन्न सर्वदा भोजन करमेयोग्य है; पर्वके समयमें क्षत्रियोंका अन्न भोजनकर 

,....ग्रश्ञरर्ममें दीक्षित दोनेपर वेश्यका अन्न भोजनकरे; और शूद्रक अश्न किसी समरयम्रें भ 

भोजन करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ 


अमृतं ब्राह्मगस्पान्न क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌प्रवेवयस्याप्यत्नमेवात्रं भरदस्य रांधेर 
स्मृतम्‌ ॥ १२॥ वैरवदेवेन होमिन देवताभ्यचेनेजेपेः ॥ असते तेन विश्रान्रम्‌” 
ग्यज्ञःसामसंस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ब्यवहारानुरूपेण धमग च्छलवनितम्‌ ॥' क्षत्रि" 
यस्य पयस्तेन भूतानां यश्च पालनम्‌ ॥ १४ ॥ स्वकर्मणा च वृषमेरतुसुत्याय 
शक्तितः ॥ खळ्यज्ञातिथित्ेन वैदयातन्न तेन संस्कृतम्‌॥ १५ ॥ अज्ञाततिमिरां- 
धस्य मद्यपानरतस्य च ॥ रुविरं तेन अद्रान्नं विदिमंत्रदिवभितम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भाषाटीकासमेताः । ( १२५) 


जआहणका अन्न असृतकी समान दै, क्षत्रियका अन्न दूघकी समान है; बेश्यका अन्न अन्न 
है, और यका अन्न सुथिरकी समान दे ॥ १२ ॥ वैश्वदेवके निसित्त दान, ददम, देवः 
ताओंकी पूजा और जपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मंत्रोसे! शुद्धहुआ आहाणका अन्न 
अमृतकी समान दै ॥ १३ ॥ व्यवद्वारके अनुकूल धर्मसे छळतारहित क्षत्रियका अन्न भ्राणियोंका 
न करताहे, इस निमित्त क्षत्रियका अन्न दूधकी समान हे. ॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अतु- 
सार अपने कमसे पशुभोकी रक्षासे ओर खरियानके आतिथ्यसे शुद्धिकों प्राप्तहआ वेश्यका 
अन्न अन्नद्दी है ॥ १५ ॥ अज्ञानरूपी अंधकारसे अंधेहुए और मदिरा पीनेमें ततपरः शूद्रॉका 
अन्न विधि और मंत्नोंसे रहित है इसी कारण उसको रुधिरकी समान जाने ॥ १६ ॥ | 
आममांसं मधु धृतं धानाः क्षीरं तयेव च ॥ 
युडस्तक्र रसा द्या निबृत्तेनापि झूदतः ॥ १७॥ 
कल्ला मांस, सहत, घी, अन्न और a गुड, मद्रा, रस, यदद सब वस्तुएं छाद्रके घरकी 
दोनेपर भी मनुष्यको लेळेनेमें दोष नहींदे ॥ १७ ॥ ॒ 
शाकं मांसं मृणालानि तुंइरुः सक्तवस्तिलाः ॥ 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा दि'सवेतः॥ १८॥ 
शाक ( तरकारी ) मांस, कमळकी विस, तुवी, सत्तू, तिळ, रस, फल, पिण्याक (खल वा 
अंडके फळ ) यह सम्पूर्ण द्रव्य सव जातियोंसे छेने योग्य हैं ॥ १८ ॥ 
आपत्काले तु विभण अक्त भूदगृहे यदि ॥ 
मनस्तापेन शुद्धघेत इपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ १७ ॥ 
निपत्तिके आजानेपर भी यदि ब्राह्मण' शूद्रके यद्दांका अन्न भोजन करतादै दी उसकी 
शुद्धि मनके पश्चातापस तथा सौ वार "द्रुपदा? मेत्रके जपनेसे होतीदे ॥ १९ ॥ 
ठव्यपाणिश्व शूद्रेण स्ृष्टोच्छिष्ठेन कहिवचित्‌ ॥ 
तद्विजेन न भोक्तव्यमापस्तंबोऽ्गवीन्धुनिः ॥ २०॥ 
इत्वापस्तंवीये घमेश्ञाेऽष्टमोऽः्मायः॥ < ॥ 
यादे ्ाहणके हायमें किसी दव्यके स्थित होनेपर उच्छिष्ट शूद्र उस ब्राइणको छूले वौ 
वह वस्तु ब्राह्मण भ खाय, यह आपस्तंब झुनिका बचन है ॥ २० ॥ 
इति आपस्तम्त्रीये घमेशाले भाषाटीकायामष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसोऽभ्यायः ९. 


शुंजानस्य तु विग्रस्य कदाचित्खवते गुद्म्‌ ॥ उच्छिषठस्वाञचुचेस्तस्य प्रायशित्त 
कर्थं भवेद ॥ १ ॥ पूर्व शौचं तु नित्यं ततः पश्चादृपस्पृशेत्‌ ॥ अहोरात्रो- 
वितो भूसा पञ्चगव्येन शुद्धयाते ॥ २ ॥ अशित्वा सर्वमेवान्नमङृत्वा शौच 
मात्मनः ॥ मोहाद्वक्का त्रिरात्रं ठु यवान्पीत्वा विशुद्याति ॥ ३ ॥ भस्त यव~, 
सस्येन पलमेके तु सर्पिषा ॥ पलानि पंच गोमूत्रं नातिरिक्रवदाशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


(5२६) अंशक्शिएसतर्य [अपस 

(अइल,) कदाखित'ताझणकेःमीजन, करते समयेमें अंधोवायु लेवा, मळत्योग ६ दोला 
सो उच्छ अवस्थामें इस अशुद्ध माहणका प्रायश्चित किस प्रेकारसे दोगा१.॥.१ 
प्रथम-शौच करके पीछे. आचमत. करे, “इसके: अनन्तर महोरात्र उपवोस करके पष 
थीनेते शक्धि दोतीदै ॥ २ ॥ देको विना शुद्ध किये शरदि अज्ञानवासे जिसने; समेतत 
खाहियाडो दौ वह तीच रात्रि जीको पीकर अलीमांति शुद दोतादि ॥ १ ॥ पके; प्रसृतिजो' 
एक पळ ( टके भर ) घी, पांच पछ गोमूत्र, इन सयको मिलाकर पीसक्ताई- इससे अधिक, 
नहीं ॥.४.॥ . 

अले एनामपेयानामभक्ष्षाणां च भक्षणे ॥ रेतोमूत्रपुरीपाणां प्रायश्चित्त? कषः 
भवेद्‌ ॥ ५ ॥ पोहुषरविल्वाश्च कुशाश्च सपलाशकाः ॥ पतेपा्दकं पीताः 
घड्राप्रेण विझुद्धयति ॥ ६ ॥ ये प्रत्यवसिता विमाः मत्रन्याभिमळादिपु 
अनारकमिशचाश्च ग्रहस्थत्वं चिकीर्षिताः ॥ ७ ॥ चरेयुखीणि कृच्छाणि त्रीणि; 
यांद्रायणानि वा ॥ जातकर्मादिभिः सर्वः पुनः संस्कारभागिनः ॥ तेपां सांत 
पने कुच्छं चांद्रायणमथापि वा ॥ ८॥ 

( प्रस्न ) भक्षणके, चाठनेके पीनेके, ओर खानेके अयोग्य वीय, मूत्र, विष्ठा इनके भम 
करनेपर किस प्रकार प्रायक्षि होताहे! ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) गूढर, वेळ, छुदा, ढाक, इनके 
जठको छे? रात्रितक पीकर शद्ध दोतादै | ६ ॥ जो भ्राह्मण गृहस्थ धर्मको त्यागकर “संन्यास 
भर्या आश्रव कर आप्रि और तर्षणकों देहत्याग करनेकी इच्छासे उनसे निवृ होकर फिट 

गुहस्य घमं रहता चाहते || ७ ॥ वह ब्राह्मण तीन च्छ प्रद अयवा दीन 'चांद्रायण मंद 
करें, और जातकमेसे छेकर उसका संस्कार फिर कराना उथित है अथवा उसको (सांतपन 
कुच्छू तथा चांद्रायण ब्रत कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 
यरद्वष्ठितं काकवलाकयोषा अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरीरम्‌॥ | 
श्रोत्रे सुखे च प्रविशेच्च सम्यक्ल्ानेन ठेपोपहतस्य शुद्धि! ॥ ९ ॥*- 
जिसका शरीर कोए, वगळेसे युक्त दो अथवा जो विप्तासे दिप्तदा, कान या मुखमें अशुद्ध 
शस्तुने अवेश कियाहो और जिसके झरीरमे अपवित्र वसु ठगी हो उसकी भलो भांति सात: 
करनेसे झुद्धि होचीदे ॥ ९ ॥ 
ऊर्ध्व नाभेः करो मक्का यदंगमुपहन्यते ॥ 
ऊर्ध्व ज्ञानमधः शौचमात्रेणेव विझुद्धयाते ॥ १० ॥ a 
दाथोंके अतिरिक्त नाभिसे ऊपर जो अशुद्ध वस्तु शरीर पर लगजाय, ठी ऊपरके- 
मगे हो वो ख़ान करनेसे भर भाभिसे नीचे आंगमें दो तौ शौचसे हो. वद हो 
जाती इ ॥ १०॥ 


' उपानहावमेभ्यं वा यस्य संस्पृहाते सखम्‌ ¦ 
मृत्तिकाशोधरन खानं पंचगव्यं. विशोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 


'निस-मतुष्वके मुखमं जूते अववा किसी अपवित्र वस्तुका सपराददोाय दौ. बह संतुष्य न 
आरीरपंर मट्टी मळकंर स्वान करने और पंचगव्यके पीनेसे शद्ध द्वोताहे ॥. ११ 


स्टृति: ७ ] | भाषाटीकासमेता; | | ( १२७) 


दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानी स्वयोनिषु ॥ 
षडभेस्रिमिरथेकेन क्षत्राविट्शद्रयोनिष ॥ १२ ॥ 
बेस, पा अपनी जा जल्म मरणके पे दृश द्नमें शुद्ध डोताडे; और त्रिय, 
3 क्रमासस ४ क 
होव |! सें क्रमानुसार अशाच छेः दिनि, तीन दिन, सौर एक ददिविमें द्ध 
उपनीतं यदा सन्ने भोक्तारं समुपस्थितम ॥ 
अपीतवत्सभ्चस्सष्टं न दद्याप्नैव होमयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

भोजनके निमित्त, भोजन करनेवालेके निर्मित्त जो अन्न रक्खाजाताहे, यदि उस अन्नको 
खानेदाळा न खाकर वैसद्दी छोडदे तौ बह अन्न मृतके अन्नको समान हे १३ ॥ 

अन्ने भोजतसंपन्ने मक्षिकाकेशटूषिति ॥ 
अनंतरे स्पृशेदापस्तब्ान्न भस्मना स्पृशेत्‌ ॥ १४॥ 

यदि भोजनंके लिये घरनायेहुए अन्नपर मक्खी पढजाय या वाळ पडजाय तौ जलसे 

आचमन करके उस अन्नमें भस्म डालदे ॥ १४! ह 
शुष्कमांसमर्य चान्ने शूद्ान्न दाप्पकामतः । 
अक्ता इच्छं चरोब्रिमी ज्ञानातकूच्छूत्रयं चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

सुखा सांस अथवा वढई और शद्रके बाके अन्नको जो ब्राह्मण भन्ञानतासि खाळेताहे 

बह एक कच्छ करे, और जिसने जानकर खायादो बह तीन कृच्छू करनेसे शुद्ध होतादै १५॥ 
अधुक्तो मुच्यते यश्च भुक्तो यश्चापि मुच्यते ॥ भोक्ता च मोचकञ्चैव पश्चाद- 
रति दुष्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ यस्तु श्रुति सुकते वा दुष्ट वापि विशेषतः ॥ अहो- 
राजोपितों भला पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ९७ ॥ ' 

ओ भशुप्य बिना खायेही अथवा भोजन करके उठजाय, उस स्थानपर जो भोजन 
करताई और जो भोजन करातादै यहद दोनों भतुष्य पापके भागी होतेहे ॥ १६ ॥ जो 
मतुप्य खाइहुई वस्तुको भोजन फरताई वह अहीरात्र उपवास फर पंचंगदयके पीनेसे 
शुद्ध होतादद ॥ १७॥ 

उदके चोद्कस्यरतु स्यलस्यश्च स्थळे शुचिः ॥ पादी स्थाप्योभयत्रैव आचम्यो-- 
भयतः शुचिः ॥ १८॥ उतीर्याचामेदृदकादवतीर्यं उपर्पुरीत्‌ ॥ एवं तु भेयसा 
युक्तो बरुणेनामिपज्यते ॥ १९ ॥ 

जळ और, स्थरमें मेठाहुआ पुरुप शुद्ध है, और दोनो स्थानोंपर विठाहुआ पुरुप दोनों 
स्थानोपर पेर रखकर आचमन करनले दी शुद्ध होताहे ॥ १८॥ जल्म यदि पेर रक्‍्खाहों 
तो किनारा पर पेर निकालकर आचमनं करे, ऐसे कल्याणकारी पुरुषकी पूजा बरुणभी 
करते ॥ १९ ॥ 

अग्न्यगारे गवां गोष्ठे वराह्मगानां च सन्निधौ ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसजंतम्‌ ॥ २० ॥ 


( १२८ ) .... अष्टादशस्मृतय+- [ भापत्तजर 


अभिशाला, गोशाला और प्राह्मणोंके निकट, वेद पढनेके समय आर भोजनके समयपें 
खडाउभोंका त्याग करदे ॥ २० ॥ 
जन्ममभाति संस्कारे स्मशञानांते च भोजनम्‌ ॥ 
असापिडेने कर्तव्यं चूडाकार्ये विशेषतः ॥ २१ ॥ 
जन्मभादि संस्कारोमें, या प्रेतकार्यमें विशेष करके चूडाकरमके समयमे, असिड ्ाझण 
भोजन न करे ॥ २१ ॥ 
` , याजकात्त नवभाड संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ 
स्रीणां प्रथमगर्मे च भक्ता चांद्रायण चरेत ॥ २२ ॥ 
यज्ञ करानेवालेका अन्न, नवश्राद्ध संहे भोजन | जो मरनेपर ग्यारहवें दिन होताह | 
और जो ख्ियोके पहले गर्भाधानमें भोजन करताह वह चांद्रायण ज्रदको करे ॥ २२॥ 
ब्रह्मीदनेवसाने चसीमंतोन्नयने तथा ॥ 
अन्नश्नादे सृतश्राद्धे भक्ता चांट्रायणं चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अह्लौदन ( जो भात यज्ञोपवीतके समयमें होताहै ) अवसान ( जिस समय ब्राह्मण भोजन 
करचुकेही ) ओर सीमन्तोजयन, अन्नका श्राद्ध, मरनेका श्राद्ध, इनमें जो मदुष्य भोजन कर- 
तहि बह 'चांद्रायण म्रतके करनेसे शुद्ध दोतादै ॥ २३ ॥ 
अग्रजा या तु नारी स्थान्नाभीयादेव तहूहे ॥ 
अथ भंजीत मोहाद्यः पूयं स नरक प्रजेत ॥ २४ ॥ 
जिस स्रीके सन्तान न होती हों उसके घर भोजन म करे, इन खियोॉके घरमें अज्ञाने 
जो मनुष्य खादादै, वह समुष्य पूय नामक नरकमें जातादे ॥ २४ ॥। 
अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमरनुते ॥ २५ ॥ 


जो पिता कुछ भी घन ठेकर कन्याको दान करताहे बह मनुष्य वहुत चर्षोतक रीरव नर» 


कमें विवास करके विष्ठा भूत्रको खाता रदद ॥ २५ ॥ 
खोथनानि तु ये मोहादुपजीवाते बांधवाः ॥ 
स्वर्ण यानानि वञ्राणि ते पापा यांत्यधोंगतिम ॥ २६ ॥ 
जो खीका भन दै ऐसे सुवर्ण और बखॉसे जो वंधु बांधव छोग अपनी जीविका लिवोह 
करते वह सब पापी मनुष्य अघोगतिको प्राप्त होवेहे ॥ २६ ॥ 
राजान्रमोन आदते शूद्रान्नं ब्रह्मवचेसम्‌ ॥ 
तु यो भुंक्ते स क्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजाका अन्न बळको नए करवाई; और शद्र्का अन्न अह्ातेभको इरण करताह; जो 
मनुष्य अपवित्र वस्तुले भोजन करताहे, वह एथ्वीका मछ भोजन करवाहे ॥ २७ ॥ 
मृतके सूतके चैव प्रहणे शझ्िभास्करे ॥ 
हस्तिच्छाया तु यो भुंक्ते स पापः पुरुषी भवेत ॥ २८ ॥ 


म 


क 


सृतिः ७ ] भाषाटीकासमेताः । ( १२९ ) 


मरणसूतकमें और जन्भुपकगें, चन्द्रमा और सुर्थके अहणके समयमें और गजच्छो- 
याम जो पुरुष भोजन करताहे वह पापी है ॥ २८ ॥ , 
पुनर्भूः पुनरेता च रेतोधाः कामचारिणी ॥ 
आसां प्रथमगर्भपु झुकता चांद्रायर्ण चरेत॥ २५ ॥ 
दो वार वियाही हुई पुनरेता और रेतोया, ओ जहां तहांसे वीर्यको धारण करतीरंदे वह 
व्यभिचारिणी दै; इन सव खियॉके यहांका अन्न पहिले गर्भाधानफे संस्कारम जो मनुष्य 
` खाताहे चह चांद्रायण करे ॥ २९ ॥ 


. मादप्रश्च पितप्नश्व ब्लो गुरुतल्पगः ॥ 
विशेषाद्धक्तमेतेषां झकत्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
माताका मारनेवाला, पिताका मारनेवाला, भाझणका मारनेवाळा; और गुरुकी खीके संग 
रमण करमेवाछा इनके यहांक जो मतुण्य अन्न खातादे बह घान्द्रायणका प्रायश्रिस फरनेसे 
शुद्ध होताहे ॥ ३० ॥ ! * 
रजकव्याधरीळूषवेणुचमोप्रजीविनः ॥ 
भुक्केषां बाझणश्चान्नं शुदिश्चांद्रायणेन तु ॥ ३१ ॥ 
धोया, व्याव, नट, वांस,भोर भामसे जीनेवाळे इनके यहांफे अन्नका आहण भोजन करता 
इ, पद चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होताहे ॥ ३१ ॥ 


उच्छिष्टोच्छिए्रसंस्पृष्ठः कदाचिदुपजायते ॥ सवर्णेन तदोत्याय उपस्पृर्य झुचि- 
भेवेत्‌ ॥ ३२ ॥ उच्छिष्ठोज्छिष्टसरपुष्ठ/ः जुना शद्रेण वा द्विनः ॥ उपोष्य 
रजनीमेकां पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ३३ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मतुष्यको उसी जातिका उच्छिष्ट छळे तो उसी समय उठ केवळ आचमन 
करनेसे ही उसकी शुद्धि होती हे ॥ ३९ ॥ यदि जिस नाहाणको उच्छिष्टने छूलियाद्वों उसे 
कुत्ता अथवा भूद्र डे तौ एक रात्रि उपवास करके पंचग्रव्यके पातेले उसकी शद्ध होवीहे॥३३॥' 
व्राह्मणस्य सदा काळं गद्रे प्रपणकारिणि ॥ 
भूमावन्नं मदातव्यं यंथेव श्वा तयेव सः ॥ रे४ ॥ 
त्राह्मणकी आज्ञाको पालन फरनेवाले शृद्रकों एथ्वीपर ही अन्न खानेके लिये देना उचित 
है; कारण कि जिस माति कुत्ता दै वेसा ही यह भी है ॥ ३४ ॥ ' 
अनुदकेप्परण्येपु चोरूयाबाकुले पथि ॥ कृत्वा मूत्रं पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथं 
झाचिः ॥ ३५ ॥ अमावन्नं भातिष्ठाप्य कुला शौचं यथार्थतः ॥ उत्संगे गृह्य प- 
( १ ) मिस समय कृष्णपक्षकी नवोदशी शो और सूर्य हस्तनक्षत्र पर स्थित हों और चन्रमा मघा- 
नक्च्के ऊपर हो उसे गजच्छाया योग कहतेई । 
९ 


{ १३० ) `:  अष्टादशत्मृतपः- [ आपत्तम्ब- 


क्ान्नएपरपएश्य ततः शाचिः ॥ ३६ ॥ मूत्रोचारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शोचमा- ` 
त्मनः ॥ मोहाड्कत्वा त्रिरात्रं ठु गव्यं पीता विशुद्ध्यति ॥ ३७ ॥ । 

( अदन ) जळहीन स्थानोंमें, वभमें, चोर ओर सिंह जिसमें हों उन मार्गोसे भोजन द्वाथमें 
हियेहुए जो मनुष्य सळ सूत्र त्याग करताद और उस वस्तुको खाळेताहे उसकी झुद्धि किस 
प्रकार होती| ॥ १५ ॥ ( उत्तर ) वह मनुष्य एथ्वीपर अन्नको रखकर और यथार्थ शोच 
करके गोदीमें पकान्न लेकर आचमन करनेसे शुद्ध होताहै ॥ ३६ ॥ जाह्मण मूत्र करके 
विना शौच किये हुए अज्ञानते भोजन करलेता है वह तीन रात तक अछीमांति पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध द्वोताहै ॥ ३७ ॥ 

उदक्यां यदि गच्छेत बझणो मदमोहितः ॥ 
याँद्रायणेन झुद्धयेत ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥ ३८ ॥ 

मदसे भोदितहुभा घाह्यग यदि रजस्वढा खीके साथ गमन फरले तो चांद्रायण ब्रत करै 
और वहुतसे ब्राह्मणोंके मोजन फरानेसे शुद्ध होताहे ॥ ३८ ॥ 

सुकः्वोच्छिष्टस्वनाचांतश्चंडालेः श्वपचेन वा ॥ पमादायदि संस्पृष्टो बराह्मणो ज्ञान- ` 
दुर्बठ। ॥ ३९ ॥ स्रात्ा त्रिषवणं नित्यं अझचारी धराशयः ॥ स त्रिराजोषि- 
तो यूत्वा पचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ४० ॥ 
भोजनके उपरान्त विना! ही आचमन किये उच्छिष्ट अवस्थामें यदि बाद्मणको अज्ञानसे 
अपच या चांडाळ छूळे ॥ ३९ ॥ तो त्रिकाळ स्नान और त्रह्मचारी हो, मित्य पृथ्वीपर शयन 
करताहो तो वद्द तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होत्ताह ॥ ४० ॥ 
चंडाळेन ठु संस्पृष्टो यश्चापः पियति द्विजः ॥ अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषवणेन 

` शुद्धयति ॥४१॥ सायंप्रातस्वहीरात्र पादं कुड्छूस्य तं विडः |] सायं प्रातस्त- 
येवैकं दिनद्गयमयाचितम्‌ ॥ ४९ ॥ दिनद्वयं च नाभीयात्कच्छार्द तदिधी 
यते ॥ प्रायाशचितं लघुष्वेतत्पापेषु तु यथात: ॥ ४३ ॥ 

जो मनुष्य चांडाळको छूकर जळ पीतादै वह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाळ स्वान कर- 
नेसे शुद्ध होताहे ॥ ४१ ॥ अहोरात्र ( एक दिन ) सायंकाळ ओर प्रातःकाळ भोजन 
इसके पादकूच्छू कहते; और एक दिन सायंकाळ अथवा ध्रातःकाळमें भोजन न करै, और 
दो दिन बिना सांगे जो मिले उसे मोजन करै ॥ ४२ ॥ और दो दित उपवास फरे उसे 
कृच्छ्रा फडवेर्दे छवु पापोर्म यह प्रायश्चित उचित है ॥ ४३ ॥ 

कृष्णाजिनतिलग्राही हस्त्यश्वार्ना च विक्रयी ॥' 
प्रतनियाँतकश्चैव न भयः पुरुषी भवेत्‌ ॥ ४४॥ 
इत्यापरतंवीये धर्माचे नत्रमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

काछी सृगछाला, और तिळ इसका दान ठेनेवाळा, हाथी और घोडेको वेचनेवाला और 
ृतकदेइका सोछलेफर उठानेवाला पुरुपः इनकी गणा पुरुपंमिं नहीं होती] ४४ ॥ 

~~ इति आपशवंपीये दर्मशाले मापारीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


ग 


स्मृतिः ७ ] ` आषारीकासमेताः । (१३१) 


दशमोऽध्यायः १० 


आर्चातोप्यशुचिस्तावद्यावल्ोद्रियचे जलम्‌ ॥ उद्ृतेऽप्यशुविस्तावद्यावद्वामिे 
प्यते ॥ १ ॥ अूमावपि च लिप्तायां तावत्स्याद्शानेंः पुमान्‌ ॥ आसना दु - 
त्मितस्तस्माद्यावत्नाकमते महीम्‌ ४ २॥ ` 
आचमन करनेके पीछे मनुष्य ततक अशुद्ध रहताई जवतक प्रथ्यीपर से वह जळ न-डठाया 
जाय, और पृथ्बी विना लिपे अशुद्ध रहती हे ॥ १ ॥ पृथ्वीके खीपेजातेपरभी जबतक 
अशुद्ध रहताहै जबतक कि आचमनके आसनसे उठकर उस छीपीहुई पृथ्वीपर न बैंठे ॥२॥ 
न यमं यममित्याहरात्मा वे यस उच्यते ॥ 
आत्मा संयामितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥ ३॥ 
यमराजकों यस कहकर नहीं पुकारवे एरन्ठु अपनी आत्माको दी यस कहदेहै; जिस संतु 
पवने सनको अपने वझमें फर लियाँद, यमराज उसका क्या कर सकताहे ।। ३॥ 
न चेवासिर्तथा तीदेणः सपो वा दुरविष्ठितः ॥ 
यथा कोधो हि जंतूनां शरीरस्थो विनाशकः॥ ४ ॥ 
खङ्गभी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है, और सपमी ऐसा सर्यकर नहीदे जैसा कि घाणियोंके शरी- 
रमें कध उनका नाझ करनेवाला दै [ इस कारण सव भांतिसे क्रोधको त्यागदे ] ॥ ४॥ 
क्षमा गणा हि जंतूनामिहासुत्र सुखमदः॥ एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपप- 
यते ॥ यदेनं क्षमया यक्तमशरक्त मन्यते अनः ॥ ५ ॥ 
मनुप्योमें माही एक गुण दै, बह इस छोक और एरकोकमें सुखकी देनेवालीद क्षमाधान्‌ 
सदुप्योंमें एक्र दोपके अतिरिक्त दूसरा दिखाई नहीं देता (वह दोप क्या है उसे कहत) क्षमा- 
झोळ मनुष्यको मूलजन असमर्थ विचारते ॥ ५ ॥ « [ 
न झब्द्शा्राभिरतरय मोक्षो न चैव रम्यावसथप्रियस्य ॥ न भोजनाच्छाइन- 
तत्परस्य न लोकचित्तग्रहे रतस्य ॥ ६॥ एकांतशीलस्य इदजतस्य मोक्षो भवे- 
त्मीतिनिवर्तकस्य॥ अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यइमोक्षो भेवेत्नित्यमहिसक्रस्य ॥७॥ ` 
व्याकरण शाखमे जिसका मस छवलीन होजाय उसकी और जिसका प्यारा रमणीक 
घर दै उसकी और भोजन बखमें तत्पर हैं उनकी, और जो संसारके मनको बस करनेमें 
रत हें उनकी मोक्ष नहीं होती ॥ ६ ॥ परन्तु जो एकान्तमें निवास करे और जो रड ब्रतसे 
रहे और सबकी ध्रीतिसे दर रहे; जो दूसरेकी हिंसा न करें, और जो अध्यात्मयोगमें तत्पर 
रहे ऐले मनुष्यक्री मोक्ष होजातीदे ॥ ७॥ 
कोषथुक्तो यद्यजते यज्ञुहोति यदेति ॥ 
सर्व हरति तत्तस्य आमङुंभ इवोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 


ऋोभी मनुष्य जो यज्ञ फरदादै, देम करतादे, जो पूजा करताहै वह कचे घडेकी समान चष्ट 
होजातेंदं अथात्‌ जैसे कचे घेम जळ महीं ठहरवा ॥ ८ ॥ 


६ १३२) अंश्ादशस्ा्तय+- [ आपस्तंग्बस्पाते; ४ ] 


अपमानात्तपोर्जद्धिः समानात्तपसः क्षयः ॥ अचितः पुनितो विमो ग्धा गौरिव 
सीदाति ॥ ९ ॥ आप्यायते यथा वेनुस्देणरमृतसंभैः ॥ एवं जपेश्च होमैश्व 
पुनराप्यायते द्विजः ॥ १० ॥ | 
अपमानसे तपस्याकी वृद्धि दोवीहे, और सन्माचसे तपस्याका नाझ होताह. पूजित और 
सन्मानित जाहाण अघ्रसन्न होजातारै; जिख भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दुदनेखे खिन्न होजाती 
है॥ ९ ॥ जिस भांति वही गौ. जलसे वत्पन्नहुद वासादिकों खाकर पुष्टता पावीहे उसी 
भांति आह्यण भी जप होम और पुण्य कार्थके करनेसे फिर उन्नदिको प्राप्त द्वोताहे ॥ १० ॥ 
माववतरदारांश् परदव्याणि छोएवत ॥ 
आत्मवत्सवेभ्रतानि यः पदयति स प्यति ॥ ११ ॥ 
जो मभुष्य माताकी समान पराई खीको देखता, ओर पराये दृब्यकों छोष्ट (डळ) की ' 
समान देखताद और जो सम्पूर्ण प्राणियोकी अपनी समान देखताद घह मदुष्यद्दी यथाथ 
देखनेवाला है ज्ञानवाद है ॥ ११ ॥ | 
रजकव्याधशैल्पवेणुचमॉपजीविनाम्‌ ॥ 
यो अंक्ते भक्तमेतेषां पराजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
थोवी, न्या, मट और बांस तथा जो घमडेसे जीविका निर्वाह करतेंदू, जो मनुष्य इन- 
के यहांके अन्नको भोजन करवाहे वह प्राजापत्यका प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध दोताद ॥ १२ ॥ 
अगम्यागमनं कृत्वा अभक्स्य च भक्षणम्‌ ॥ 
झुद्धि चांद्रायण कृत्वा अथवान्ते तयेव च ॥ १३ ॥ 
ग्रसन करनेके अयोग्य खीके साथ गमत, भक्षण करने अयोग्य के अथात्‌ जो घढडे लादि 
के यहका अन्न खातादै उसकी शुद्धि चांद्राचण रवते दोवीदे | १३ ॥ 
अन्निहोत्रं स्यभ्यस्तु स नरो वीरहा भवेत्‌ ॥ 
तस्प शुद्धिविधातव्या नान्या चंद्रायणाइते ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य अमिद्दोत्रको त्यागतादे; उस मनुष्यको चीरहत्याका पाप लगताहे, विना भादरा” 
यणके करनेसे उसकी शुद्धि नहीं होती ॥ १४॥ 
विवाहीत्सवयज्ञेप॒ अंतरा मृतसूतके ॥ सद्यः शुद्धि विजानीयाप्पर्वसँकलिपतं 
च यत्‌ ॥ १५ ॥ देवद्ोण्यां विवाहे च यज्ञेषु भततेपु व ॥ कल्पित सिद्ध 
मन्नं नाशोचं मृतसूतके ॥ १६ ॥ 
इत्यापस्तंबीये घर्मशाखे दृवामोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ 
विवाह, उत्सव, यज्ञकार्यके होनेपर यदि जन्मसूतक अथवा मरणसूतक दोजाय ती उती 
समय शुद्धि होजातीहे; कारण कि उस अन्नका संकल्प पहलेही कर दियाथा ॥ १५ ॥ 
देवद्रोणी, विवाह और बढ़े यशमें, मरण और अन्मतूवळमेळा धनावा हुआ पक्कात्र . 
अशुद्ध नहीं होता ॥ १६॥ 
इति आपरतंबीये धर्मशाल्ले भापाटीकायां ददामोडव्याब; || १० ॥ 
आपस्तंवस्मृतिः समाप्ता ७, 
न मु 


श्री: ॥ . 


अथ संवत्तस्मृतिः ८. 
- भाषाटीकासमेता । 


रा अ, am 


शीगणेशाय नमः ॥ संवत्तमेकमासीनं स्बेदागपारगस्‌ ॥ ऋषयस्तद्चपागम्य 
पम्चच्छुधमंकांक्षिण: ॥ १॥ अगवञ्छोतुमिच्छामो द्विजानां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
यथावद्धमेमाचत्व झुभाशुभविषेधनस्‌ ॥ २ ॥ वामदेवाद्यः से तं पच्छति . 
महीअसम्‌ ॥ तानबवीन्मुनीन्सवान्मीतात्मा भ्रूयतामिति ॥ ३॥ | 
इकले वेठेहुए, सम्पूर्णे वेद और देद्यांथोंके पारको जाननेबाछे संवर्तसुनिके निकर 
आकर धमके सुंननेकी अभिळापा करनेवाळे मुनि पूछते ळगे ॥ १ ॥ कि हे भगवन्‌ ! जाहा" 
गॉके धर्मक्रे साधनको हम सुननेकी इच्छा करतेईं; जिससे शुभ और अज्ञमका एथकू २ 
हाच हमें दोजाय ऐसे यथार्थ धर्मफो विचारकर कहिये ॥ २॥ इस भांति बामदेवादि ऋ- 
i कहनेपर महातेजली अधिश्ेष्ट संबर्चसाति प्रसन्रहोकर बोळे कि, हुम श्रवण 
॥ ३॥ 
स्वभावाद्विवरेयत्र कृष्णसारः सदा मृगः ॥ 
धमंदेदाः स विज्ञेयो द्विजानां धर्मसाधजय ॥ ४ ॥ 
काळा मूग जिस देशमें सदा अपनी इच्छानुसार विचरण करे बह देश धर्मदेश है, और 
वराह्मणोके वमेसाधतके किये योग्य स्थान है ॥ ४ ॥ 
उपनीतो द्विओ नित्यं शरवे हितमाचरेद्‌ ॥ खग्गंघमधुर्मांसानि ब्रह्मचारी विवर्ज- 
येव ॥ ५ संध्या प्रातः सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि॥सादित्यां पश्निमां संध्या- 
मददास्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ तिष्ठमूर्व जपं छुर्या्सावित्रीमार्कदशेनात्‌ ॥ आ 
सीनः पाश्चिमां संध्यां सम्पग्रक्षविभावनात ॥ ७॥ अग्निकार्यं च.कुर्वीत मेधावी 
तदनेतरम्‌ ॥ ततोऽधीयीत देदं ते वीक्षमाणो गुरोमृंखम्‌ ॥ ८॥ प्रणवं भाक्‌ 
भयुजीत व्याहतीस्तदनंतरम्‌ ॥ गायत्री चाहुपर््येण ततो वेदं समारभेत्‌ ॥ %॥ 
हस्ती तु संयतौ घायों जाउुभ्यास॒परि स्थितौ ॥ शुरोरवुमतं कुर्पालठन्नान्यमति- 
भवेत्‌ ॥ १० ॥ सायं आतखु भिक्षेत श्रह्मचारी सदा त्रती॥ निवेद्य एरवेःनी- 
यालाइसखो बाग्यत! शुचिः ॥ ११ ॥ 
यज्ञोपवीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी कार्य करे, महाचारी माला, 
गंध, सय, सांत, इनका त्याग करदे || ५ ॥ नक्षन्ोंके चिना छिपेहुए प्रातःफालकी संध्या करें; 
ओर उर्यदेवके आधे अस्त द्ोजाने पर सायंकाळकी संध्या करे ॥ ६ ॥ जबतक सूर्यका 
दर्शन भलो मॉिसे न द्ोजाय तदतक खड़ा हकर बरावर गायंत्रीका जप करतारडै; और 
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यनी 
| अनन्त 
“सात ड्योहुति. पढे, इसके उपरान्त गायत्रीको पढकर पीछे वेदका पढना आरंभ करे १.९ 
: बीजों भोडोके ऊपर. सावधानी से हाथ रखकर एकाभ मनते अनन्यवाद हो गुरदेषकी आदार 

:अशुसार वेदुका पढे, पढते समय बुद्धिको दूसरी ओर न ळगावे ॥ १० ॥ ब्रह्मचारीति 

उ प्रातःकाळ और सारयकाठमें भिक्षा मांगे; इसके उपरान्त उस सिक्षाकों गुरु: 
_देवको निवेदन कर पमुख हो मौनको धारणकर पवित्रभावसे भोजन करे ॥ ११ ॥ 


४77 `. सार्यातर्दिजातीनामशानं श्वतिनोदितम्‌ 
त नत्तरा भोजनं कुर्यादमिद्दीबी'समाहितः ॥ १२ ॥ 
माह्णॉको सायंकाळ और प्रातःकाळ दिनमें दो संमंथ भोजन करना वेदने कहद, इसमे, 
सावधानं मनुष्य बीचमें भोजन नहीं करे ॥ १२ ॥ 


आचम्पेद तु थंजीत भक्ता चोपस्पृशेड्रिजः ॥ अनाच रु योःगीयासायश्रि- 
तोयते-तु सः ॥ १३॥ अनाचाँतः पिवेद्यस्तु योऽपि वा भक्षयेद्विजः ॥ गाय- ! 
ञ्यष्टसइस्रं तु अपं कुवेन्दिशुद्धयति ॥ १४ ॥ अकृत्वा पादशौच तु ति्ठन्पृक- 
शिंखो्रपे वा ॥ विमा यज्ञोपवीतेन लाचांतोऽप्पञुदिरभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भोजनऊे पहले आचमत करे, भोजनके पीठे आचमन करै; और जो आचमन के विना: 
किये हुए भोजन करपेदे, उनको प्रावरिवत्त करना होगा ॥ १३ ॥ जो व्राह्मण मित्ता आच” 
मत्त किये हुए भोजन करता दे था खळ पीवाहे वह मनुष्य आठ इजार गायमीका जप करने 
से शुद्ध होदा है ॥ १४ ॥ पैरोके विचा घोये, अथवा चोटी में विना ग्रांठमांचे बजापवीवके: 
बिना जो मनुष्य आचमन फरताह वह अशुद्ध रहतादै ॥ १५ ॥ 
आचामेद्रहमतीर्येन चोपवीती दुदद्भससः ॥ उपवीती दिनो नित्य माडससो 
वाग्पतः शुचिः ॥ १६॥ जले अळस्यश्चार्चातः स्पलाचाँतों बहिः शचिः ॥: 
स्थ आच एवं गुद्धिमवामुयाव ॥१७॥ आमणिचंधादस्ती च पादाः 
वद्भिविज्ञोधयेद्‌ ॥ परिमुज्य द्विरास्यं तु द्वादशांगानि च स्पृशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
खाचा पीता तथा कुत्वा डुक्‍्ला स्पृट्टा दिनोत्तमः ॥ अनेन विधिना सम्म- 
गाचांतः शचितामियाब ॥ १९॥ शूद्रः झुद्धयति इस्तेन पैर्यो इतेष पारिभिओं 
कठागतेः क्षत्रियस्तु आचांतः शुनितामियात्‌ ॥ २० ॥ i, 
उचरकी ओरको मुख करके यज्ञोपन्रीतको धारणकर ब्रह्मवीर्थसे ( यह भंगूठेकी जडम 
दोतादे ) आचमन करे; पूर्वी ओरको सुख करके घेठा हुआ यज्ञोपदीतको घरे हुए मौने 
घारी जाण नित्य शद्ध होवाहै ॥ १६ ॥ जळे रिथिवहुआ पुरुप जळत , जाचममळरे;) और 
'्यडमें चैठाहुआ पुरुष स्थले बैठकर आचमन करसे शुद्ध वाहे, इस माति; बारे: और म 
ज्ये जाचमन ऋरनेखे द्धि प्राप्त होदीहै ॥ १७ ॥-मणिंपतक . दायः पैरकोः अछि: घोवे 


सतिः ८]  भाषाटीकासमेताः ।: (१३५९) 


पीछे दोवार मुखको पोंडकर वार अंगोंका स्प करे ॥ १८ ॥ स्नाने अनन्वर जछपान,, . 
छींक, भोजन,औंर अपवि वस्तुका स्पर्श करके आहाण इस भांति आचमन करनेसे शु 
दोवाहे ॥ १९ ॥ शूद्र जळसे हाथ धोनेसे शुद्ध होताडे, और वेश्य दांतोतक अळजाचेसे शुद्ध 
दोताहे; क्षत्रिय कंठवक जछके जानेसे ( आचमनसे ) शद्ध होताहै । २० ॥ 
आसनारुठपादस्तु कृतावसक्थिकरतथा ॥ ॒ 
आरुंढपाइुको वापि न गुद्धयांते कदाचन ॥ २१ ॥ 
आसनपर पैर रखकर, घुटनोंको उठाये हुए, जो खडाइंपर चढ़कर आषमन करता; 
उसकी कभी शुद्धि नहीं होदी ॥ २१ ॥ 
उपासीत न-चेस्संब्यामप्रिकार्य न वा कृतम्‌ ॥ 
गायन्यष्टसहखं हु जपेत्ताला समाहितः ॥ २२॥ ॒ 
जिस मतुष्यने संध्या और अमिद्दोत्र न कियाहो; वह सावधान होकर अष्टोत्तरसदस वार 
गायत्रीका जप करै॥ २२॥ | हर 
*.. सूतकातन्न नवश्राद्धं मासिक ˆ तथैव च ॥ 
त्रह्चारी तु योश्‍नीपाचिरानेणेव शुद्धयति ॥ २३ ॥ 
जो त्र्ञचारी सृतकका जन, तव और मासिक आद्धका अन्न खाता है उसकी शुद्धि 
त्रिराजसें होवीदै ॥ २३॥ ` | 
भ्रह्मचारी तु गो गच्छेस्खिय काममपीडितः ॥ . 
१ प्राजापत्य चरेत्कृच्छूमथ लेके सुयंत्रितः ॥ २४ ॥ 
जा जह्ञचारी कामदेवसे मोहित होकर खीका संग करतादै; वह सावधान होकर पक 
प्राजापत्म कृच्छ करे ॥ २४॥ 
ब्रह्मचारी ठु योःनीयान्मधु मांस कथंचन ॥ 
माजापत्यं तु कृत्वासौ माजी होमेन शुद्धयति ॥ २५ ॥ 
` कदाचित्‌ किसी मह्याचारीने सथ और यांसको खाछिया हो तौ बह ग्राजापतयत्रत करकैः 
योजी (झूँजकी कोवनी ) के पहरमेंसे शुद्ध होताहै ॥ २५ ॥ 
निवेपेतु पुरोडाशं ब्रह्मचारी तु पर्वणि ॥ | 
त्रैः शाकंलहोमांगैरभावाज्यं च होभयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
अह्यचारी पवके दिन पुरोडाश दे, ओर शाकळ होमके अंगभूत मेत्रोसे पृतका हवम 
करे ॥ २६॥ - ' ;/ 
अह्मयारी तु यः स्कंदृत्कामतः शुक्रमात्मनः ॥ 
अवफीणित्रत कुयोत्स्नाता शुद्चेद्कामतः ॥ २७ ॥ 
१ मद यशेपवीतके समान प्रवर ग्रंमिसद्ित यशोपवीतके समय पहंसाईं नातीदै; कडी २ इसे गेम 
जनेऊकी तरह प्राते सो भूजसे, कारण कि “कटिप्रदेश त्रिहतम्‌?' इस गुलाधूवमें कौंचनी करकेही 
उसका पहरना छिखाई; मूलका कारण योपवीतळे समान दोनाही है। 


(१३६) अष्टादशसदृतयः [ सक 


' जो ब्रह्मचारी जानकर अपने चीर्येको निकाळे ची अवकाणिनामक ( ब्रह्मचयेत्रत नष्ट 
दोजामेपर के ) ग्रावश्विचतले घुद्ध होताहि; ओर यदि अज्ञान ( स्वम्नादिक ) से बोय तिकछ- 
जाय तौ स्नात करनेसे उसकी शुद्धि दोतीहे ॥ २७ ॥ 

यिक्षाटनमरित्दा तु स्वस्थो झकाब्रमश्ते ॥ | 
अल्ञात्वा चे यो युक्ते यायञ्यष्टराते अपेत ॥ २८ ॥ 
जो भिक्षा मांगकर अपती स्वस्थ (आरोग्य ) अवत्थामें एकट्दीफे यद्दांका अन्न खाताई; 
या जो विना स्वानही किये खाताहै बह माठसी गायत्राके जपनेले शुद्ध होतादे ॥ २८॥ 
गृद्रहस्तन योऽक्षीमात्पानीयं वा पियेत्कित्‌ ॥ अहोरात्रोषितो दत्वा पेच- 
गव्येन शुद्धर्यात ॥ २९ ॥ अक्त पर्युषितोच्छिएं भुक्त्वान्नं केशदूपितम्‌ ॥ 
अहेररात्रोपितो भूवा पैचगव्येन शुद्धयति ॥ २० ॥ शूदाणां भाजने अका 
शुक्ता वा मिन्नमाजने ॥ अद्दोरात्रोपितो कुत्वा पचगव्मन शुद्धधाति ॥ ३१ ॥ 
जो ऊमी भी मूके हाथसे मोजन करतादै, था उसके दायते पाली पीवाह; उसकी शुद्धि 
अहोरात्र उपवालकर पंचगव्यके पीनेले होतीदे ॥२९॥ वासी) उच्छिए आर जिसमें चालभादि 
पड़ेद्दी ऐसे अन्नको खानेवाला मतुष्य अह्दोरातत्र टप्यात करके पचयन्यके पीनेले शुद्ध होत 
है ॥ ३० ॥ जिससे शूद्रके यहांके वरतनम अथवा टूटेहुए परतनम भोजन कियांदे उसकी 
शुद्धि अद्वोरात्र उपवासकर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ३१ ॥ 
दिवा स्वापिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कर्थचन ॥ 
खात्वा सूर्य समीक्षेत यायन्यप्टशत जपेत्‌॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ ब्रह्मचारी दिनके समयमे सोजाय तो आनकरनेके उपरांत सूर्थदवको दनकर 
ठण गायज्ञीके जपनेसे शुद्ध दोतादे ॥ ३२ ॥ 
एद घर्मः समाए्यातः प्रथमाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
एवं संवर्तमानस्तु प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रबमलाशरमबासियोंका ( अह्यचारियोंका ) यह थमे कहायया, जो इसके अनुसार बर्ताव 
करताहे बह परम गतिको पातादे ॥ ३३ ॥ 
अतो दिनः समावृत्तः सवर्णा खियमुद्धवेद ॥ झुले महति सूतां छक्षणस्त 
समन्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ त्राह्लेगेव विवाहेन शीलरूपशुणान्विताम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस श्रह्मचर्य आश्रमसे विमुख होगया हो वह ऐसी खीके साथ अपना विवाद 
करे जो अपने वर्णकी जीर अच्छे कुलमें उत्पन्न हुरो; और शुभ छक्षणवाली हो ॥ ३४ ॥ 
और ल्प शीळ, गुण यहभी सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमान हों एसी खीके साथ ब्राहमदि- 
चाह कर; 


१ उत्तम वञ्च और आभूषण पह्नाकर विद्वान्‌ और सुशील लटकेकी लाकर जो कन्यादीजाती ई 
उसे बाह्म विवाह कहतेर | 


स्मृति: ८ ] भाषाटींकासमेताः । (१३७ ) 


अतः पंचमहायज्ञान्कुयोंदहरहद्धिन: ॥ ३५॥ न हापयेतु तावइछक्तः भेय- 
सकामः कदाचन ॥ हानि तेषां तु कुर्वीत सदा मरणजन्ममोः ॥ ३६ ॥ 
इसके उपरांत ब्राह्मण प्रातिदिन पंच महायज्ञ करै | ३५ ॥ कल्याणकी इच्छा करमैवाळा 
ब्राह्मण उचकः त्याग कूमी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणका सूतक होजाय उससमद ' 
उनको त करे | ३६ ॥ 
विमो द्ाहभासीत दानाध्ययनवर्जितः ॥ क्षत्रियो दादशाहानि वैश्यः पञ्चद- 
रीष तु ॥ ३७॥ शूद्रः शुद्ध्यति मासेन संवत्तवचनं यथा ॥ भेतायान्नं जलं 
देयं खात्वा तत्रोजनैः सह ॥ ३८॥ 
उस सूतकमें आाद्वाण दान और पढनेसे राहिव दश दिनतक, क्षत्रिय वारद्द दिनतक, और 
वेश्य पंद्रइ दिनतक रहें ॥ ३७ ॥ और शूद्रकी शुद्धि संवते ऋषके वचनके अनुसार एकही 
महीने भे होतीहें. सम्पूण सगोज्ी मिछकर प्रेतको अन्न और जछ दे ॥ ३८ ॥ 
भथमेहि तृतीये च सप्तमे नवमे तथा ॥ अुर्येहनि कर्तव्यमस्थिसंचयर्त द्विजैः, 
॥ ३९॥ ततः संचयनादूध्वेमंगस्पर्शो विधीयते ॥ चतुर्थेहनि विप्र॑स्प षष्ठे वे 
क्षत्रियस्य त ॥ ४०॥ अष्टमे दशमे चैव स्पशः स्याद्वैयशक्रयोः ॥ 
घाहण पहले, तीसरे, सातवें, नवमे अथवा चौथे दिन अस्थिसचयन करें ॥ ३९ ॥ अस्थि- 
संचपनके उपरान्त देहका किसीके साथ स्पर्शन करे, अयात्‌. पहले किसीको न छुए, माहाण 
का चोथे दिन में औरं झत्रियका छटे दिनमें ॥ ४० ॥ वेश्या आठवें दिनमें ओर शूद्रका 
दसे दिनमें स्पर्शकरना कहा दै. 
जातस्यापि विविदृष्ट एष एव महषिभिः ॥ ४१ ॥ 
अन्मके सुदकमें वडे २ ऋषियोंनें यही विधि देखी है ॥ ४१ ॥ 
दशरात्रेण शुद्धयेत विप्रो वेदविवर्नितः ॥ 
जिस भाझणेन वेदे न पढाहों वह दृशरात्रिमें शुद्ध दोताहै, 
जाते पुत्रे पितुः खानं सचलं तु विधीयते ॥ ४२ ॥ माता शुद्वयेइशोहेन जा- 
नाज्ञ स्परीने पितुः ॥ होमं तत्र भकुर्वीत शुष्कानेन फलेन वा॥ ४३ ॥ पेचयक्ष- 
विधान तु न कुयाग्मृत्युजन्मनोः ॥ दञ्ञाहात्त परं सम्यग्विप्रोऽधीयीत घमे- 
वित्‌ ॥ ४४॥ . 
जिस समय पुत्र पैदाद्दो उस समय पिताको बख्साहित खान करना कदाहे ॥ ४२ ॥ मा. 
ताकी शुद्धि दशादिन भे होतीहै, ओर पिताका स्पर्श ख़ातेकरनेसे भी उचित है, सूके अन्न वा 
फळे जन्मसूतकम हवन करै ॥ ४३ ॥ पंच यज्ञ को जन्म और भरणसूतक में त करे, दश- 
दिनके उपरान्त धर्मका जाचनेवाला राह्मण भली मांतिसे पढै ॥ ४४ ॥ 
दानं तु विविधं देयमङुभानां विनाशनम्‌ ॥ यद्यादेष्टतमं लोके यच्चास्य दावितं 
अवेत्‌ ॥ ४५ ॥ तत्तहुण॑वते देये तदेवाक्षयामेच्छता ॥ नानाविधानि दष्याणि 


( १३८} अष्टादशदस्ट्रय- | [संतर 


वान्यानिं सुबहनि च ॥ ४2६ ॥ समुद्रे यानि रत्नानि नरा विगतकल्मषः ॥ 
दत्वा गुगाट्यविप्राय महती शियमाप्रयात्‌ ॥ ४७ ॥ गंभमाभरगं माल्यं यः 
धर्मबित ॥ स सुगंधः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपनायते ॥ ४८ ॥ श्रोत्रि- 
याय कुलीनायाभ्या्यिने हवि विशेषतः ॥ यद्दानं दीयते भक्त्या तदूवेत्सुमहत्फ- 
छम्‌ ॥ ४९॥ आहूय शीळसपन्नं श्वतैनामिननेव च ॥ शुचिं विप्रं महामाज 
हव्यकब्येस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ नानाविधानि दब्याणि रसवंतीप्सितानि च ॥ 
अयस्फामेन देघानि तंदेवाक्षपमिच्छता ॥ ५१ ॥ 
पापाका नाठकरनेद्दारा अनेक भांतिका दान दे और संसारमें इस मनुष्यको जो २३४ 
आर प्यारा है अपने अक्षय पुण्यक इच्छा करनेंधाछा पुरुष वही वह बस्तु विद्यान्‌ अनु 
व्यो दे; अनेक भाविके दरन्यःओर बहुतसे अन्न, मुद्रा और रत्न जो पापरहित मनुष्य इन्द 
गुणवान्‌ आझणको देताइँ; उसको महाळक्मी प्रात दोतीहे ॥ ४७ ॥ जो धमक मनुष्य भव, 
` भूषण, फूछ इनको देताहे, वद सुगंघसहित सर्वदा प्रसन्न दो जद्दा तहां उत्पन्न दोतादे ॥४८॥ 
बेद पढचेमाळे कुळवान्‌ और विशेष करके अभ्यागतॉकों जो दान दिवाजाता है, वह महा 
का देनेवाळा दोतादै ॥ ४९ ॥ क्षीलवान,, कुछवाद, वेदके जाननेबाळे द्ध और अत्यन्त 
वुद्धिमान्‌ जञाहणक्ी हव्य ( देवताओंके अन्न ) से जोर कव्य ( पितरॉके अन्न ) खे पुरुष 
पूजा करे ॥ ५० ॥ उत्तम रसयुक्त ऐसे साना अ्रकारेक सम्पूणद्रव्य अक्षय स्तरमकी कामना 
करनेवाले मंग़ल्मार्थी मनुष्यको दान करमाउचित दे» ॥ ५१ ॥ 


वस्रदाता सुवेषः स्याट्रप्यदों रूपमेव च॥हिरिण्यदः समराद्धि च तेनश्चायुश्च विंदति 
॥ ५२ ॥ मूताभयमदानेन सवोन्कामानवापु॒यात्‌ ॥ :दीधमायुश्व भत सुखी 
चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ धान्योदकप्रदायी च सर्पिः सुखमेधते॥ अलंकृत 
स्वलंकार दातामोति महत्फलम्‌ ॥ ५४॥ फळमळानि पिप्राय शाकानि विवि 
थाने च ॥ सुरभीणि च पुप्पागि दत्त्वा प्राह्ृस्तु जायते ॥ ५० ॥ तांबूल चव 
यी दद्याद्राह्षगेन्यो विचक्षण; ॥ मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशनीयश्च नापते॥५६॥ 
पाहुकीपानही छत्रं शयनान्यासनानि च॥ विविधानि च यानानि दया दव्यपति 
भवेत्‌ ॥ ५७ ॥ दद्याद्यः दििरे वहि वहुकाएं प्रभनतः ॥ कायामिदीसिं प्रा- 
ज्ञं रुपं सोभाम्यमाएयात्‌ ॥५८॥ औपर्थ स्रहभाहारं रागिणां रोगत्ञांतये ॥ 
द्त्वा स्यादरोगरहितः सुखी दोषांयरेव च ॥ ५९ ॥ इंथनानि च यो दादि” 
भ्यः शिशिरागमे ॥ नित्यं अयति संग्रामे शिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६० ॥ 
जो मनुष्य वक्षदान करतादे, बह सुन्दर वक्षोसे शोभायमान होताएँ, चांदीका दैनेवाळः 
मनुष्य रूपत्रान्‌ होतादे, सुवरणके दैनेवाढेकी बढी आयु होती, और घनफी बृद्धि दोतीहि 
॥ ५२ ॥ प्रणियोंको अभयदान देनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध दोतेदै अथवा दीर्घायु और सुखी 
होतादे ॥ ५३॥ अन्न, जल और चीके दान करनेसे मनुष्य सुख्ध भोगताद ओर भूपणों- 
के दान करनेसे भूपणवाळा वडे कलको ग्राप्त होतादै ॥ ५४ | जो मनुष्य फल, सूल दया 


तिः ] भाषाटीकासमेता: । ` (१३९) 


नाना प्रकारके शाक और सुग्रेधवाले फूछ इनको दान करवाई वह पंडित होताहे ॥ ५५ | 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य आह्मणको ताम्चूछ ( पान ) का दान करता वह विद्वान्‌ और दर्शनीय 
चवा. भाग्यवान होतहै ॥ ५६ | खडाङं, जूता, छत्री, शय्या आसन और अनेक भांदिकी 
सवारी इनका दैवेवाळा घनवान होताहे | ५७ ॥ जो मनुष्य शीतकाठमें अभि और 
बढ़े यत्नप्षते काए देताहे, वह जठरामिकी समान कांतिवाळा, पंडित तथा रुपनान्‌ और भाग्य- 
शाळी होते ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य सेगियॉके रोगको दूर करनेके लिये औषधी, स्नेह ( धुव) 
इनको सिळाकर भोजन देताहै, वह रोगरहित होकर सुखी ओर चिरजीबी होताहे ॥ ५९ परः 
शोतकालमें मनुष्य ब्राह्मणों काष्ठ ( ईंधन ) देताहै; बह मनुष्य युके समय सतुभोको जी- 
` तता, और छक्ष्मीवाद्‌ होकर दीप्तिमान्‌ होताहे ॥ ६० ॥ 
अलंकृत्य तु यः कन्यां वराय सदृशाय वे ॥ हण तु विवाहित दयातां तु 
सुग्रनिताम्‌ ॥ ६१॥ स कन्यायाः प्रदानेन श्रेथो विंदाति एष्कलम्‌ ॥ साश्वा” 
दे स॒ वैं सद्धिः कीतिं प्राभीति पुष्कलाम्‌ ॥ ६२ ॥ ज्योतिष्टोमातिरात्राणां झरत 
शतयुणीकृतम्‌ ॥ प्रामोति पुरुषो दत्वा होममंतैश्र संस्कृताम्‌ ॥६३॥ तां दत्वा 
दु रिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनैः ॥ पजञपन्सगेमामोति :नितपपुत्सवशद्िष 
॥३४॥रोमकाले तु संपरासे सोमो मुकेथ कन्पकाम्‌॥रजो इष्टा तु गंधवोः कुची 
दृष्टा त॒ पावकः ॥ ६५ ॥ अष्टवर्षां भवेङ्नौरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ देशवषा 
भवेत्कन्या अत ऊर्ष्व रजस्वला॥६६॥माता चेष पिता चेव ज्येष्ठ आत तयैव 
च! त्रयस्ते नरकं यांति इङ्ग कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥६७॥ यिः 
यावन्न्ुमदी भवेत्‌ ॥ दिवाहो हमष्टवषायांः कन्यायास्तु मशस्यते ॥ ६८॥ 
जो मनुष्य भूषण वलादि पहराकर भली भाँसिसे पूजितहुई कन्याको योग्य वरके थमे 
आह विवाहकी रीतिके अनुसार देताद ॥ ६१ ॥ बह कन्याके दातकरनेसे महाकल्याणकी 
रप दोत्राई और सञ्चोमें वढाई पाकर उत्तम कीर्तिमान्‌ होताह ॥ ६२ ॥ होमके मेनोसे 
संस्कार कीहुई कन्याके दातकरनेपर मनुष्य दृश सह अ्योणिट्रोम और आतिरात्र यज्ञके 
फलको प्राप्त दोताहे ॥ ६३ ॥ बस, अळंकारोसे जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उत्सव और 
वृद्धि (पुत्रादिके जन्मसमये) करता है वह स्वगेको प्राप्त दोता है॥६४।(अविदाह्िव कन्याके ) 
रोके निकळ आनेके समयं कन्याको चंद्रमा भोग करवे और ऋतुमती होनेके समयमे 
गंध भोगत, दोनों स्तनोके दंच होनेपर अभि भोगवादे ॥ ६५ ॥ आउवर्षतक कत्या गोरी दै 
नवमे वर्षमे रोहिणी और दसवर्षये कन्याको कन्या कद्वाहै, इसके तपराम्स कम्याकी संशा 
रजस्इछा होजांतीदै ॥ ६६ ॥ फम्याको ऋतुमती हुआ देखकर वडा भाई, माता, ˆ यह 
सीसा नरके जातेहँ | ६७ ॥ इस कारण रओोदशनक्े विवाहुएदी कम्याका विषाद करना 
रे है, और आठ वर्षकी कन्याका विषाद करता परम अछ दै ॥ ६८॥ न 
वेळामलकदाता च छ्ानाभ्येगप्रदायक:॥ 
नर प्रदृष्ठ्रासीत तुभगश्वोपजा ॥ ६६॥ 


( १४० ) अष्ट्राद्शस्दृतयः- [ संबई-. 


तळ, आंबळे, स्नानके निमित्त जळ, और उवटन इनका दान जो मनुष्य करता; बह 
दा आनन्दिव होकर भाग्यवान होताई ॥ ६९ ॥ न 
अनड्ाही ठु यो ढद्याद्विभे सीरेण संपुती ॥ अळंक्ृत्य यथाशक्त्या धूर्वही शुभ- 
` लक्षणी ॥७०॥ सवपापविझुद्रात्मा सवकासतमन्वितः ॥ दर्षणानि घसते स्व- 
गे रोमसंख्याममाणतः ॥ ७१ ॥ 
जो मनुप्य उत्तम लक्षणवाळे, जोवते योग्य दो घेळोंको अळंछत कर हलके साय आश” 
णको देवा. ॥ ७० | वह सम्पूर्ण पापोसे छूटकर सत्र कामनाओंके साथ जितने रोम 
, यैलॉके घरीरपर हैं उतनही वर्षावक त्वासें वासकरदाह ॥ ७१ ॥ 
धेनुं च यो डिजे दघादलंकृत्य पयस्विनीम्‌ ॥ 
कास्पचस्रादिमिदुक्तां स्वर्गलोके महीयते ॥ ७२ ॥ 
काँसीके पात्र और वर्खोंस' अलंकुतकर गूध दुनिवाली गाको जो मनुष्य आहाणको दान 
करतादे, वह स्वगडोकमे पूजित होतादे ॥ ७२ ॥ 
भूमे सस्थवती शरष्ठां ब्राह्मण वेदपारगे॥ गां दत्त्वड्धप्रसूर्ता च सगलोके मही- 
यंते ॥ ७३॥ याद॑ति सर्यसूरानि गोरोमाणि च सर्वशः ॥ नरस्तार्वति वपो- 
णि स्वर्गलोके भहीयते ॥ ७४ ॥ यो ददाति राफ रोण्येईमशंनीमसोगिणीम्‌ ॥ 
सवत्सां वाससा पीतां सुशीलां गां पयस्विनीमू ॥ ७५॥ तस्यां यावंति रोमा. 
णि सवत्सायां दिवं गतः ॥ तावंति वत्सरांतानि स नरो त्रह्मणोंतिके ॥७६॥ 
अन्न उत्पनहुई ए*बी और आधी न्याई शी इन्हें वेके पार जाननेवाठे ब्राह्मणको देनेसे 
सतुण्व स्वरम छोकमें पूजित दोताद ॥ ७३ ॥ जितने अन्नके पदकी जड दान की हैं ओर 
जितने गोके झरीरपर रोम दं डतनेही वर्मतक बह सतुष्य़ स्वर्ग पूजित दोताहे. ॥॥ ७४ ॥ 
चांदीके खुरॉबाळी, सुबणफे सींगवाळी, वडे अथवा बहियाबाकी, रोगरहित, बसे 
ढकीहुई, दूध देतीहुई सुझीळा गको जो दान करताहे ॥ ७% ॥ उल गो और वछडके झरी" 
सपर्‌ जितने रोम हैं उतनेही वर्पांतळ वह मतुष्य ब्रह्माके निकट निवास करवाहे ॥ ७६ ॥ 
यो ददाति वळीवदेभुक्तेन विधिना शुभम्‌ ॥ 
अव्यंगगोपदानेन दत्तं दहागुणं फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पूत्रोंक्त विधिके अनुसार जो सलुप्य बैठकों दान करताहे बह सबियान योके दानसे ददा” 
गुने फछको ग्राप्त होताहे ॥ ७७ || 
अमेरपत्यं प्रथम सुवर्ण शर्ेप्णवी सूर्यसुता्च भावः ॥ लोकाखयस्तेन भवति 
दत्ता यः कांचनं गा च मही च दद्यात्‌ ॥७८ ॥ सर्वेपामेच दानानामेकजन्मा' 
नुग फलम्‌ ॥ हाटकक्षिंतिगोरीणां सप्तजन्माहुगं फलम्‌ ॥ ७९॥ - 
प्रधम पुजन अग्निका सुरभे है और पृथ्वी चेप्गाबी ( विष्णुक्री पुत्री ) है, और सूर्यकी पुत्री 
गौ दै; इसकारण जो मनुष्य सुवण, गो, पृथ्वी इनको दान करते, वह त्रिळोकाके दानके 
फळको पाताददै ॥ ७८॥ सम्पूर्ण दालोका फड ती केवळ दूसरे जन्ममेंदी मिळवादि; ओर 
सुबर्ण पृथी, री इनका फळ सात जन्मवक्र मिलताई | ४९ ॥ 
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अन्नदस्तु भवेन्नित्यं सुतप्तो निभृतः सदा॥ अंवुद सुखी नित्यं सवंकमेसमन्बितः 
॥८०॥ सर्वेषामेव दानानामत्नदानं परं स्मृवंम्‌॥सर्वेषामिव जंतूनां यतस्तज्नीविते 
परस्‌ ॥८१॥ यस्माद्न्वा्जाः सर्वाः करपे कर्पेऽसुजश्चः ॥ तरमादत्रात्परं 
दानं विद्यते न हि किंचन ॥ अल्ञामुतावि तानि जायंते जीवेति च न संशयः ॥८२॥ 
जो मनुष्य अन्नका दान करताहै नह पुष्ट और तृप्त रदताहे, जळका दान करनेवाला 
सुखी और सम्पूर्ण कर्मोंसे युक्त रहताहे ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानोंमिं अन्नका दानदी ओए हैः 
कारण फि सव प्राणियोंका जीवस अन्नसेहीं है !। ८९ ॥ इसी कारणसे नहझाजीते कल्प २ में 
सम्पूर्ण मजा अन्नसेही रचीदे, इससे उत्तम अ,₹ कोई दाने नही दै;कारण कि अन्नसेही प्राणि« 
योकी उत्पत्ति दे और अन्नसेही उनका जीवन दै इसमें किंचितभी सन्देह नही | ८२ ॥ 
यत्तिकागोशकदभोहपवीतं तथोत्तरम्‌ ॥ 
दत्वा गुणाठयविमाय कुले महति जागते ॥ ८३ ॥ 
मिट्टी, योवर, कुशा और यज्ञोपवीत उत्तम है इनको को मनुष्य बहुतसे गुणवान व्राह्म 
: णको दान करतहे वह घडे झुलमें उत्पन्न होतादे ॥ ८३ ॥ 
मुखवासं तु यो दद्याइंतथावनमेव च ॥ 
शुविरगधसमायुको अवाग्दुष्टस्सदा भवेत ॥ ८४॥ 
; जो मनुष्य ब्राह्मणको मुखवास ( पानसुपारी इडायची ) देताह, या वर्न देताहे, वह 
: शुद्ध गंघवाला दोतांदे; और कभी भी वाग्दुष्ट ( सोतछा ) नहीं होस ॥ ८४ ॥ 
पादशीचं तु यो दद्यातया तु शुदा्िंगयोः ॥ 
यः प्रयच्छति विप्राय शुद्धह्ुद्धि: सदा भवेत्त ॥ ८५॥ 
जो मनुष्य त्राह्मणको पैर, गुदा और छिंग इनके शौचके लिये जळ देवादे उसकी बुद्धि 
सतरेदा शुद्ध द्वातीहे ॥ ८५॥ 
ओषधे पथ्यमाहारं जेहाम्यंगं प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छाते रोगिभ्यः स भवेद्यायिरवांशतः ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्य रेगियोफी औषधी, पथ्य, सौजन, तेळका उबटन, रहनेंके लिये स्थान देता 
रोगरदित रहवादै, अर्थात्‌ उसे कभी कोई रोग नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
गुडमिश्षरसं वैव छवर्ण व्यंजनानि च ॥ 
सुरमणि च पानानि दत्वात्यंत सुखी भषेत्‌ ॥ ८७॥ 
गन्नेका रस, गुढे, छवण और व्यंजन, वा सुर्मवित पान इनका दान जो मनुष्य 
बह अत्यन्त सुखी रहताहे ॥ ८७ | 
दानेश विविध! सम्यक्‍फलंभतदुदाहतम्‌ ॥ 
यह अनेक प्रकारके दानांका फळ कहां; 
विद्यादानेन सुमतिबह्मलोके महीयते ॥ ८८ ॥ 
जो मचुप्य विद्याका दान करताहे, बहु श्रेष्ठ लुद्धिवाला पुरुष अहालोंकर्म पूजनीय 
ऐवा है ॥ ८८॥ 
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अन्योन्यात्रपदा विमा अन्योन्यमातिइनकाः ॥ 
अन्योन्यं प्रतिगृह्णाति तारयति तरंति च ॥ ८९॥ 
परस्परम अनके दनवाले, मोर परस्परम पूजाके करनेवाले, और पररपरभ दान ठेनेवाडे 
ब्राह्मण दूसरोफो उद्धार फरतेटे और आपभी पार हो जातेईे ॥ ८० ॥ | 
दानान्पेताने देयाने तथान्यान विशेषतः भ 
दानाळ कृपणाथिन्यः अयस्कामेन धीमता ॥ ९० ॥ 
यह दान पूचाक्त ( रीतिसे ) दुंना उचित ६ं ओर विशेष करक अन्य द्ानभी दे, दीन और 
अभ्यागतॉकी फल्याणकी अभिलाया करनेवाला मनुष्य अद ( छात्रों क्रेंस आवा) दे॥५ | 
बहाचारयातम्पस्तु वपन यस्तु कारयत ॥ 
नसकमादिकं चेव चक्षप्मास्जायतें नरः ॥ ९१ ॥ 
जो मनुष्य अ्द्मयारी और संन्यासीका मुंडन कावातांदे, चा इनके नखाळी दाटचाताइबह. 


मनप्य नयाचाला हाताह | ९१ ॥ 
दवागार द्विजातांना दाप दद्यादतुप्पय ॥ 
मयादी ज्ानसंपत्रश्वक्षप्मान्स सदा भेवत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो मनुष्य देवताके भदिरोमें दीपक देतादे, जो घराजशोकि मंदिर तथा चोराहमिं दपक 
देतादै, बह ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान तया ने्ॉबाळा होवाहे ॥ ९२ ॥ 
नित्ये नेमित्तिक फाम्पे तिळान्दरवा स्वञञक्तितः ॥ 
प्रमावान्पशुमॉअव धनवाज्ञायते नरः ॥ %३ ॥ 
जो मनुप्य निस्य, नैमित्तिक जोर काम्य कमम अपनी झक्तिके अनुदार तिडॉका दान कर- 
तांडे, वह मनष्य प्रजा, पट्वाला और धनवान होता है ॥ ५३ ॥ 
यो यदान्यर्थिता विभेस्येद्र्संप्रतियादयत ॥ 
दणकाष्ठादिके चेव गोमदानसमं भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जा मनुष्य श्रा गेकि भांगनपर जि समध जो बस्नु देतादे, तृण था का हस्यादि उसके 
"बेह सभी गोदानकी समान होवेटे ॥ ९४ ॥ 
नवे शयीत तमसा न यते नातृतँ बदेत्‌॥ 
अपवदेन्न विप्रस्य न दानं परिकीतयेत्‌ ॥ ९% ॥ 
अंबकारमें शयन करे; बन्नमें अठ न घोळ घाह्णकी निन्द्रा न फरे, आर देकर उसे 
कहे भी नही ॥ ९५] 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ ॥ 
आयर्विधापधादेन दानं च परिकीतनात्‌ ॥ ९६ भ 
झूठ बोळनेसे यज्ञ नए होताहे भभिनानसे तपल्या नष्ट क्लतीद, आणी निन्दा करनेसे 
अवस्थाका नादा दोजातादे, और कटनेस दान नष्ट होजातद ॥ ९६ ॥ 
चत्वार्येतानि कर्माणि संव्यायां वजग्रद्ध॒वः ॥ 
आहार मयनं निद्रां तथा संपाउमेद च ॥ ५७ ॥| 
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आहाराजायते व्यायिगंभों वै रौद मेघुनात्‌॥ 
निद्रातो जायतेऽलष्मीः संपाठादायुषः क्षपः ॥ ९८॥ 
ज्ञाती मनुष्य संघ्याके समयमे इन चार कामोंको न फरे, भोजन, मैशुन, शयन और पट 
जा | ९७ ॥ भोजन करनेसे रोग उत्पन्न होताहे, मैथुनसे भर्यकर गर्भ रहताहै, शयत करतेस 
दरित्रवा आतीदै, और पढनेसे अवस्थाका नाश हो जाताह ॥ ९८ ॥ 
ऋतुमती तु यो भार्या संनिधी नोपगच्छति ॥ 
. तस्या रजासि ते मासं पितरस्तस्य शिरते ॥ ९५ ॥ 
जो मनुष्य ऋतुवाली खीके समीप नहीं जातादै उस मनुष्यके पितर उस मद्दीमेमें ही उस, 
ख्ीके रजमें शयन करते ॥ ९९॥ ' 
कुळा गह्याणि कमांगि स्वभायापोषणे रतः ॥ 
कतुकालाभिगामी च पामोति परमां गतिम्‌ ॥ १०० ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके कमोके करतेहुए अपनी खीका पोषण भली भांपिसे करतेहे, और 
ऋतुके समयमें सके संग गमन करतेदे, उनको परम गति निळ || १०० ॥ 
„ उषिलैषं गृहे विमो दितीयादाअमात्परम्‌ ॥ 
` बलीपलितसंयुक्तस्तृतीर्य तु समाश्रयेत्‌ ॥ १०१॥ | 
^ इस भांति दूसरे आश्रमम तत्पर हुआ पुरुप बरें निवास कर घळी (देहके चर्म लटक 
आनपर ) और पलित ( सफेद वाळेंके होनेपर ) तीसरे आश्रम ( वानप्रस्थ ) का आश्रय 
अहण करें ॥ १०१ ॥ 
बनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभा/यस्थेफ एब वा ॥ गृहीत्वा चागिहोत्रे च होमं तत्र 
न हापयेत्‌ ॥ १०२ ॥ कृत्वा चेव पुरोडाशं बन्येमेध्यैयेथातिधि ॥ भिक्षां च 
भिक्षवे दद्याच्छाकमूलफलादेमिः ॥. १०३ ॥ ङुवांद्ष्ययनं तित्यममिहोंत्रप- 
रायणः ॥ इष्टिं पावायणीयां तु प्रकुयोग्रतिपरवसु ॥ १०४॥ | 
फिर इकळा या ख्रीके साथ बनको 'चळालाय; और वनमें जाकर अभिद्दोत्रको मरण 
, कर हवनका त्याग त करे ॥ १०२ ॥ और बनसें विधिसशित बनके कंदमूछोंले पुरोडादाको 
'चनाकर झाक सूळ और फलादिकी भिक्षा निखार्राको दे!! १०३ ॥ विरन्वर इवच करनेमें 
रत होकर नित्य अध्ययन करे सब पवाँमें (पत्र अमावस आदि ) में करने योग्य इष्ट 
( यज्ञ वा श्राद्ध ) करे ॥ १०४ ॥ ॒ 
| .. डापेतैवं वने विप्रो विधिन्नः सवफेमंसु ॥ 
चतुर्थमाअमं गच्छेजितक्रोधो जितेंद्रियः ॥ १०५ ॥ 
ग कर्मोंकी विधिको जाननेवाछा आकण इसभांति बसमें निवास करके क्रोध और 
इनियोो जीतकर चौथे आश्रम ( संन्यास ) को महण करे ॥ १०५ ॥ '” लेत्यमायव 
अश्निमात्मनि संस्याप्य दिजः प्रब्जितो भवेत्‌ ॥ वेदाभ्यासरतो त्मवि- 
द्यापरायणः ॥ १०६ ॥ अष्टौ भिक्षांः समादाय स सनिः सप्त पंच वा ॥ अद्विः 
अक्षाच्य ताः सर्वा मेजीत सुसमाहितः ॥ १०७ -॥ अरण्ये निर्जने तम. पुन- 
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रासीत मक्तवत्‌ ॥ एकाकी चिंतयेत्रित्य मनोवाक्कायकरमामिः ॥ १०८ ॥ छ- 
दं च नामिनंदेत जीवित वा कथंचन ॥ कालमेव प्रतीक्षेत यावदायः समा- 
प्यते ॥ १०५ ॥ संसेब्य चाश्रमान्सर्वाज्ञितक्कोधो जिवेद्रियः ॥ ब्रह्मलाक- 
मवामरीति वेदशाखाथविद्रिमः ॥ ११० ॥ 
आत्मामं अभिको स्थापित करके संन्यासी हो जाय; सदा वेदके अभ्यास आर. आत्म 
विद्यामें तत्पर रहे ॥ १०६ ॥ विचारवान्‌ संन्यासी आठ वा सात या पांच भिक्षाओं को 
ग्रहण करे, ओर फिर उस सिक्षापर जळ डिडककर सावधानीस भोजन करे ॥ १०७ ॥ फिर 
निन वनमे मुक्तकी समान संन्यासी बंठे, मोर फिर मन, बचम, करसे इकळादी 
“नित्य अह्का विचार करता रद ॥ १०८ ॥ मरने और ज॑नेकी प्रशंसा कभी न फरे, 
इस भातिसे इतनी अवस्था समाप्त हो जाय, इस कारण समयको प्रतीक्षा करता रहे ॥१०९॥ 
जितेन्द्रिय ही कोधको जीतकर घारों आश्रभॉका सेवस करके वेद और शाखे अयेका 
जननेवाद् श्राह्मण अहाळोकफो जाता है ॥ २१० ॥ 
आश्रमेपु च सवेषु भोकोःयं प्राइिनकों विथिः ॥ 
अह चारों आश्रसॉके ग्रहन ( जो तुमने पूछे ये) उनकी विधि कही 


~ FF वि. कळा 


, अतः पर प्रवक्ष्याम मायाद्वत्ताचाच शनम्‌ ॥ १११॥ 
इसके आगे प्रावखित्तकी शुस विधि कदता ई ( श्रवण करो) ॥ १११ ॥ 
बझन्नश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतत्पगः ॥ 
महापार्ताकेनस्त्वेते तत्संयोगी च पंचमः ॥ ११३ ॥ 
ब्रह्मत्वा करनेवाला, मदिरा पीनंत्राला, चोर, रारुकी शय्या (खी) भं गमन करने 
बाळा यह चारों महापातकी होते हैँ और जो इनका संगी है वदद भी महापातकी 
होता है ॥ ११२ ॥ 
व्रह्मन्नथ् वने गच्छेदर्क्वासा जडी व्वजी॥ वन्यान्येव फलान्यश्चन्सर्वकामविव- 
मित्त ॥ ११३ ॥ भिक्षाया विदेरेक्षमं वम्येयेदि न जीवति ॥ चातुरवेर्ण्य॑ चरेः ` 
्रेकष्यं बद्वागी सेयतः सदा ॥ ११४ ॥ भिक्षास्त्वे्वं समादाय बनं गच्छेत्ततः 
पुमः भ वनवासी स पापः स्यात्सदाकालमतंद्रितः ॥ ११८ ॥ ख्यापयन्मुच्य- 
ते पापाद्रहहा पापकृतमः ॥ अनेन तु विधानेन द्वादशान्दवरतं चरंत्‌ ॥११६॥ 
सत्रियम्येद्रियग्राम संवंभूताहिते रतः ॥ ब्रह्महत्यापनोदाय ततो मुच्येत किस्वि- 
पात्‌ ॥ ११७॥ 
व्रह्मइत्या करनेवाला महापातकी संतुष्य बल्कळको धारण करके शिरपर जदा दारण 
कर ध्वजा ( एक हत्यारेका थिह इस ) को लेकर वनको चछा जाय, आर सम्पूज काम” 
नाओं को त्यागकरके वनके फल यूळकादी भोजन करे ॥ ११३ ॥ यादि, बनफलॉसे 
जीविका निवाह न हो तो भिक्षा मागनेके थिये गांवमें विचरण फर; यद मंशुध्य हत्याके 
चिहेका धारण कर चारों वर्णामें भिक्षा मांग आर अपने मनको सर्वदा बदाम करस ॥११४॥ 


स्मृतिः-< ] भाषाटींकासमेताः । ` (१४५) 


फिर भिक्षाको छेकर वनमें चछा जाय;और वह पापी सर्वदा आलस्यको छोडकर ससी 
वनमें निवास करे ॥ ११५ ॥ महापापी सी अपने पापको प्रसिद्ध करताहइुआ पैसे 
छूटजाताई; इस भांति घारह वर्षतक ब्रत करे || ११६ ॥ इन्द्रियोको रोककर सब प्राणिणेळे 
दितमें तत्पर रहे नद्महत्याको दूर करनेके लिये पूर्वोक्त आचरण करे; तव पाएसे सुळ 
दोजादा दै ॥ ११७ ॥ 


अतः परं सुरापस्य निष्कृतिं ओतुमहथ ॥ गोडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया 
त्रिविधा सुरा ॥ ११८॥ यथैवैका तथा सां न पातव्या दिजोत्रमेः ॥ तुराप- 
स्तु सुरां तप्तां पितरेत्तत्पापमोक्षकः ॥ ११९॥ गोमूत्रममिवर्ण घा गोमयं श त- 
थाषिधम्‌ ॥ घृतं वा त्रीणि पेयानि सुरापो ब्रतमाचरेत्‌ ॥ १२० ॥ झुच्यदे 
तेन पापेनं भायश्वित्त कृते साति ॥ अरण्ये धा पसेत्सम्यक्सर्वकामादिवमितः 
॥ १२१ ॥ चांद्रायणानि वा तरीणि सुरापब्रतमाचरेत्‌ ॥ एवं शुद्धिः सुरोपस्य 
भवेदिति न संशयः ॥ १९२॥ , 
इसके उपरान्व मदिरापीनेवाठेका प्रायश्विच श्रवण करो; मदिरा तीनप्रकारकी झोदी दै 
गौडी ( गुडी ) माध्वी ( सदत या महुएकी ) तीसरी पैष्टी ( पिसी दुवा तथा चन आदि 
होती है ) ॥ ११८ ॥ गौडी सुराके पीनेसे जो पाप होता है अन्य झुराओंके पीनेसेमी दैसाही 
पाप धोता है; इसकारण घ्राण कभी भी किसी मदिराकों पिये; यदि मदिर एकर 
ब्राह्मण उसके पापले छूटनेकी इच्छा करे ॥ ११९ ॥ तो तपाईहुई मदिराको 
पियै वा अग्निले तपाये गोमूत्र था गोवरको पौषे, या गरम घीको पिय यह पीत 
वस्तुही पॉलेके योग्य :हैं; इसके पीछे फिर मदिरा पीनेका ब्रव करें ॥ १२० [ 
मलुष्य इस मालि परयश्चिद् करतेक उपरान्त पापसे छूटजावा है अथवा भळी सदिसे सव 
-कामाको छोड़कर वममें निवास करे, ॥ १२१ | अथवा मदिरा पीचेके तीन चांद्रादण अत 
से प्रायश्चित करे, मदिरा पीलेवाळेकी शुद्धि इस प्रकारसे होती दे; इसमें किंचित मी 
संदेह नहीं ॥ १२२ ॥ 
मचभांडोदक पीरषा पुनः सेस्कारमहति ॥ 
जो मनुष्य मद्रिके पात्रमें जळ पीता है बह फिर संस्कारके योग्य होता दै; 
स्तेये कुत्वा सुवर्णस्य स्तेयं राज्ञे निवेदयेत्‌ ॥ १२२ ॥ ततो मुशलमादाय स्ते" 
नं हन्यात्सकुन्नृपः ॥ यदि जीवाति स स्तेनस्ततः स्तेयादिमुच्यते ॥, १२४ ४ 
अरण्ये चीरवासा बा चरेद्रह्महणों त्रतम्‌ ॥ एवं घुद्धिः कृता स्तेये संवेद्यं 
यथा ॥ १२ ॥ 
सुवर्णकी चोरी करनेवाला मनुष्य उस चुराई हुई बस्तुरा राजाको दे दे ॥ १२३ ॥ रवा 
मूशळ लेकर उस चोरको एकबारद्दी मारे; यदि बह चोर उस जाधातसे जीवित २ चण 
वौ अपने पापसे छूट जाता है ॥' १२४ ॥ या वनमें जाकर वल्कळ पहरकर महहत्याका अद 
करे, संबसे ऋषिके बयनालुसार इस प्रकारसे इनकी शुद्धि कद्दी है॥. १२५ ॥ | 
१० 
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( १४६) अष्टादशस्मृतय-. . ` { संवते- 
युरुतव्पे शयानस्तु तते स्वप्यादयोमये ॥ समाछिंगेस्त्नियं वापि दीप्तो काष्णा- 
यसीकृताम्‌ ॥ १२६॥ चांद्रायणानि कुर्यांच चत्वारि त्रीणि वा द्विजः ॥ मुच्य- 
ते च ततः पापात्मायशिते कृते सतिः॥ १९७ ॥ | 
गरुकी शय्यापर गमन करनेवाळा मनुष्य तपायेहुए छोहेफे शय्यामें शयन फरे या ळोहेकी 
खी घना उसे अभ्नि्मे तपाकर स्पशे करे ॥ १२६ ॥ और नाझण तीन अथवा चार चांद्रायण 
करे, इस भांति प्रायश्चित्त करतेके उपरान्त उस पापसे कूट जाता दै ॥ १२७॥ 
एामिः संपर्कमायाति यः कश्चित्पापमोहितः ॥ 
तत्तत्पापविशुद्धचर्थ तस्य तस्य ब्रतं चरेत्‌ ॥ १२८॥ - 
जो मनुष्य पापसे मोदित होकर इनका संबंध करवा है; वद भी उसी २ पापकी शुद्धिके 


- पिंये उसी २ पापका प्रायश्चित्त करे ॥ १२८ ॥ 


कषत्रियस्य वधं कृत्वा त्रिभिः कृच्छेविशुद्धणाति ॥ कुयाञ्िवानुरूपेथ त्रीणि कृ- 
चाणि संयतः ॥ १२९॥ वेइयहत्यां तु संप्रा्तः कर्थतिरकाममोहितः ॥ कु- 
, च्छातिकृच्छी कुर्वीत स नरो वैदयघातकः ॥१३० ॥ कुयांच्छूदवधे पिप्रत्तप्त- ` 
कुच्छं यथावोयि ॥ एवं शुद्विमवाभोति संवत्तेवचनं यथा ॥ १११॥ ` :, 
जो नाझण क्षजरियको मारताहे बह तीनों कृच्छोंके करनेस भली मांति शुद्ध होताहे, और 
ऋमानुसार तीन कृच्छ्ोंको मनुष्य सावधान होकर करे ॥ १२९ ॥ जो मनुण्य कामसे मोहित 
दोकर यादि वैद्यकी इत्याकरे तो वह तीनकृच्छू ओर अतिकृच्छु प्रतके करनेसे शुद्ध होता है 
॥ १३० ॥ शूद्रके मारतेबाळा भ्राहाण विधिसहित तप्त छच्छू करें, तब संवर्त सुनिके बचनके 
अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध होता है। १३१ ॥ ॒ 


गोघ्रस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृतिं तत्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२ ॥ गोघ्नः कुर्वति 
संस्कारं गोडे गोरूपसात्रिधी ॥ तत्रैव क्षिंतिशायी स्यान्मासार्द संयतेब्रियः 
॥१३३ ॥ख़ानं त्रिषवणं कुर्यान्नसळोमाविवार्जितः ॥ सक्तुयावकभिक्षाशी पयोद्‌- 
थिरकूननरः ॥ १३४ ॥ एतानि ऋमशोऽक्षीयाद्विजस्तत्पापमोक्षकः ॥ गायत्री च 
जपेन्नित्यं पवित्रागि च शक्तितः ॥ १३५॥एर्ण चैवादमासे च स विमान्मोज- 
ये्विञः॥ भुक्तवत्सु च विम गां च दद्यादिवक्षणः ॥ १३६ ॥व्यापत्नानां बहुनां 
तु रोधमवधतेऽपि वा ॥ भिषड्ामिथ्योपयारे च द्विगुणं प्रतमाचरेत्‌॥१३७॥ 
अब गोदत्याके करनेवाळेका यथार्थे उत्तम प्रायश्चित्त कहता हुं ॥ १३२ ॥ गतैका सारमे- 
बाळा मनुष्य गौशाळा और गोके समीप रहकर अपना संस्कार करे और पंद्रहदिनवक इनि” 
योंको वरंध करके गौशाछामेंही शयन करें ॥ १२२ || इसके पीछे तीन समयभे खाच करे, 
और नख, ळोम इनको त रक्‍्खे, सत्त, जो, दूध, ददी, गोवर ॥ १३४ ॥ क्रमानुसार इनको 
गोहत्याके पापसे छूटनेकी इच्छा करनेवाछा ब्राह्मण भोजन करें; और अपनी शफिके अनुसार 
गायी आदि पवित्र संत्रोंकी निरंतर जपतारदै ॥ १३५ ॥ आधे महीनेंके सभा होनेप्र बहे 


सृतिः ८]. भाषाटीकासमेताः । ( १४७ १ 


आझण त्राइ्मणौको भोजन कराने; जिस समय. आद्ण भोजन करते हों उस समय गोदान 
भो करना उचित दे ॥ १३६ ॥ रोकने, बांधते, या उलटी चिकित्सा करनेसे यदि बडुतसी 
गो मरजायें तो हृत्याका दूना घ्रव करे ॥ १३७ ॥ ` 
एका चेदहामिः कार्चिदेवाद्यापादिता कचिद ॥ 
पादं पादं ठु हस्पायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक्‌ ॥ १३८ ॥ 
यादे कमी एक गौको बहुतसे सनुष्योंने सारडालाहो तो बहू पृथक्‌ २ गोदत्याके चौथाई 
आयश्चितत करनेसे शुद्ध होंगे ॥ १३८ ॥ 
` यंत्रणे गाविकिस्सार्थ सूढगभेविमोचने :॥ यदि तत्र विपातिः स्यान्न स पापेन 
लिप्यते ॥ १३९॥ औषधं जेहमाहारं ददयाद्रोब्राहमणेषु च ॥ दीयमाने विपतिः 
स्यासुण्यभेव न पातकम्‌ ॥ १४०॥ 
विकित्याके निमित्त वश करचेके समवर्म अथवा भरेहुए गर्म निकालनेके समयमें यादि 
किसीसे गौ सरजाव, तो उसको पाप नहीं लगता ॥ १३९ ॥ यदि गौ और ज्ाह्मण इनकी 
'चिकित्सा करते समय ओषधी, तथा घीको दे और बह तौ उस औषंधादिसे न वये किंतु 
मरजाय तो उसका पाप नहीं होदा वरन औपधादि विकित्सा करनेसे पुण्यद्दी द्ोदाहै॥१४५॥ 
प्रायश्ित्तस्प पापं तु रोवेषु ग्रतमाचंरेत्‌ ॥ दवो पादौ बंधने चेव पादोनं यंत्रणे 
तया ॥ १४१ ॥ पापाणेलेगुडेदंडेस्तया शस्ादिभिनरः ॥ निपातने चरेत्सर्व 
प्रायाश्चित्तं दिमत्रयम्‌ ॥ १४२ ॥ ; ` 
यदि गौ रोकनेसे मरजाय तो चौथाई प्रायश्चित्त करे, और वांघनेले मरजाय तो भाषा 
करे, और वहाने करनेसे मरजाय तो पोन करे तब शुद्ध होवाहे ॥ १४१ ॥ यदि पत्थर, 
सोटा, दंड और शख इनसे गौ सरजाय त तीन दिनतक पूर आवश्चित्र करनेसे शुद्ध 
झोताहै ॥ १४२ ॥ 
हृस्तिमं हुरगं हृत्वा महिषोष्ट्कपीस्तया ॥ 
एषा त्रपे द्विजः छुयात्सप्तरात्रमभोजनम्‌ ॥ १४३॥ 
जो राह्मण द्वाथी, घोडा, भेस, ऊंट, वानर इनको मारतादे वह सातारनवक भोजन 
न करे तव उसकी शुद्धि होदीदे ॥ १४३॥ 
व्यातं श्वानं खर सिंहमक्षं सूकरभेव च ॥ 
एतान्हत्वा दिनो मोहाब्रिरात्रेणेव जुद्धयति ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुष्यने अङ्ञानतासे व्याश, कुत्ता, गधा, सिं, रीछ, सूकर इनको माराहै वह तीन 
रात्रिम शुद्ध ददोतादै ॥ १४४ ॥ = 
सर्वोत्तामिव आतीनां मुगाणां वनचारिणाम्‌ ॥ ˆ 
अहोरात्रोषितस्तिधेजपन्वै जातवेदसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो सलुष्य घनमे विचरण करते हुए सम्पूर्ण जादिके सुगोंको सारतादे पद अद्दोसत्न उप" 
यास करै और 'जाववेद्से! इस संत्रका जप करताहुभा स्थित रहे ॥ १४५ ॥ 


( १४८ ) ` अष्टादवस्सृतयः- [{ सेवे 


हँसे फाकं बलाकां च वार्दिकारंडवांवपि  सांरसं चापभासी च हत्वा त्रिदिवसं 
' क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ चक्रवाकं तथा कोंचं सारिकाञ्चकतित्तिरीन्‌ ॥ शयेनगधानु- 
` ळूकांश्व पारावतमथापि वा ॥ १४७॥ टिट्टिभं जाळपादं च कोकिलं कुक्कुट 
तथा ॥ एषां वधे नरः झुयाँदेकरात्रनभोजनम्‌ ॥ १४८॥.पवोक्तानां तु सर्देषां 
हसादीनामदोषतः ॥ अहोरात्रोषितास्ति्ठेञपन्वै जातवेदसम्‌ ॥ १४% ॥ 
जो मनुष्य हँस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारताहै बह तीनदिन 
उपवास करनेसे शुद्ध होताहै ॥ १४६॥ जो मनुष्य चकवा, कूज, भैना, तोता, तीतर,- 
शिखरा, रीध, उल्लू, कबूतर, ॥ १४७ ॥.'टटीरी, जाळपाद (हंसमेद ) कोयळ, मुर्गा, 
इनको मारताहै वद्द मनुष्य एक रात्रि उपवास कंरनेसे झुद्ध होताहै ॥ १४८॥ पूर्वोक्त कहे« 
हुए सम्पूण जीव और विशेष करके इंसआदिफे मारनेवाळा भहोराच उपवास कर 'जाववेदसे 
संन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे ॥ १४९ ॥ | | 
मंडूक चैव हत्वा च सपपंमार्भारमूषकान्‌ ॥ 
जिरात्रोपोषितस्तिठेत्कुयोद्राझणभोजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
` जो सङुष्य मेडूक, सांप, विळाव, मूसा, इनको मारताहे बह तीन उपवास कर ब्राह्मण 
भोजन करानेसे शुद्ध होताहै ॥ १५० ॥ 
अनस्थो ब्राह्मणी हत्वा प्राणायामेन झुद्धति ॥ 
_ , अस्थिमतां वघे विभः किचिदयाद्विचक्षण;॥ १५१ ॥ 
विंचा-हड्डीके जीबॉको सारनेबाळा भाहण प्राणायामके करनेसेही शुद्ध दोताहै; और इड़ी* 
. बले छोटे २ जीवॉका मारनेवाळा कुछ एक दान करनेसेही शुद्ध दोसाहै ॥१५१॥ ।__ 
यश्वण्डाली दिजो गच्छेत्कथंचित्काममोहितः॥ त्रिमिः कुच्छेसु शुद्ध्येत प्राजा" 
पत्यानुपूर्वकैः ॥ १५२ ॥ पुश्चहीगमनं कृत्वा कामतोऽकामतोपिःवा ॥ कृच्छू- 
चांद्रायणे तस्य पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १५२ ॥ शेळूषी रजकी चैव वेणुचमा” | 
पजीषिनीम्‌ ॥ एता गरवा द्विजो मोहाओेरचांद्रामणप्रतम्‌ ॥ १५४ ॥ क्षत्रिया- 
मथ वैश्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः ॥ तस्य सांतपनः कृच्छो भवेत्पापापनो- 
दनः ॥ १५५ ॥ इूद्रां तु ब्राह्मणों गला मासे मासाद्धमेत्र दा ॥ गोमूत्रयाव- 
काहारो मासाद्धेन विशुद्धयाति ॥ १५६ ॥ विधामस्वजनां गसा प्राजापत्येन 
शुद्धयति ॥ स्वजनां तु दिजो गत्दा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १५७ ॥ सत्रिया 
क्षत्रियो गया तदेव म्रतमाचरेत॥।नरो गोगमनं कृत्वा कुयांच्चांद्रायणं ब्रतम्‌ १५८ 
मातुलानी तंथा चरं सुतां ये मातुलस्य च ॥ एता गत्वा स्रियो मोहात्पराकेण 
विजञुद्धघति ॥ १५५ ॥ गुरोईहितरं गत्वा स्वसारं पित्रेव च॥ तस्या दुहितरं 
चेव चरेञ्ाँद्रायणं ब्रतम्‌॥ १६० ॥ पिदव्यदारगंमने आतुभोर्यागमे तथा ॥ 
युरुतरपन्रतं कुया ˆ ष्कृतिर्नान्यथा भषेत्‌ ॥ १६१.॥ पितृभार्या समारुह्य माठ 
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वर्मा नराधमः ॥ भगिनीं मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमावुजाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
एतास्तिस्रः खियो गत्वा तप्तकृच्छुं समाचरेत्‌ ॥ कुमारीगमने चैतद्वतमेतत्समा- 
चरेत्‌ ॥ १६३ ॥ पशुवेश्यामिममने प्राजापत्यं विधीयते ॥ सखिभाया समारुह्य 
श्र वा इयालिकां तथा ॥ १६४॥ मातरं योधिगच्छेञ्च स्वसारं पुरुषाधमः ॥ 
न्‌ तस्य निष्कृतिगंच्छेत्स्वां चैव तनुजां तथा ॥ १६५ ॥ नियमस्थां बतर्स्था 
वा योमिगर्छेत्वियंद्विज॥स कुर्यांमाकृतं कच्छ थेतु द्यात्पयस्विनीम्‌॥ १६६॥ 
रजस्वलां तु यो गच्छेद्र्भिणीं पतितां तथा ॥ तस्य पापविशुद्ध्यर्थमतिकृच्छ 
विधीयते ॥ १६७॥ वेश्यजां ब्राहमणो गला कुच्छूमेकं समाचरेत्‌ ॥ एवं शुद्धिः 
समास्याता संवर्तस्य वचो यथा ॥ १६८ ॥ 


जो ब्राह्मण कामदेवसे मोहित हो 'वांडाळीके संग गमन करताहे वह ऋतानुसार प्राजाप- 
'त्यभादि तीत इच्छोंके करनेसे श्चद्ध दोतांदे ॥ १५२ ॥ जो मनुष्य जानकर या विना जाने” 
हुए व्यभिचारिणी खीके संग संभोग करताहै वह कच्छ और चांद्रायण इव दोनोंके भली- 
भांति करनेसे शुद्ध होतादै॥१५३॥जो ब्राह्मण मोदित होकर,नटनी, घोविन,वांस और चमढेखे 
जीविका फरनेबाळी खियोंके संग गमन करतादे,बह चांद्रायण त्रतके करनेसे शुद्ध झ्ञोताहै॥ १०४॥ 
जो राह्मण क्षत्रियकी अथवा वैश्यकी खीके सग कामदेवसे मोहित होकर गमन करता; 
"वद सांतपन कुच्छूके करनेसे उसके पःपसे कूटसकताहे । १५५॥ जो मनुष्य एक महीने 
अथवा पंद्रद दिनतक शुद्रकी खीरे साथ गमन करतादे; बह पंद्रह दिनतक गोमूत्र और जौ- 
-को खानेसे शुद्ध होताडे ॥ १५६ ॥ जो मनुष्य अन्य छुटुम्वकी आह्मणीके साथ गमन 
करता है वह आजापत्यके करनेसे शुद्ध होता है; ओर अपने छुटुम्मकी सोफे साथ गमन 
करनेवाला ब्राह्मण प्राापत्यके करनेखे हव शुद्ध होता दै॥ १५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्री खीके 
साथ गमन करनेले प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता दै; जो मनुष्य भोके साथ गमन करता 
है बद चांद्रायण अतके करनेसे शुद्ध होवाहे; ॥ १५८ ॥ मामाकी खी; (माई ) , 
-मामाकी पुत्री, जो मनुष्य अज्ञानले इनके साथ गमन करताद पद पराक अतके करनेसे भळी 
संति शुद्ध होतादे ॥ १५९ ॥ जो मनुष्य गुरकी पुत्री, चुआके साय, और बुआकी बेटी के 
साथ गमन करदा बद्‌ ांद्रोयण अतके करनेसे शुद्ध धोता है॥ १६० ॥ चाचा, और 
भाईकी वहुके साथ गमन करनेवाला मनुष्य शुसकी के साथ गमनका प्रायश्चित्त करे ॥ 
इसके अतिरिक्त उसके पापकी निवृत्ति नहीं होवी ॥ १६१ ॥ माताके अतिरिक्त पिताकी 
अन्य खी और साताका शीलवती वदिन, और दूसरी मातामें उत्पन्न हुई सौतेछी 
नदिन ॥ १६२ ॥ इन तीनों ˆ के साथ जो मनुष्यों नीच मनुष्य गमन करतादे वह 
उप्रङच्छरके फरनेसे शुद्ध झेतादे; और. जो कुमारी ( विना विवादी हुई ) फे साथ गसन 
फरनेवाळा मनुष्य यही तप्तकच्छूके करनेसे शुद्ध होताहे ॥ १६३ ॥ जो मतुष्य पशु और 
वेश्याके साथ गमन करताद वह प्राजापत्य फरनेसे शुद्ध होताद, सित्रकी खी, सास, सिकी 
खी॥१६४॥ ए, बदन, और अपनी छडकी, जो सवुष्यॉमें नीच मनुष्य इनके साथ 
'करताहे उ प्रायश्रित्तदी नहीं हे ॥ १६५ ॥ जो ब्राह्मण नियम अतसें स्थित हुई खीके 


(१५० ) _ अष्टादशस्मतयः- [ रंपर्च-- 


साम गमन करता वह प्राकृत कण्टके करनेसे और दूत देवीहुइ गोके दान करनले बुद्ध 
दोत्ादै ॥ १६६ ।॥ जो मलप्य रसस्वछा, गर्भवती और पतित खीके साथ गमन करतादे वह 
अतिकुच्छूके करतस अपने पापसे सुक्त द्ोताद ॥ १६७ ॥ वेधक कन्यांक साव:गमत 
करनेवाला आझण एक कच्टूके करनेसे संवत्त मुनिके वयनके अनुसार शुद्ध दोवांद ॥१६८॥ 
_ क्यंचिद्रा्णा गला क्षत्रियो वेश्य एव च ॥ 
गोमत्रयावकाहारों मार्सेनकिन झुद्ध्याति ॥ १६% ॥ 
दि कदाचित क्षत्रिय, और वैश्य यदि ब्राहणीके साथ गनन करे, ती. एक महीनेतळ गोमूत्र 
आर जाके खानेंस शुद्र देई ॥ १६९ ॥ 
शुद्रस्ठु बाह्मणी गच्छेत्कदाचित्काममोहितः ॥ 
गोम्रवयावकाइारो मासेनैकेन शद्धयति ॥ १७० ॥ 
यदि शूद्र कामदेबसे मोदित दो कदाचित आहाणकी खीके साथ गमन करे ठो गोमू 
और hs खानेसे एकमहीनेमें शुद्र होता ॥ १०० ॥ 
आहणीं शूद्रदंपकें कदावित्समुपागते ॥ कृच्छ्चांदायणं:तस्याः पावनं परमं 
` स्मृतम्‌ ॥ १७१॥ चण्डालं पुल्कसं विव रवपाक पतितं तया ॥ एताज्केष्ठाः 
ख्रियो गता कुर्दुआंद्रायणत्रय्‌ ॥ १७२ ॥ 
यदि श्राह्मणकीददी स्री कदाचित्‌ झट्का संग करे तो उस त्राह्मगकी ख्ीकी दद र्ट 
चांद्रायणके करनेखे होतीदे ॥ १७१ ॥ जोर जो श्रेष्ठ आरक्षण आदि उचम जातिकी खीं 
आंदाल, पुल्कस, शनपाक इनके साथ गमन करे तो वद तीन चांद्रायणके करनेसे सढ 
होवीडं ॥ १७२ ॥ 
अतः परं प्रदुष्ठानां निष्कृतिं ओतुमहय ॥ संन्यस्य दुमातेः कश्चिद्पत्यार्थ खियं 
ब्रजेत्‌ ॥ १७३ ॥ ङुयोच्कृच्छं समानं तत्पण्मासांस्तदनंतरम्‌ ॥ विपामिश्पामश- 
वलास्तेपामेवं विनिर्दिशेत ॥ १०४ ॥ खीणां तथा चें चरणे ह्यविमासगमे 
तथा पतमेत्वप्ययं दष्टः: प्रायश्रित्तविविः शुभः ॥ १७५ ॥ नृणां विग्रातिपत्तौ 
च पावनः प्रेत्य चेह च | 
इससे जागे अत्यन्त दुष्टीका प्रायश्वित्त,अवण करो, यादि फोई दुध्युद्धि पुरुष संन्यास 
छेकर संतानके निमिच जीका संग करताई ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छेः मद्दीनेवफ़ कृच्छर 
अत करें, और विष, और अग्निस जो काढे और कबरे हो जाग वहमी पूर्वोक्तकच्छ अवक 
करनेसेही घद्ध दतै ॥ १७४ ॥ क्षिये भी संन्यास ढेकर यदि संदानफी इच्छासे फिर 
गृहस्थकी इच्छामें रत होजांय तो वद्दमी एक मद्ीनेसे अधिक पूर्वोक्त प्रायश्विच करे ॥१७५॥ 
मनुप्योंकी सम्पूर्ण विपत्तियोंमें पो कच्छूददी इसछोक और परळोकमें पवित्र करने बाळादै; 
गोविंपहते जेव तथा चेवास्मघातिनि ॥ २७६ ॥ 
जेवाश्वपतन कार्य सद्रिः अयोमिका क्षिभि! ॥ 
को महुप्य गौ और माणसे मयाद, या जो आत्मचातसे मराद | १७६ ॥ इनके 
मरजानेपर अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुष न रोवे; 


स्पृतिः८ ] | भाषाटीकासमेताः । (१५१) 


एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा ॥ १७७॥ कृत्वा चोदकदान तु सरेचांद्ा- 
यणजतम्‌ ॥ तच्छवं केवलं स्पृष्टा अश्व नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥पूर्वकेष्वप्य- 
कारी चेदेकाहं क्षपर्ण तथा ॥ महापातकिनां चेच तथा चैवात्मधातिनाम्‌ ॥ 
॥ १७९ ॥ उदकं पिंडदानं चं शराद्धं दैव हि यत्कृतम्‌ ॥ नोपातिष्ठति तरसर्ष 
राक्षसेविप्रङुप्यते ॥ १८० ॥ 
. और यदि कोई मदुप्य प्रेमके वश होकर इमशानमे प्रेतको लेजाय अथवा जळादे॥ १७७१ 
तो वह्‌ जलदान करके चांद्रायणत्रत करे; और केवळ इन्हीं शवोंका स्पे करे जिनको कोई 
न रोयादो ॥ १७८ ॥ और यादि पूर्वोक्त प्रायश्चिच करनेयें असमर्थे हो तो एकदिन उपवास 
करे, महापातकी ओर आत्मघाती ॥ १७९ ॥ इन भनुष्यॉकोः जो जळदान पिंडदान 
जो श्राद्ध किया जातादे, वह सव इनको नहीं मिछता,बरन उसे राक्षस नष्ट करदेपेह॥१८०॥ 
चण्डालेस्तु हता ये तु डिजा दंहिसरीसपेः॥ आद्वं तेषां न कर्तव्य ््मदेडहता 
अव ये ॥ १८१ ॥ कृत्वा मूत्रपुरीषे तु भुकत्वोण्छिइस्तथा द्विजः ॥ श्वादिस्पष्टो 
जपेद्देव्याः सहस्रं खानपरषंकस्‌ ॥ १८२ ॥ 
जो आहण कुत्तेके काटनेसे मराहों, या जो सपके काटनेसे मराद्दो अथवा जो 
जीक्षणके शापसे मराहों उसके लिये श्राद्धकरना उचित नहीं॥ १८१ ॥ यदि भोजनसे . 
उच्छिए बाह्ाणको, और जिसने लघुशंका ओर मछका त्यार कियाहो उसको यादे कुन्ता 
आदि छूजाय तो वह खास कर एक हजार वार गायत्रीका जप फरे ॥ १८२ ॥ 
चंडालं पतितं स्पृष्टा शवमंत्यनमेव च ॥ 
उदक्यां सूतिकां नारी सवासाः ज्ानमाचरेत्‌ ॥ . १८३ ॥ 
सो मनुष्य चांडाल, पतित, शव, अंत्यज, रजस्वळा और सूतिका खीका स्पर्धे करताहें 
यह वज्जोंसद्ित खान करनेसे शुद्ध होवादै ॥ १८३ ॥ 
स्पृष्टेन संस्पशेद्यस्तु ज्ञानं तस्य विधीयते ॥ 
ऊध्वेमाचमनं परोक्तं व्याणां प्रोक्षणं तया ॥ १८४ ॥ 
इनके स्पर फरनेवालेने यादे जिसका स्पर्श कियाहो वह खानही करके फिर आचमव' 
करे, और सम्पूर्ण बस्घादिकोंको जळसे छिडकदे ॥ १८४ ॥ 
` चेडालाय्येस्तु संस्पृष्ट उच्छिष्टश्रेश्चिनोत्तमः ॥ 
गोमत्रयावकाहारखिरानेण विशुद्याति ॥ १८५ ॥ 
यादि 'वांडाळ आदि उच्छिष्ट '्रादाणको ठूळें तो गोमूत्र और जीके खामेसे चीन रात्रि 
उसकी शुद्धि द्वोतीहे ॥ १८५॥ क 
शुना पुष्पवती स्पृष्ठा पुष्पवत्यान्यया तथा ॥ 
शेपाण्यहान्युपवसेस्त्रात्वा शुद्धचदयृतांशनाद ॥ १८६ ॥ 
जिस रजस्वला खीको कृत्तेफा अथवा अन्य रजस्वढ़ा स्लीका स्पशं हुवाहो वदद याकी रहे 
रजोदशनके दिनतक उपवास करे और स्लानकर घीके खानेसेहदी शुद्ध होतीदे ॥ १८६ ॥ 


| 
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चण्डालभांडसंस्पृष्ट पिवेत्कूपगतं जलम्‌ ॥ 
सोसरजरयावकाहारख्रिरानेण वियुद्धयति ॥ १८७ ॥; 
लिख कुएमें चांडाळके पात्रका स्पर हुआदो उस कुएके जलको ओ मनुष्य पीतादे वह 
ग्रोमूक़्, और जीको खाकर तीनसनिमे झुद्ध होतादे ॥ १८७ ॥ 
ऊपे? स्वीकृते तीर्थे तडागेए नदीषु च ॥ शुद्ध्यते पंचमव्येन पीत्वा तोयम- 
कामतः ॥ १८८ ॥ सुराघटपपातोयं पीत्वा नालीजलं तथा ॥ अहोसेतरोितो 
` सूत्वा पचगव्यं पिवे्विजः ॥ १८९ ॥ क्पे विण्मत्रसंस्पृष्टा : प्रारय चापो डिजा- 
तयः ॥ त्रिरात्रेणेष शद्धयाते कुमे सांतपनं स्मृतम॑ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य अन्नानसे अत्यजोंके स्वीकृत किये वीर्य, ताळाव, नदी इनके जछकी पीता है 
चद पंचयव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥ मदिराफे घडे प्याउ इसका आर नाळीसे 
छो नाह्मण जळको पीदाई, वह अट्टोशात्र उपवास कर पंचगव्यके पीस शद्ध होता हे ॥१८९॥ 
जो उषण विष्ठा, अथवा मूत्र मिलेहुए कुर अथवा घड़ेके अछकों पीताहे वह ऋमानुसार 
तीच दिन उपवास कर सांतपन कृच्छके करभेसे शुद्ध दोताहे १९५० ॥ 
वापीकृपतडागानापुपहतानां विशोधनम्‌ ॥ 
अपां पदशतोद्धारः पंचगव्यं च निक्षिपेत्‌ ॥ १९१॥ | 
झुर, ताळा, यावडी यदि इनका जळ अझुदध दोजाय तो उत्से सो घडे जल निकाल 
कर उनमें पंचगव्य ढाळ दे तद उनकी धद्धि होतीदे ॥ १९१ ॥ 
स्रीक्षीरमाविकं पीत्वा संधिन्पांथेव गोः पयः ॥ 
तस्य शुद्विञ्चिरात्रेण दिजारना चेव भक्षणे ॥ १९२ ॥ 
जेः मनुष्य खी, भढ ओर संयिती ( जो गर्भवती यो दूध देनेवाली झो ) गो इनके दूषको 
दीका यदद जिरात्र उपवास करं व्राक्षणोंकों भोजन कराम तत्र उसकी शुद्धि दोतीहें ॥१९२॥ 
विण्मूत्रमक्षणे चेव प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ ्वकाकोञ्डिष्टगोञ्छिष्रभक्षणे तुञ्यहं 
द्विज १९३ ॥ विडालभापिकोच्छिऐे पंचगव्यं पिदेहिजः ॥ शूदोच्छिष्ट तथा 
शु त्रिरात्रेणव शुद्धयति ॥ १९० ॥ 
स्य मजुप्य विष्ठा और मूत्रका भक्षण फरताहे बह आजापत्य घव फरे; और छुत्ता, 
छौला, गो इनकी उच्छिष्ट जिस जाहवाणने खाई हो बद तीन दिनतक उपवास फरनेसे 
झड़ होतादै ॥ १९३ ॥ जो आदाण विछाव, चुदें इनकी उच्छिष्ट खाता दे वदद पंचय- 
ज्ये पीनेंसे शुद दोतादै; और झदकी उच्छिए सानेवाठा तीन रात्रि उपवास फरनेसे 
आड़ दोजदे ॥ १९४ ॥ 
पलांड लघुनं जरूवा तयैव ब्रामङुक्कुठम्‌ | ` 
छत्राकं विइषराहं च चरेत्सांतपनं द्विजः॥ १९५ ॥ 
जो आझण प्याज, खसन, और घ्राममेफा सुरया, छत्री) और विष्ठा खानेबाछि सूकर 
को जो स्वाति वह सांतपन फरनेसे शुद्ध होतादई ॥ १९५ ॥ | 
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श्वाविड सराष्ट्राणां कपेगोमायुकाकयोः ॥ 
प्रारय मत्रपुरीषे वा चरेचांद्रायणं प्रतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो मनुष्य कुत्ता, बिळाब, गधा, ऊंट, बानर, गीदूड, कौआ इनके मूत्र व विष्ठाको खाता 
बह चांद्रायण अत करनेसे शुद्ध डोताहे ॥ १९६॥ 
अत्ते पर्युषिते भुक्तवा केशकीरटेरुपहुतम्‌ ॥ 
पातितैः प्रेषितं वापि पंचगव्य द्विजः पिवेत्‌ ॥ १९७॥ 
जो त्राहाण बासी अन्न, वाळपडे हों, अथवा जिसे पतितेंने देखाहो उस अन्नको खान 
चाळा पंचगन्यके पीमेसे झुद्ध होवाहे ॥ १९७ ॥ 
अंत्यजाभाजने भुक्ता दकमाभाजने तथा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मासार्देन विशुद्धयाति ॥ १९८॥ 
, जो मनुष्य अंत्यज खीके या रजस्वलाके पात्रमें खाता बह गोमूत्र और जोक खानेसे 
'पंद्रह दिने शुद्ध होताहे ॥ १९८ | | 
गोमांस मातृ चेव शुनो हस्तात्समाहतम्‌ ॥| 
अमक्ष्य तद्भवेत्सर्व भुक्ता चांद्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
जो मनुष्य गौका मांत और मनुष्पका मांस तथा कुत्तेक$ द्वारा आयेहुए ऐसे अभक्षणीय 
सांसको' खाता है वह चांद्रायणके करनेसे शुद दोताहै ॥ १९९ ॥ 
चंडाळे संकरे दिप्रः श्रपाके पुल्कसेपि वा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मा देन पिशुद्धयति ॥ २०० ॥ 
जो मनष्य चांडाळ, वर्णसंकर, श्वपाक, और पुल्कस इनके यहांका भोजन करता “उसकी 
आद्धि पंद्रह दिनमें होती हे ॥ २००॥ 
पतितेन तु संपर्क भासं मासाळेमेव वा ॥ 
र गोमत्रयावकाहारों मासादेव विश्ुद्धर्यात ॥ २०१ ॥ 
जो मनुष्य पंद्रह दिन, यो एक महीनेतक पवितका संसगै करे तो गोमूत्र और जौको 
खाकर उसकी शुद्धि पंद्रह दिनमें होतोहे ॥ २०१ ॥ 
पतिताइरव्यमादत्ते भुक्ते वा ब्राक्षणो यदि ॥ 
कृत्वा तस्य सदुत्सरगमतिकृच्छं चरेद्रिमः ॥ २०२ ॥ 
पत्तितके हृन्यको जो ब्राह्मण लेवांदे अथवा उसके यहां जो भोजन खाता दे वद वमन 
"करके अतिकृच्छूके फरनेस शुद्ध दोताई ॥ २०२ ॥ 
यत्र यत्र च संकीणेमात्मानं मन्यते द्विजः ॥ तत्र तत्र तिलैहोंमो गायत्र्या 
म्रत्यहं द्विमः॥ २०३ ॥ एष एव मया प्रोक्तः प्रायश्चित्तावियिः शुभः ॥ 
प्राण जिव २ कर्माने अपने को पतित विचारे दौ बह उन्हीं २ कर्मोंमें गायन्नी और हि 
से प्रतिदिन हवन करतारंदै ॥ २०३ ॥ मैंने यह प्रायश्मित्तकी उत्तम विधि सुचाई, 
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अनादिष्टेषु पापेयु प्रायशथ्ित्त न चोच्यते ॥ २०४ ॥ 
अच जो पाप झाद्धमें नहीं कहे है. उनका आयशितसभी नहीं कहा दे ॥ २०४ ॥ 
दानेदेमिजेपैनित्यं भ्राणायामैद्विजोत्तमः ॥ पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदान्यासाच 
संशयः ॥ २०५॥ सुदर्णदानं गोदानं भ्रूमिंदा्न तयेव च ॥ नारायत्याच 
पापानि झन्यजन्मक्रतान्यपि॥ २०६ ॥ तिलं येनं च यो दद्यात्संमताय दिया 
तये ॥ ब्रह्महत्पादिभिः पापैर्मुच्यते नात्रं संशयः ॥ २०७ ॥ 
्र्मण दान, दयन, जप, प्राणायाम और वेदपाठ इनके करनेंसे चवदा पापांखे मुक्त: 
दोजातादे ॥ २०५ ॥ सुवण, गी, पृथ्तो, इनके दान करनेसे दूसरे जन्मके किये हुए पापमी 
जीन नष्ट हो जाते ॥ २०६ भ जो मनुष्व जितेन्द्रिय नागाणको तिळ चा गदान करतादे 
वह ब्रहमहत्या आदि पायोसे निःसन्देह छुटजातांढे ॥ २८७ ॥ 
मावमासे तु संपाते पोर्णमास्याइपोपितः ॥ त्राह्मणेभ्षस्तिलाःद्त्वा सर्रपापेः 
मझुच्यते ॥ २०८ ॥ उपवासी नरो श्वत्वा पौर्णमास्यां ठु का्तिके ॥ हिरण्यं 
वस्ममन्नं च द्त्वा तरति दुप्कृतस्‌ ॥ १०९॥ अयने वियषे चेव व्यतीपाते दिन" 
क्षये ॥ चन्द्रसयेत्रहं चेव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २१० ॥अमावास्यां दाद्या 
च संकांती च विशेषतः ॥ णताः प्रशस्तास्तिवयों आइवारस्तयेव च। २११॥ 
तत्र खानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोअनभ्‌ ॥ उपवासस्तथा दानमेके 
' पावयेंबरम ॥ ११ ॥ 
माघके मईनिकरी पूर्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके तिळदात करताई; वह सब 
पापोले ट॒ळ्याताद ॥ २०८ ॥ कात्तिफकी पृणमासीके दिन जो मनुप्य उपवास करके सुवर्ण, 
दख भोर अन्न इनका दान करतादे, उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जातेद ॥ २०९ ॥ उत्तरा” 
यण, और दक्षिणावन, और विपुत्र ( तुळा मेष ) की संक्रान्ति, व्यतिपाद, तिथिकी हानि, 
चन्द्रमा और सूर्यप्रहणके समयमें जो मनुष्य दान करतादे उसका वद दान अञ्च दीजातोईह | 
॥ २१० ॥ अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति, रविवार विशेष करके यह तिथिही अति उत्तम ह, 
॥ २११ ) इसमें जो जप, इधन, स्थान, आहाणॉका भोजन, उपवास और दान कियाजाय 
वही मचनुप्यको पवित्रठाका देनेबाळा है ॥ २१२ ॥ 
सातः शयियोतिवासाः झुद्धात्मा विजितेदरियः ॥ सास्विकं भावमास्थाय दान 
दद्याद्वचिक्षणः ॥ २१३ ॥ सप्तव्याहृतिभिः कार्यों ठिलेहोंमी जितात्माभः ॥ . 
उपपातकडुदधयर्थ सहस्रपरिसंस्यया:। २१७ ॥ महापातकसंपुक्तो लक्षहोम 
` सदा द्विजः ॥ इच्यते सर्वपापेभ्यो गायच्या चेव पावितः ॥ २१९ ॥: 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य स्नान करके झुद्धद्दो धुळे हुए सफेद बन्त्रोंको पदन कर शुद्धमन दां 
इन्द्रियाको जीत शीलवान्‌ होकर दान करे ॥ २१३ ॥ मनको जीवनेवाळ तदाग उस पाद-' 
ककी शुद्धिके निमित्त एक इजार सात व्याह्ृतियॉले इवन करें ॥ २१४ ॥ और महापातकी 
आझण एक लाख गायन्रीसि दवन करें, कारण कि नायन्नीसेही पवित्र होकर सन्पूर्ण पार्पोसि 
छूट जाता दै ॥ २१५ ॥ 


ध्ृतिः ८] ' आषाटीकासमेताः । ( १५५) 


अभ्यसेश्व तथा एण्यां गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ गत्वारण्ये नदीतीरें स्बपापविशु- 
दये ॥ २१६ ॥ ज्नावा आयम्य विविवत्ततः याणाव्समापयेत्‌ ॥ प्रागायामै- 
खिमिः पूतो गायत्री ठु जपेद्िजः ॥ २१७ ॥ आक्षिन्नवासा! स्थलगः शुनोः 
देश समाहितः ॥ पवित्रपाणिशाचांतो गायल्या अपमाचरेत्‌ ॥ २१८ ॥ ऐहि- 
कामुष्मिक पापं सर्व निरवशेषतः ॥ पंचरात्रेण गायत्री जपमानो व्यपोहति 
॥ २१९ ॥ गायज्यास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमेंगाम्‌ ॥ महाव्याहातिसंयरक्ता 
प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ २२० ॥ ब्रह्मचारी निराहारः सर्वभूतहिते रतः॥ गाय- 
व्या लक्षजप्येन सवपापैः प्रमुच्यते ॥ २११ ॥ अयाज्ययाजनं कृत्वा भुका 
चान्न विगर्हितम्‌ ॥ गायत्यष्टसहख तु जपं कृत्वा विझुद्धयाति॥ २२२ ॥ अह- 
न्यहनि योःधीते गायत्री वै द्विजोत्तमः ॥ मासेन मच्यते पापादुरगः कैचुका- 
चथा ॥ २९३ ॥ गायत्री यस्तु विभो वे जपेत नियतः सदा ॥ स याति परमं 
स्थानं वायुभूतः स्वमूतिमान्‌ ॥ २२४ ॥ 
सनुष्य ननमें जाकर सम्पूर्ण पापोंकी शुद्धिक लिये देदोकी साता और पवित्र यायत्रीका 
जप नदीके कितारेपर करे ॥ २१६ ॥ ब्राह्मण स्वान और आचमन करके प्राणोंकों स्थिर 
करै पदले तीन प्राणायाम करके पवित्र हो गायत्रीका अप करे ॥ २१७ ॥ गीले वर्सोकी 
न एहरे और पवित्र स्थानं वेठ, इसके पीछे सावघान होकर कुशाओंकी पवित्री पहनकर 
आचमनकें उपरान्त गायत्रीको जपे ॥ २१८॥ जो मनुष्य पांच रात्रिया तक बराबर गायत्री 
को जपता रहताहै, उसके इस जन्म और दूसरे जन्मके सम्पूर्ण पाप नष्ट होजातेदें ॥ २१९॥ 
गायत्रीसे परे पापियोकी शुद्धि नहीं दै; इसी कारण सदान्याहति ओर कारके साथ गायत्री 
का जप करता रहे ॥ २२० ॥ जो म्रह्मघारी भोजनको त्याग कर सयकें कल्याणकं दिंतके 
निमिश्च ग्रायत्रीको एक छाख जपताहे बह सम्पूर्ण पायोंसे कूट जावादै ॥ २२१ ॥ ओ महुष्य 
यज्ञकराने अयोग्य पुरुपको यज्ञकराता दै अथवा जो तिन्दित अन्नको खातादै उसकी शुद्धि 
आठ दजार गायत्री के जपकरमेसे होतीदे ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिव गायत्रीका जप 
करता रहताहै; वद्द पापोसे सापसे छोडी हुई कैंचडीकी समान छूटजावाहे ॥ २२३ ॥ ओ 
आहण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा ग्रायत्रीका जप करतादे बद वायु और आकाझरूपहो वेक. 
ण्ठको जाताह ॥ २२४ ॥ . 
प्रणवेन च संयुक्ता व्याइतीः सत नित्यशः ॥ यायत्रीं शिरसा सार्दै मनसा त्रिः 
(पैवेहिजः ॥ २२५॥ निगृह्य यात्मनः भाणात्माणायामो विधीयते ॥ प्राणाया- 
मञ्रयं कुयोब्नित्यमेव समाहितः ॥ २२६ ॥ मानसं वाचिकं पापं कायेनेव च 
यत्कृतम्‌ ॥ तत्सर्व नादामायाति माणायाममभावतः ॥ २९२७ ॥ 
आण “कार सहित सात ब्याइति और शिरस मंत्रके साथ गायत्रीको तीनवार सर्वेदा 
पढे बायु पीने ॥ २२५ ॥ श्राणोको वशमें करनेद्दीका नाम प्राणायाम दै, इसकारण मनुष्य 
सावधान होकर प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे ॥ २२३ ॥ मन, वाणी और देहसे किये हुए 
` सम्पूण पाप भाणायामके प्रमानसे चष्ट दोजातह ॥ ९९७ ॥ 


(१५६) न अष्टादशत्यृतयः- ([_ संवचेस्सतिः 2] 


कग्वेदमभ्यसेद्यस्त यजुःशाखामथापि वा ॥ सामानि सरहस्यानि सर्वेपाविः 
अप्नच्यते ॥ २२८ ॥ पावमार्नी तथा कौत्सी पौरुषं सक्तमेव च ॥ अप्त्वा पांपेः 
प्रमुच्येत सपिच्य माघच्छंदसम्‌ ॥ २२९, ॥ मंडळं ब्राह्मण स्टसक्तोक्ताश्व दृह- 
सथा ॥ वामदेव्य वृहत्साम सर्वपांपः प्रमुच्यते॥ २३० ॥ 
जो मनुष्य ऋन्बेद्‌, यजुर्वदकी शाखा और रद्दस्यसहित सामवेदका पाठ करदाद बह सब 
यापासे छटजाठा हैं ॥ २२८ ॥ जो मठुप्य पाबभानी और फोत्सी ऋचा, पुरुषसृक्त, पितरो 
गक मत्र, साघुच्छंट्रस मंत्र इतका जप करताद वह समस्त पायोसे मुक होजातहें ॥ २५९ ॥ 
मंडळ बाण, रुद्रधूक्तकों ऋचां, बृहत्‌ वामदेवके वहत्सामनेदका जप करनेवाळा मनुप्यभी 
'सम्पूर्ण पापोसे छूडजावाह ॥ २३० ॥ इ 
चांद्रायण तु सर्वेपां पापानां पावन परम्‌ ॥कूत्वा शुद्धिमवामोति परमं स्थानमेव 
च.॥ २३१ ॥ थर्मशास्रमिदं पुण्यं संवर्तेन तु भाषितम्‌ ॥ अधीत्य ब्राह्मणो 
गच्छेद्रक्षणः सम शाश्वतम्‌ ॥ २३२॥ 
इति संवर्त्तप्रणीर्द धर्मग्मान्नं समाद्र ८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण पापोसि पवित्र करनेवाळे उत्तम 'चांद्रायणत्रतफो ऋरताह। उसका उत्तम 
*स्वान प्राप्त होंतांदे. ॥ २३१ ॥ जो ब्राह्मण संमत ऋषिके कहेहए धनधराजको पढताह वह 
-सनावन जहलोकमे जाताई ॥ २३२॥ ` 
इति संवर्तस्मृतिमापारीको समाङ्ना । 


संवत्तस्कतिः समाप्ता ॥ ८॥ 





प्रः ॥ 
कात्यायनस (विः ५. 
भाषाटीकासमेता । 


| क हियायाआ 
थमखडः ९ - 
, औगणेशायनमः॥ अथातो गोमिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम्‌ ॥ 
अस्पष्टानां विवि सम्यग्दशयिष्पे प्रदीपवत्‌ ॥ १॥ 
इसके पोळे गोमिळ ऋषिकी कहीहुई अन्यान्य कर्माकी विधि वीपकके समान प्रकारामान 
'अलीभांति से दिखाताहू ॥ १ ॥ ` 
तिवृदृध्वंवृतं कार्य तंतुत्रयमधोबृतम्‌ ॥ तिषृतं चोपवीतं स्मात्तस्यैको ग्रंथि 
' रिष्यते ॥ ३ ॥ पृष्ठवंशो च नाभ्यां च घृतं यद्धिदते कटिम्‌ ॥ तद्धार्यसुपवीत | 
स्याच्चातो ळंबं न चोच्छितमा ३ ॥सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धाशिखेन चा! 
विशिखो व्यपवीतश्च यत्करोति. न तत्कृतम्‌ ॥ ४॥ 
चिवत्‌ तीनवार एक डोरेके उपरको ओर तीनों निवृत्‌ चीचेको धनाचे, तव यह यज्ञो- 
. पीव डोताहे ओर फिर उसमें एक मंसि लगावे ॥ २॥ जनेऊ न घहुत छम्था औरं न बहुत 
छोटा दो इतना लम्बा दो जो कि पीठके बॉस ओर नामिपर रक्खाहुआं कमरतक आजाय, 
ऐसा जनेऊ पहरना उचित दे ॥ ३ ॥ सर्वदा थज्ञोपवीतको पहरे रहे, और भोटीमें गांठ: 
लगी रहै, जो ( न्राह्मण) विचा यज्ञोपवीत पहरे, या चोटीमें विना गांठ छगाये हुए जो 
काये करताह; उसके बह कार्य न कियेकी समान होवे ज्ञाते ॥ ४ ॥ - 
त्रिः प्राइयापो द्विरन्मुज्य मखमेतान्युपस्पुशेत ॥ आस्यनासाक्षिकर्णौश्च नाभि- 
वक्षःशिरोंसकान्‌ ॥ ५॥ संहताभिरूपयुलिभिरास्यमेवसुपस्पुशेत्‌ ॥ अंसुठेन 
. अंदेशिन्यां घाणं चैवमृपस्पृदेत्‌ ॥ ६ ।अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षः ओत्रं पुनः 
पुनः ॥ कनिद्ठांगुष्ठयोरनाभिं हृदयं तु तलेव वे ॥ ७ ॥ सर्वाभिस्तु शिरः पश्चा- 
द्वाइ चाग्रेण संस्पृशेत्‌॥ 
तीनवार आचमनकर दोवार सुख पॉछकर मुख नासिका, दोनों नेत्र, कान, नाभि, हृदय; 
शिर, और कघे इसका स्पर्श करे | ५ ॥ वीचकी तीनों मिलीहुई अंगुलियोंसे: सुखका" स्प 
करे, इसी भांति अंगूठे ओर मदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे ॥ ६ ॥ मंगूठे और अना- 
मिकासे वारंवार मेत्र और कार्लोका स्पर्श करे, कनिष्ट और अंगूहेसे नामिका स्प्रे कर. 
, और इथेठौसे हृदयका सपद करे ॥ ७॥ सम्पूर्ण भंगुलियोंसे शिरका स्पर्श करै, इसके 
उपरान्त हाथॉके अप्रमागसे दोनों भुजआाओंका स्पर करना उचित है," | 


यत्रोपदिश्यते कर्म कठुरंगे न तूच्यते ॥ ८ ॥ 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः॥ 


(५५22 7 अवस्य 
i , ! क कि 
-“ विसःस्यानपर कॅम आलंडी आजा दी? और र 
(नपर बिना हाय तो.सन्यू्ण कमकरो पृर्ण करता 
SF Ee “यत्र दि्नियंमो न स्यालयहयोमादिकम्मतु॥ ७ ¶ 
ति्ञस्वत्र दिशः भोका एंदीसौम्यापरानिताः ॥ `... 
जिस. स्थानवर जप दवन आदि कमेमिं दिशाका नियम न हो॥ ९ ॥ उठ सेयानपर 
दिल्ला कहीढें, पूर्व, ८चर, पिम स 
ति्न्रासीनः प्रहो वा नियमो यत्र नेददाः 
॒ अ ` „  तदासीनिन क्त्यं न मद्ठेण न तिष्ठता ॥ १०॥ 
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-करै.चदा उस घेटकर करें, लडे दोर या नीचेको शिरकर वैठकर न करना ॥ १८. 


“गौरी पन्ना झची मेघा सावित्री विजया जया॥ देवसेना स्ववा साहा fs 
` लोकमातरः ॥ ११ ॥ धृतिः एछिस्तया दृष्ट्रिरात्मदेवतया सह ॥ यंगेशेना- 
विका होता वृद्धी इज़्याश्व घोडा ॥ १२ ॥कम्मोदिय ठु सम्बंध माठर सगः 
- णाविपा$ ॥ १३ ॥ एजनीयाः प्रयत्नेन एजिताः पूजयंति ताः ॥ मरतिमाठ्ठ जरः 
:: शुखाषु छिखित्वा वा परादियु ॥ अपि वावतणनेषु नवेच पृयन्विवैभो १शा : 
: चुळा वसोदयारा सप्रघारां घृतेन तु ॥ कारयेत्पंववारां वा नाविनीनाँ ह 
- मचोच्छिताम्‌ ॥ १५ ॥ आयुष्याणि च शांत्यर्थ नप्ता तत्र समाहितः. 
पईम्यः पिवुन्पस्तदनु भवत्या आद्वमुपक्रमेद्‌ ॥ १६ ॥ Rs 


गोरी, पद्मा, शची, मेवा, सावित्री, विजया, सवा, देवसेना, स्वका, स्वाडा, म 
डोकमाठदर, ॥ ११ ॥ इति, पुष्टि, तुष्टि, और मारमदेबवा, जिनमें अविक , गणे: 
हैं इन खोडद भाठकाओंको इद्धि ( मांदीमुख्आद् ) नो पुत्रके अन्म आद्विकमें -ख्वि: 
साठा उसमें धुँ ॥ १२ भ खीर बत्रपूतक सम्पूर्ण कर्मॉर्मे इन माठकझाओंडो पूना 
जारण कि यह पूजाको आत दोकर सपर्य पूजनेवाळेडी पुजा करवावी ॥ १३ ॥ इन्रः 
'चूजा सफेद मू्तियोर्मे था पट्चर लिखकर, अक्रठोसे, आर शवक सेवेद्यसे ळर २४ 
दीवारपर ळगीडूर धील सात थारा वा पांच यारा करकायै वद घारा न वहुत नींची और 
न बढुठ ऊँची हो ॥ १५॥ उत छमोकी शान्तिक लिये साववानीसे आदुक बढालेवाछे. 
मेत्रोंकों उप, इसके उपदान्व मफियूबळ छै: पिवरोके उद्देश्य से आद ्रारम करे ॥.१६ प: 


अनिश् तु पिनृन्ळराडे न कुर्गीत्कर्म वैदिकम्‌ ॥ तत्रापि मातरः पूर्व ईननीप्राः : 
प्रयत्रतः ॥ १७ ॥ वसिग्ोक्तो विधिः कुल्ला ्रष्टत्योऽ निरामिपःः॥ अः पर 
प्रवक्ष्यामें विशेष इद यो भवेत, ॥ १८ ॥ न 


. इति ओकात्यावनत्मत्ी सयमलडः समाप्तः | १. 


सृतिः, ] 'भाषाटीकासमेताः! म (१५९) 


आउमें पितरोंकी विचा पूजा किये हुए वेदोक्त कमेको न करे, यहांसी बलसहित सबसे , 
प्रथम माता. ( पोंडश मातूचा ) पूजनीया हृ १७ ॥ इस ( आढ़में ) वरिष्ट ऋषिकी कही- 
हुई ( अर्थात्‌ बशिष्टत्मृत्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जानढेनेपर आमिष (मांस ) को वर्जदेने, इसके 
जपरान्त इसके विपयमें जो विश्वेष होगा उसे ( दूसरे खंढ्भ ) कहूँगा ॥ १८ ॥ 

इति कात्यायनस्यृती मायाटीकाया प्रथमखण्डः चमाप्तः|| १ ॥| 


दवितीयखणडः २, 


प्रातरामंन्त्रितान्बिम्ान्दुग्मातुभयतस्तथा ॥ उपवेदये कुझान्द्याह्जुनेव हि पा- 
णिना ॥ १॥ हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः ॥ स्रूळाः पितुदै- 
वत्याः कल्मापा वैश्वदेवि्ञाः ॥ २॥ हरिता वे सापेञ्जूलाः शुष्काः ज़िग्घाः 
समाहिताः ॥ रत्िमात्रममाणेन पिदृतीर्थेन संस्वृताः ॥ ३ ॥ पिंडार्थ ये स्वता 
दर्भास्तर्पणार्य तयेव च ॥ धृतैः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥ ४ ॥ 
आठःकाळदी निमंत्रण दियेहुए दो दो त्राह्मगॉको दोनों पक्ष ( पिता आदिक तीन, माठा- 
मह्‌ आदिक तीन ) में येठालकर कोमळ दायॉसे झुशाओंक्ो देरे॥ १ ॥ हरे रंगकी कुशा 
सामान्य यज्ञम, पोळे वर्णक कुआ पाच्यज्मे, पितर और देवतामॉके लिये जढसहिद 
कुशा दोनी उचित दै; और विश्वदेवदाओके निमित्त काळी इशा होनी ॥ २॥ इदो, पीढी, 
शकी, चिकनी, सावधानतासे रक्त्जीहुई रत्नि ( मुट्ठी वेधे दाख ) के वयर ओर पिहृदीये- 
से ( अंगुष्ठ तञनीके सध्यमें दोकर ) रक्‍्खीहुई ॥ ३ ॥ पिंड और वर्षणके निमित्त झ्ञाओंको 
रजकर वादि विष्टा और छघुशंक्ा करे तो उस कुशाओंका त्याग करदे ॥ ४ ॥ 
दक्षिण पातयेज्ानुं देवान्परिचरन्सदा ॥ पातयेदितिरं जानु पितृन्परिचरत्नपि ` 
॥ ५ ॥ निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विध्यते काचिद्‌ ॥ सदा परिषरेद्धकत्या 
पितुनप्यत्र देववद्‌ ॥ ६ ॥ 
देवताओंकी पूजा करने समयमे अतुप्य ददिसी अंघाको सवान; और पितरांकी पूजा 
करनेके समवे वांई जांगको झुज्ञात्रे ॥ ५॥ परन्तु वाम जंबाका झुक्राना कदीमी नहीं दै 
क्षत: पित्तरोंकामी देवताओंकीही समान पूजन कर ॥ ६ ॥ 
 वितृम्म इति दत्ते उपवेश्य इशेषु तान्‌ ॥ गोजवाममिरामंत्य पितुनर्व्य प्रदा- . 
पयेत्‌ | ७॥ नात्रापसव्यक्रमं न पित्र्यं तीयोमिष्यते ॥ पात्राणाँ एरणादीनि 
देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥८॥ अ्ये्ठोत्तरकरान्युग्मान्कराग्रामरपवित्रकान्‌॥ कत्वार्व्य 
संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥ ९ ॥ 
८पिदुरुय इद छुशासने त्वया” इस संत्रते दीहुई कुशाओं पर बैठाकर नान और गोत्रसे 
चुळाकर पिवरोके निमित्त अंबे दे ॥ ७॥ पारे पूरण आदि कम देवतीर्थके द्वाराही 
करे, इनमें अपलब्ध करना नहीं है, और पिवृवीर्थ नही है ॥ ८ ॥ दिना दाथ आगिकर 
और दोनों दाव उवा दायोडे आगे पविन्नी करके अर्थ दे, एक दाथसे अपे देना चिद 
त्तहीं | ९ ॥ 


ह 
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अनंतर्गेमि्ण साग्रं कौ दविदळमेव चे:॥ प्रोदेशमात्र विज्यं ड 

चित ॥ १० थ एतदेव हि पिजूल्या छक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ 

यत्तंदप्येतावदिव दु. ॥ ११ ॥ एतलमाणामेषैके कोश्षीमेवार्द्रमेभरीम ॥ 

शीर्णङुतुमां पिंजूली परिचक्षते ॥ १२ ॥ ०३ >. 
गर्भवाल़ी कुशा, और अम्र भागवाली दो दळकी कुशा वनीहुई फेवळ विलत 

अविन्नीका अनेक कर्मों व्यवद्दार फौ; ॥ १० ॥ िजूळी कुशाक्री भी यही पचान 
और घृतकी पवित्र करनेवाली कुशाकी भी यही पहचानदे | ११ ॥ कोई २ आणि कडी 
कि इतनेंदी प्रभाणकी कुशाओंफी पवित्री होती दे, कुशा गीळो हो या सूऴी दो, परन्तु-टनदे 
फुछ गिरणये दा, उसकोदी पिंजूली कद्दादे ॥ १२ ॥ 


`" केयमंत्रानदबण आत्मालनेःधमेक्षणे ॥ अधोवायुसमृत्सगे प्रदासेऽनृतभापिणे 
॥ १३ ॥ मार्मारग्रषकस्पर्े आऊु्ट क्रोथसंभवे ॥ निमित्तेष्वेषु सर्वत्र कर्म्म 


कुवत्रपः स्पृदोत्‌ ॥ १४ ॥ 
* इति कायायनस्मूतो द्वितीय खण्डः ॥ २ ॥ 
पिठरोके मंत्रोसे अनुद्रवण { जिन मेत्रोंफों सुनकर पितर मप्र न हों) जात्मालंभन हों 
या कोई नीच देखळे, अब॒वा अधोवायु ददोजाय या झंठद्दी बोळदे ॥ १३ ॥ विठाव, चूह्ठा 
थद्दी छळ, या कोई गाळी कहीजाय या क्रोबद्दी आलाय, यदि यद उपद्रव दोजाय ती सः 
जयानेमिं काको करनेवाला मनुष्य जळका स्प करळे ॥ १४ ॥ 
® - उति कांत्यायनस्‍्मृता मापाटीकायां दवितीवर्लड: समाः ॥ २ ॥ 


तृतीयखण्डः ३, 
अकिया त्रिषिषा प्रोक्ता विद्वद्धि? कर्म्मक्रारिणाम्‌ ॥ 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाकिया ॥ १ ॥ 
विद्वानेमि कर्म करनेवालोकी अक्रिया तीन प्रकारकी कहीदे, पहली अक्रिया ( कर्मका न 
करना ) दूसरी परोऊ ( किसीके कददनेसे कमे करना ) ६ तीसरी जवयाकिया ( जिसप्रकार: 
दोनी उचिवद्दी उसमांति न करना )॥ १ ॥ 
स्वशाखाशभ्रपम॒त्यज्य परदाखा्रय च यः ॥ 
कहेमिच्छाति दुर्मथा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २॥ 
जो बुद्धि मतुव्य अपनी शाखाफे कहेडुए कर्मोको छोदकर दृसरेकी शाखाके क्मोक्रों 
करनेमें प्रवृत्त उसके सम्पूर्ण कार्य निष्फळ हो नाठे ॥ २ ॥ 
यन्नान्नार्त स्वशाखायां परोक्तमविसेधि च ॥ 
विद्वद्विस्तदवुषरेयममिहोत्रादिकम्मंदत्‌ ॥ ३ ॥ ट 
जो अपनी शाखामें न कहादो और जो अपने कमका विरोवी न हो, क्वारी मतुध्य दूस- 
येकी झाळामे फहेहुए उस कर्मको अभिहोत्रमाडिके सामान करे ॥ ३ ॥ 


स्पृतिः ९ ] भापाटीकासमेताः । (१६१) 


प्रवृत्तमन्यया फुर्य्यांथादे मोहात्कर्थचन ॥ यतस्तदन्यथाभूतं तद एव समाप- 
येत ॥ ४ ॥ समातते यदि जानीयात्मयैतदयथाङ्कतम्‌ ॥ तावदेव पुनः कर्मा 
नावृत्ते; सव्येकम्मंणः ॥ ५ ॥ प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तकियते पुनः:॥ 
तदंगस्याक्रियायां च नावृतिर्नेव तत्किया ॥ ६ ॥ 
यदि जिस कर्मको प्रारंभ कियाद और विना पुराइपही वीचर्मे अन्यथा होजाय तौ जिस 
स्थानसे वह कमे अन्यथा हुआहे पद्मांसिदी फिर उस कार्यको आरंभ करके समाप्त करे ॥४॥ 
यदि कार्यके समाप्त दोआनेपर थद्द विदित होजायकि यह कार्य मेंने अन्यथाद्दी कियाया; तौ 
उतताही उस कार्यको फिर करदे किन्तु सम्पूर्ण कार्यको फिर न करे ॥ ५॥ जहां प्रधान 
कर्मे नहीं कियाद्दो, वहां फिर सांग ( सप्र ) फर्मको करना उचित दै, यादे उस कर्मका कोई 
अंग च कियादो तो वहां सम्पूर्ण काय छा प्रारंभ न करे ॥ ६ ॥ 
मधुमच्विति यस्तत्र त्रिमेपोऽशिहामिच्छताम्‌ ॥ 
गायव्यनंतरं सोऽत्र मधुमंत्रविवमितः ॥ ७ ॥ 
सछु, मधु, मधु, यद्‌ भोजन करनेवाळोंका जो तीनवार जप है बह यहां ( श्राद्धे ) 
गायत्रकि पीछे मघुवातए इत्यादि मन्त्रके विना करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ 
न चाश्नस्सु अपेदत्र कदाचित्पितसंदिताम्‌ ॥ 
अन्य एव जपः काय्यः सोमसामादिकः शुभः ॥ ८ ॥ 
आक्षणोंके मोजत करते समयमें, आझ्के समयमें पितुसदिताका जप न करै, अर्थात्‌ 
'उसका पाठ च करें; अन्यकाद्दी सोम और सामभादिका शुम पाठ करे | ८ | 
यस्तत्र भकरोऽन्नस्य तिलवद्यववततथा॥ |= 
उञ्छिष्टसन्निथौ सोऽत्र तृत्तेष विपरीतकः ॥ ९ ॥ 
तिळ और जोके समान ओ अज्ञका प्रकर ( विकिरपिंढ) हे बह उच्छिएके समीप दे, और 
जाह्मणोंके उप्त होनेपर जद्वां उच्छिष्ट मद्दो उस स्थानपर देना उचित दै ॥ ९ ॥ 
संपत्तामोति तृप्ताःस्थ प्रश्नस्थाने विधीयते ॥ 
सुसंपत्नामिति पोक्ते शाषमन्नं निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पन्न, ( भळी भातिसे किया ) दपदुए यह तो, यजमानके पूडमेके समय कहे, जब 
राहण ( भलीभांति तृप्रहुष ) कहदे, तौ शेष अन्नको यजमाच दे दे ॥ १० ॥। 
ग्रागग्रेष्वय दभेए आद्यमामंञ्य पूर्ववत्‌ ॥ अपः कषिपेन्मूळदेशेऽचनेनिक्ष्वेति पा- 
त्तः ॥ ११ ॥ द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदेशाग्रदेशयोः ॥ मातामहप्रभृर्तीसी- 
नेतेषामेव वामतः ॥ १२ ॥ सर्वस्मादत्नमृद्धत्य व्यंडनेरपापिच्य च ॥ संयोज्य 
यवकर्कन्यदादिभिः प्रादः्मुखस्ततः ॥ १३ ॥ अवनेजनवातिण्डान्दृत््वा:विशवम 
माणकाव ॥ तलात्रक्षालनेनाथ एनरप्यवनेञयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इाति कात्यायनस्तृती तृतीय! खंड: ॥ ३ ॥ 
११ 


(१६२) ¦; `. अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


पूर्वक ओरको. अम्रभागवाडी कुझाओंके ठपर आद्य ( पिठा ) का पूर्वके समान आमंत्रण 
करके पात्रमें “थवनेनिक्व? इख मेत्रथे कुश्ाओंकी जडम जळ डा ॥' ११ ॥ पितामइकों 
कुझाओकि मध्यमें जलदे, और श्रपितामद्को कुझाओके अग्न भागमें जळदे । मावामइ (माना) 
आदि तीनाक भी इनकी चाडे ओर जळ दे ॥ १२॥ सब अन्नमेखे निकालकर व्येजनसे 
` चुके कर, जो, येर, दही मिलाकर, पीछे पूर्व की ओर फो मुख करके ॥ १६ ॥ बेलकी 
समान प्रमाणवाळे पिंडोंफो अवनेजन जहां २ द्याया वहां २ देकर जननजनके पात्रको 
घरं प्रत्यववेजन दे | १४ ॥ 

दृति कात्यायनस्पृती भाषारीकायां तृतीयखण्डः उमातः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थः सण्डः ४, 

उत्तरीतरदानेन पिंडानामुत्तरोत्तरः ॥ भवेदधश्चाधराणामघरः आद्वकमाणे॥ १॥ 

तम्माच्छाडेंष सर्व्वेषु बृद्धिमास्त्वितेरणु च ॥ मलमशध्याग्रदेशेय ईपव्सक्तृश्च नि- 

वपेत्‌ ॥ २ ॥ गन्यादीन्निः्षिपेचूर्णी तत आवामयेद्वितान्‌ ॥ अन्यत्राप्येष एव 

स्पा्यवादिराहितो विखिः ॥ ३ ॥ दक्षिणाप्छवने देशे दक्षिणाभिमखस्म च ॥ 

दक्षिणाग्रेषु द्भयु पषोऽन्यत्र विथिः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

ऽहमालुसार उत्तर २ पिंडांके देचेस पिछछा, नीचिका पतित होता, इख कारण श्राद्ध 

कमम निचछोंको रीचे २ स्थानोपर पिंड देन उचित हें॥ १ ॥ इस कारण वृद्धिके त्राळू 
चा इतर श्राद्धमे छसाकी सडके अप्रमाग्मे कुळणक ढगेट्वार दिंड दे ॥ २ ॥ मंत्रोके विनाही 
रच आदि दे थर इसके पीछे आह्यणोको आचमन करावे, इतर श्राद्धं ( पाेगआदि ) से 
आळे चिना यही निदि होतीहे ॥ ३ जो देव दक्षिगककी ओण्को नीचाद उस देशम 
यजमानमी दलि शुख करके बठे; और दक्षिणाग्रद्दी कुशाओंके ऊपर पिंड आदि दे, यह 
त्रिवि इतर त्राद्धोमे कही गई है ॥। ४॥ 

अयाग्रप्ननिमासिचेत्ससंप्रोक्षिममस्विति ॥ दिया आपः सन्त्विति च युग्मा" 

नेवोद्केन च ॥ ५ ॥ सोमनत्यमस्लिति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ ॥ अक्षतं चा- 

रिए चास्त्विव्यक्षतान्मतिपादयेतत्‌ ॥ ६ ॥ अक्षय्याइकदानं तु अर्ष्यदानवदि- 

प्यते ॥ पष्ठयिय नित्यं तत्कुर्यान्न चतुर्थ्यां कदाचन ॥ ७ ॥ अध्यक्षव्यादक 

नेव पिण्डदानेऽवनेअने ॥ तत्रस्य तु निद्ात्तिंः स्पात्वधायाचन एवं चअ ॥ ८ ॥ 

प्रायनास प्रतिग्रोक्तें सन्वोस्वेव डिनोत्तमेः ॥ परवित्रार्ताईतान्विंदन्सिचेंदुत्तान- 

पात्रकृत ॥ ९ ॥ युग्मानेव खस्तिबाच्यनदष्टाम्रमहं सह ॥ कृता म्यस्य 

विप्रस्य प्रणम्यान॒ब नेंचतः ॥,१० ॥ 

फिर चजमान अपने आगेफे: प्रथ्वीकों जळते “सुसेप्राजितनन्तु” इस्स और “दिवा आपः 

सन्तु? इस संत्र खींच, आर बार २ आह्णणांका ॥ ५ ॥ “खरीमनस्यमस्दुण इस संत्रसे 
पुष्प दे “अक्षते चारिष्ठमस्तु” इस मेत्रसरे अक्षत दे ॥ ६ ॥ अध दुनक समान अक्षय जटका 
देना कहद, और उख अक्षण्योदकको पष्टी ( पिचुः आदि ) विभक्ति चोळकर दे, ओर बतु. . 


स्मृतिः ९ ] ` भाषाटीकासमेताः । (१६३) ` 


झी (पितरे) बोळकर कमी न दें ॥७ ॥ अर्ष, अक्षय्योदक, पिंडदान, अवनेजन, और स्वघाके 
. बरचस इन कमोमें तन्च ( एक संकल्पमें सबको अर्थ आदि देते) को त्याग दे॥ ८॥ 
-ाहणेनिं जो यजमानकी प्रार्थनाका उत्तर दियाहे उसके उपरान्त अघके पात्रोको सीधा 
करके पवित्रियोंसे ढके हुए पिंडोंको सींचे ॥ ९ ॥ दो दो पिंडोंको सीचकर स्वरितवाचन करे 
लर अंगूठोंका महण कर प्रथम मुख्य जाझणका करे, इसके अवेतर नमस्कार करके ब्राह्म 
'शॉके पीछे चळे ॥ १०॥ कया 
एष आद्ववियिः कृत्छ उक्तः संसेपतो मया ॥ ये विन्देति न सुहाति भाद्धकमें- 
ते कंचित्‌ ॥ ११ ॥ इदं शाखे च युह्यं च परिसंख्यानमव च ॥ बसिष्ठोक्तं 
च थो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः ॥ १९३॥ ` ` 
इति कात्यायनस्मृचौ चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
यह भ्रद्धकी सम्पूर्ण विधि मैने संक्षेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिको जानते, 
बह छमीभी आउंके कर्ममें मोहित नहीं होते ॥ ११॥ इस शाको भौर शाखकी गुप्त नि 
पिको तथा चशिएनीके कदे शाको ओ जानताह वह आद्धकों जानतादे दूसरा नहीं॥ १२ ॥ 
ह ति कात्यायनस्मृतिभापाटीकायां* चतुर्यखण्डः समाहः | ४ ॥ 


पश्चमः खण्ड: ५. 
असकृद्यानि कर्म्मागि कियेरन्कर्मकारिमिः ॥ प्रतिप्रयोग॑ नेतः स्थुमातरः भा- 
रू मेव च॥ १॥ आधाने होमयोश्चैव वैश्वदेवे तयैव च ॥ बालिकम्मोंगे दश 
च पौणेमासें तयेव च ॥ २ ॥ नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदल्येत्त मनीपिणः ॥ एक 
मेव भवेच्छाद्वमेतेषु न एथक्पृथक्‌ ॥ ३ ॥ नाष्टकासु भवेच्छादध न भादे 
आद्वमिष्यते ॥ न सोष्यन्तीजातकम्मं मोषितागतकम्मेसु ॥ ४ ॥ 
कर करनेवाले जिन कर्माको वारंवार करतेहँ, उन अत्येक कर्मोके समयमें यह पोडश 
मातृका और श्राद्ध ( नांदीसुख ) यद्द नहीं होता ॥ १॥ गर्माधान, होम, बलिवैश्वदेव, बिके 
देतेय तथा अमाब्रस और पूर्णेमासीके कर्मं ॥ २ ॥ और नवयक्ञसें यज्ञके जाननेवाठे पंडित 
कहूतेहैं कि एकदी भद्ध दोतादै, एयकू २ नहीं होता ॥ ३॥ अष्टकाओके समयमें एक और 
आद्वकेसमयमें दूसरा आद नहीं होता; जो परदेशमें सोष्यंती ( जिसके वाटक उत्पन्न 
हुभादो) रहतीदो तो उसे आत्म करना अचित वही; पूर्व होभाए कर्मेर्मेंमी न करे ॥ ४ ॥ 
विवाहादिः कम्मंगणो थ उक्तो गर्भावान॑ श्रम यस्य चान्ते ॥ 
विवाहादांदेकमेवान कुयोच्छादं नादौ कम्मणः कम्मणः स्पात॥५॥ 
विवाह आदि काका जो समूह कहाई उसे और गर्भाधान इसको इसने सुना, इसके 
उपरान्त विवाहकी मादिमें एकही श्राद्ध होताहे प्रतिकर्मकी जादिमें नहीं होता # ५ ॥ 
प्रदोषे आद्वमेकं स्पाद्रोनिष्कामप्रवेशयों! ॥ न आदे युज्यते कहुँ मथमे पुष्टिक- 
म्मोगे ॥ ६ ॥ हलाभियोगादिषुठु पद्सु छर्यासूथक्पूथक्‌ ॥ प्रातिमयोगमप्ये " 
सादावेक हु कार्रयेत्‌ ॥७॥ 


(१६४ ) | अष्टाददास्मृत्तयः- . ... [. कात्यायन= . 
रकही आद्ध प्रदोपमे दोतादे; और गौके निकालने और प्रवेश करनेके समयमें भी प्रथम 
पुष्टिकें छिये जो कर्म किया जाताहे उसमें श्राद्ध न करे ॥ ६॥ इळके जोतने आदि छै. ' 
कर्मॉमें एथक्‌ २ श्राद्ध होतै, इसकारण प्रत्येक फमकी आदिम एक श्राद्ध करावे ॥ ७ ॥ 
वृहत्पत्रक्षदपञयुस्वस्त्यर्थं परिविष्यतोः ॥ सूर्य्यन्दोः कम्मंणी ये तु तयोः आदे 
न बिद्यते ॥ ८ ॥ न दकाग्रंथिके चेव विपवदष्टकम्मोणे ॥ कृमिद्चिकित्सा- 
यां नेव शेपेपु विश्वत ॥ %॥ | 
वडे २ पक्षी, और छोटे २ पशु इनके कल्याणके निमित्त कियेहुए, और सूर्य तथा चन्द्रः | 
आके परिवेपके समयमें. किये हुए कर्ममें श्राद्ध न करें ॥ ८ ॥ :दशा प्रंथिक कमें, विपेछे 
जन्तुफे इसनेपर जो फर्म होतादे उसमें अथवा कीडेके उसकी चिकित्सा जो कर्म शेपददाँ 
उनमें आद्ध नहीं दे ॥ ९ ॥ | 
गणरा? कियमाणेपु मातभ्यः इजनं सकृत्‌ ॥ सकृदेव भवेच्छादमादी न पृथ- 
गादिए ॥ १० ॥ यत्र यत्र भतेच्छयाद्धं तत्र तत्र च मातरः ॥ 
एकबारही घहुतसे किये हुए कमोमिं पोढदा मातुकाओक्ा पूजन और कर्मकी आदियें 
एकचारदी श्राद्ध होताद एथक ९ फर्मोकी आदिमे नहीं होता जिस स्थानपर आढ दोतादै 
उल स्थामपर सोळह मातृकाएँ होती, 
मासङ्गिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ११॥ 
इति कात्यायनस्तृतां पचमः खण्ड: | ५ ॥ 
यहांतक तो. भसंगमे आयाहुआ कहा; आर अव प्रकृत अथात्‌ जिसका प्रकरण था इसे 


कहते है ॥ ११॥  * 


इति कात्वायनत्मती भापाडीकायां पञ्चतः खेड: समाप्तः ॥ ५ ॥ 





पए: खण्ड; 5. 
आधानकाला ये मोक्तास्तथा यातआाभियोनयः ॥ 
तदाअयोशत्रिमादध्यादमिमानत्रजो यदि ॥ १ ॥ 
जो अग्निक्रे आघानके समव है, और जो आमिक्रे कारण हैं, उन्द्रीभें अग्निहोत्री यटा माई 
अभिदोअकी ग्रहण कर || १ ॥ 
दारादिगमनाधाने यः कुय्यादिग्रजाग्रिमः ॥ परिवेत्ता स॒ विज्ञेयः परिवित्तिस्तु 
पूर्व्वेजः ॥ २ ॥ परिवित्तिपर्रित्तारी नरकं गच्छतो धुवम्‌ ॥ आपि चीर्णप्राय- 
वित्ती पादोनफलभागिनो ॥ ३ ॥ 
चढे भाईसे पहुछे जो छोटा माई विबाह और अभिद्दोश्न करतादे यह पारेवेत्ता दोवाद, 
जर बढ़ा भाई परिवित्ति कद्दाताहे ॥ २॥ परिविन्ति और परिवेत्ता यह दोनों विश्चवही 
नरकमें जातेहं; यदि यह दोनों अने आयश्रिच करळें वो पादोन ( ठीनभाग ) फटके भागी 


द्वोंलेह || दे ॥ ॒ 


स्यातेः ९ ] | ` भाषाटीकासमेताः । (१६५) 


` देशांतरस्यज्ञीवैकवूषणानसहोदरान्‌ ॥ वेश्यातिसक्तपतितशूद्तुल्यातिरोगिणः 
॥ ४ ॥ जडमूकान्थवधिरकुव्मवामनकुंडकान्‌ ॥ अतिवृद्धानभायीश्र कृषिस- 
क्तान्नपस्य च ॥५ ॥ घनवृद्धिप्रसक्तांश्व कामतः कारिणस्तथा ॥ कुलटोन्मत्त 
' चोरांश्च परिविन्द्‌त्न दुष्याति ॥ ६ ॥ 
यदि वड़ा भाई परदेशमें चढागयादहोी, अथवा नपुंसक हो .या जिसके एकही घृपण ( अड- 
कोरा ) हो,या अपना सगाभाई त हो; वेशयामें गमन करता दो, पतित दो, शूद्रके समान हो, 
अत्यन्त रोगी हो ॥४।॥ सद्याभज्ञानी हो, गंगा हो,अंधा हो, बहिरा हो,कुवडा दो,वासन (विढं- 
, दिया ) हो वा कुंढक ( पिताके जीतेहुए जारसे उत्पन्न हुआहो, ) वा अत्यन्त बद्ध दो, जिसके 
खी न हो, था जो राजाकी सेती करताहो ॥५॥ धनके वढानेमें जो तत्पर हो; अपनी इच्छा- 
नुसार कर्म करनेवाळा वा कुलटे (घर में फिरनेबाका ) था उन्मत्त तथा चोर हो, ऐसे 
वडे भाईके होते हुए परिवेदन ( प्रथम अपना विवाह करनेमें या अभिदोत्र' ग्रहण करभेमे ) 
छोटे भाईको दोप नहीं लगता ॥ ६॥ 
धनवाबंषिक॑ राजसेवर्क कम्मेकं तथा ॥ प्रोषितं च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि स्वरन्‌ 
॥ ७ ॥ प्रोषितं यद्यश्ृण्वानमब्दादृ्ध्व समाचरेत्‌ ॥ आगते तु एनस्तस्मिन्पाद्‌ 
तच्छुद्ये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ ' 
यदि बढाभाई व्याजके हारा घनके वढ़ानेमें रतहो राजाका सेवक हो, अथवा परदेशमें 
रहताहो तो विषाइके लिये शीध्रता करनेवालामी छोटामाई ऐसे भाईकी तीन वपेतक श्रतीक्षा 
करतार ॥ ७ ॥ यदि बडे भाईके परदेशमें रहने पर उसका कुछ समाचार न मिलताहो 
तो छोटाभाई एक वर्षके उपरान्त विवाह आदि करसकदादे; और फिर यदि वडामाई आजाय 
तो उत्त पापके लिये चोथाई प्रायश्चित्त करे ॥ ८॥ 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु भ्रभाणं द्वादशांगुलम ॥ तन्मूलसक्ता योदीची तस्या 
एतन्नवोत्तरम्‌ं ॥ ९ ॥ उद्ग्गतायाः संलमाः शेषाः मादेशमातरिकाः ॥ सप्स- 
वाँयुलांस्त्यक्का कुशेनेव समल्ठिखेव्‌ ॥ १० ॥ 
पूर्व कह आयेई कुशाओंके लक्षणॉको इसकी परीक्षासें वारइ अंगुळका प्रमाण है; और 
कुशाओंकी जडमें फटी उदीची जो उत्तरकी ओर कुझा दे उसका प्रमाण अधिकले अधिक 
"नी भंगुळका दे ॥ ९॥ उस .उदीचीसे ळगीहुईे जो और शेष कुशा हैं उनका प्रमाण प्रादेश 
दक हो, सात अंगुळकी कुशाओंके अतिरिक्त कुशासे उल्लेखच करना उचित दै॥ १० ॥ 
मानक्रियायाश्चक्तायामतुक्ते मानकत्तेरि ॥ 
मानकृद्यजमानः स्याद्विदुषामेष निश्चयः ॥ ११॥ 
जहां क्रिपाका प्रमाण कहादो, और प्रमाणके करनेवाठेको न कहाहो, उस स्थानपर 
विद्वानोका यह कथन हे कि प्रमाणका कतो तौ यजमानही होता दै इसकारण यजमानकी 
अंगुळियोसे कुझाको भांपछे ॥ ११॥ 
पृण्यवानाद्धीतामिं सहि सम हि सर्वेः प्रशस्यते ॥ 
अनद्धंकलं यत्तस्य काम्यैरतन्नीयते शमम्‌ ॥ १२ ॥ - 


(१६६). . _ ष्टादशस्मृतयः- ` [ात्ययन- 


पवित्र पुरुष अभिमे इचन करे, कारण कि सभी अमिकी प्रशंसा करते हैं, और उस 
अझिके अनधेकताकों ( संपूर्णचाको ) कामनाके समरत कमसे शांत कियाजाताईद ॥ १२ | | 
यस्य दत्ता भवेत्कन्या वाचा सस्येन केनचित्‌ ॥ सोऽन्त्यां समिधमाधास्थन्नाद्‌- 
धींतेव नान्यथा ॥ १२ ॥ अनूदेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति प. न्न ` 
तथा व्रतलोपोऽस्य तेनेवान्यां समुदहेत्‌ ॥ १४ ॥ अथ चेन्न लभेतान्यां याच- 
मानोऽपि कन्यकाम्‌ ॥ तममिमात्मसात्कृत्वा क्षिं स्यादुस्तरा्रमी ॥ १५॥ 
- इति कास्वायनस्मती प: खण्डः | ६॥ | 
यदि किसी सतुण्यने सत्यचचनसे किसीको कन्या दानकी हो अर्थात्‌ उसके साथ सगाई 
करदी हो; और फिर बही ( बर ) पिछली समिघोंका आधान ( विवाददके हवन ) करनेकी 
इच्छा करे वौ. वह दूसरी ख़ीकें साय नहीं करसकता अर्थात जिसके साथ सगाई इई यी 
उसी झोके साथ हृवन कर सकता दै ॥ १३ ॥ यदि वदद कन्या विवाह द्वोनेके पहलेही 
` मरजाय, दो इस घुरुपका ब्रत छोप नहीँ हो सकता वह उसी अभिकी सह्यायतासे दूसरी 
स्जीके साथ विवाद करसकतादे ॥ १४ ॥यादि मांगनेपरभी दूसरी कन्या न मिळे तो उस अमि- 
की आत्मामें ळीनकर संन्यास आश्रमको अइण करे ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मती मापाटीकार्यां ५४: खण्डः समाप्तः ॥ ६ ।! 
सप्तमः खंड; ७, | 
अश्वत्थो यः शमीगमेः मशस्तोरव्वीसमुद्धवः ॥ तस्य या प्राड्यखी दाखा. 
वोदीची वोर्द्धंगापि वा ॥ १ ॥ अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवोत्तराराणिः ॥ 
सारवदारवं चात्रमोषिली च प्रशस्यते॥ २ ॥संसक्तमरलो यः झाम्याः स शमी- 
गर्भ उच्यते ॥ अलाभे त्वशमीगर्भादुद्रेदविल्‍ाम्बितः ॥ २॥ चतुर्विज्ञततिरंगुप्ठ- 
दैव्य षडपि पार्थिवम्‌ ॥ चत्वार डच्छूये मानमरण्योः परिकीर्तितसू ॥ ४ ॥ 
अष्टांगुलः प्रमन्थ स्याञ्वके स्थाहादशांगुलम ॥ ओविली द्वादरीषःस्यादेतन्मं- 
थनयंत्रकम्‌ ॥ ५ ॥ अंसुष्ठोयुळमानं तु यत्र यत्रोपदिश्यते ॥ तत्र तत्र बृह्पर्व- 
ग्रंथिभिर्मिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ गोबाछैः शणसंमित्रेखिबृत्तममलात्मकम्‌ ॥ 
, व्यामममाणं नेत्र स्याअमथ्यस्तेन पावकः ॥ ७ ॥ 
पवित्र भूमिमें उत्पन्नहुए अश्वत्य ( पीपळ ) शमीके गर्भेसे युक्त उसकी जो पूव उत्तरकी' 
ओरको गईहुई शाखा है ॥ १ ॥ उसकी नीचली और झपरकी अरणी (जिसमें दरमेंको दवा- 
कर वरमा फेरते हैं सो) होती दै, और इढकाछका चात और ओविठी, सद्दी अछ कहेंदी॥२॥ 
पीपढमें छगीहुई झमी ( अंट ) की मूळ ( जड ) दे उसे शमी गर्भे कहते हैं; कदावित्‌ शयी” 
गर्भ न मिळे तौ विना शमीगमेके पीपलमेंखे अरणीके निमित्त शाखाको शीन्र अदे करडे 
॥ ३ ॥ दोनो. अरणियोका प्रमाण चौवीसअंशुळका लम्बा और छै: या भारमंगुळका मोटा 
. कहा हे ॥ ४ ॥ “प्रमंथ” ( वमा ) आठजंपूळका “वात्र” वारहअंगुळ्का और ओविलीभी' 
वारहअंगुळकी होती दै, इन सवके मिळनेछे सथचेका यंत्र होतादे ॥ ५ ॥ जिस जिस 


स्तिः ०]... आपाटीकासमेताः। (१६७ ) 
` स्थानपर अंगूठे और अंगुळका प्रमाण कह्ाहै, उसी स्थानको दृद्ट्यवसे सवेदा नोपके ॥ ६ ॥ 


' आणमरिलेहए गोके वालोति निवृत्त करके निर्मळ स्वरूप व्याम ( ३ दाथ ) ममाणवाळे नेत्र 
( सतना ) बनाने इसीसे अग्निको मये ॥ ७ ॥ . 
मद्धांक्षिकर्णवक्राणि कन्धरा चापि पञ्चमं ॥ अंशुषठमात्राण्येताति यंगुष्ट वक्ष 
उच्यते ॥ ८ ॥ अंयुष्ठमातं हृदय श्यंगुष्ठमुदरं स्मृतम्‌ ॥ एकांगुष्ठा कटिया 
दवौ वस्त्रै च शुके ॥ ५ ॥ ऊरू जपे च पादी च यतुर्येकैयेयाकमम्‌॥ 
अरण्यवयवा ह्येते याज्ञिकः परिकीर्तिताः १० ॥ यत्तहुह्ममिति मोक देवयो- 
` निस्तु सोच्यते ॥ अस्यां यो जायते वह्निः स कल्याणङृदुच्यवे॥ ११ ॥ 
शिर, नेत्र, कान, सुल, कंघरा ( नाड ) यह पांचों अंगूठेकी समान दो, और दो अगूठेकी 
दरावर छातीहों ॥८॥ एक अंगूठेके वरावर हृदय, वीत अंगूठेकी वराबर उदर, एक अंगूठेकी 
बराबर कमर, दो अंगूठेकीं वराजर वस्ति और गुह्य (उपस्थ और शुदा) होची उचित हैं ॥९॥ 
ऊरू, जधा, पाद, यद तीनों ऋमानुलार चार, तीन या एक अंगुडभरके होतेहे. इन स्वोको 
यज्ञकर्तीओंयें अरणीके अवयब कदा है ॥ १० ॥ जो पूर्व गुह्मूउपस्व ) कहा है उसे आमिक्ी 
योनि ( कारण ) कहते हें इसमें जो अशनि है उसीको कल्याण करनेवाळा कहा दे ॥ ११ ॥ 
* अम्येषु ये हु मथ्वन्ति ते रोगमयमाझुयुः ॥ प्रथमे मन्थने सवेष नियमो नोस" 
श॒ च ॥ ११॥ उत्तरारणिनिष्पत्नः प्रमंथः सर्वदा भवेत्‌ ॥ योनिसंकरदोषेण 
यज्यते ह्यन्यमन्थक्त्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्य स्थानपर जो मधुष्य अग्निका मथन करते हैं उनको रोग ओर मयकी प्राप्ति होती 
है, इनमें पहले मथनेकादी नियम दै; वह चाहे जैसा क्‍यों न हो, दूसरीवार मथतेका वियम. 
` नहीं है ॥ १२॥ प्रमंथ सबेदादी उपरकी अरणीसे उत्न्नहुएका बनता है, जो अन्य प्रमंथसे 
करता हैं उसे योनिसंकरके दोषसे दूषित होता पडता है ॥ १३ ॥ न | 
आद्रा ससुपिरा चैव घरणीगी पाटिता तथा ॥ 
न हिता यजमानानामराणिश्चोत्तरारणिः ॥ १४॥ . 
| इठि कालायनस्वतौ सप्तमः खंड: ॥ ७ ॥ 
गीली ससुपिरा ( ठिदरलद्वित )धुवी घुणीगी ( गठीछी ) पाटिता ( फटी ) यह दोचों | पू 
और इत्तर ) अयात्‌ नीचे और ऊपरकी अरणी इनकी यजमान वनाव; तौ यह उसके 
दिवकारी नहीं होती ॥ १४॥ . ट, . 
इति कात्यायनत्मवी भापाटीकावां समः खण्ड; समाः ॥७॥ 


ामानान्ममयाडान्मंम्म्म्मययानयाभम्म्मयमाााााान्माना 


-अष्टमः खंडः <. - | | 
 परिथायोहतं वासः परावृत्य च यथाविधि ॥ विश्याआडसुस्रों यंत्रमाइता 
` वक्ष्यमाणया ॥ १ ॥ चातबुधे परमन्याग्रं गाढ कृत्वा विचक्षणः ॥ कुत्पोत्रा- 
आमरणि तडुभसुपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ चक्राधः कीलकाग्रस्थामोविलीमुद्गग्र- 


i 


(१६८) अष्टादशस्मृतयः- .' [कत्पय ` 


काम्‌ ॥ विष्टेभाद्धारयेयत्र निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥ ३ ॥ | तरिरदेष्टयाथ नेण 


वक्र पल्योहताशुकाः ॥ पूर्व मर्भत्यरण्यन्ताः भाच्यसेः सुपाश्चथा च्यतिः ॥ ४ ॥ . 


नवीन वस्रोंको पहनकर यथाविधि यंत्रकी मदक्षिणाकर पूर्नेकी भोरको मुख फरके,जिसका 


वर्णनं आगि करेंगे उसी आवृत्तसे यंत्रको घारण करे, ॥ १ ॥ भाज और वुध तथा अथस: .. 
का अप्रमाग इन सबको जोरसे पकड़कर ऊपरका अम्रमागवाळा अरणीको उस करके उस 


युध्चके ऊपर रखदे ॥ २ ॥ चात्रके नीचेकी कीलकेटअप्रभागमें स्थित उपरको अग्रभागवाली 
ओविलीको रक्खे, इसके अनन्तर सावधानदोकर यजमान यत्तपूर्वेक निप्कपित दो यंत्रको 
पकड़े ॥ ३ ॥ नवीन बल्धोंको पहचकर ( यजमानकी ) खी चात्रको तीनवार नेत्र ( चेक ) 


से छपेटकर जिससे जरणीके अग्रभागसे पूर्वदिशामें अभिगिरे इसभांवि यजमानसे 


प्रथम. मये ॥ ४ ॥ 
नेकयापि चिना काय्यमाधानं भार्य्यया द्विजैः ॥ अकृतं तद्विजानीयास्सवान्वा 
चारमन्ति यत्‌ ॥ ५ ॥ वरणज्येष्ठयेन बह्वीभिः सवणोभिश्व जन्मतः ॥ कार्य" 
ममिच्युतेराभिः साध्वीथिमंथनं पुनः ॥ ६ ॥ नात्र शूद्री प्रयुञ्जीत न दोहदेष- ` 
कारिणीम्‌ ॥ न, चेवाब्रतस्थां नान्यपुंसा च सह संगताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा ॥ उपेतानां वान्यतमा मन्येद्िं . 
निकामतः ॥ ८ ॥ 
, यदि नाझणके एकभी खी तहो ती वह अभिका आघात न करे, और यंदि करे तो वह 
करेकी समान है, जिस कारणसे खी सव मचुप्योंको अपनी , बाणीसेदी वश्षमें करलेती है 
॥ ५॥ ब्राह्मणकी यदि सवर्णा और असवर्णा बहुतसी कियेद्दा तौ जो अवस्थामें बडीहो 
वही अभिक्ना आधान करे, यादि मथनकरते समयमें अग्नि नष्ट होजाय, तो साधुस्नभाववाछीं 


स्त्रियां फिर उसका मथन करें ॥ ६ ॥ शूद्री, दिंसा और द्रोइकरनेवाळी,अन्यपुरुपके साय 


सगसकरमेनाळी, जरतमें युक्त न हो इन खियॉको अग्निके मथनमें नियुक्त न करे || ७ ॥ इसके 
अनन्तर खियोंमें अत्यन्त सामश्येवती खी भादे कोईसी दो,यज्ञमे भ्राप्रहुईे बह स्री इच्छानुसार 
अन्निको मथे ॥ < ॥ 
जातस्य लक्षणं कुत्वा तं प्रणीय सामिध्य च ॥ 
आधाय समिधं चेव ब्राह्मणं चोपवेशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नहुई अभिके छक्षण प्रगटकर उसे अभरिशालामें ळावे इसकेपीछे प्रव्माडित करके और 
समिध ( ढाककी लकड़ी ) रखकर वहां बाझणोंको वैठाळदे ॥ ९ ॥ 
ततः पणाहातिं इत्वा सब्वेमेत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
गां द्याचन्ञवानन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त सम्पूर्ण मंत्रेंका पाठ करके पूणांहुवि देकर! यज्ञके , अन्तमें म्राह्मणको गा 
और दो बल ( दक्षिणं ) दे ॥ १० ॥ 
होमपात्रमनादेशे दवदव्ये छुवः स्मृतः ॥ 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु कुचेवात्र ह हयते ॥ ११ ॥ . 


कळना 


: स्तिः] . भाषाटीकासर्मेताः । (१६९) 


__ जहां कोई पात्र न कहाहो महा होमका जहां घी आदि द्रन्य कहेहों तें। पहांपर 
झ्ुव. समझता, और इतर साकस्यमें हाथसे होमकरसा ऐसा समझंठेना और यहमें होम „ .. 
'( छावे) सद्दी वादे ॥ ११॥ | 
सार्दरो वाथ बाय शो द्विवितस्तिः सुवः स्मृतः ॥ सुग्वाइमात्रा विज्ञेया इत्त- 
स्तु : ॥ १२ ॥ सुवाग्रे घाणवत्सातं ंुष्ठपरिमंडरूम ॥ जहर. 
शराववत्खातं सनि्वादं पढंगुलम ॥ १३ ॥ तेषां मावः कसः काय्य संम- - 
मार्गों जुहषता ॥ भतापनं च लिप्तानां अक्षाल्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ भा ` 
ाञ्चपुद्गसेरुद्गग्रं समीपतः॥तसथा$सादयेगरव्यं यद्यया विनियुज्यते ॥ १५ ६ 
दो विङस्ठका सुन खैर अथवा ढाकका कहा है; और पफसुजाकी खक होती दै; इन 
वोचोके पकडमेका स्थान गोल होता है ॥ १२ ॥ खुवके अग्रभागमें नासिकाकी समान गडा 
अंगूठेकी वरावर करना और होमके पात्रके अग्रभाग सें शराव ( शरवे) के समान सनिबांद 
( पतनालेके समान ) कै: अंगुळका यडा करना उचित दे ॥९ ३॥उनके पहिलिभागमे इुशाओंखे 
अमार्गे (साफ) हवत करनेबाळा करै; यदि यह तीनों घुतआदिसे लिपे हों तो छष्णजलसे धोकर 
इनको तपाळे ॥ १४ ॥ आझिके समीप उत्तरादिज्ञामें पूर्व २ द्रव्यको इस भांविसे रक्खे कि 
जिस २ कमसे बह द्रव्य नियुक्त किया जायगा | १५॥ 
आज्यं हव्ममनादेसे शुहोतिषु बिधीयते ॥ 
. मंत्रस्य देषतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ १६॥ 
यदि सम्पूर्ण दोमॉमे जहां किसी हव्य ( हवन करनेके ) द्रब्यका नाम नही कहादे, बदा ` 
अुतकोदी हव्य कहाहै; अहां किसी मंत्रका देवता नहीं कहा; वहां मजापतिको ही समझवा 
' इचितदे,यद्दी मर्यादा हे ॥ १६ ॥ | 
नांगुष्ठादधिका आह्या समित्स्यूलतया कवित।न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा 
'न पादिता ॥ १७ ॥ अदेशाज्नाधिका नोना न तथा स्याद्विश्ञासिका ॥ न सँ" 
. पूर्णा न निर्व्वीय्यां होमेषु च विजानता ॥ १८॥ मादेशद्व्यमिष्मस्य प्रमाणं 
परिकीर्तितम्‌ ॥ एवोविधाः स्टुरेवेह समिधः सर्वकर्मंसु ॥ १९ ॥ 
होमके कार्यने अंगूठेसे अविक मोटी और जिसपर त्वचा नदो, कोडे हों, फटी हो ऐसी 
समिघको ठेना उचित नहीं ॥ १७ ॥ जो अंगूठे और तर्अनीके प्रमाणसे अधिक वा न्यून हो; 
और जिसकी डाळी न दो, और जिसके पत्ते हों और जो घुनीहो, ज्ञानवान्‌ मनुष्य ऐसी 
` ससिधाको हवनमें न हे ॥ १८ ॥ दो उक्त प्रदेश ईंघनका प्रमाण कहादेःसव कर्माम ऐेसीदी 
समिषें दोवीहें ॥ १९ ॥ / 
समिघोऽशादतोध्मस्य अवदन्ति मनीषिणः.॥ दशे च पौर्णमासे च क्रियासवन्या- ` 
सु विंशतिः ॥ २० ॥ समिदादिषु होमे मंत्रदेवतवामिता॥ पुरस्ताच्चोपरि 
हीत्धनार्थ समिद्गवेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
विहान मलुष्य अमावस और पूणमासीके दोममें (इध्म इंघन ) फी अठारइ समिध 
हदे और अन्यकमामें बीसको कहाँ ॥ २० ॥ जो होम सामिधोसे किया आता 


( १७० ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


उनके पददळे अश्वा पीछे इथनके किये जो समिप होतीएँ उसका संत्र और देवता कोई भी . 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 
इध्मोःप्येघायंमाचाय्यहेविराइतिए स्मृतः ॥ 
लिये इध्म ( अठारह समिध ) को भी आचार्यने कहा है कि यदभी आहुतियोंमे 
डावे ( साकल्य ) है ॥ 
यत्र चास्य निवृत्तेः स्याततत्स्पएीकरवाण्यहसू ॥ २२ ॥ अंगहोमसमित्तंत्रतो 
च्यन्त्याख्येषु कम्मंस ॥ येषां चेतदुपरस्यक्ते तेपु तत्सररेए च ॥ २२ ॥ अक्ष- 
भंगादिविपदि जलहोमादिकर्म्मणि ॥ सोमादितिए सर्वासु नेंतेप्विध्मी विधी- 
यते ॥ २४॥ 
इति फात्यायनस्मृवावषमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 
ओर जिस कसंभे यह इध्म नहींदे उसको में त्पष्ट करताह | २२ ॥ अंगद्दोम (वडे यज्ञम 
क्ेव्य छोटा यज्ञ जो दोतादे ) समित्तत्रतामक फर्म गर्भाधान आदि संस्कार, प्रथम कहे 
आये हुए कमें, और उनके समान कर्मोमें ॥ १३ ॥ नेत्रके भंग ( फूटया ) आदि पिष 
तिस जळ ( बृष्टि ) के निमित्त जो होम किया जावाह उसमे आर सम्पूण सोम (सांमठतासे 
साध्य ) और आदितियज्ञेमें इध्म नहीं कद्दादे ॥ २४ ॥ 
| इति कात्यायनस्मती भाषाटीकायामश्‍्मः खण्ड; समाः ॥ ८ ॥ 


नवसखडः ९, 
सूये्तरौलममासें पदूनिंशद्विः सदांशुलेः ॥ प्राइम्करणमग्नीनां प्रातभांसां च | 
दर्शनात ॥ १ ॥ हस्तादुध्वे रवियांवट्‌ गिरि हित्वा न गच्छति ॥ तावद्धीम- 
वियिः पुण्यो नात्येय्ुदितहोमिनाम्‌ ॥ २ ॥ यावत्सम्पडन भाव्यते नभस्य- 
क्षाणि सरवतः ॥ नच लोहित्यमापति तावत्सायं च हृयते ॥ रे ॥ 
सूर्यके अस्वाचछ जानेके समयमें जिस समय सूर्य छत्तीस अंगुल ऊफरहों उस समय 
सन्ध्याको और धातःफाळफी किरणेफि दीसनेपर ( दक्षिणानि, ग्राइपत्य, आइवनीय, इन 
तीम अभ्नियोंफो मज्वाळित फरे ॥ १॥ सूर्योदयपर द्ोमकरनेंवाोंकी होमविधि जधतक 
अष्ट नहीं दोॉती कि जवतक उद्याचळसे दाथले ऊपर सूय न पहुचजांय, अर्थात्‌ एकः 
सूर्यके चढमेपरभी उद्यकालही रहताहे ॥ २ ॥ आकारामें नक्षत्र जवत्तक अलीमांतिले न 
दीखैँ और जववक आकाशकी छाळी दर न हो उवतक सम्ध्याका होम करें ॥ ३ | 
रजोनीहारडूमाअरवृक्षा्रान्तारिते रवी ॥ 
संध्यामृदिश्य जुहुयाद्धतमस्य न कुप्यते ॥ ४॥ 
यदि सूर्य घूलि,कोइळ, धूम, मेघ, वृक्ष इनसे ढक रदाद्दो वो जो मनुष्य सन्ध्या समझ-- 
कर इचम करेगा, उस करनेवालेका हवन नष्ट नहीं होता ॥ ४ ॥ 
न कुयात्किप्रहोमेपु दिजः परिसमूहनम्‌ ॥ 
वैरूपाक्ष च न जपेत्मपद च विवर्जयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


छतः ९] भापाटीकासमेताः। . (१७१) 


आहण छ्िम्र ( शीम्रताकी ) होमोंमें परिसमूहन ( छुशाओंले वेदीकी स्वच्छता ) न करे; . 
विख्पाक्ष येत्रका जप नें करे, और प्रारंसमो न करे; अर्थात्‌ उतनी आहुतिमत्रही 
अन्मे देदेचे ॥ ५ ॥ 
पय्युक्षणं च सर्वत्र कतेग्यसुदितेऽन्विति ॥ 
अति च वामदेव्यश्य याने कुष्याहवस्रिधा ॥ ६ ॥ 
सम्पूण होमॉकी आदिमं “ओं अवितिनु०इत्यादि मंत्रस पर्युश्षण:(दीसकी वस्तुओं कुशा” ` 
ओसि छिडके)और अतमें “ऑकयानश्रिन्न ० ”इत्यादिसे वामेदव ऋचाका तीनवार गःन होतादै ६ 
अहोमकेष्वापे भवेद्यथोर्त चंद्रदशेनम्‌ ॥ वामदैव्य गणेष्वन्ते षल्यन्ते पैश्वंदे- 
विके ॥ ७ ॥ यान्यघस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ ॥ एककार्याथंसाध्य- 
त्वात्परिधीनपि प्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ बहिःपर्य्यूक्षणं चैव वामदेव्यमपस्तथा ॥ 
कुत्वाइतिषु सर्व्वा त्रिकम्‌ तन्न विद्यते ॥ ९ ॥ 
जिम पूर्णिमाओंमें इवन नहीं होता उनमें चेद्रमाओका दर्शत जिस भांति होतांदे इसी 
भांति सब यज्ञांके अंतमें और बलि वेश्‍वदेवके भवे बामदेबसूक ( सामवेदके मंत्रों ) का 
जप होताहे ॥७॥ अधस्तरणके अवतक जितने कमे हैं उनमें स्मरण नहीं होता, एक काके - 
होनेसे परिधियों ( जो कुंडके चारों तरफ मयादा की जातीहे उस ) को भी - उस कमोमे न 
करे॥८॥ वार्ईः (१६ कुशा ) पर्युक्षण और वामदेव्यका जप, यह तीन कर्म सम्पूर्ण यज्ञाकी 
आहुति में सहीदोते, अर्थात्‌ कहीं होतेहे कही नहीं होते ॥ ९ ॥ 
हविष्येषु यव! सुख्यास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः ॥ 
सव्वालाथेःभिवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण हावेष्या में जो मुख्यहे यदि चह न मिळे तो भ्रीदि ( सट्टी के धान ) होतेहे यदि 
यह भो न मिळे तो उडद, कोदो, गेहूँ इनको वदे और तिळआदिकी आहुवि देदे ॥ १० ॥ 
पाण्याइतिद्वादशपर्व्वपूरिका कैसादिना चेस्खुबमात्रएरिका ॥ | 
देवेन तीर्थेन च हृयते हविः स्वंगारिणि स्वाचिषि तञ्च पावके॥११॥ 
हाथखे आहुति दे जिससे वारदपव्व चारों अंगुलियोंके भरजांय इस मांतिसे आहुतिका 
` द्रव्य ठे, यदि पात्रसे आइंतिको दे तो सुवेको भरकर दे; और उस साकल्यको देवतीय 
( जो उंगळियॉके अमरभागमें दोतादे उस ) से अझिमें इस भाति आहुति दे, जिसमें अंगारे 
और ज्वाळा भलीमांतिसे होजाय ॥ ११॥ 
योऽनचिषि ज्ञ॒होत्यमौ व्यगारिणि च मानवः ॥ मन्दाम्निरामयादी च दरिद- 
ख स जायते ॥ १२ ॥ तस्माव्समिद्धे होतन्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ आरोग्य- 
मिच्ठतायश्र शियमात्यंतिकी पराम्‌ ॥ १३ ॥ 
जॉ मनुष्य ज्वाळा और अंगारोंसे दीन अश्निमें हवन करवाई, वह मंतासि, रोगी, और 
दरित्री.होतादै ॥१२॥ इसकारण, आरोग्य, अवस्था और अत्यन्त अछ रूश्मीकी इच्छाकरने 
वाळा पुरुप १मांतिसे जलती हुई अभिने हवन करे; ओर विना जलती हुई अभिमे हवन. | 
कभी न करे ॥ १३ ॥ . 





दशमः खडः १०, 
यथाहनि तथा प्रातन्निर्पं ल्लायादनातुरः ! 
द्न्तान्मक्षास्य नयादी गृहे चेत्तदमन्जवत ॥ १ ॥ 

'“ जिस मांदिसे रोगरदित मनुष्य दिन ( मध्याह ) मे खान करै उसी भांतिसे प्राव:कार्कसेः 
की फरे, नदी आदिम दांतॉफो घोकर भौर जो घरमें खान करे तो विना मन्त्रॉंके करे॥१॥ 
° नारदाद्ुक्तवार्क्ष यदष्टांयुलमपाठितम्‌ ॥ सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तद्येण प्रधाव -: 
, येत ॥ २ ॥ उत्याय नेत्रे प्रज्ञाल्य शुचिर्भूत्वा समाहितः ॥ परिजप्य च मन्त्र, प; 
ण॒ भक्षयेदेतथावनम ॥ २ ॥ आयुर्वेलं यशो वर्चः मनाः पशून्वसनि च ध; 
ब्रह्म प्रज्ञां च मेघां च खं नो देहि वनस्पते ॥ ४ ॥ ‘° 
दतौचके काठको नारदावि ऋषियेनिं ( अपनी २ स्मृतियोमिं ) जिस बृशका फद्ठाएँ उसे 
क्षकी आठ अंगुळकी विना फटी त्वचासदित दृतीन बनावैं; और उसके अम्रभागसे मढी 
माति दांवोंक्ों घोने ॥ २ ॥ उठकर नेत्रोंको जळसे धोकर सावघानीसे शद्ध हो मनत्रफो जप- 
कर दौत फो. ॥ ३ ॥ दृतौनक्रा मन्त्र यह है कि “हे घृ ! तू मुझे आयु, पळ, यक्ष, 
तेज, प्रजा (सन्तान ), पद्म, थन, वेद, और उत्तम बुद्धि आदिको दे” ॥ ४॥ ¦¦ 
'मासद्व्यं आवणादि सर्व्या नद्यो रजस्वलाः ॥ तासु खानं न कुर्वीत वर्जपिला: 
समुद्रगाः ॥ ५ ॥ धनुःसहस्राण्यष्टी त गतियाँसां न विद्यते॥न ता नदीशव्दवंदा, 
गर्तास्ताः परिकीर्तिताः ॥ ६ ॥ , “र 
श्रावणं, आदी इन मद्दीनोंमें सम्पूर्ण नदियें रजस्वळा दोजातीह; इसकारण समुद्र मिळनें 

बाळी नदियोंके अतिरिक्त अन्य रजसळा नदियोमें झ्ञान करे ॥ ५ ॥ जो नदिय 
- हजार धनुपतक नहीं आतीहँ वह मदी शब्दसे बहनेवाली नही इस कारण घह ववी नहीफइा 
“सी, वरन उन्हें भरे ( गढूढा ) कहते ॥ ६ ॥ te ४ 
उपाकम्मैणि चोत्सगे भेतस्ञांने तयेव च॥ चन्दसर्यम्रहे चैव: रजोदापो नवि, 
"शते ॥७॥ वेदारन्दांसि सर्वाणि तरह्म्या् दिवौकसः ॥ :जयिनोऽय पिः 
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तरो मरीच्यायास्तथर्षयः॥ ८॥ 'उपाकम्मेणि चोत्सगे जानार्थं ब्रह्मवादिनः ॥ 
पिपासूननुगच्छंति संतुष्टाः स्वरारीरिणः ॥ ९ ॥ समागमसतु यत्रैषां तत्र हत्या” 
दयो मलाः ॥ नूनं सर्व्ये क्षयं यान्ति किस्वुतैकं नदीरजः ॥ १०॥ ` 
उपासे, ओर उत्सगे में भेतके निमित्त ख़ानकरनेमें चन्द्रमा और सूर्यके घइणके . 
समयमे नदीका रअस्बळादोना दोष नदद ॥ ७ ॥ वेद्‌, सम्पूर्ण, ब्रह्मादि देवता, और - 
जळकी इच्छा करनेवाले पितरगण और मरीचि आदि ऋषि || ८ ॥ ये सब उससमय उनके 
भे चलते जिस समय सन्तोपी नझके ज्ञाता देइके घारणकरनेबाळे उपाकर्म और उत्सगके 
स्नानकरनेके लिये जातेहे ॥ ९ ॥ जिस स्थानमें इन वेदादिकोंका समागम है, उस स्थान - 
` जद्गाह॒त्या इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट होजातेहे फिर नदीका रजदोष क्यों न नष्ट होगा ॥ १० ॥ 
ऋषीणां सिच्यमानानामन्तराळ समाश्रितः ॥ संपिवेद्यः शारीरेण प्ेन्पक्तन- 
लच्छठाः ॥ ११॥ विद्यादीन्त्राह्मणः कामात्वरादीन्कत्यका धुवमू ॥ आमु- 
ष्मिकाम्यपि सुखाल्यामुयात्स न संशयः ॥ १२॥ ' 
जो भवुष्य सींचे जाते ( हुए ) ऋषियोंके मध्यमें स्थित अपने शरीरके द्वारा पर्पदू 
छुटीहुई जलकी छटाओंको पीताहै ॥ ११ ॥ वदद यदि आहाण दोय तौ, विद्या.आदि सम्पूणे 
मनोरयोंको प्राप्त क्षेत्ाहे और कन्या वरको पातीदै; और मनुष्य तिश्वयही परछोकके सुखोंकों 
प्राप्त होताद इसमें संदेह नहीं ॥ १९॥ 
द्त्तमाममन्नं जलादिना ॥ 
अनिर्गतद्शाहास्तु मेता रक्षांसि भज्ञते ॥ १३ ॥ | 
( किसी सर्पिड़ वा सगोत्र) के मरनेकें उपरान्त दशादिनके भीतर अशुद्ध ( उसके 
सपिंड वा सगोत्र ) पुरुपसे दियाहुआ आम ( अपक चावछ आदिकभी ) अन्न और 
जलादि हैं; व अशुद्धदी होते हैं, इसी कारण उसको म्रेत और राक्षस भोगतेहे ॥ १३॥ ' 
| सवर्ईन्यंमःसमानि स्युः सब्वोण्पम्भांसि भूतले ॥ 
कूपस्थान्यंपि सोमाकेग्रहणे नात्र संशयः ॥ १४॥ 
हृति कात्यायनस्सृतौ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 
इति क्म्म्रदीपे परिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः ॥ १ ॥ 
चंद्रमा ओर सूर्य ग्रहणे समयमें सम्पूण पुथ्वीपरके कुओका जळ गंगाजळकी समान 
हो जाताहे ॥ ९४ ॥ 
हवि कात्यायनस्मती भापादीकायां दशमः ण्ड१ समाप्तः || १० ॥ 
इति कात्यायतके निमोण किये हुये कमेप्रदीपर्मे प्रथम प्रपाठ पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 


एकादशः खडः ११. 
अत ऊर मवह्यामि संव्योपासनकं विषिस्‌ ॥ | 
अनह? कम्मंणां विग्रः संध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १॥ 
१ उपाकर्म और उत्स दोनों कर्म आत्रणी कहे जातेहे । 
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है Ted अरण रा हन 
इसके उपरान्त: संध्यावदनढ़ी - विश: हवाई, जिंसारण्‌ 7 काइणो को संत्याहीन इनर, 
सम्पूर्ण फर्माका अनधिकारी कहाहै॥:१,॥ 


सव्येःपानी झुशान्इत्वा, क््योदाचमनक्रियाम्‌॥ ह्रस्वाः प्रचरेणीयाःस्य कता 8 
दीघोस्तु विषः. ॥ २ ॥ दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः संव्यादिकम्ममिः॥-सन्पः 
सोपग्रहः काय्यों दक्षिणः सपवित्रकः ॥ ३ ॥ यां क 
वेयि दावे कुशाओंकों ठेकर आचमन करे,छोटी छ्या होनी चादिये, वही २ झा 
को 'वर्दि कहूतेई ( वो यथासम्भव त्याज्य हैं) ॥१॥ इसकारण संध्याआदि कर्ये कानो 
“पवित्र कषद; बावे हायमें उपग्रह ( सामचेदीको ९ कुशका यजुर्वेदीको ३ कथका बेणीरुप 
'उपंयमनकुश् होता इसे ) छे, जोर वहिने हाथमें पनित्री पहरे ॥ ३ ॥ क 
'रक्येद्वारिणात्मानं परिक्षिप्प समततः ॥ शिरसा मार्जनं कुय्योंक्रीः सोदकः 
विन्दुभिः ॥ ४ ॥ म्रणवो भर्भवःस्वश्च सावित्री च तृतीयका ॥ अव्दैवस्य व्यचेः 
चेव चहुर्थमिति मार्जनम्‌ ॥ ५ ॥ Ns 
* चारोओरको खळ फॅककर अपने झरीरकी शक्षाकर; और जलको टेकर झुदाठि 
बू यायचीको असिमंस्रिकर ) शिर का माजन फरे॥४॥ कार, भू: भुवः स्वः तीसरी गायत्री 
जळ दै देवता जितका ऐसी वीन ऋचा ( आापोदिष्टाआदि ) यह योया मार्जन है ॥ ५ ह” 
- शूरायारतिस्र एवैता महाव्याहृतयोऽव्ययाः ॥ महृमेनर्तपः सत्यं गायत्री च 
* शिरस्तया ॥ ६ ॥ आपोञ्योतीरसोऽमृतंत्रह्मभूर्भुवः स्वरिति शिरः ॥ प्रतिमा 
क॑ प्रणवस्चास्येद्न्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ एता एतां सहनेन तयेमिर्दरामिः: ` 
सह ॥ निर्मपेदायतमाणः भाणायामः स॒ उच्पते ॥ € H हे हि 
स्वः ये वीन अत्यय ( नष्ट न हो ) भहाज्वाहइतो हँ महा: जनः उपः, सत्य, 
ट गायी और किर ॥६॥ आपी ट) शृतं क्ष, भूर्भुवः स्वः दै 
अत्येक मन्त्रके भागे और शिरः मन्त्रके पीछे उॅन्कारका उश्चाएण करे ॥ ७ ॥ यहद सात 
“व्याहृति और गायत्री यह दिरःमन्त्र दै कारकों और इन दशयोको ्राभोको रोककर 
जप किया जातदि उसे प्राणायाम कहते ॥ ८ ॥ 


करेणोट्रत्य सलिलं माणमासक्य तत्र च ॥ 


जपेद्नायतासुर्वा तरिः सक्गदावमषणम्‌ ॥ ५ ॥ 

हाथसे जळ लेकर और नासिकासे लगाकर तीनवार या यकयार प्राणाको रोककर 
रोफकर अघमर्पण ( ऋत॑ च सत्वम्‌ इत्यादि ) मन्मको जपै ॥ ९॥ 

उत्यायार्क प्रतिमोहेनिकेणाञ्जलिनाम्मसः ॥ कि 

इसके पीछे उठकर जळफी अंजळिसे तूर्यके सन्मुख खहाहो अयात्‌ भुडी भ्ये दे, , - 

१ यह चार मार्वेन शामवेदीके अनुसार ढिखाहे; यजुर्वेदीकी तीन यह और ॐ आपो हि छा मयो 
जुवः र तान ऊर्न दघात न, इल कमडे ९ मिठाकर १५ ार्नन शेतेदे उमे ११ याँ सूमिमे 
अर दिरपर जानना ॥ 
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ओं चित्रमगद्धयेनाय चोपंतिष्ठेदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ संध्यादकेप्यपस्थानमेतदाइ- 
` मंनाषेणः ॥ मध्ये त्वद्द उपयस्य विश्राडादीच्छया अपेत्‌ ॥ ११ ॥ तेदसंसक्त 
पाष्णिवां एकपादळपारदापे ॥ कुर्यारकृताज्जालिवापि ऊद्धेवाहरथापि वा॥ १२९ . 
यत्र स्पातकुच्छूमूयरूवं अयसोऽपि मनीषिणः ॥ भूयस्तं नुवते तत्र कृच्छाच्छे 
यो ह्यवाप्यते ॥ १३॥ * 
फिर ॐ चित्रं इत्यादि दो ऋचाओंसे सूय सयवानकी स्तुति करे ॥ १० ॥ दोनों संध्याट 
ओके सभवमें यही सूर्यका (उपस्थान ( स्तुति ) है यह मनीषी ( ज्ञानवान्‌ ) कहते; और 
सध्याइके समयमें इस स्तुतिके उपरान्व अपनी इच्छानुसार विभ्राड इत्यादिको जंपै॥११॥३स - 
स्तुविके समयमे प्रथ्वीपर ऐंडी न ळगने पावै अथवा एकही पेरसे खडा रहै; या अर्द्धनरणसे 
खडा रहे इसक्ते पीछे हाथ जोडकर ऊररको दोनों सुआ चठाय सूर्यकी स्तुविकरे ॥ १२ ॥ 
जित कमके फरनेमें अधिक कष्ट होतादै; उस कर्ममें कल्याणमी अधिक दोवाहे ॥ १३ ॥ 
तिप्ठददयनादतवा मध्यमामाप शक्ततः ॥ 
॒ आस्तीन उद्वमाञ्चान्त्यां संध्यां पर्व्रिकं जपन्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रातःकाळकी संध्या उद्चसे पूव, और भध्याहकी संध्या अपनी शक्तिके अबुस्तार करै 
अयात्‌ मब्याहमें मवबा ्रादःकाळ खडा होकर ओर सायंकाळकी सूर्यास्त इोसेपर पेटके तीने 
' सूर्वकी स्लुतिके भन्क्रको जपताहुआ करे ॥ १४ ॥ 
एतस्सन्ध्यात्रयं परोक्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिति ॥ 
यस्य नास्त्याद्रस्तन न स ब्राह्मण उच्यत ॥ १५॥ 
यह तीत संध्या कहीं; आह्मण्य इन्हीं स्थित दै, जिनका इनमें आदर .नहींडै वह ब्राह्मण 
चहा कहद जा सकता । १५॥ 
सन्व्यालोपाञ्च चाकेतः ख्ानशीलश्च यः सदा भ 
तं दोषा नोपसपॉन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ॥ १६ ॥ 
जो संध्याके न करनेसे भय फरतेहें और जो सदा नियमित ख़ान करतेई सर्प जिस 
आंति गरुडके सामने नहीं जाते, उसी भांति सम्पूण दोष इनके समीप नहीं आते ॥ १६ ॥ 
वेद्मादित आरभ्य शक्तितोःहरहगेपेत ॥ टपतिदठचतो सबं सर्वादा वैदिकाणः 
थात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायसस्मुववेकादशः खण्डः | ११ ॥ 
भ्रतिदिस प्रयससे आरम करके यथाइाक्ति वेदका विचार करे; उसके पीछे बा पहिळे 
सहादिवजीकी स्तुति करे ॥ १७॥ 
इति. कात्यायनस्मता मापारीकायागेकादशःखेडः समाइ: ॥ ११ ॥| 


द्ादशःखंडः १२ 
अयाद्विस्तपयेदेवान्सतिलामिः पितूनपि ॥ ` 
नमस्ते तर्पयामीति भादाषोमिति च जुबन ॥ १॥ 


( १७६ ) ` अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


इसके उपरान्त आदिमं ॐ मोर अंतसें नमस्तर्पयामि च नह्मणे नमस्तपयामि इत्यादि ) 
कहता हुआ मनुष्य जळसे देवताओंका तपण करे, तिळसहित जलसे पितरोंका 
वर्षण करे ॥ १ ॥ 
ब्रह्माणं विष्णं रुद्रं प्रजापति वेदान देवांरळन्दांस्यृपीन्‌ पुराणाचायान्‌ गंध- 
वानितरान्मासं संवसरं सावयवं देवीरप्सरसो देवानुमान्नागान्‌ सागरान्पर्व- 
तान्‌ सरितो दिष्यान्मनुष्यानितरान्मनुष्यान्‌ यक्षात्रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ 
पुथिवीमोषयीः पञून्वनस्पतीन्‌ भ्रृतग्रार्म चतुर्विषधित्युपवीत्यय प्राचीनावीती 
यमं यमएुरुपान कव्यवाहमनळं सोम यममर्य्यमणमपमिष्वात्तान्‌ सोमपीयान 
बर्हिषदो$थ स्वात पितून्‌ सकृत सकुन्मातामहाद्चेति प्रतिपुरुषमभ्यस्येञ्ञ्ये- 
आठश्चशुरपिठण्यमाठुलाथ पितवंशमातवंशी ये चान्ये मच उद्कमईन्ति 
तांस्तपयामीत्ययमवसानाञ्जलिरय शकाः ॥ २॥ 
क्रम उसका यई दै-अहा } विष्णु, द्र, प्रजापति, वेद, देव, छंद, ऋषि,पुराणाचार्य, गध, 
इतर, भास, सावयव, संबत्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पर्वत, सरित्‌, 
दिऽम्रसभुण्य, इतरमनुप्य, यक्ष, रदः, सुपर्ण, पिझाच, पृथ्वी, औषधी) पळू, वनस्पति, भूच^ 
आम, घतुर्विष, इनका तर्पण सव्य होकर ( सीधे वाये कन्धेपर जमेऊ रखकर ) करे; फिर 
अप्सव्य हो ( दिने कंघेपर जनेऊ रख ) कर यम, यमपुरुप, कंव्यवाह, अतळ, सोम, 
यम, अयमा, अमिष्वाचा, सोमपीथ, वर्दिपद इनके अनंतर अपने पितरा (पिता: वितामदद . 
पितामह ) का और मातामदों ( मादामदो, प्रभातामद, बृद्धपभादासह ) का एक २ बार 
दर्पण फरे; और पितरॉका मामळे ज्येप्तश्राता, श्र, पिएुन्य, ( चचा ) मालुछ ( मामा ) 
फिर जो पिता माताके बेदम उत्पन्नहुए दँ अथवा जो झत्युकों श्राप्तहोकर जल्की इच्छा 
करते हैं उनको तप्रकरताइं, यह कहकर सवस पीछेकी अंजुडी दे, इसके उपरान्त अद 
जोक कहते ॥ ९ ॥ 
छायाँ ययेच्छच्छरदातपातंः पयः पिपासुः क्षुवितो$ळमन्नम्‌ ॥ वालो जनित्री 
जननी च बाल योपित्मांस पुरुषश्च योपाम्‌ ॥ ३ ॥ तथा सर्वाणि भृतानि 
स्थावराणि चराणि च॥ विप्रादुदकमिच्छन्ति स्षाभ्युदयकृद्धि सः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्सदैव कर्व्यमङुवन्महनैनसा ॥ युज्यते वाह्मणः कुव्वन्विश्वमेतदिभ- 
सिंहि॥ «॥ 
जिस भांति भरदऋतु ( कारकांतक ) में यह मनुष्य धूपसे हुःखितहो छायाकी इच्छा 
करताहे उसी भांति हपावाला महुप्य जछकी, झ्ुघाबाळा मनुण्य अन्नकी, बाळक माताफी; 
जर साता वालककी, खी पुरुपकी और पुरुप स्लीकी इच्छा करते हे. ॥ ३ ॥ इसी प्रकार 
स्थावर और जंगम यढ सम्पूर्ण प्राणी धाद्णसे जलकी इच्छा करतेटे कारण के ब्राह्मण 
समीके अभ्युदयकरने ( चढ़ने ) वाळे हैं ॥ ४ ॥ इसकारण ब्राह्मण सर्वदा तपण दरे; जो 
तर्षण नहीं करतादे वह भद्दापापका भागी होतार; और जो करता; वह इस जगत्‌ को 
पाळत करताद ॥ ५ ॥ 


सृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (१०७) 


अल्पत्वाद्वीमकालस्य बहुत्वासप्वानकम्मंणः ॥ 
प्रातन तनुयात्तानं होमलोपो हि गहितः ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायसस्मृती द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ | 
` हवनका' समय वहुत थोडा दै; और स्नाचका केम अधिक है; इसकारण होमके पहले ' 
श्रादःकाछमें विस्तार भार्वसे ख़ान न करे कारण कि होमका लोप दोना विदित है | ६ ॥ 
दाति कात्यायनस्मृत भापाटीकार्या द्वादशः खडः समाप्तः ॥ १२॥ 


त्रयोदशः खंडः १३. 
पञ्चानामथ सत्राणां महतामच्यते विधिः ॥ 
चैरिष्टा सततं विप्रः प्राइयासझ शाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त उत्तम पांच यहोंकी विधि कहताहूं जिनके निरन्तर करनेसे ब्राह्मण सना- 
सन ( चेङुठ ) स्थानको जातादे ॥ १ ॥ 
`  देकभ्रूतपिदब्रह्ममट्ष्याणामनुक्रमात्‌ ॥ 
महासत्राणि जानीया एवेह महामखाः ॥ २ ॥ | 
देवयज्ञ, भूवयज्ञ, पिठयज्ञ, मझयत्त, ओर मनुष्ययज्ञ, क्रमानुसार इन पांच यह्ोंकोी महार 
सत्र जानता उचित है; और यद्दी पांच इस गृदस्थआश्रममें महायज्ञ कदेईे ॥ २ ॥ 

' अध्यापनं प्रह्मयंज्ञः पितृयक्षस्तु तपेणमू ॥ होमो देवो बलिभौतो दयज्ञोतिथि- 
पूजनम्‌ ॥ रे ॥ आद्‌ वा पिदयज्ञः स्पातपिऽ्यो वलिस्थापि वा ॥ यश्च श्रृति- 
जपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ४ ॥ स चावाक्तपणातार्यः पश्चाद्वा 
आतराइतेः ॥ वैश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतौ निमित्तिकात्‌ ॥ ५ ॥ अप्येकमा- 
शयेद्विमं पिवृयज्ञार्यसिद््ये ॥ अदैवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्ममयापि वा 
8 ६॥ अप्युद्धत्य यथाइात्तया किंचिइन्ने यथाविधि ॥ पिदृभ्योऽथ मनृष्येः 
म्यो दद्यादहरहर्दिजे ॥ ७॥ पितृभ्य इदमित्युकवा स्वधाकारञ्चदीरयेव्‌ ॥ 
हन्तकारं मनुष्येम्यस्तदर्थे निनयेदपः ॥ < ॥ 

महायज्ञ पढाना हे,पिरयक्ञ तर्पण दै,देवयज्ञ वन है,वलिवेश्वदेव मूतयक्ष दे और मजुष्ययज्ञ 
अतिथिका पूजन दै ॥ ३ ॥ अथवा श्राद्धकी वा पितरोंकी बळिको पितृयज्ञ कहाहै; और जो 
कि अतिका जप कहा हे उसको त्रह्मयज्ञ कवते ४॥ ्रह्मयज्षको वर्पणसे पहले करे, अथवा 
:कालके दृघनसे और पैश्वदेवके पीछे करे; किसी विश्ञेषफारणके विना अम्यक्षमथयें घ 
करे ॥ ५ ॥ यादे ( एकसे ) अन्यमी ( द्वितीयादिक भाण ) श्राद्धाक्रका भोजनका वा 
भोजनकी सामग्रीद्दी न ची वौ विश्वेदेवोंके विनाही एक माहाणको पिहयज्ञकी सिद्धिके 
निसिच अवश्य भोजन करावे ॥६॥ ( यादि इतनाभी न होसके तो ) तो अपनी शक्तिके अनु- 
शोदातामी अन्न निकाळकर विधिसदित पितर ओर महुष्योंके निभित्त:आक्षणकी भ्रति" 
दिन दे ॥ ७ ॥ “पितृभ्य इदम? यह कहकर “तरथा” झब्दका प्रयोगकरे; फिर उस अन्नमेंसे 
आधाभन्न दंतकारके लिये जळते मनुष्योंको दे | ८ ॥ 
१३ 


\ 


( १७८ ) अष्टादरोस्मृतयः- [ कात्यायन- 
सुनिभिर्दिरशनमुक्ते विप्राणां मत्येवासिनां नित्यस्‌॥अहनि च तथा तमस्विन्यां 
साद प्रयमयामान्तः ॥ ९ ॥ सायंमातेश्वदेवः कर्तव्यो बलिकम्मं च ॥ अनः . 
इनतापि सततमन्यथा किंख्िषी भवेत ॥ १०॥ 

युनियोंने भूळोकवासी ज्ाह्मणोंकी दो सम्रय ( दिन भोर राजिध ) भोजन करता कहद; 
एक वार तो डेढपहर दिन चढे तक दिनमें, ओर एकबार डेडपहर रात गयेतक ॥९॥ 
यादि भोजन न करे तौ भी सायंकाळ और प्रात'कालको बलिवैश्वदेव करे, जो इसभांति नहीं 
करताहे बह रूहापापका भागी दोताहे || १०॥ 

अमुष्मे नम इत्येवं बलिदान विधीयते ॥ बलिदानप्रदानार्थ नमस्कारः कृतो 
यतः ॥ ११ ॥ स्वाहाकारवषट्कारलमस्कारा दिवोकसाम्‌ ॥ स्वधाकारः पि- 
तृणां च हन्तकारो नृणां कृतः ॥ १२ ॥ स्वधाकारेण निनयेत्पिऽयं वलिमतः 
सदा ॥ तदप्येके नमस्कारं कुव्वते नेति गोतमः ॥ १३ ॥ 

“असुप्मे” ( जिसको दान दिया जाताहे उंसके तामका उल्लेख है) नमः कहकर घलि 
देनेकी विधि कद्दीदे, कारणफि वल्कि लिये नमसकार किया गयांहै ॥ ११॥ देवताओंकों 
( देनेके समयमें ) साहा, चपटू, नमस्कार, ओर पितरोंको ( देवे समय ) सधा और मनु- 
ध्योंको- ( देते समय ) भें हंदकार करना कहाहै ॥ १२ ॥ इस कारण स्वथा कहकर पित- 
रोको सवेदा विदे, उसके पीछे नमस्कार करे कोई ऋषि तो यह कहतेहैं; और गोतम ऋषि 
यह कहते कि न करें॥ १३॥ 

नावराद्धयां चलयो भवंदि महामाजोरश्रवणप्रमाणात ॥ 
एकत्र चेदविकृष्टा भवतीतरेतरसंसक्ताश्च ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्म॒तो त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥ 

यदि अपनी ऋद्धिसे कम नहीं होती, सनातन मार्गका जो श्रवण ( श्रुति ) दे, इसमें 
वही भमाण है; यदि विना व्यवधान हुए अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थातएरदी 
बलि देंदे ॥ १४ ॥ 


इति कात्यायनस्मृती मापाटीकायां त्रयोददः खंड; समाप्तः | १३ ॥ 


चतुर्देशः खंडः १४. 
अतस्तदिन्यासो वृद्धिपिंडानिवोत्तराँश्चतुरो बलीन्निदध्यात्‌ ॥ पृथिव्ये वायवे 
विशेष्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सब्यत एंतेषासेकेकमन्य ओषविवनस्प- 
तिभ्य आकाशाय कामावत्येतपामापि मव्यव इन्द्राय वासुकये रण इत्यते 
घामपि रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पिठृभ्य इति चतुर्दश नित्या आश- 
स्यप्रभूतयः काम्याः सर्वेषामुभयतोशद्वेः परिपेकः पिंडवच्च पश्चिमा 
तिपत्तिः॥ १॥ 
इसके उपरान्त बळि दैनेके क्रमको कहते; नांदीसुखके पिंडोंके समान 'वार बलि उत्तर" 

दिशामें दे; एथ्वी, वायु, विश्वदेवा, प्रजापति ४ इनके दक्षिणम जळ, औषधि, वनस्पति , 


स्पतिः ९ ! भाषादीकासमेताः । (१७५ ) 


आकाश, काम, और मन्यु, इन्द्र, वासुकि, ब्रह्मा और रक्षोजन, और सबसे दक्षिणदिशामें 
'पिवरोके लिये यद्‌ १४ सवही यकि निल ( आवश्यक ) है; और आकास इत्यादि घळ 
इच्छाकी देनेवाढी हैं सम्पूर्णे वल्ियोंके दोनों पाश्वोको जलसे सीचे इससे पिछले कर्मको 
पडकी समान जानें |] १ ॥ 
न स्थातां काम्यसामाम्ये ञ्चहोतिवलिकम्मंणी ॥ पूर्व नित्यविरोषोक्तं जुहोति- 
` वलिकम्मंणोः ॥ २ ॥ काममंते भेवेयातां न हु मध्ये कदाचन ॥ नेकस्मि- 
न्क्मेणि तते कर्म्मान्यदापतेद्यतः ॥ हे ॥ अग्न्यादिगोंतमाञ्चक्तो होमः शाकछ 
एव च ॥ अनाहिताम्ेरप्येष युञ्पते बलिभिः सह ॥ ४॥ 
हवन और बिक्रम यह सामान्य कमेते नहीं होसे; कारण कि* हवन ओर विकर्म को 
'तित्यकमेसे विशेष कहांदे ॥ २ ॥ यदि इच्छा दो तौ इन्हें मतुष्य कर्मके अंतमे कर सकता, 
परन्तु बीचमें की नहीं कर सकता; कारण कि एक कर्मके प्रारंभ दोगेपर दूसरे कर्मको 
आरंभ करतेकी विधि नहीं है ॥ ३॥ गोवमआदि ऋषिका कदा अभि, और शाकलकः 
पिका कहा हवन और वाले वैश्वदेव इनको जो ब्राहमण अभिहोत्री न द्वो तो बहभी 
कर सकतादै ॥ ४ ॥ 
स्पृष्टा यो बीक्ष्यमाणोऽसिं कृतांजलिपुटस्ततः ॥ बामदेव्यञपासार्ष भा्थयेर्ड- 
बिणोदयम्‌ ॥ ५॥ आरोग्यमायुरैश्व्यं घीधोतिः शं बलं यशः ॥ ओजो वरः 
पशान्वीर्य्य बह्म ब्राह्मण्यमेव च ॥ ६ ॥ सौभाग्य कम्मंसिद्वि्च ऊलन्यैष्ठयं 
सुकवंताम्‌ ॥ सर्वमेतस्सर्साक्षिन््रविणोदरिरीहि नः ॥ ७ ॥ 
इसके उपरान्त आचमनकर अभिका दर्शन करता हुआ दाथ जोड़कर बामदेवके सुक्तके 
जपते प्रयम ऐश्वयेकी बुद्धिकी प्राथेवा करे ॥ ५ ॥ “आरोग्य, ऐश्वर्य, आयु, वृद्धि, यय्यं, 
संग, बळ, य, ओज, तेज, पह, वीर्ये, वेद, त्राहझणत्रे ॥ ६ ॥ सोभाग्य, केकी सिद्धि; 
उत्तमकुछ, एत्तमकर्चव्यता यदद सम्पूर्ण पदार्थ सवके साक्षी छुवेर इमे दे” ॥ ७॥ 
| न बह्यज्ञाइविकोऽस्ति थज्ञो न तत्नदानापरमस्ति दानम्‌ ॥ 
सर्वे तदन्ताः ऋतवः सदाना नान्तोःदृष्टः फैश्चिद्रय द्विकस्य ॥ ८॥ 
नहायज्ञते अधिक यज्ञ नहीं दे और उसके दानसे अधिक दान नहीं दै; इसकारणसे इन दोन 
सोके अवको फिसीने भो तही देखा ॥ ८ ॥ 
ऋचः पठन्मधृपयःकुल्याभिस्तर्पयेसुरान्‌ ॥ घृतामृतोषङुल्याभियंजूंण्यापि पठ- 
न्सदा ॥ ९ ॥ सामान्यपि पठन्सोमधृतकुल्याभिरन्वहम्‌ ॥ मेदः्कुर्याभिरापि 
च अथबीगिरसः पठन्‌ ॥ य ॥ आस देववाओंकी तरंग कर य धरे 
- नित्य भहग्वेद दूधकी कुल्याओँसे देनताजॉको दर्पण कराह वजे 
पढनेले चत और अ कायले देवशाओंकों तपण करताह ॥ ९ ॥ प्रतिदिन सामनेदके 
थहनेंस सोम और घृतकी कुल्याओंसे अथ्ाङ्गिरसके पढनेसे मेदाकी कुल्याभोसे ॥ १० ॥ 
मापक्षीरोदममङकुल्यामिस्तर्पयेसठन्‌ ॥ वाकोवाक्मपुराणांने इतिहासानि 
| - चान्वहम्‌ ॥ ११॥ ऋगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोःन्वहम्‌ ॥ पठन्मध्या- . 


( १८० ) . अष्टाददास्मृतयः- [ कात्यायन- 


ज्यकुल्याभिः पितनपि च तर्षयच्‌ ॥ १२ ॥ ते तप्तास्तपय॑ंत्येन जीवंत मेतमेव 

च ॥ कामचारी च भवति सेषु सरस्सु ॥ १३ ॥ इतरप्येनो न तं स्ृरीले- 

क्ति चेष पुनाति सः ॥ यं ये कतुं च पठति फडभाकस्य तस्य थे ॥ १४ ॥ 

वसुएर्णावसुमतीत्रिदोनफळ्मावयात्‌ ॥ अह्यवज्ञादपि अझदानमेवातिरि- 

च्यते ॥. १५ ॥ 

दाति फास्यावनस्मचा चतुददा; खेड; ॥ १५ ॥ 
प्रतिदिन बाफ़रोवाक्य पुराण आर इविहास इनके पढनेले मांस, दूब, और ओदन, मधु इनकी 
कुल्याओंस मनुष्य देवदाओन्धो दृध करताद ॥ ११ ॥ ऋग्वेद इत्यादि इन सब्रके चीचम 
प्रतिदिन यवाशक्ति जो कोई श्वाखके पहलेस सहत वीकी कुल्यामंसि मितरोंकी भी तृ करवा 
हृ ॥ १२ ॥ उस्ले देवता और पिठ्गण इस भांति वव होकर तून करांतवाळे सनुष्यक्षा 
जीवित 'अवस्थामे और सृतळ अवल्यासंमी तप्र करतई; आर बह मनुष्य सपना इच्छाहुमार 
सन्यूण दवताओंके ( स्वर्गा ) में जावेत्राळा होताद ॥ 2३ ॥ इसको छाद्‌ महापापमी स्पदा 
नहीं करसकता; ओर जिस परमे वेठतांह उसको भी पनित फरदेवादे; आर जिस भयदो 
वह पढताहे बह पाठकारा मनुष्य उसी २ यश्नक करनेका फळ प्राप्त ऊरदांद ॥ 72॥ 
घनसे भरी हुई पृथ्वीक दीसवार दानछरनेक फलको पावादि; अन्नर्वेद्से अविक एक अद 
( बिद्या) काडी दान हू ॥ १५ ॥ 
डति कांत्यायनस्मती मापाठकार्य चतुदश खग्डः उमातः ही १४ | 


पुंव कः रि धत 
सद्यः सड १%. 


व्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकीतिता॥ कर्मातेःचुच्यमांनापि पूर्णपातरादिका 
भवेत्‌ ॥ १ ॥ यावता बहुमोंक्तुस्तु वतिः पूर्णेन विद्यते ॥ नावराद्रर्थमतः कुर्या- 
स्पणपात्रामात स्यातन ॥ ५ ॥ 
जिस कर्में जो दलिया कही गडदे, कनके अन्तम न्या बद्दी दक्षिया दे, चदि किची 
कमळे अन्तम नमी दो ती वह दक्षिणा पृणपात्रकी होतीद ॥ १ ॥ जितने अन्न बहुदे 
साने्राछे मझुप्यकी वृति हो उउनेदी अक्स पात्रका धूड; दसस कसन फर चद 
नियम दै ॥ २ ॥ 
विदव्याद्धोत्रमन्पश्चहक्षियाद्धहरों भवतत ॥ 
सकय चंदुभय कुयादन्यस्म भातेपाद्येत ॥ ३ ॥ 
यूदि यह समझा जाय कि आधी दक्षिणा अद्या टेंगा, ऑर आथी दाताको दोगी तो दोदा* 
नको द बा, चनाले; बदि दोवा और जद्याका कमे स्तरयदी करले वी किसी भरको दक्षि- 
णारूप पृणणपात्र देदें ॥ 


१ नियम “किंह्विदावपर्न मदत?” ( स्यान कॉनसा वदा है) “मूमिगावपमं सहत? (मामि घडा त्या 
है ) इस भकारका अन्नीत्तर है ठस प्रस्यका नाम वाफोबाक्‍्य है ॥ 


स्मृतिः ९ ] ` भाषाटीकासमेताः । ६ १४१ } 


» - कुछलिजमधीयान॑ सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ ॥ “ 
नातिक्रमेत्सदा दिस्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने दितकी इच्छाकरनेवाळा मनुष्य वेदपाठी कुछपुरोदित और घोरे बैठे हुए अधा 
-रदनेवाठे हों तौ झुङगुरुको त्यागकर दूसरेको दान न दे; अयोत इन्हीको दे ॥ ४ ॥ 


अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ नैतावपृशा ददतः पात्रेपपि फलम- ` 


स्ति हि॥ ५॥ दृरस्याम्यामपि दवाभ्यां प्रदाय मत वरम्‌ ॥ इतरेभ्यस्ततो 
देयादेष दानविधिः परः ॥ ६॥ 


दान देसेके समयमें “में इनको देताहुँ” वह कहकर दात दिया जाताहे इन ( पूर्वोक्त ) - 


'दीनोंके विनापूछे हुए जो दान सुपात्रकोसी प्रियाजाय तो उसका फळ दाताको नहीं होता 
॥ ५ ॥ इन दोनोके एरदेशमें रने पर उत्तम वस्तुको सवदी मतमें इन दोनोंको अपेणकरके 
'योछि दूसेर मजुष्यको दात करदे यह श्रेष्ठ दानी विधि है ॥ ६ ॥ 
सत्रिकृष्टमधीयानं त्र णो यो व्यतिक्रमे ॥ 
यहदाति तमुहष्प ततः स्तेयेन युञ्यत्ते॥ ७ ॥ 
पढनेमें बतुर घोरे बैठे हुए अथवा रंहनेवाले हों तो ऐसे ब्राह्मणको त्यागकर जो मनुष्य 


` दूसरेको दान देवादै; उस दन्यको जितना दियादै उपनेही द्रव्यकों चोरीके फछको आ । 


-होवाहे ॥ ७॥ 
यस्य त्येकगृहे झख़ों दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥ ुणान्विताय दातव्यं नास्ति सू- 
से व्यतिक्रमः ॥ ८ | ब्राह्मणामिक्रमो नास्ति विभ्रे वेदविवर्जिते ॥ ज्वछन्तम्‌- 
मिमुत्सज्य नहि भस्मनि इयते ॥ ५ ॥ 


सूखे जिसके घरमें है, और गुणी पुरुष दूर देशम दै, तो वह गुणवान मनुष्यकषादी दान 


करे, कारण कि मूखेके उल्लंघन कररेमे दोष नहीं कहा दै।॥८॥विद्से रद्दित त्राह्मणके उल्लंघन _ 


करनेमें दोप महीदै,कारणकि प्रज्वाठित अभिको छोडकर कोईभी भसमं आहुति नहीं देदा।९॥ 
आञ्यस्थाली च कतेव्याः तैजसद्रव्यसंभवा ॥ महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वा- 
ज्याइतीषु च ॥ १० ॥ आम्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं ठ कारयेत्‌ ॥ सु- 
इढामद्रणां भद्रामाञ्यस्थालीं भचक्षते ॥ ११ ॥ 
घवकी सम्पूण आहुतियोंम तेजस द्रव्य ( सुवणः आदि ) की था मिट्टीकी आज्यस्थाळी 


( घीका पात्र ) करना चाहिये ॥ १० ॥ आवज्यस्थाळीका प्रमाण अपनीइच्छानुसार करछे ' 


“परन्तु जो ठिद्रद्दीन हढ है एसेंदी विद्वान आउ्यस्वाळी कह्ठतेह |! ११ ॥ 
तिर्यगूर्ध्वं समिन्मात्रा इढा नातिब्रहन्मुखी ॥ मन्मथ्योदुवरी वापि चरुस्थाली 
प्रशस्यते ॥ १२ ॥ श्वशाखोक्तः प्र स्वेन्नो हदग्योऽकंठिनः शुभः ॥ नचाति” ` 
शिथिलः पाच्यो न चरुश्चारसस्तया ॥ १३ ॥ 
जो सिरछी और ऊँची समिधकी समानो और च्ढ हो, और स्न चौळ न हो 
वह 'घरस्थाळी (साकल्यपात्र .} शे है ॥ १२॥ जिसे अपनी शाखा में कद्दा हैं; 


Ce] 


(१८१२) प्या अष्ठादशस्मृतयं+- ` ` ` . _ [ कात्यायन-- 


जिसमें जळ नं टपके; जळा न हो, कडा न हो, देखनेमें सुन्दर दो, वहुतगीला न दो, और 
रखयुक्त हो, ऐसे चरको पकावे ॥ १३ ॥ : 
इध्मजातीयामेध्मार्थप्रमाणं भक्षणं भेत्‌ ॥ वृत्तं चाु्ठपृथ्वग्रमवदानक्रियाक्ष- 
ममू ॥ १४ ॥. एषैव दर्व्वीं यस्तत्र विरोषस्तमहं .बुवे ॥ द्वी द्यंगुल 
पृथ्वग्रा तुरीयोनं ठु मेक्षणम्‌॥ १५॥. ` 
जिस काएका इध्म द्वो उसी कापे इध्मकी दरादर गाळ और अंगूठेकी समान मोटे अप्र 
भागबाळा चरके चळानेमें सामथ्यवान हो ऐसा मेण ( कळछी )दोवीदै ॥ १४ ॥ इसीओ" 
दुर्वी कहतेहे, जो दर्वमें विशेष दे उसेभी भे कदताइ, दर्वाका अभभाग दो अंगुल मोटा हो. 
वादे; और मेक्षण उससे मुटाईमें आधा अंगुछ कम होताहे ॥ १५॥ 
मुसलोलूखले वाले स्वायते सुदढे तथा ॥ इच्छाप्रमाणे भवतः अर्प वैणवमेव 
च ॥ १६॥ दक्षिणं वामतो वाह्ममात्माभेछखमेव च ॥ करं करस्य कुर्वीत 
करणेन्यचच कमणः ॥ १७॥ 
काठके मूसळ और ओखळ. होतेहे; इन्हे चोडा ओर इढ अपनी इच्छानुसार प्रमाणका 
बनाले; और सूप वांसका होताहे ॥ १६ ॥ दहिने दाथको बांये दाथसे आगे अपने सन्मुख. 
` ख्क्खै; इन्हींको कर्मोर्मि करना चाहिये ॥ १७॥ | 


कृताग्न्यभिंमुखी पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंगतो ॥ प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्प 
रिसमृहनम ॥ १८ ॥ बाहुमात्रा परिधय ऋजवः सत्वचोःत्रणाः ॥ अयो भव- . 
न्ति शीणांग्रा एकेषां तु चतुर्दिशम ॥ १९ ॥ मागग्रावलिमिः पश्चादुदगग्रमथा- 
परम्‌ ॥ न्यसेत्परिधिमन्यं चेदुदगत्रः सवतः ॥ २० ॥ 
पूर्वाक्त रीतिके अनुसार,यथाबत्‌ स्थित हुए सावधान हो दोनोंहाथ आग्निके सन्मुख करके 
दाक्षिण दिशामें बैठकर परिसमूहन करे ( बुहारे ) ॥ १८॥ अुजाकी वरावर, वक्षडसहित . 
विनाघुनी हुई आगेसे फटी कोमळ तीन परिधि होतीहे; किन्ही. २ ऋषियोंके मतके अनुसार 
_ व्वारों विशाओंमें चार होतीहँ ॥१९॥ एक बळिखे पीछे एसी परिवि होतीदे जिसका समभाग 
पूषदिदामें हो; और उत्तरको दूसरीका अम्रभाग होताहे; और तीसरी परिधिका अप्रभा- 
गभी उत्तरकी ओर को होताहे; ओर यह पूर्वमें रकखी जातीहे; अर्थात्‌ दक्षिणदिशाभे 
नहीं होती ॥ २० ॥ 
यंथोक्तवरूवसंपत्तौ ग्राह्म॑ तदनुकारि यत्‌ ॥ 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शालयः ॥ २१॥ 


| इति कात्यायनस्पतो पंचदृश; खण्डः) १५ ॥। 
` यदि शाल्नमें कहीहुई वस्तु न मिळे. तो उसके समानकोही अहण करे, जैसे कि जोके- 


समान गेहूं दे, और धानके समान सफेद चावल होतेहे ॥ २१॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां पंचदशःखण्डः समाप्त॥ १५ ॥ 


` स्प्रविः९0 माषाटीकासमेताः । १ १८३) 
- षोडशः खंडः १६. ` 


` पिंडान्वाहाय्यर्क आदं क्षीगे राजनि शास्यते ॥ 
वासरस्य दृतीयांशे नातिसम्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 
.  पिडान्बाददार्यक ( जो अमोंवसके दिन दोतादै ) श्षीणभंद्रमाके दिनऔर!दिनिके दीसरे पह- 
रमें दोतादे आति संव्याके समीप कालमें व करे || १ ॥ 
यदा चतुदेशी यामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ ॥ अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आद्धमि- 
च्यते ॥ २॥ यदुक्तं यदहरेव दंदीनं नेति चन्रमाः॥ अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणि 
राजानि चेत्यपि ॥ ३ ॥ यञ्ञोक्तं इदयभानेपि तःवतुदयपेक्षपा ॥ अमावास्यां ' 
प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निव्दपेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसदिन चतुर्दशी वीनपहर बा वीन पहरसे कुछ आविककालतक स्थित रहे; भोर अमा- 
वस्याकी दानि दो; उसीदिन श्राद्वकरना कदादै ॥ २ ॥ जिसदिन चंद्रमा न दीखे इसी 
( पूर्वोक्त ) 'वतुदर्ाके दिन अमावसके अनुरोघसे क्षीण चन्द्रमाके दिन आद्वकरना उचित 
हैं, यह भौ जानना कतेव्य है ।। ३॥ ॥ और किसीने ऐसाभी फहादे कि जिसदिन चन्द्रमा 
दिखाई न दे तीमी आद्धकरे, यह अनुरोध चतुरेशीके अनुरोधते है; परन्तु अमाकसकी प्रतीक्षा 
देखे; अथवा चतुदशाके अंतमेंद्दी पिंडदे ॥ ४ ॥ 
अष्टमेःशे चतुइंइयाः क्षीणो भवति चन्द्रमा: ॥ , 
अभावास्याष्टमांहे च पुनः किछ भवेदणुः ॥ ५॥ 
जिस समय चतुर्देशीका आठवां भाग द्योताह उसी समय चन्द्रमा झीग दोदाहै, और 
अमावस्यांके आठमें भागमें अणु ( सूकम ) रूप होजाता है ॥ ५ ॥ ` 
आग्रहायण्यमाषास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌॥ विरोषमाभ्यां घुषते चन्द्रवार- ' 
विदो जनाः ॥ ६॥ अत्रेन्दुरा्ये प्रहरेवातिष्ठते चहुर्थभागों न कलापरिष्टः ॥ 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्क्रमेवं ज्योतिअक्विदो ददन्ति ॥ ७ ॥ यस्मिन्नन्दे 
द्वादशैकश्च यव्यत्लस्मिस्तुतीयया परिदृश्यो नोपनायते॥ एवं चारं चन्रमसो 
विदित्वा क्षोणे तस्मिन्नपराहे च दद्या[॥ ८ ॥ 
चद्रमाकी. गतिके जाननेवाले कहठेहैँ कि अगइन और अ्येष्ठड़ी अमावस” इन दोनेंमे 
चेद्रमाकी गति विशेष होतीहे ॥ ६ ॥ ( परन्तु ) इन दोनों ( अमावसों ) में पहळेपदरमे तौ 
सद्मा रहवादै; और एफकळाका चोथा भाग रहता, इसके उपरान्त सन्पूर्णक्षय दोजातादे, 
यसा ब्योतिषशाअंके जाननेवाळे कहे ॥ ७ ॥ तेरहमहीने जिस संवत्‌ में हों उसमें तीसरे 
पहरके उपरान्त चौद्सके दिन चंद्रमा दिखाई न दे तन शसभाति चेद्रमाकी गति जानकर 
क्षीण चद्रमाके समयमे मध्वाहके उपरान्त पिंड दें ॥ ८ ॥ 
` सम्मिश्रा या चतुदेऱ्या अमावास्या भवेत्कचित॥ खर्विता तां विदुः केचिद्रता- 
ध्वामिति चापरे ॥ ५ ॥ वदमानाममावास्यां लभेचेदपरेऽहनि ॥ यामांखीन- 


ब 


. .६१८४-) अष्टादशस्मृतयः-  . , _____ { कात्यावन- | 


:विकान्यापि पितृयज्ञस्तता भवेत ॥ १० ॥ पक्षादावेव कुब्दीत सदा पक्षादिक 
चरुम्‌ ॥ पाह एव कुर्वन्ति विद्धेप्प्यन्प मनीषिणः ॥ ११॥ | 
यादि कदाचित्‌ अमावस में चतुर्दशीका भेल होजाय तो उसे कोई तो खर्विता और कोई 
गताथ्वा कहवेदें ॥ ९ ॥ यदि दूसरे दिन तीन पहर बा उससे भी अधिक अमावस हो, दौ 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) दोतादे। १० ॥ पक्षकी आविफा चरु ( गोदुग्धमें पकाया 
सझेका चावळ ) पक्षकी आदि में भव्याहरे समयमे पूवविद्धने करे, थद्द किन्ही मनरी 
भाषिका कथन है ॥ ११ ॥ | 
सपिठुः पिठकृत्येपु ह्ययिकारो न न विद्यते ॥ 
. म्‌ जीवन्तमतिक्रम्य किंचिदद्यादिति शतिः ॥ १२ ॥ 
: सेदर्मे ऐसा लिखांदै कि मनुष्य विताक्रे जीवित रहुतेहुए पितुकमेमें अधिकारी नहीं है 
जीवित पिताको अन्नादि दान छोडके अन्य कुछभी पिठूकमं म करे ॥ १२ ॥ 
पितामहे जीषति च पितुः प्रेतस्य निर्व्वेपेतः ॥ पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीविकः 
खपितायहः ॥ १ ह ॥ पितुः पितः पितेव तस्यापि पितुरेव च ॥ कुय्यांति” 
ण्डत्रय यस्य संस्थितः पितामहः ॥ १४ ॥ 
पिता, पितामह, प्रपिामद इनवीनोको धानि पिंढ देने उचितदे; और थाड पिताकी मुत्यु . 
दोगईहो ओर प्रपितामह जीवितही ॥ १३ ॥ चो शुद्धपितामद्द और पिवामह, तथा अपना 
पिदा इनके छिये बह समुप्य तीन पिंड दान. करे कि जिका प्रयितामह सरययघ्हो ॥ १४ ॥ 
° जीवम्तमतिदद्याद्वा प्रेतायात्रोदके द्विजः ॥ 
पिहुः पितृभ्यो वा दद्यात्सपितिष्यपरा शतिः ॥ १५॥ 
` चहद दूसरी श्रुति है कि जीतेहुएक/ उहंवनकर घ्राण मरेहुएफो अन्न और जछदे, और 
'जीवत्पितुकपुरुपं अपने पिताके पिवरोंको दे, कारण कि वे मेरेहएमी उसके पिता ( रक्षाकरने- 
घाळे ) ६ ॥ १% ॥ ध 
पितामहः पितुः पञ्चातपंचत्वं यदि गच्छाति ॥ पंनिणेकादशाहादि कर्त्व्यं 
आद्धपोडशम॥ १६ ॥ नेततोत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्चेत्पितामहः ॥ ER 
यदि पितामह पिताले पीछे मर तो पोता एकादशाद आदि सोलेद , ॥ १६॥ 
परन्तु पितामहके यंदि कोई और पुत्र हो थी पोता नहीं करे, . 
पितुःसपिण्डन कृत्वा कु्य्यान्मासातुमासिकम्‌ ॥ १७॥ 
पिताकी सर्यिडीकरके धुत्रद्दी अत्येक महीने २ में मासिक आदकरे ॥ १७ ॥ 
असंस्कृती न संस्काय्यों पर्वा पीजमपौजकैः ॥ पितरं तत्र सक्कुयाँदिति कात्या- 
यनोऽम्रवात्‌ ॥ १८ ॥ पार्पिष्ठमांपे शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि षा ॥ पितास- 
हेन पितरं संस्कुयाँदिति निश्चयः ॥ १९॥ 
यादि पितामह आंदि सैल्कारदीन हों ती पोते प्रमोते उनका सस्कार न करे, यादे. पिता 
संस्कारहीन हो दो पुत्रको उसका संस्कार करना आवित है यह फात्यावन ऋोषिका वचन इ. 
॥ १८ ॥ यह पौ विशचयद्दीः है कि पापीयी शद्धकी संगतिसे यद्धदोचादै, इसकारण घदि 


सूतिः९ ] भाधारीकापमेताः । ( १८५ ) 
"पितामह पापीभी होय हौ उनके संगदी पिताका संसार ( आद्आदि ) करना पुत्रको 


इंचित है ॥ १९॥ 
ब्राह्मणादिदते ते पतिते संगवार्जिते ॥ 
व्यत्कमाच भृते देयं भेभ्य एव ददात्यसौ ॥ २० ॥ 
यदि पिता ब्राह्ण आदिते मराददो, प" हो वा संगंत हीन हो, या फॉसीखाकर सराइ 
. सैंभी उन्हे और जिनको यह देंतेहों उन्दी सबको दे ॥ २० ॥| ॒ 
मातुः सपिंडीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ ॥ 
यर्थेक्तिनेव कल्पेन पत्रिकाया न चेत्ुतः ॥ .२१ ॥ ' 
_ साताकी, ध्षपिंढी धास्रोक्त विके अनुसार दादीके साथही करती उचित है; यदि कन्याका 
.( जो कि इस प्रतिज्ञासे विवाही जावी कि इसके जो उडका होगा उसे में देया) उसका 
थुत्र नह्ये ॥ २१॥ 
ने योषिद्वथः पथग्द्यादवसानदिनादते ॥ 
स्वभद॑पिंडमात्राम्यस्तृप्तिरासां यतः स्थृता ॥ २९ ॥ 
सत्युके अतिरिक्त खरियॉकी पतिले एवळू ( पिंडादि ) न दे कारण कि अपने २ पतिके 
-भागदेही उनकी इष्ठ होतीहि ॥ २२॥ ` 
मातुःझथमतः पिंड निष्वपेसुत्रिकासुतः ॥ 
द्वितीयं ठु पितुस्तस्यास्तृतीय तु पितुः पितुः ॥ ९३ ॥ 
इति कात्यायनसमृतौ पोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ शिया 
धुनिकापुत्र पहिळा पिंड माताको दूसरा नानाको और तीसरा पिंड पडनाताको दे ॥२३ ॥ 
इहि फात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां पोडश:खंडः तमापतः | १६॥ | 


सत्तदराः खंड: १७, 
पुरतो यात्मनः कुर्यात्सा पर्वा परिकीत्येते ॥ मध्यमा दललिणेनास्यास्तदाक्ष 
उत्तमा ॥ १॥ वाय्वमिदिब्मुखान्तास्ताः कार्य्याः सादांगुलान्वराः ॥ तीरुणा- 
न्ता यवमध्याश्र मध्यं ताव इवोक्करित्‌ ॥ २॥ 
अपने सन्मुख जो झुझा रखी जातीएै उसे पूर्वा कुझा केद और जो पूवासे दक्षिणकी 
ओरको री जावीदे उसे मध्यमा कहे; और जो भष्यमासे दक्षिणशी तरफ रफ्खी जाती 
'है उन्हे उत्तमा कहवेहे ॥ १ ॥ इन तीनको इसभांदि कमानुसार रक्‍्खे, बायन्यदिशासे जड, 
और अन्रिदिशामें अग्रभाग हो; और डेढ अंगुळका बीच रंदै; अम्रमाग तो इत तीनोंका पेना, 
और दीचका भाग जोंके समान हो; जिसभांदि नावका आकर होतांहे ॥ २ ॥ 
शंकुश्न खादिरः कार्य्यो रजतेन विभूषितः ॥ 
शंकुविवोपवेश्र द्रादशांगुळ इष्यति ॥ हे ॥ 
खैरका झंछु चनावे, फिर उसे चांदीसे गत करे, शंकु और उपवेश ( पितुवेश पितरेके 
_ दैठगेकी छुश्चा ) का प्रमाण वारद अंगुलका ६ ॥ ३॥ 


(१८६) . अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन-- 


अग्य्याशांगः कुर! कार्य्यं कर्पृणां स्तरणं घनेः ॥ 
दक्षिणान्तं तदगैस्तु पितृयज्ञे परिस्तरेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
कुआओंका अम्रभाग आभिदिशाकी ओर करके कुणाओसि कर्युओको विठावे और दाक्षि- 
णको अग्रभागवाली कुशाओंका कघु ( कुद्षाओंका विदाना ) पिवरॉके आद्धमें विळावे ॥ 8 ॥. 
स्थगरं सुरभिं जञेयं चंदनादिविळेपनय्‌ ॥ | 
सीवीरांजनामिथुर्क पिजलीनां शर्दजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुगंधित चन्दन आदिका ठेपन अगर और पिंजलियोंके अंजवकों सोबीशंजन कहते ह 
स्वस्तरे सवंमासाथच यथावदुपयुज्यते ॥ 
| देवपर्थ ततः आद्वमत्वरः शचिरारमेत ॥६॥ 
जो वस्तु आदमें उपयुक्त हैं उन सम्पूर्ण वस्तुओंको अच्छे आरानपर रखकर श्रीत्रताको 

विना कियेहुए देवठाओंका पृजनआदि झुद्धवापूत्रंक फर श्राद्धका प्रारंभ फरे ॥ ६. 
आसनायर्धपर्यन्तं वसिष्ठेन ययेरितम्‌॥ कृत्वा कर्माय पातेए उक्तं दद्यातिलो- 
दकम्‌ ॥ ७ ॥ तूष्णी पूथगपो दर्वा मन्त्रेण हु तिछोदकम् ॥ ` गन्वीदक च 

.दातम्यं संत्रिकपेकमेण ठु॥ ८ ॥ 

वशिए्ठजीकी कही विविके अनुसार आसनआदि अ््यपर्यन्च करमाकी करके पात्ेमि 
` प्रथम तिलोदक दे || ७ ॥ प्रथम मौन घारणकर प्रवर २ जळ दे फिर तिळ और जछ दें 
इसके पीछे समीपताके ऋमसे फिर गन्धोदक दे | ८ ॥ 

, आहुरेण तु पात्रेण यस्तु दब्बातिलोदकम ॥ पितरस्तस्य नाश्नन्ति दशवषाणि ` 
वच च ॥ ९ ॥ कुलाळचक्कनिप्पन्नमासुरं मृन्मयं स्मृतम्‌ ॥ तदेव हस्तघरटित 
स्थाल्यादि देविक भवेत) १० ॥ 

जो मतुण्य आतुर पात्रमें करके तिळोदक देताहे, मिण उसके बद्वा पंद्रदर्पतक भोतन-- 
नहीं करते ॥ ९ ॥ कुंछालके चाकले वनायेहुए पिट्टीके पातका नाभही आसुरपात्र इ; और 
दायसे वनायेहुष मिट्ठीके पात्र स्थाठीआदिका नाम देविकपात्र है॥ १० ॥ 
मंथान्वाक्मणसात्कृत्वा पृष्पाण्युहुभवानि च ॥ धूपं चेवानुप्रल्येण शमनो कुर्याद्‌- 
नन्तरम्‌ ॥११॥ अम्नोकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना ॥ माझ्युखेनेव देवेभ्यो 
जुहोतीति श्रतिः श्रुता॥ १२॥ अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणामिसेन चानिरूप्य 
इंविरन्यरमा अन्यस्मे नहि इयते ॥ १३ ॥ स्वाहाङयात्न वात्रान्ते न शव जुहयाद्ध- 
विः ॥ स्वाहाकारेण इत्वाम्री पञ्चन्मंत्रं समापयेत्‌ ॥ १४ ॥ विच्ये यः पंकिमू 
न्यस्तस्य पाणावनाममान्‌ ॥ इत्वा मंत्रवदन्येपां दूप्णी पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ 

0 १५ एनो कयांद्धोमर्मत्राणां पृयगादिषु कुत्रचित्‌ ॥ अन्येषां साविकृष्टानां 

काहिनाचमनादिना॥ १६ ॥ | 
क्रमानुसार गन्ध और ऋतुमें उत्न्नहुष फळपुष्प और घूपादि आक्मणोंको देकर इसके 
उपरान्त “अग्रीकरण” ( एक अमिदोत्र ) करें॥ ११ ॥ अप्रीकरण होम सव्य होकर फर; 


सूतिः ९] ` भाषाटीकासमेताः . (१८७) 
और पूर्वेक्ी ओरको मुख करके देबदाओंके निमित्त मन करे, यही येदकी ठति है॥ १९ ॥ 
अथवा दक्षिणको मुख करके अपसव्य होकर फरे; और साकल्य एकके निधत्त देकर 
दूसरेको च दे ॥ १३ ॥. इस स्थानम मन्त्रके अंतमे स्वाहा शब्दका प्रयोग न को; और 
` दविः का होम न करे केवल प्रयस स्वादा कहकर पीछे सत्रको पडै॥१४)॥ पितरोके कमें जो . 
मनुष्य पंक्तिमे मुल्य है, उसके दायभें मंत्र पढकर आहुति दे;और जो मनुष्य अभिहोत्री न हो 
वह शोषांके पातरॉमें विना मेत्रके हाषेको रकल ॥ १५॥ कहीं २ होमके मंत्रोंकी आदिमे 
एथक्‌ के स कहे, और अल्यान्यमनुष्य जो सभीपसें हॉ उनके आचमनआदिस ॥१६॥ - 

सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ ॥ परिग्रहणमात्रे तत्सव्यस्यादिशति ब्र- 

तम्‌ ॥ १७ ॥ पिंजल्याधाभिसंगृह्य दंक्षिणतेतरात्करात्‌ ॥ अन्वारभ्य च सव्ये- . . 

न कुयादुल्लेखतादिकम्‌ ॥ १८ ॥ यावदर्थमुपादाय इविषोऽभकमर्भेकम्‌ ॥ च- 

रुणा सह सन्नीय पिंडान्दाठुसुपकमेत्‌ ॥ १९ ॥ पिठुरुत्तरकर्ष्वश्ञे मध्यमे मध्य- 

मस्य तु ॥ दक्षिणे तत्पितुक्षेव पिण्डान्पर्वणि निर्वपेत्‌, ॥ २० ॥ वाभमावतंनं . 

केचिदुदगंतं प्रचक्षते ॥ सर्व गौतमशांडिल्यो शांडिल्यायय एव च॥ २१॥ ` 

आदृत्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्ययायेतः ॥ ज्ञपंस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं 

प्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

जो सव्य-हाथसे कर्मकरना यहां कहादै उसे दा्षिणदाथसे महण करके वह कमे फरे, यही 

निश्‍चय है | १७॥ पिंजडीआदि कुशाओंको दादिनेहाथसे पकड़कर, फिर वांयेहाथसे पकड़कर 
उल्ठेखनकरे ( बेदीपर छुवेले कुछ छकीरें खेंचे ) ॥ १८ ॥ प्रयोजनके अनुसार थोडी २ सी 
दविको छेकर उस 'चरुके साथ मिळाकर पिंढदेना प्रारंभ करे ॥ १९ ॥ प्के दिनेंमि उत्तर 
कपुमें पिताको और मध्यस कर्बसें पिताभदको, और दक्षिणकपुमें प्रापिवासहको पिंडदान 
. करे ॥ २० ॥ वामाववेको उत्तरदिशावक करना ( दक्षिणदिशासे प्राणांको रोककर उत्तरतक 
छेजाता ) यद गौतम शांडिल्य और शांडिल्यायच आदि सम्बूणे ऋषि कददतेंद॥ २९१ ॥ 
प्रदक्षिणा करके पितरोंका ध्याव करताहुआ प्राणायाम और मतही सनमें आणायासके सेत्रकों 
जपताहुआ फिर उस मागेसे ढीटकर श्वासको त्याग ॥ २२ ॥ 

शाकं च फारगुनाष्टम्यां स्वयं पल्यपि वा पवेत यस्तु शाकादिकी होमः का. 

यो5एपाष्टकावृतः ॥ २३ ॥ अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोमिलगीतमी ॥ वा- 

कंखंडिश्व सवांछु कौत्सो मेनेहकासु च ॥ २७ ॥ | 

फाल्गुन मासकी अष्टमीके दिन स्वयं वा खीमी शाकको पकावे;ओर जो झाकआदिका हवन 
है उसे अपूपाएका श्राद्धमे करे ॥ २३ ॥ गौतम और गोमिळने मध्यम अष्टकार्मे अन्वष्टका 
श्राद्ध फरनेके लिये कहाहै; और वाकैखण्िड तथा कोत्सऋषिका यह मत है कि सच अष्ट” 
काओमें करे ॥ २४ ॥ 
स्थ "पार्क पशुस्थाने कुयोययनुकस्पितम्‌ ॥ 
अपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्या गोपयस्यनु ॥ २९ ॥ 
इवि कात्यायनस्प्रतो सप्तदश: खंड: ॥ १७ | 


(१८८) अष्टादरास्त्रतय!- ` [ कात्यायन 


ओर जिस स्थानपर पश्चुका लेल हो वहां पके स्थानपर स्थालीयाक ( आतआदि ) क 
और वछडेबराली नई गौके दूधमें सिद्ध करै ॥ २५॥ । 
इति कात्यायनस्मृती मापाटीकायां उत्तदश्चः खण्डः समाप्तः ॥ १७ | 
| अष्टादशः खंडः १८. । 
'सायमादिमातरंतमेकं कर्म प्रचक्षते ॥ दर्शतं पीणमास्याद्यमेकमेव मनीषिणः . 
॥ १॥ ऊर्द्ध पणाहतेदर्शः पौणमासोऽपि वाग्रिमः ॥ य आयाति स होतव्यः 
स एवादिरिति श्वतिः ॥ २ ॥ ऊर्ध्व पर्णगाइतेः कुयोत्सायं होमादनंतरम ॥ वै- 
३वदेषं ठ पाकांते वलिकर्मसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ आराह्णान्भोजयेतश्चादभिरुपा- 
न्स्वशक्तितः ॥ यजमानर्तेतोऽ्रीयादिति कात्यायनोःजवीत ॥ ४ ॥ | 
चुद्धिमातेति सार्यकाउते यातःकाळतक कमको एकही कहांहै; और पूर्णमासीसे अंमावसप- 
'यन्तके जो कर्म हैं उन्हें मी कोई २ एकदी कहते ॥ १ ॥ निवाहकी पूर्णेआइविके उपरान्त 
'जो अमावस या पूर्णिमा आवे उसीमें हवन करें; कारण कि वेदम इसीफो आदि कदा ॥२॥ 
जव सार्यकाळके हृबनश्ने पोळे पणोहुति दे चुके तौ पाक दोनिपर बलिविश्वदेव करे ॥ ३॥ 
फिर अपची शक्तिके अनुसार पंडित ब्राहणोको मोजन करावे; इसके पीछे यजमान सवं. 
. .भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका अद दै॥ ४ ॥ 
| वैवाहिकाश् कुर्वीत सायंप्रातस्त्वतंद्रितः ॥ 
चतुर्थाकम कृत्वैतदेतच्छाटयायनेर्मेतम्‌ ॥ ५'॥ 
विवाइकी अग्निसें चतुर्थी कर्मको करके आठस्यरादित हो बळितेश्वदेव करे, यह शाटचायन 
-नपिका सउ है ॥ ५॥ 
ऊर्ध्वं पृ्णोहततिः सतीचा तो. सादति ॥ 
भ्रातहॉमस्तदेव रु :॥६॥ 
उस सार्यकाछकी आहुति देनेके उपरान्त प्रात;काळकी पूर्णाहुतिसे पीछे वलिवेश्वदेव करे 
समी भावःइवन धोताह; प्रतिदिन थही विधि जाननी उचितदे | ६ ॥ 
पोणेमास्पत्यये हव्य होता वा यदहर्भवेद ॥ तदहजुइयादेवममावास्यात्ययेशपि. 
च ॥ ७ ॥ अझ्यमानेऽनश्नंेन्नयेप्काळं समाहितः ॥ सम्पन्ने तु यथा सत्र इयते 
यदिहोच्यते ॥ ८ ॥ | 
अमावस पोणमासीक पीछे जिस दिन हव्य द्रव्य वा उत्तम दोता मिछै उसीदिन हवन 
करे ॥ ७ ॥ यदि होम होनेसे पहले मनुष्य उपवासी रदाहो, अथोत्‌ चतने सम्रयको विना” 
भोजन करे वितायाहों, तब ऐसा करे, और जो मोजनकर लियाहो, तौ उसकी विधि 
-कहताहू ॥ ८॥ 


आहुत्यः परिसंख्याय पत्रे कृत्वाइतीः सकृत्‌ ॥ 
मंत्रेण विधिवद्धुत्वाधिकभेवापरा अपि ॥ ९ ॥ 


स्थातिः९ ] ˆ भाषाटीकासत ४.॥ ` (१८९) 
शि जितनी आहुति दीगई हे, उतनीही गिनकर पात्रमे. रक्‍खे ओर पीछे मन्त्रद्वारा विधिपू-- 
चेक देकर और आहुति दे ॥ ९ ॥ ह प्‌ 

यन्न व्याहत्िमिहोंम! प्रायधित्तात्मको भवेत्‌ ॥ चतसस्तत्र विज्ञेयाः “पाणि- 

ग्रहणे यथा ॥ १०॥ अप्यनाज्ञातमित्येषाः प्राजापत्यापि वातिः ॥ होतव्यात्र 

विकरपोऽयं भायशित्तविंधिः स्मृतः ॥ ११॥ | 

ज्व प्रायशित्तके निमित्त हदन व्याह्टेवियोंसे हो बहां और बिवाहके समयसे चार आहुतिं 
देनी उचित; ऐसा जानना ॥ १० ॥ अथवा “अबाज्ञावं०” इस भन्त्रसे भाहुति देवा 
प्रजापतिके अन्त्रते आहुति प्रदान करे, यहां इदनाद्दी भेद है; और प्रायश्रित्तकी विधिभी' 
यद्दी कहोहे ॥ ११ ॥ 

यद्यमिर्िनान्येन संभवेदाहितः कचिद्‌ # अग्नये [वषिचय इति जुहयाद्धा 

चुताडुतिम ॥ १२ ॥ अम्येःप्पुमते चेव ज्ञहयाद्वे शृतेन चत ॥ अपये झुचये 

चेव जुहुयात्र दुरमिना ॥ १२ ॥ 

यदि हवनकी अञि कभी दूसरी अभिके साय मिळजाय ती“अम्नये विविचये? इस मंत्रले 
या केवळ घृतसेदी आहुति दे ॥ १२ ॥ यदि धुवसेही आप्रि बुक्षजाय तो “अन्नये5्प्सुमदेश 
इस मन्त्रसे आहुठि दे, और दूसरी बुरी अझिसे ढकीजाय तो “अझवे शुचये” इस संन्रसे 
इवत करे ॥ १३ ॥ । , 
` गहदाराभिनामिस्तु यष्ठव्पः श्मामवान्दिजेः॥ दावामिना च संसर्ग दृद्यं यदि 
तप्यते ॥ १४ ॥ द्विशतो यदि संसरज्येत्संपृष्टमुपशामयेत ॥ असंसृष्टं जागर 

येह्रिरिशमिबधक्तवान्‌ ॥ १५९ ॥ 

घरें अभिके ढगजानेपर शांत होञाय दौ ब्राह्मण अभिका पूजन करे; और यदि दावा” 
जिसे आमिका ' गे होजाय और उससे हृदय दुःखी दो तौ ॥ १४ ॥ दो वार संसर्ग करके 
मग्निकी शांति करादे; और यदि संसग न हुआ हो दौ अभिको जगाले, यद गिरिशमांका 
वचन दै | १५॥ कनाकन्योम 

न्‌ : स्पान्मुक्खेकां समिदाइतिम्‌ ॥ 
स्वर्गवासक्गियार्था्च यावन्नासौ प्रजायते ॥ १६॥ 

अपनी अग्िमें अन्यका केवळ एक समिघके अतिरिक्त हवन नहीं होता जितने दिनोंवक 

अपने स्वगेबास योग्य सत्कमे अभिने न हीं ॥ १६॥ 
अभिस्तु नामवेयादी होमे सब्पेत्र छौकिकः ॥ 
नहि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भषति चिद्‌ ॥ १७॥ 

स्त्र नामकरण आदि संत्कारोंमें छौकिक आधि दोतीदै, और जिस अभिको पिदा झाक 
यह पुश्नकी नहीं दोसकती ॥ १७॥ यहपुन्रकी नहीं हीसकती॥१७॥ ||. / 

१ २ॐऽमू;खादा ॐ मुवःलादा ॐ स्वःस्वाहा ॐ भूर्मुवः त्वारवाहा, इस मातिले । 


{ १९० ) अष्ठादहस्मृतय+-- . ` { कात्यायव- 
यस्याम्नावन्यहोमः स्यात्सः पेशवानरदेवतम्‌ ॥ 
सरं निरुप्य जुद्र्‍यामामश्चिचं ठु तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ | 

यदि जिस अंमिहोत्रीकी अभिमें दूसरे मनुष्यका हवन होजाय तो उस अन्निमे देवताके 

-खसको बनाकर हवन करे उसका यही प्रायश्वित्त है ॥ १८ ॥ | 
परेणा इते स्वार्थ परस्यासी इुते स्वयम्‌ ॥ पितयज्ञात्यये चव वेदयंदेवड- 
यस्य च ॥ १९ ॥ अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राशने तथा ॥ भोजने पतितात्रस्य 
चसुंवश्वातरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
दसरेका अभ्निह्यत्र आपफरे अथवा दूसरा अपना आमिदोध करले, या पितृयज्ञका नादा हो* 
जाय अथवा दोनो विश्वेदेचाओंका यज्ञ नष्ट दोजाय ॥ १९ ॥ जो नवयज्ञ नवीन अन्नम्रादानमें 
न करे, था जो पत्तितके अन्नक्रा मोजन करके इन कर्मॉने वेश्वानर चरु होतादे, अर्थात्‌ उससे 
हवन करे ॥ २० ॥ 
रवपितुभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकर्मसु ॥ 
पिंडनोदहनातेपां तस्याभावे तु तत्ममाद्‌ ॥ २१ ॥ 

पिता अपने पुचके नामकरणआदि कर्षोमें अपने पितरोंकों पिंड दे; कारण कि वह उनके 

पुंडोका दात्ताह; यदि पिता न हो तो पिताके कमसे जो अधिकारी हों वही पिंड दे ॥ २१ ॥ 

भूतिम्रवाचने पत्नी यचसन्निहिता भवेद ॥ रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वति 
याज्ञिकाः ॥ २२ ॥ महानसेऽन्नं या छुर्यास्सवर्णा ताँ वाचयेत्‌ ॥ प्रणवाद्यपि 
वा कुर्योत्कात्यायनवचो यया ॥ २३ ॥ 
(प्रन) यदि भूतिप्रवाचन ( ऋत्विजेसि आशिवोदआदि छेने ) मं यादे खी ऋतुमती या ` 
-शोगप्रसित दोनेके कारण समीप भ आसळे तो यज्ञकरनेवाळे मनुष्य किसमांति यज्ञकरें।२२॥ 

{ उत्तर ) जो खी रसोइमें अन्नपकामे, और चह अपनी जातिकी हो तो उससे भूतिश्रवाचन 

कराळे, या कात्वायनमुन्तिके वचनके अनुसार <क्रारआदि करले ॥ २३ ॥ ॒ 
यज्ञवास्ठुनि सुष्ठयाँ च स्तवे द्भवो यथा ॥ 
दर्भसंख्या न विहिता पिष्टरास्तरणेपूच ॥ २४ ॥ 

इत्ति फ़ालायनस्पृतावछादंदः स््रण्छः ॥ १८॥ 
चज्ञके घरसं, झुशमुश्टिमें, स्ववमे भके धहुमें ओर विष्टरके आखरणमें कुदाओंकी गिनती 
नही ॥ २४ ॥ 
इति कात्यामनस्मतो मापाटीकायामशददाः खण्डः समाप्तः ॥ १८ ॥ 


घुकोनविंशः खंडः १९ | 
'निक्षिप्यास्ति स्वदारेष परिकहप्यत्विजं तथा ॥ भवसेत्काय्थंवान्विभो थव ने 


` चिरं कथित ॥ १॥ मनसा नेत्यक कर्म्म प्रवसन्नप्यतंद्रितः॥ उपविश्य छविः . 
सरव यथाकाळमतुम्रजेत्‌ ॥ रे ॥ 


स्वाति: ६] . ` ाषाीकासमेताः। . (१९१) 


साप्मिक नाह्मण विशेष प्रयोजनके होनेपर अपनी ख्ीको अभि सौंपकर एक भात्विज निय- 
तकर प्रवास (.परदेश ) को जाय, परन्तु इथा चिरकाळ कहीं भी नहीं रहै ॥ १ ॥ (परंतु) 
श्रवासमेंभी यह आढत्य रहितहो यह अपने नित्यकर्मको करनेके निमित्त झुद्धदोकर [स्थित 
रहे, और ठीक समयपर सम्पूर्ण कमे सानस करे ॥ २ ॥ 
पत्या चाप्पवियोगिन्या शश्रूष्योःभिर्विनीतया ॥ सौभाग्यवित्तावैधव्यकामया 
भतभक्तपा ॥ ३.॥ या पा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासंपादिनी मिया ॥ दक्षा मिर्य- . 
वदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पति भक्ति करनेचाळी, खीभी सोभाग्य और घन सम्पत्तिकी . और पतिसे अवियोगको 
चाइनेवाळी नत्रभावसे अभिकी सेवाकरे ॥ ३॥ बहुतसी खीवाळा पुरुष जो कीरसू 
( घुत्रवाली ) आज्ञाकारिणी, प्यारी, प्रिय वचन कहनेवाळी, चतुर और पवित्र ऐसी खीको 
अग्निक सेवामें नियुक्त करै ॥ ४॥ 
दिनत्रयेण वा कम्मे ययान्येष्ठं स्वशक्तितः ॥ विभज्य सह वा 'कय्छेयथात्ञानं 
. चशाख्रवत्‌॥ « ॥ खीणां सीभाग्यतो ञयेष्ठचं विथयैव. द्विमन्मनाम्‌ ॥ नहि 
ख्यात्या न तपसा भतां वुष्यति योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ भर्ुरादेशावत्तिन्या ययोमा 
सहुमिऽ्तैः ॥ असिश्व तोषितोऽसुत्र सा खी सौभाग्यमाप्ठुयात्‌॥ ७ ॥ विन- 
याइनतापि स्री भतुंया दुर्भगा भवेत॥ असत्रोमामिभदणामबज्ञातिः कृता 
तया ॥ ८ ॥ 
अथवा सब खरी तोन २ दिनमें वडी खीके कमसे अपनी राक्तिके अनुसार विभाग कर 
वा एकही साथ ( मिलकर) आभिकी सेवा करले, या जेसा उनको झाखका ज्ञानदो उसीभांति 
सच करले ॥ ५॥ सौमाग्यसेही खियोंकी बडाई है, विद्याके द्वारा ब्राह्मणोंकी वडाईदै; कारण 
शि केवळ छोकप्रतिद्धि और तपसेद्दी स्वामी खियॉपर प्रसन्न नहीं होते ॥ ६ ॥ जिस पतिकी 
आज्ञाकारिणी खीने वहुतसे त्रवकरके पारवेची और आशिकी प्रसन्न कियाहे बद्दी खी परलोके 
सोमाग्यको प्राप्त करतीदे ॥ ७ ॥ जो खी प्रेमसदित पतिमें नवतीदै, और देखनेमें पतिको 
सुन्दर नहीहे उसने निश्षयहदी पूर्वजन्मरमे था परलोके पाती, अभि और अपने पतिका 
'विरस्क्रार कियादै ॥ ८ ॥ 
श्रोजिय सुभगां गां च अस्निममिचितिं तथा ॥ 
भातरुत्याय यः पर्येदापत्मः स प्रमनष्यते ॥ ९ ॥ 
जो.सनुष्य घ्रातःफाळदी उठकर वेद्पाठी,युदागिनीकी, गो खम्निदोत्र इनका दर्शन करताहि, 
बह सम्पूण. विपत्तियोसे छटजाताह ॥ ९ ॥ 
_ , ` ` पापिष्ठं दुमंगामन्यं नभ्श्चत्कृत्तनासिकस्‌ ॥ 
प्रातरुथाय यः पर्येत्स कलेहपयुउ्मते ॥ १० .॥ र 
और जो मनुष्य प्रातःकाळही उठकर पापी, दुआगिनी (विघना) अन्य नभपुरुष, या तकटे- 
को देखताई, ब्रह कलददको प्राप्त होतादै ! १० ॥ 


(१५२ ) अष्टादश्वस्मृतयः- [ कात्वायम-- 


पतिसद्धध्य मोहात्मी कि कि न नरकं प्रनत ॥ 
कृच्छान्मतृष्यतां प्राप्प कि कि दुःखं न विन्दति ॥ ११॥ 
खी अहानतास पतिका उलंघन करके किव २ नरकम महीं जावी, इसके पीछे ये क्टॉकी 
धाकर मञुष्य योनि मिळवोहे उसमें वद क्रिस २ दुःखको नहीं भोगती ॥ ११ ॥ 
पतिश्युअरूययेव स्री कान्न लोकान्समः्दृत ॥ 
दिवः पुनरिद्वायाता सुखानामस्वविभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
खखरी केवळ पतिकी झुश्रपा करद सम्पूण स्वगक्ते सुखोळा मानवी; आर स्तरालि पुनवार 
सूलोकमें आकर सुखका समुद्र दोजातीद. ॥ १९ ॥ 
सदारोन्यान्पुनर्दारान्कर्थचित्कारणांतराद्‌ ॥ य इच्छेदशिमान्कर्ट क होमोः- 
स्य विधीयते ॥ १३ ॥ स्वेऽ्नाचेव भवेद्धोमो लौकिकेः न कदाचन ॥ न ह्याहि- 
तामेः स्वं कमाळीकिकेसी विधीयते ॥ १४ ॥ षडाइतिकमन्पेन जुह्टयाङ्गवद्‌- 
झनात्‌ ॥ न झ्यात्मनोऽय त्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ ॥ 
यदि सामरिक मनुष्य किसी कारणसे अन्य खीके साथ विवाह करनेकी इच्छाकरळे हीं 
उसका दतनमे अधिकार नई रदा ॥ १३ ॥ अपनी अन्निमेंद्री दान दोतांदे, कदापि ठांकि- 
क अग्रिमे हवन मदी दोठा, कारण कि अश्निददोत्रीका भिजकर्भ ळीकिक अधिन नही दादा 
॥ १४ ॥ ध्रुवके दर्शन दोनेपर जश्रतक छः आवश्यक आहुवि अत्य अमिमे भी दे; और अध 
तक विवाद य कर सतक अपने छिये न दे ॥ १५ |] 
पुरर्तात्रिविकर्पं यआामश्चित्तहृदाहृतम्‌ ॥ 
ततः पडाइतिक शिष्टे्येविद्विः घकीतितम्‌ ॥ १६॥ 
दति कात्यायनरमृतावकरानाबदाः खण्डः ॥ १९ ॥ 
इति कात्यापनविरचिते कर्ममदीपे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥ 
पहिळे जो निंभिकल्म प्रायश्वित कट्ठादे उसकोदी पत्ते जाननेवाळे पढाटुतिक 
महते ॥॥ १६॥ 


इत्रि कालायनस्यती मापायक्रावामेकॉनर्दिस: खड: समाः ॥ १९॥ 
( कात्यायनके विमाण किये हुए कर्मप्रदीपमें दूसरा श्रषाठक मूर्हुआ ) ॥ २ ॥ 


विद: खडः २० 


असमक्षं तु दंपत्योहोतर्व्य नर्सिंगारटिना ॥ 
डयोरप्यसमक्षं हि भवेद्भुतमनयंकम्‌ ॥ १ ॥ 
स्री और पुरुपके साञ्निष्य ( उपस्थितहुप ) के चिना ऋत्विक्‌ आदि इवच न करे, कारण 
ककि उन दौनोक विना हवन निप्फल दोवादे ॥ १ ॥ 
पिहायामि सभार्यवेत्सीमामलंध्य गच्छति ॥ 
होमकालात्पये तस्य पुनराधानमिप्यते ॥ २ ॥ 


- सृतिः 2] . भषारीकासमेताः। ` (१५३) 


यदि अग्निको छोडकर ख्ीसदित अभिद्दोत्री पुरुष आ्रामकी-सीपाकी छांप्रकर 'चलाजाय 
और जो उसके इवनका समय वीजाय तो यह फिर अभिका आधान. करे २ ॥ 
अरण्योः क्षयनाशामिदाहेष्वन्निं सभाहितः ॥ , 
पाळयेदुपश्ञांतिऽस्मिन्पुनराथानमिष्यते ॥ रेः॥ 
अरणियोंके नाश और अग्निके दाइमें सावधानः दोकर समिकीरधाळ लः यदि अभि शांत 
दोजाय तौ. अञ्निका आधान फिर करके ॥ ३॥: | 
ज्येष्ठा चेद्इभाय्मस्म अतिवारेण गच्छति. । 
पुनरांधानमनैक इच्छन्ति तु गौतर्मः | ४॥ 
जिसके बहुतसी खी हों इदि बहे मनुष्य '-सवसे बंडी खोका, डहँघर्नकेर गमन ` करें, ही 
` उस मनुष्यको कोई २ पुनंबार अग्निका आधान करनेके लिये; कहते. दै; भोर ,भीतसः ऋषि 
नहीं कहते ॥ ४;॥ 
दाहयिल्वाम्निमिभारभा सुहर्शी 7 प्रवेश्तस्थित्ताम: ॥ पात्रेश्वाभाशिमादध्यात्कृंतदा- 
रोऽबिछंबितः ॥५ ॥ एवंत्रचा;सवर्गा खी. द्विनातिः वर्वेमोरणी्न १ “दाहयि 
र्विमिंदोत्रेण यज्ञपात्रैश्च भ्मेवित॥ 7६९ उ) 
सपने समानवगकी ख्रीके पहले, मरजाते पर्‌ उसको अग्तिम बुर: करे, पीछे शोघही: 
विवाद करके "अभ्रक, आधान करें।पा-५० पेसे 'जाचरणवाली लवती गातिकी श्री औरत) 
पू्लिःमंरीहुदैकी पंमेक्ष पुरुष जंभिद्दोत्रकी अप्रिस जौरूयज्ञके पात्रोंसे दुग्ध करे. ६ ॥ 
द्वितीयां चैक यः पत्नी दहेद्वेतानिकामिमिं! पी ^ ` 
जीर्ष॑त्यां म्रथमार्या' तु बहमत्रेंन संम हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो पुरुष करी ख्रीको भी हवतकी अभिसे दृश्धकरताद, अथवा प्रथसक्षीके जीतेहुए दूसरी 
को होमकी अर्मिमे जलोतादे, बहे मह्यहत्यारेके समान हे ॥ ७॥ , 
७८३ 7 शृतायां तु दितीयायाँ योःमिदोत समुत्पूजेत ॥ 
- ब्रझोज्श्ि श्र्‌ कामात्समुत्सर्गितशी ट क' 
सरी. खक मरजानर 'जो समुष्य अप्निहोलरेका त्याग कॅरतदि उसको भेवृका त्यायने- 


जनो 2.॥ 
॒ घ 'सुतायासप्रि भाय्याया वैदिकामिं नंहि:त्यजिते ,॥- उपाथिनागिः ततम आव 
जीवं समापयेत्‌ ॥ ९ ॥ रामोऽपि कुत्सा सौवर्णी । सीता^पत्ी-यशास्विनीमः॥- 
ड्जे यंजैबंहुर्विधे] सहम आदाभेरच्यृंते $१ ० |" थी दहेदमिहोत्रेण स्वेन 


स तुः सु, माया शस्य एमान्भवेद्‌ ॥ ११॥ 
भायोके सरआनेपर भी त्याग ने करे, अपने जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र कमको 
पूरा करें ॥ ९ ॥ श्रीमान्‌ फमचद्रजीने भी अशस्िली:'सीताजीकी सुनर्णकी भूर्ति बनाकर 
भाइयों सहित बडे २ बत्तासे भैगंमानकी पूजा कयी” |: १०० लो भतुष्ये अपने इवनकी 
अंग्रिसे:कमीमा शिपनी सी : दर ' करेताहै चंद: खी “उसकेसी/होतीहै।: और पह, स्री 
उसका दहन करे तौ वह जम्मतिरम पुरव होतीहे॥ ११ ' 

। 









(१९५७)... लअहष्टादशस्मृतप/- ˆ [ फात्यायनॅ- 


भाय्या मरणमापत्ता देशांतरगतापि वा ॥ 
अधिकारी भवेसुञो महापातकिने द्रिजे ॥ १२ ॥ 
भदि खी भरगई हो या परदेशको चळीगई हो, अथवा अमिद्दोत्री भी हो और बसे 
भद्दापातक लगागया हो ती बसका पुत्र अमिदोत्रका अधिकारा दोतादे ॥ १२ ॥ 
मान्या चेन्तियते पर्वं भायां पतिविमानिता ॥ | 
ज्ीणे जन्मानि सा पुरव पुरुषः खीत्वमहति ॥ १३ ॥ , 
चादि निदाय सातनीया जी स्वामीले अपमानित दो मरजाय तो यद खरी तीन जन्मवक 
धुरुष होतीदे और वह पुरुष ली होवाहे ॥ १३ ॥ 
पर्वेंच योनिः ` इवोदृस्ुबराथानकम्मणे ॥ विदेपोत्राग्स्यपर्थानमाज्पाइत्यए के 
तथा ॥ १४ ॥ कुत्वा व्याहुतिहोमान्तश्चपातिठेत पावकम्‌ ॥ अध्यायः केवला- 
ग्नेय! कंस्तेनामिरमानसः ॥ १५ ॥ अगिमीडे अग्नआयाह्मम आयाहिवीतये॥ 
` विख्लोउग्निज्योतिरित्याईँ दृतमसेमुडेति च ॥ १६ ॥ इत्पष्टांवाइतीईत्वा यवा- 
विध्यनुए्वंशः ॥ पूणोइत्यादिके सर्वमन्मत्पर्ववदाचरेत ॥ १७ ॥ 
दूप्तरेवार जभिके आधान ( स्थापन करने ) में पहलेही योनि ( नीर्चकी अरणी ) और 
आवृत्‌ ( ऊपरकी भरणी ) होति, केवळ ( इसमें ) अझिकी स्तुवे और आठ आहुवियोका 
विश्वेप कार्य होतादे ॥ १४ ॥ व्याद्ृतियोंसि दवन करके अभिकी स्तुति करे और उस स्तुतिमें 
आग्नेय ( अन्निका') अध्याध और कस्वेजामिरेमानसः | १५ ॥ अभ्मीड़े, अमन आयाहि, 
अं आधादि वौतये तीन ये और अग्रिज्योत्तिः अग्नि ईवं और जग्नेतढ, ॥ १६ ॥ इन 
आठ आहुपिचॉको कमालुसार विधिपूर्वक, देकर पूर्णाहतिआदि सम्पूण कर्मको एवके 
समान करे ॥ १७ ॥ ॒ 
अरण्योरल्पमप्यङ्गे यादत्तिप्ठति पूर्वयोः ॥ न तापसुनराधानमन्याऽरण्योर्चिधी- 
यते ॥ १८ ॥ विनष्टक्छुवं न्यूव्जं भत्यकस्थलयुदद्चिपि ॥ मत्यगग्रेच मुसलं 
प्रहरेजञातवेद्सि ॥ १९॥ | 
इति कार्त्यायनत्म॒ती विंशतिततमः खण्ड: ॥ २० ॥ 
जंवत्तक पहली अरणियोफा कुछभी अंग होप रद तवतक अन्य दो जरणियोॉका फिर 
आधान ( स्थापन ) न करे ॥ १८ ॥ नष्ट ( विसकर फुछद्दी दोप एद्मामें वर्तमान अथवा टूटे) 
हुए सुक और खुवेको कुछ एक ओथा करके और नष्ट हुए: मूशाळको सीवा करके अच्छी 
यी अम्निमे ढाळदे थथोत्, जलादे ॥ १९ ॥ 
इति कात्वायनस्मृती मापाटीकायां विंशः खण्ड: समाप्त: || २० || 


एकविश; खडः २१, 
स्वयं होमासमर्यस्य समीपस॒पसपणम्‌ ॥ 


तत्राप्यद्क्तस्य ततः शयनां्रोपवेशनम्‌ ॥ १ ॥ हि 
( यदि प्रीढाफे बशसे ) स्वये इवत करनेकी सामर्थ्य न दो तो मरितके निकटदी जा पढ़े; 
और जो इसमेंभी असमथ हो तौ शय्याले नीचेदी उतर बैठे ॥ १॥ * 


त्याति ९ ] भाषाटीकासमेताः । | (१६६) 


दुतायां सायमाहुत्यां वुर्वलश्रेदगही भवेत्‌ ॥ 
प्रात्हॉमस्तदेव स्यानीवेचेच्छः पुने पा ॥ रे ॥ 
यदि सार्यकालके इवन दोजानेके उपरान्त गृदस्वी दुचेछ ( मेरनेके समान ) दोजाय 
तौ प्रातःकाढूका इवच उसी समय दोगा कि जव बह जीवितदोजायगा, नहीं ती नहीं दोया॥२॥ 
दुवेळं स्रापयितां ए शुद्चेशामिसंरतम्‌ ॥ दाक्षिणाशिरस भूमी वहिंष्मत्यां नि- 
वेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ पृतेनाभ्यक्तमा्वाव्य सवस्रमुपवीतिनम्‌ ॥ चंदनोत्षितसर्वागं 
सुमनोभिविभ्षितम्‌ ॥ ४ ॥ हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्ता च्छिदेड सप्ता ॥ - 
मुखेष्वयापिधायैन विहरेयुः सुतादयः॥ ५ ॥ आमपात्रेत्नमादाय प्रेतमस्वि- 
पुरःसरम्‌ ॥ एकोशुगच्छेततस्पादंमर्द् पर्दुत्सेजेङ्गवि ॥ ६॥ अद्धमाद- 
हने प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः" ॥ सव्यं जान्वाच्य शनकेः सतिलं पि- 

ण्डदानवत्‌ ॥ ७॥ . 

, दुर्बल ( जो मानेके समीपद्दी उस ) फो खान कराकर शुद्ध वक्ष पदनादे, इसके 
उपरान्त कुश विखरे हुए पृथ्वीम दक्षिण दिशाकी ओर शिर करके ॥ ३ ॥ घीका उबउच कर 
खान करायै, और बल जनेऊ पदरावे, सव अंगपर चन्दन छिडक कर उसको पुष्पासे 
` शोभायमान करे ॥ ४ ॥ और सातों छविद्रोमे सुवर्णके इकडे डाळ कर उस शवके मुखको 

ढककर पुत्रआदि इमशान भूमिमें डेजांय ॥: ५ ॥ एक मनुष्य मिट्टीके कथे पात्रमें भन्न 
लेकर पीछे २ चले, और भग्निको आगे करके प्रेतकी पीछे छे जाय; भोर उस अन्नमेंसे आधे 
अन्नको पुन्न सारके अर्थ आगमे इृथ्बीपर डालदे ॥ ६ ॥ जिस ससय शाप इमझानभूमिके 

आवे भागमें पहुंच जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणको मुख करके बैठे; और बांये धुटनेको एथवीमे 

टेक कर भीरे २ तिळ सहित उस अन्नको पिंडदानकी विधिसे दे ॥ ७॥ 

अथ पुत्रादिराप्लुत्प कुव्यांद्ारुचयं महत. ॥ भूमदेशे शुची देशे पश्नाचित्यादि- 
लक्षणे ॥ ८ ॥ तत्रोत्तानं निपासैनं दक्षिणा्षिरसं सुखे ॥ आज्यपर्णा खुच दद्या” ` 
इक्षिणाग्रां नसि उम्‌ ॥ % ॥ पादयोरथरां भ्राचीमरणीक्षरसीतराम्‌॥ पाश” 
योः झूर्पबमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥ १० ॥ मुसलेन सहन्दुञ्ममन्तरूवो- 
झुळूखलम्‌ ॥ यात्रे विळीकमत्रेवमनश्रुतयनो विभीः ॥ ९१ ॥ अपसव्येन कृतैः 
'तद्वाग्पतः पितदिश्सुखः ॥ अयाग्नि सव्यजान्वक्तो दयादह्षिणतः शनेः 
॥ १२ ॥ अस्मास्वमविजातोऽसि दयं जायतां पुत्रः ॥ असौ स्वगोय छो- 
काय स्वाहेति यञ्ञरीरयस्‌ ॥ १३ ॥ एवं गृहपतिर्द्ग्थः सर्व तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
यञ्चने दाहयेत्‌ सोवि भरना प्राप्नोत्यनिन्दिताम ॥ ९४ ॥ 
` जो चिता वतानेके योग्यदो उस शुद्ध थ्वी इसके उपरान्त पुत्रभादि छान करके 

[चिता घनादे ॥ ८॥ उस चितामें दक्षिणक्षी ओरको शिर करके अगरिदोत्रीको सीधा रके, 

और दृष्षिणकों अप्रभागवाली धीसे सरकर खुकूको युखमें और खुबको चासिकामें रखदे 
"१ ९ ॥ पैरोंमें नीचेकी अरणीको और छातीपर उपरकी अरणीको, और सूप और च को 


( १५६ ) अश्रादस्पृतयः- [ कीत्यांपॅन> 
बये दत्रे करवटमे रखदे ॥ १० ॥ जोर निर्मयददो रोदनंको,त्यागकर मुत्र सूशळ और 
ओखळ तथा चन्र और ओविलीको जंघाओंँके चीलम,रखदे ॥ ११ ॥ मौन घारग कर' 
दक्षिणकी ओरको मुख करक अपसव्य हो पूर्वा कर्माको, कर वाये घुटनेकी चवाकर ितामे 
दक्षिण दिशाकी ओर धीरे २ अग्नि जढावै ॥ १:२ ॥ और उसे खाय, इस यहु्ेदके मंचको 
पढ़े कि हे अभि! तृ इस देहसे उत्पन्न हुआया, भोर हे-अमि! अव :तुझसेंद्दी यद द्रेइभादि - 
फिर उत्पननदो; इस कारण इस मज्वडिंत जसिमें इर्स माणीको < तेर्गळ्ोककी माप्िके निमित्त 
यह स्वाहा दे ॥ १३ ॥ गृहस्वीके इस माति करनेपर -पह सम्पूर्ण पार्पोसे फूट, जावि, . और 
जो महुप्य उसे दाह करताई बह उत्तम संतानकों पावाद | १४.॥ 


यथाँ स्वायुधइक पांथो ह्यरण्यान्यपि निर्भया ॥ अतिकम्यात्मनोऽभा् स्थानः 
निष्टं च विन्दति ॥ १५ ॥ क्वमेपोऽग्निमान्यत्ञपात्राएथतिभाषितः ॥ लोकान- 
न्यानतिक्रम्य परं तल्वेव विन्दति ॥ १६॥ ' 
दति कात्यायनस्टवावैकविदतितमः खंड; ॥ ११ प. 
जिस भांति पथिकं अपने शक्षोकी साथमें लेकर निर्भय हे वतोंकों लोंबक्रर अपने आभिं- 


क काम... वा. 


लपितं स्थानपर पहुचजातांह, ॥ १५ |. वसी भांति यह सामरिक ईलुप्पर्भी अपने यज्ञपात्र 


कप वखेसि शोभायमान हो स्वये आद्रि छोकोकोी ढांव कर परनदो प्राप्न होतांह ॥ १६ ॥ 
दति कात्यावनस्पृता भाप्ताटीकावामकविधः खण्डः | २१ | 


द्वाविंशः खंडः २२, 


अथानवेकष्यं चं सितां सवे, एव इर्धेस्पशीः ॥ चात्वा संत्र्ठमाचम्य दद्युरस्यो 
दकं स्थले ॥ १.॥ गोजनामाबुवादान्ते तर्षयामीत्यनंतरम्‌ ॥ दा्िणाग्रान्छुशा 
अक्षा संदिळं त पथकप्रथक ॥ २ ॥ एवं .कृतोदकान्सम्वक्‍्सवोळ्छादळप- 


स्थितान ॥ आप्छुत्य पुनसतान्तान्वदेदस्तेऽुयामिनः ॥ ३॥ + 

इसके उपरान्त 'चि्ताकी न देखकर बावके रपझकरनबाळे सभी जन बदा चढकर वखर 
सैहित-लोन कर आचमन करें, अतको स्थळ ( जदं जळ च हो उच बरथ्वीपर ) जळ दे ॥ १॥ 
प्रदे मोरे और चामके अंतर्मे. “तपय? कहे और दक्षियक्रों छुम्माओंका लमभाग द्र 
हिंहेसहित-जक प्रक २ दूँ ॥ म ॥ सच समे इस भांति तपृण करक फिर खान आर आच- 
ममे फरनेंक उपरान्त बासवाली-प्रश्वीपर थठकर त्रेवके सव-दद्धम्त्री जो श्मशानमें गय्रवे”वद्द 


पता कह कि.॥ ३.) - ;-- न्य 


मा शोक कुरुतानित्ये सर्वस्मित्माणथमोणे ॥ धम्म कुरुत यत्रेन या वः सह 
गमिष्यति-॥ 2. - आनुष्ये-कदलीस्तेमे निःसारे सारमागणम्‌ ॥ यः 


° बंदी ९२ उण्डठमातितक्क मुददत्यी निराधि सामि साधार मियो स्वेदा करते: न र लि ताहि राव नि मिय करेगे, बि 
या कुछ न्दिष है बह कद तके, उसकी सजना सुष्रमतिरय्र अग्रिम २३ खण्डाररमम क्सी 
फ्रकीवाहितामेस्) इत्यादि कोठे ॥| 





क, 


द्ध 


स्यवि:९] | भाषाटीकासमेताः । (१९७ ) 


.स संमूढो जलइदबृदसतब्तििम ॥ ५ ॥ त्री वसुमती नाशशुदविंदेवतांनि च ॥ 
मर्थः कथं नाशं मत्येलोकी न यास्यति ॥ ६ ॥ पंचधा संभृतः कायो 
यदि पंचत्वमागतः ॥ कर्मभिः स्वशारीरोत्यैस्तत्र का परिदेवता ॥ ७ ॥ 
“सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांताः समच्छुयाः ॥ संयोगा विम्रयोगांता मरणांतें 
हि जीवितम्‌ ॥ ८॥ क्षेष्माश्चु वांधवेमुक्त भेतो क्ते यतोःवशः ॥ अतो न 
रोदितंव्मं हि क्रियाः काय्याः भयत्नतः ॥ ९ ॥ | ' 
“सम्पूर्ण प्राणी अनित्य है? इस कारण तुम शोक मत करो, यत्वपूवेक धमे कार्यको 
, करो, यह घर्मही तुम्हारे साथ चरेया ॥ ४ ॥ केलेके पिंडीके समान असार. और जळके 
चुल्तुलेकी समाम. मनुष्यळोकमे जो मनुष्य सार टूंढतादै वह अत्यन्त मूख हे । ५ ॥ पृथ्वी, ' 
समुद्र, देवता, सभीका नाश है, तो इस शत्युडोकमे किसका नाश न दोगा ॥ ६ ॥ पांच 
भूतोंसे वनाहुआ यह देद यदि देहघारण जनित कर्मोंके फळमें पंचत्वको प्राप्त होजाय, तो 
इसमें शोक कया है ॥ ७॥ सम्पूर्ण संभयोका अंतमे क्षय है; उन्नतिका शेष पदन है, 
संयोगका शेष वियोग है, और जीवनका शेष सरण है ॥ ८ ॥ जो “बंधु बांधव?' रोदनके 
समय नेत्रोंसे जांसू डालतेंह; प्रेत अवरा होकर उनका भोजन करताहे, इस कारण रोदन 
करना उचित नहीं बरन यत्नपूर्वक कर्म करना कर्तव्य है ॥९॥ + 
एवशुक्ला नेदुस्ते गृहाँहइपुर/सराः ॥ 
ज़ानामिस्पशनाज्याशी: शुध्येयरितरेतरे) ॥ १० ॥ 
इति कात्यायनर्प॒वी हार्विशवितमः खण्ड ॥ २९॥ 
इस प्रकार कहकर वह छोटे २ को आगे करके घरको चढे; और बंधु वांधवोंसे भव्य 
` मनुष्य खान और अमिके स्पशेसे और आज्य ( घृत ) प्राशन करनेसेही झड दोजातेदै ॥१०॥ 
इति कात्याबनस्मती माषाटीकायां हार्विश: खण्डः समाप्तः ॥ २९ ॥ 


त्रयोविंशः खंडः २३. 
पवमेवाहितामेस्तु पात्रन्यासादिकिं भवेत्‌ ॥ 
कुष्णाजिनादिकिश्चात्र विशेष सुत्रचोदितिः ॥ १॥ - 
इसी भांति जितानि ( अग्निहोत्री ) कामी सश्र काम डोताहे, केवळ इसमें पात्र ( खुक- 
सव ) आदिका रखना, ओर सूत्रमे कहीहुई काली मृगछाछा आदिक इस ( अभिहात्रीके 

- दाह ) में अधिक होतीहे ॥ १॥ , 

: _ विदेशमरणेष्यीनि हझाडत्याभ्यज्य सर्पिषा॥ दाहयेदू्णया5च्छाय पात्रन्यासा- 
'दि एवंबव ॥ २॥ अस्थामलाभे पर्णाति सकलान्युक्तपादता ॥ भ्जयेदास्थिसं- 
ख्यानि ततः प्रश्नति युतकम्‌ प ३॥ 

यदि कोई विदेशो सरजाय तो उसकी अश्थियॉंको लाकर घीसे छिडक ढककर दाह 
करै, और उसपर होमके पात्रोको पूर्वकी समान रखदे ॥ २ ॥ यादि कदाचित्‌ अस्थि न मिळे 





यदि भगिनी मनुष्यको दवत महापातक ढगजाय दौ इसा . उ» ` जब्त मिलो. 
शका. नोल:न होजाय वन्तक सावधान होकर भमिरकी रक्षा करारी. 9/5765 


राय भामश्च शुयाधः कुनवा म्रियते यादि ॥ गहनं निवापयेच्छीतमंप्लस्य 





त्सपरिच्ठदम्‌ ॥ ५॥ सादयेदुभय पा _ झद्रत्रोऽपिरभद्यतः ॥ पाप्राणिः 
, ददयािशय दहेदप्सेव वा सिपित्‌ ॥ ६ ॥ र 
८४ ६ जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित्त न करे अववा करे २ ही मताय तो गुह ह; 
तिलको निवाय करे, जोर शुतियें कदी सकलसामगरीसहित भगिहोत्रको ज्ञ ऐक 
॥ ५५१] अधवा भति और! पात्र दोतोंहीको जळ्ये सिरादे, झारण कि अगी त्रे i 
ध हमे, और सम्पूर्ण पात्र आझणोको ददे, या जढादे, वा अदी गेरे ॥ ६॥ . 
` “अनंयवापृता मारीं दग्थमाया व्यवस्थिता ॥ 
अमिभदानमंतरो'्या म प्रयोज्य इति स्थितिः ॥ ७॥ ` `. 
20 दी रीदिसे अगिहोश्नीकी जीके मरजानेपरभी उसका दाहुको, केवळ भगिनदेनेके समये 
तम पढे; यही मर्यादा दै ॥ ७॥ | 
शि भामिनैव दरेद्रारयी स्वतेत्रा पतिता ने चेत ॥ 
तद॒त्तरेंण पात्राणि दाहयेतुधगंतिके ॥ ८ ॥ 
ही गदि त्वांबीन हो और पतित त हो तो भग्निदोत्रकी भगिसेही उसका दाहकर इसके 
उपरान्द दोमके सम्पूर्ण पान्न उस खोके समीप उत्तरदिशामें प्रथक रखदे ॥ ८॥ `: 
अपरेयूसृतीये वा अस्भां संचयन भवेत्‌ ॥ यस्तत्र विविरादिष्ट:ऋषिनि! सो 
शुनोच्यते ॥ ५ ॥ ज़ानांत॑ पूरववत्कृत्वा गव्येन पयसा ततः ॥ प्िवेदस्थीनि 
संवाणि प्राचीनावीत्यमापयन्‌ ॥ १० ॥ शमीपठारशाखान्यामुदधत्योदत्य 
भस्मनः ॥ आज्यिनाभ्यन्य गव्येन सेवयेद्रंथयारिणा ॥ १९ ॥मूत्यात्रतंपुर:: 


कृवा सत्रेण परिवेष्टय च ॥ श्र्न॑ साता शुचो भूमी निसनेदर्शिणामसः 
॥ १२॥. पयिलवादटं पैकर्पिडरीवाठसंपुतम्‌ ॥ दरवोपारे समं शेपं कुः; 
सूवाहकर्मणा ॥ १३॥ 


`न विधि वगत कोई, से अब कहो ॥ ९ ॥ पूरी समान सत हमर 
| दुक्षिणको युखकर अपसम्म हो मौत धारणकर गायके दस पशिणकी दुक अपसव्य हो मोन धारणकर गावळे दूधत सम्प अस्यो हि १९ आध्ियोंकी हे 
९ यामी मी श इस पते उंख्या जनत डिसीहै वि २ अंग बिगे पे 


दु 


स्टरतिः९ ] भाषारीकासमेताः । | ( १९९ ) 


शमी और ढाककी शाखाकी भस्मसे अस्थियॉको निकाळकर गौकें घी और सुगंधित 
जलसे उन्हें छिहके ॥ ११ ॥ भिट्टीके पात्रको संपुट [ एकनीचे १ ऊपर बीच 
आस्थ ) करके उसमें अस्थियाको रखकर सूतसे लपेटे फिर पवित्रभूमि्मे गहा खोद्कर 
दासिंणको मुसकर उन्हें गाढदे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त उस गढेको पाट उसपर पटू 
रैवाछ रखकर उसको एकसार करदे यद्दांका सब कार्य पूर्वाहमें फरे ॥| १३-॥ 
एवमेवागृहीतामेः प्रेतस्य विधिरिष्यते ॥ 
” आमिवाग्निदान स्यादथातोऽनु्तमुच्यते ॥ १४॥ 
इति कात्यायचत्मृती त्रयोविंसादितमः खण्डः २३ ॥ 
अभिहोत्रसे दीन मतुष्यकी दोहविधिभी इसी मकार है, खियॉकी समान उसको अप्ति 
दीजातीदै इसके उपरान्त न कदीहुईै निधिको कदे ॥ १४ ॥ | 
एति कालायनस्मृतौ मापादीकायां भरयोविशः खण्ड; समाप्तः ॥ ९३ ॥ 


चतुर्विराः खण्डः २४. 


` सूतके कर्मणां त्यागः, संध्यादीनां विधीयते॥होमः औते तु कतंज्यः धुष्कान्नेना- 
पि वा फलेः॥ १॥ अकृतं होमयेत्स्मातें तदभावे कृताकतम्‌ ॥ हं 
„ दौमयेदन्नमन्वार॑मविधानतः ॥ रे ॥ 
सूतकके होजमिपर सर्व्या इत्यादि नित्यकमाको त करे, थह नियम है और सूके अन्न या 
फसे बेदमें कहेहुए हवनको करै ॥ ९ ॥ स्मातिमें कहेहुए कर्ममें अकृतकी, और यादि अन्द 
न मिले तौ कृताकृतकी, अथवा कृतअन्नकी आहुतिदे परन्तु न्वोरंम ( मझासे मिळकर ) 
यह विधिसे करै ॥ २॥ | 
कृतमोदनसक्लादि तंडुलादि कृताकृतम्‌ ॥. . 
श्रीझ्मादि चाकृतं भोक्तमिति हव्यं तिधा बुघः ॥ ३ ॥ 
ओदन ( भात ) सत्तू आदिको कृत कहतेहे, और तंदुछ आदिको कताङव काद; और 
त्रीदिआदिको अङ्गत,कदतेहे विद्वानोंने यह तीनप्रकारका दव्य फद्दादै ॥ ३ ॥ 
सूतके च प्रवासेषु चाशक्तो श्रांदभोजने ॥ 
एवमादिनिमित्तेषु होमयेदिति योज्ञयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतकमें, परदेशमे, असामर्थ्यमें, और श्राद्धके मोजनमें इन तीनों हव्योंसे आहुति दै ॥४॥ 
न त्यजेत्पूतके कर्म बरह्मचारी स्वकं कचित॥ न दीक्षणात्‌ परं यज्ञे न.कच्छादि 
तपश्चरन्‌ ॥ ५ ॥ पितथ्यापि मृते नां दोषो भवति किचित्‌ ॥ अशौचं क 
मंणोंति स्पात्यई वा ्रह्मचारिणः ॥ ६ ॥ 


* RR RR न 
` ३ उपनीत वा दो कुशा अझातनसे यजमामासनपर्यन्त एक लगाकर रखदेनेकादी नाम अन्वारंम हे | 


(४२० ०) अष्टादशस्मृतयः- . | [कात्यायन 


"7. ब्रह्मचारी सूतकंमें भी कमी अपने कमको न छोड़े; और दीक्षारँनेले प्रथम यहमें और 
फच्कभादि तपस्यामें भी व छोड़े ॥ ५ ॥ पिताके मरजाने परभी इनको कदापि दोष नहीं 
'होता; घर्मचारीको कर्मक अन्ते तीन॑दिन अश्ौच होताहे ॥६॥ ' | 
'आद्वममिमतः कार्य दाहादेकादशेऽहनि ॥ प्रत्याब्दिकं तु कुर्वीत प्रमीताहनि 
सर्व्वदा ॥ ७ ॥ द्वाद प्रतिमास्पानि आद्यं पाण्मासिके तथा ॥ सपिंडीकरणं 
चे एतंदे आद्वपोडशस्‌ ॥ ८ ॥ 
अगिद्येत्री सनुप्यका श्राद्ध दाइसे ग्यारइवे दिन करमा केन्य दे; और फिर प्रत्येक वर्षमें 
भी मरनेके दिन सर्वदा श्राद्ध करे ॥ ७ ॥ लोर प्रत्येक मद्दीनेके घारद ( मासिक ) श्राद्ध आर 
आय श्राद्ध ( एकादशाइ श्राद्ध ) दो पोण्मासिक ( छमासी ) और सर्पिडी करण यह सोह 
श्राद्ध होते ॥ ८ ॥ 
एकाहेन तु पण्मासा यदा स्युरपि वा त्रिभिः ॥ न्यूनः संवत्सस्थव स्यातां 
_ पाण्मासिफे तदा. ॥ ९ ॥ यानि पंचदशायानि अपुत्रस्मतरांगे तु ॥ एक" 
स्मिन्नद्नि देयानि सपुत्रस्येय सर्वदा .॥ १० ॥ न योपाया! पतिदयादपुत्नाया 
अपि ऊचित्‌ ॥ न पुत्रस्य पिता दञ्चान्नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥ ११ ॥ 
यह दो याण्णासिक श्राद्ध उस समय होतेहे जब कि छै: महीने वा एक वर्षमे एक -वा 
तीनादिन कमी सव छठे महीनेमें दो श्राद्ध करने उचित हैं॥९॥ पुत्रहीन मनुप्यके लिये भथम- - 
कडे जो प्रद श्राद्ध दें उनको एकही दिनमें करदे, और पुत्रवान मदुप्यके श्रा सर्वदा( प्रथ* 
क २ प्रतिमास विधिसे ) करे ॥ १० ॥ पुन्रह्दीन रीका स्वामी कभी श्राद्ध में उसे पिंड य दें, 
ओर पिता पुत्रको न दे, वडा भाई छोटे भाईको न दे ॥ ११ ॥ 
सकाद्रेऽह्वि नित्ये अर्वाग्द्ता्ययाविधि ॥ प्रकुर्वीतामिमास्युत्रो मातापित्रोः 
सपिउताम्‌ ॥ १२ ॥ सर्पिडीकरणादूर्ध्ध न दच्यांगतिमासिकम्‌ ॥ एकोदिष्टेन 
वियिना दयादित्याह गीतमः ॥ १३ ॥ कपएंसमन्वितं युक्त्वा तयां आद्‌ 
चोडराम्‌ ॥ प्रस्याव्दिक च शेषपु पिंडाःस्युः पाडते स्थितिः ॥ १४ ॥ 
ज्यारदवें दिन अग्निद्दीत्रीपुत्र यथाविधि श्राद्ध करके अमावससे पहले कर्मको निवृत्तकर 
, सातापिताकी सपिंडीकरणकरे ॥ १२ ॥ सापिडीकरणके उपरान्त एफोदिएकी विधिके अटुसार 
प्रत्येक मद्दीनेम पिंड ने दे यह ग्रीतमऋषिकाभी फथनदे कि थाद्ध'न करे ॥ १३॥ कंपू 
( अधी ) सहित आद्य और सोळ्द श्राद्ध और प्रत्यात्दिक ( क्षयी ) इतने आद्वोंके अतिरिक्त 
शेष श्राद्धोंमें छ' पिंड होते यह मयोदा है ॥ १४ ॥ 
अर्घेक्षयोदके चिव पिंडदानेःवनेजने ॥ तेत्रस्य तु निवृत्तिः स्थात्स्वथावाचन एवं - 
च ॥ ९५॥ ब्रह्मदेडादियुक्तानां येषां नास्त्याम्रिसत्क्रिया ॥ श्राद्वादिसत्किपा” 
भामो न भवन्तीह ते क्कचित्‌ ॥ १६॥ ` 
इति कात्यायनस्मृतो चतुपिज्ञतितम! खंड: ॥ २४ ॥ _ 
१ इसको ऊनपाण्माधिक और ऊंनवार्यिक फर्वेशे; पाण्यातिक आर वाके तो भारही आगयादै, 
ऐसे १४ पएकादशाद और सिडी मिलाकर पॉड भाद होते उसोको पोड्यी कवेरे |... 


स्पृतिः ९] ` *'भाषाटीकासभेता!। ` ` (३०१) . 

अर्धे, अक्षय्योदक, पिंडदान, अवनेजन, औरं स्वधावाचन इने काम | ना अर्थात्‌ सभीको , 
एकवार अधेआदि ना इसविधि ) से नकरे अथात्‌ प्रत्येक २ दे ॥ १५॥ जिन मलुष्योंका 
महादेड ( शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नहीं कियागवा; वह आद्धआदि सत्क" . 
सुके मागी इंसंलोकर्मे कभी नहीं होसकते ॥ १६॥ 


है इति कात्यायनस्यतौ भापाठीकायां चदर्विशातितम:खण्ड: समरातः ॥ ९४ ॥ 


पञ्चविशाः खण्डः २५. 


. मत्राप्नायेञम इत्येततयंचकं लाघवार्थिमिः ॥ पठथते तयोगे स्यान्मंत्राणामेव 
विशतिः ॥ १ ॥ अमे! स्थाने वायुचन्द्सू्या बडुवदूद्य च ॥ समस्य पंचमीसते 
चतुश्चतुरिति अतेः॥ २ ॥ प्रथमे पंचके पापी लक्ष्मीरिति पदे भवेत्‌ ॥ आपि 
पैचसु मंत्रे इति यज्ञविदो विदुः ॥ ३ ॥ द्वितीये तु पतिप्ली स्याद्पुत्रेति 
तृतीयके ॥ चतुथे स्वपसव्येति इदमाइतिविंशकम्‌ ॥ ४ ॥ घृतिहोमे न प्रयु 

'ल्याह्ोनामसु तथाएस ॥ चतुथ्यांमध्न्य इत्येतदोनामसु हि इयते ॥ ५॥* 
वेदके भ्रोमे जो अभिइत्वादे पाँच मंत्र लाधवकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पढे हैं; उन 
त्रोके प्रयोगमें वीस मंत्र होतेहे ॥ १ ॥ कारण कि “अमे” इस पदके स्थातनें वायू, चंद्रमा; 
सूर्य इनको पढकर पंचमी सूत्नमे सव स्थान चार २ पर आहुति हुई इस श्रतिसे ॥२ ॥ प्रथम 
पृचकमें पापी लही पद पांचों मंत्रों होताहे. यज्ञके जाननेवाले ऐसा जानते ॥ ३ ॥ दूसरे 
पचकते “पत्तिप्नी”पद और तीसरे पंचकर्म “अपुत्रा? और चौथे पंचकमें “अपसा” पद 
दोतादै, यही बीस आहुति हैं. ॥४ ॥.घृतके दोममे और आठे गोनोमके होमेंमें इसका प्रयोग 
नहीं होवा चौथे और गोनामोमें “अये? इस मंत्रे आहुति दीजातीईै ॥ ५। | 
लताग्रपल्नवी गूढः झंगेति परिकीर्त्यते ॥ पतित्रता ब्रतदती बह्मवंशस्तथाऽश्चुतः . 
॥ ६॥आालादुनीलमित्युक्तं मथः स्तवक उच्यते :॥ कपुष्णिकाभेतः केशा मूर्ति 
पश्चात्कपुच्छलम्‌ ॥ ७॥ इवाविच्छछाकां शलली तथा वीरतरः शरः ॥ 
तिळतंडुलसभ्पक्कः कुसरः सोऽभिधीयते ॥ ८ ॥ | 
' हछठाके आगंका जो गुप्त पत्तादे उस झुंगा फहतेदे, और पपिन्रदाको प्रतवती और जिसने, 
' वेद्‌ न पढाहो उसे नद्दाबंधु रहतेह ॥६ ॥ नौढकी शइ और शुच्छेको प्रस्थ कहते हैं, खोके . 
शिरपरके द्रोनों ओरके केशोंको कपुष्णिका और पीछेके केशके जुडेको कपुच्छळ कद्दतेईे ॥७॥ 
सेह्दीको श्वावित्‌ औरं शळाका और घाणको बीरतर कदवेद इकडे पके तिळ और चावलीको 
कुसर कहते हैं ॥ ८ ॥ | हर 
नामधेये मुनिवस॒पिश्ञाचा बहुवत्सदा ॥ यक्षाश्च पितरो देवा यहष्टव्यातिथिदेव- - 
ताः ॥ ९ ॥ अग्नियायेऽय सर्पाग्रे विशाखायें तयैव चं ॥ आवाढादे धनिष्ठा, . 
. सो अश्विन्याये तयैव च ॥ १० ॥:.देदान्येतानि वहुवदृक्षाणां झुहयात्सदा ॥ 


, (२०९) * ` जष्टादशस्मृतयां= - . [कात्यायन= 


अददं दिवच्छेषमपशिष्टान्ययैकवत्‌ ॥ ११ ॥ देवतास्वपि हर्यते बहुवत्सावे- .. 
पित्तयः ॥ देवा वसवश्चैव दिऽदेव््द्विनौ सदा ॥ १२॥ ` ` 
सुनि, वसु, पिशाच, यक्ष, वितर, देव, और अतिथि देवता इनका पूजन यहुवचनांत नमने 
लेकर करे ( जैसे झुनिभ्यो नंम इति )॥ ९ ॥ कृत्तिका, आइडेपा, विशाखा, पूवीपाढा, और 
अश्विनी ॥ १० ॥ यह सव नक्षत्रदंद्र ( दो ९) हैं इनको सर्वदा वहुवचन पदसे ( यथा कुः, 
सिकाभ्य: स्वाहा इत्यादि ) आहति दे, और शेषे दो इंद्रोको द्विवचनांत पद्से और पाकी 
`, नक्षोंको एकवचनांत पदले आहुति दे ॥ ११ ॥ देवताओमेंभी सवापेतर भौर देव, बहु, 
द्विपद्दव अशिवित्तीकुमार इनको बहुबचनांत पदले ॥ १९॥ . , «| , 


- बरह्मचारी समादिष्टो .शुर्णा अतकमंणि ॥ 
. . ` ` वाढमोमिति था ज्रूयात्तयैवानूपपालयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गुरु जिस प्रतके कर्ममें अह्मचारी को आज्ञा दे उसमें “सत्य दै? अथवा!” ( अंगीकार 
दै ) इस भांति कहे और वैसेही करके आज्ञाका पाउनमी करे ॥ १३ ॥ + 
सारिखं वपनं कॉर्यमाजानाद्रझचांरिणा-॥ आझरीराविमाँक्षायः बह्नचर्य्य न चे" 
द्ववेत्‌ ॥ १४॥ न गाशेत्सादन झुयांदन।पदि कदाचन ॥ जलकीडामलंकारा- ` 
- न्म्रती दढ इवाइुवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
 अझचारी प्रतकी सम्राप्तिका स्नान जघतक म करै तबतक क्षोरके समय दिखा» . 
सहित सुदन करावे, यह मुण्डन आदि अग्र करे जबकि दारीरके मरणपर्यन्त उसका 
` अक्वचय्ये न दो ॥ १४ ॥ ब्रह्मचारी विना आपत्तिके आये कदापि शरीरपर उबदना न 
करे; जोर जेळकीडा वा भूषण इत्मादिकोमी घारण न करे. और सुसलवत्‌ ( गोता मारकर ) 
स्नान करे ॥ १५ ॥ | ॒ 
` ` देवतानां विपर्य्यासे ज्योतिष कथं भवेत्‌ ॥ 
सर्वै-प्रायश्चित्तं इत्वा कमेण यातून । ॥ १६ ॥ ॒ 
`" यदि किसी समय इननसे देवताओंका विपर्यात ( आयका पीछे पीठिका आगे ) होजाय 
प्रायाध्ित्तकी सव आहुति देकर फिर कमले इवन करें ॥ १६ ॥ | वि 
संस्कारा अतिपत्यरन्स्वकालाबेत्कर्थचन ॥ 
इत्वा तदैव कतंव्या ये तृपनयनादधः ॥ १७ ॥ , 
यदि यज्ञोपवीतसे पहले संत्कारोकी अतिपत्ति होजाय तौ प्रायश्ित्तकी सच 'आष्ठाति. 
यर करे ॥ १७ ॥ + ॒ 
` अनिष्टा नवयज्ञेन नवात्रं योऽत््यकामतः ॥ः 
देइवानरश्चरंस्तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ १८॥ 
, ` इति कात्यायनस्मृती पंचविद्वतितमः खंड: ॥ २५॥' . * ४ 
जो मनुष्य नवयज्ञके विना किये हुए अज्ञानतासे थान्का भोजन करताहे उसका प्राय" 
श्रित्त पैश्वानर ( अग्निका ) चरु दै, अर्थात्‌ उससे इवन करे ॥ १८ ॥ 
... इति कात्यायनत्मृती भाणदीकायां पञ्र्विशः खेड; | २५ ॥ 


तिः ९ ] है भाषाटीकासमेताः । ( २०३) 


पड़ाविश; खण्डः २६, 
' चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकमाणि ॥ वृषभोत्सञने चेव अश्वयज्ञे तथैष 
"ख्‌ ॥ १॥ आदण्याँ वा मदोषे यः कृष्यारंभे तयेव च ॥ कथमेतेषु निवापाः. 
कथं चेव जञहोतयः ॥ २ ॥ देवतासंख्यया मह्या निवांपास्तु पृथकपृथक्‌ ॥ 
तूष्णीं दिरेव गह्वीयाद्ोमश्चापि एथक्पृथक ॥ ३ ॥ यावता होमनिवृति्भ- 
वद्वा यत्र कीर्तिता ॥ शेषं चेव भवेत्किवित्तावन्त निर्वपेचरुम्‌ ॥ ४ ॥ चरी 
समशनीये तु पिदृयज्ञे चरी यथा ॥ होतर्व्यं मेक्षणे वान्य उपस्तीयोभिषारि- 
तम्‌ ॥ ९॥ काळः कात्पायनेनोक्तो विविश्वेव समासतः ॥ वृषोस्सगों यतो 
. नात्र गोमिलेन ठु भाषितः ॥ ६ ॥ 
( प्रश्‍नच ) जो समझनीय ( खानेयोग्य ) चरु है, गोयज्ञकर्ममें, वृषोससर्गमें, अश्वमेधे 
॥ १ ॥ और श्रावर्णामें, प्रदोपसें, कृषिके आरंभमें इतते स्थानॉपर निर्वाप आहुति किस 
भांति दोदीदे ? ॥ २॥ ( उत्तर ) देवताओंकी संख्याके अनुसार उतनेद्दी निर्बाप पृथंकू २ 
महण करे,: और आहुतिभी तूष्णीं ( सन्त्रके निना ) दो पृथक्‌ २ छैनीं ॥ २ ॥ जहां 
जितने दोमको कददाहो, अथवा जितनेसे धवन दोसके और उसवेसे कुछ शेष रहजाय दौ 
उतनाददी धरु घनावे ॥ ४ ॥ समझनीय चरुमें और दोमके चदें तो सेक्षणसे हवत करे; 
और अन्य चरुसें घीसे संयुक्तकरके उपर्तीणीकिये ( एकत्रकिये ) से इवत करे ॥ ५ ॥ 
काह्यायन ऋषिने काळ और बिधि संक्षेपसे कही, वृषोत्सर्गरमे गोमिळ ऋषिनें महीं कही॥६॥ 
पारिभाषिक एव स्पात्कालो गोवाजियज्ञयोः ॥ अन्यस्मादुपदेशाचु स्वस्तरारो- 
हणस्य च ॥ ७ ॥ अथवा मागेपाल्ये$द्रि काळो गोयज्ञकर्मणः ॥ नीराजनेह्रि 
वाश्वानामिति तंत्रार्तरे विधि! ॥ ८ ॥ शरद्वसन्तयोः केचित्नवयज्ञ॑ मचक्षते ॥ 
घान्यपाकवशादन्ये श्‍यामाको वनिनः स्मृतः ॥ ९ ॥ आश्वयुज्यां तथा कृष्यां 
वास्तुकमोगे याज्ञिकाः ॥ यज्ञार्थतरवषेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥ ९० ॥ 
गो भोर अश्वके यङ्ञमें बही समय दै जो पारिभाषिक हो ( अर्थात्‌ जिसका समय स्वयं 
नियत कियाहो ) यदद खस्तर और आरीद्दणमेंमी अन्बनऋविके उपदेशले होताहे ॥ ७ ॥ 
अथवा मार्गपालीदितमें गोयज्ञक्रमं और नीराअनेके दिनमें अश्वमेषका काळ दोताहे, यह 
शास्रान्तरोंकी विधि है ॥ ८ ॥ कोई ९ ऋषि झरद और पसंतऋतुमें नवयज्ञ कद्दतेहँ; भोर 
कोई.अभके पकनेपर करवे; और बानप्रस्थकों श्यामाक ( सभा ) पकनेपर कंदादे ॥ ९ | 
आश्विनकी पूर्णिमा, षि; ओर वास्तुकमे इनमें यज्ञके तत्त्वे जाननेवाढे ऋषि: इसभ्रका- 
रके दोम करगेक्षे महसे । १० ॥ 
द्वे पय दे.कमेणेता हविराइतसः स्मृताः ॥ | 
शेषा आज्येन होतव्यां इति कात्यायनोजवबीत ॥ ११ ॥ 
दो २, पांच ५ फिर दो २ क्रमालुसार इतनीही आहुति दृविकी और शेष आहुति घीकी 
दैनी, यह काठ्मायनऋषिका वचन-है | ११॥ 


(२०४) ` ` अट्ठादशस्मृतंय- ` ' [ काल्मावन- ` 


पयो यदाञ्यसंयुक्तं तचुपातकमुच्यते ॥ 
. दध्येके तदुपासाद्य क्तव्यः पायसअरु। ॥ १२ ॥ 
चीसिलेहुष दूघको तुपातक कहतेदे, और क़िसीका यहभी कथन है कि उसमें दधि मिला- 
कर पायसचर बचाले॥ १२ ॥ गो 
प्रीहयः शालयो पढ़ा गोधूमाः सर्पपास्तिला! ॥ 
यदाश्चोषधयः सप्त विपदं प्रति धारिताः ॥ ११॥ 
जीदवि, वा शालि, मुंग, - गेहूं, परसों, तिळ, जी यह सात औषधी धारण करनेंसे सम्पूण 
विपत्ति दूर्‌ होजातीहें ॥ १३॥ 
संस्काराः पुरुषस्यते स्मर्य्यते गौतमादिमिः ॥ 
अतोकादयः कार्य्याः सर्वकालप्रमोदिनाम्‌॥ १४ ॥ , 
गोतम्रआदि ऋषियोंनें पुरुपके' संस्कार इसमांति कहे, इसकारण अष्टका आदि सम्पूण 
कम जिस समयमें कहेहे उसीम करने उचित हें ॥ १४॥ 
सकृदप्यष्रकादीनि कुर्यात्कमाणि यो द्विञः ॥ 
स पंक्तिपावनो भुत्वा लोकान्मेति घृतरच्युतः ॥ १५॥ 
जो माह्ण अएका आदिकर्तोक्ो, एकवारभी करताहे, वदद पॅकिका पवित्र करनेवाला हो 
कर घृतसे सीचेहुए लोकी ( स्वगीदिकों ) को प्राप्त दहोताहै | १५॥ ' 
एकाहमपि कर्मस्थो योऽग्रिहुश्रपकः शुचिः ॥ 
नयत्यत्र तदेवास्य शताहं दिदि जायते ॥ १६ ॥ 
लो सतुष्य कर्ममें स्थितहोकर एकदिनभी पवित्रहोकर अग्मिक्री सेवा करतादै, वह उस 
न्समग्रसे एकसी दिनतक स्तरे सुख भागताछ ॥ १5 पै 
यसूवावायामिमाशास्य देवादीब्नेभिरिएवानं ॥ 
निराकत्ताःमरादीना स विज्ञेयो निराकतिः ॥ १७ ॥ 
इति का्यायनस्सृत पहुचिंदतितमः खण्डः ॥ २६ ॥ 

'जो भनुष्य अमिका आधानंपूर्वक देवताआके आशद्वीवोदकी आझासे इन यज्ञेमिं उनका पूणत 
करते, और फिर देवताओंका तिरस्कार करतांहे उस मनुष्यको निंदित जानना ॥ १७॥ 
इति कात्यायनस्मृती साणाटीकायां पहविंशः खडः समाप्तः ॥ २६ ॥ 
सप्तविंशः खण्डः २७, 

यच्छाद्ं कर्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ ॥ 
अमावास्यां दितीयं. यदन्वाहार्य तदुच्यते ॥ १ ॥ 
जो आदकर्मकी आदिमं दोतहै जर जो दक्षिणाकर्मके अंतमें होतीहे और अमावसको जो 
दसरा भाद्ध होतादै उसे अन्बाद्दाय्ये कइसेह ॥ १ ॥ 
एकसाभ्येषु बाह्‌ःपु न स्यात्परिसमदनम्‌ ॥ 
नोदगासाद्नं चैव -क्षिप्रहोमा हि ते मताः ॥ २ ६ 


सृतिः ९} __ आषाटीकासमेताः (१०५) 


हि. दिनि! दवनमे बाद और मिन्रे.२ कुशांओंमें परिसमूहत और उत्तर २ पात्रका रखना 
दोता; कारणि इसको इ्िप्रदोभ आंहतेहें ॥९१॥ 
ण अमा मीियवयोईा वा पयसापि बांना 
~` 7 तदभावे यवाग्वा वा ङईयादकेते वो | है.) 
¬? आदि और जौके अभयम ददी औरं दूधले, और उनकैभी र छषशी ना जल 
सेही हुन करे॥ ३॥,  ._ ८ 
रौ तु राक्षस पिन्यमाहुरं चोमिसोरिकंम ॥ = , , 
उक्ता मंत्रे स्पक्षेदाप अं स्पात्मानमेर्व च. ॥.४॥ 
सर्यकर मन्त्र, शक्षसोके सत्न, पिवरोंके मनत्र,असुसेके मन्न, भभिचारके सन्त्रे, मनको 
रोककर इनक, उच्चारण करके आचमन करै ॥ ४॥......, ,. ; ६ 
` / „' 'युनीयेऽदि सोमश्चेद्वास्ण्यां दिशि हश्यते ॥ 
¬-~-- तत्रे व्याहतिभिइतवा दंडं दथाद्विनातये ॥ ५॥ ˆ 
ब्म द अमृतवठी यंदि यक्षकेशदिन. वरुण दिशामें दीखजाय तो बढ व्याहृति ( भूः 
आरि) दोसे बरयनकरकै 'द्विनातियोंक्ी दंडे अथात प्रायश्चित्त करावे ॥ ५॥ 
” ` ' लवण मधु मांस च. सारांशो येन इयते ॥ 
१7 = “ शपृवातित, सुजीत -नोर राजी न किंचन ॥ ६॥ 
मुग, सहत, मांस, सरका भाग इनके! जो इवच करवादे बह दिने उपास करै और 
रात्रिम अधिक च्ञ खाव, ॥ ६॥ , 
“काले सांयमाहुत्या अमापौ-होदुक्पयोः॥ मावमातराहुतेः काळ! प्रायश्चित्त 
हुते. सति | ७ ॥ मादसायमाइतेः मातददोमकाछानतिक्षमः ॥. प्रावपोर्णमासा- 
? इदास्य-मारदर्शादितरस्य तु ॥ ८ ॥ वैश्वदेवे -्वतिकान्ते अहोरात्रमभोजनभ्‌ गो 
7रार्यद्चितमयो इवा. पंत: ,सन्ततुयाद्वतम्‌ ॥ ९॥ होमद्व्यासये' दशेपोर्णमाः- 
साये तथा'॥ _पुनरेवामिमाद्ध्योदिति भागेवशासनम्‌ ॥ १० ॥ - ४ .:; 
आधि होता और इव्य सायंकाडको समयपर न'मिछै ती-मातःकाठदी भीयश्चिचकी जाहुति- 
के,प्रीछे आहुति.दे | ७ ॥ और सायंकाळकी आहुदिसे पहलेमी आवश्ित्तकी आहुति दे, इस 
भांति करेसि इुनगका' संमय इहेषन' नहीं होता,. पू्णेमांसीसे प्रथमं और भमावसंखे पहले 
पूर्णिसाके [ ८: बलि वैश्वदे्का उठन होजाय तो अहोरात्र भोजन नरे फिर धश्रि- 
तकी आहुति देकर ततका प्राईम करें ॥ .९ ॥ी.वरदि दो इदवका'उहधन होजाय या 
अमावस ना पूर्णमासीका, -उलेवन-होज़ाय ती फिर अग्रिकी भधाने, करे, यह शिक्षा-:भागे 
इंको है 8० / + | , 9, , *, ८. --- 
अनूची माणवो.क्ञेय, एणः कृष्णमुग) स्मूतः ॥ 
॥ दररस मोक्तस्तेवंल/-शोण,उच्यते-॥ ऐपल: 
अनुच “साणवक को फते दे एग- काके-मुगके ही 7 गेरि केत शीर छल को. 
तम्बल कहतेद ॥ ११`॥ 


| व और बर वह ऐड कि सीवेदेखनेने अच्छे और घुने न हं, 5 
न 3 इ, धी; न्या | 
“गौविशिएतमा विमेवदे्वपि निगद्यते ॥ न ततोभयदर मास्म 
:च्यते!8:॥ येषां बतावामन्तेष दक्षिणा न विधीयते ॥ बरसत मैः 
'अनिमूपि ॥ १६॥ i i 
आहि गौको वेरॉमे मो.ठत्तम इसी कारण भासे ग्रे र 
सौ मर करे १४ ॥ नित पतोंके भवरे. दृक्षिणां नहीं न 
ऋक्षिणां दे, भगवा गुरफों मलते उकदरे ॥ १५॥ 

“अस्थानी | | ॥ प्रमादिक श्तौ यरत्त्याद्यातः 


-यामलकारि ॥ १ ६॥ प्रथच्द यदुपाकर्म्म सोत्सग विधिवदिने। ॥ किये 
ते छन्दसां तेन धुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
किये. दिजे: ॥ क्रीडमावेरापे सदा तत्वा सिद्विकरकम्‌ ॥ १८॥ मायः: 


नं be वाहसपत्यमिति त्रिकम्‌ ॥ शिध्येभयोऽनूच्य विधिवदुपाओुरस्या-- 
जञतः-श्रुतिभ ॥ १९ ॥ 
इनमे वद अयातयाम ( विसमं सार न हो ऐसा ) ताते बह यह हैं कि जत्वान[ जिस 
स्थानसे पोळ चाहिये उससे वर्णका नहीं पोटचा ) ढे शवाससे धोठना, बिच्छेद नोड 
शे योऽना, यदि यह प्रमादते होमाय ही सारहीद होताहे ॥ १६ ॥ रिवर जोर, 
अपाक् वा कंसर्ग (जो श्रावणीमे होवादै ) इनको इण करई, इससे फिर बरो 
„न्यायन ( सारा ) होतीदै ॥ १७ ॥ आहण लो कमे परीढासहित भयाठयाम वेरेसि इर, 
' है वह के उनकी सिद्धि कलेषाढे होतेह ॥ १८ ॥ तीको व्याहृतिसहिद गायत्री दौर 


ठीनोंको श्षाक्षक 
येन देर किए के उपाकर्म करे | १९॥ "न ति 


कृन्द्सामेकर्विशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ ॥ तच्छन्द्काभिरेवर्मिमराध्ामिद 
म इष्युते ॥. २५ ॥ पर्वभि्ैव गानेड बाह्गेपूचरादिमिः ॥ अड चरामः 
ने इति, पहिज्देतयः ॥ २६ ॥ प 


ति कात्यायनस्मतो तिक्मः सह, || ५७ [| 
संदिदाके कासे इशीस प्कारके छद हैं उन्हीं ऋचाओंके मन्त्रोसे दोग. इरनेडी 
` विविदे ॥ २० ॥ ( सामवेद } ब्राह्मेण भाग अंग और चर्वागेोडे इचरादि पवे 
ड हवन किये जाते हे ॥ २१ ॥ य 
कात्यांपनत्मुती मापाकायां आदिशः उण्ड: शयाम: ॥ ____ति कातयायनल्ती मापायैकायां बाः एषा: सः ॥ २०, 


१ “म्ाहणगोवेदनामपेयम्‌? ऐवा पूर्वमीमांधमें लेमिनिका सूत्र दै. 507५ 


















- अधृतिः ९] भाषादीकासमेताः । | ( २०७ ) 


अष्टाविशः खंड: २८. 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा घाना भवन्ति ते ॥ 
भूष्ठाखु ब्रीहयो लाजा घटाः खाण्डिक उच्यते ॥ १ ॥ 
जौका नाम अक्षतदे व भुनेहुए जौके हौनेपर उसे घाना कदतेहे और झुने औहियॉफो 
खाजा कहते और घडोंका नाम खांडिक है ॥ १ ॥ 
नाधीयीत रहस्यानि सान्तराणि विचक्षणः ॥ नचोपनिषद्ैव पण्मासाम्दक्षि- 
णायनान्‌॥ २॥ 'उपाङ्गत्योदगयने ततोऽपीयीतः धम्मेवित्‌ ॥ उत्सगंश्रेक एवैषां 
तेच्यां प्रौष्ठपदेऽपि वा ॥ ३ ॥ ट 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवधान ( दूर बैठकर ) रहस्यों और उपतिषदोंको न पढे और हैः 
- महीनेतक दक्षिणायनमेभी इसको न पढै ॥ २॥ धर्मका- आननेवाळा मनुष्य उपाकर्मको करके 
, उत्तरायणमें नेदोका पढे, और इनके उत्से कर्में ब्राझमणोंके लिये तैपी ( पौषी पूर्णिमा ) में 
जा भाद्रपदर्स एकदी कद्ाहे ॥ ३ ॥ 
अजञातब्यञ्ञनाऽलोम्मी न तया सह संविशेत ॥ - - 
अयुग्‌ः काकवन्भ्याया जाता ता न विधाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसको योवनका चिह उत्पन्नं नहीं हुआ हो और जिसके शरीर शुझस्थानमें छोम उत्पन्न 
नहीं हुए हॉ उस खीके साथ भोग मृ करे; और जो खरी भयुगू हो अथवा जिसकी माता 
कोकवध्या हो,अ्थात्‌ उसको वही एक कन्या सन्तान हुई हो और उसके पीठपर यु सन्तान 
उत्पन्न हुई न शो. तो ऐसे उस काकवन्ध्या माताकी फन्याके साथ विवाह न करे ॥ ४ । 
संसक्तपदविन्यासस्रिपदः भमः स्मृतः ॥ 
स्मात्ते कर्म्मणि सर्वत्र. औते त्वध्व्युणोदित्तः ॥ ५ ॥ 
मिळे हुए पदोंका उच्चारण यह त्रिपद प्रक्रम ( प्रारंभ ) जो सब स्मतिमें कहेंह उनमे 
होताई और जो कमे श्रुतिमें कहेंहे उनमे अध्वर्युके कथनके अनुसार होतांदे ॥ ५ ॥ 
- यस्यां दिशि बलिं दद्यात्तामेवाभिसुखो विशेत्‌ ॥ अवणाकम्मोणे भवेञ्च 
कम्मे न सर्वदा ॥ १ ॥ वलिरोषस्य हवनमसिप्रणयनन्तथा ॥ प्रत्यहं न भवेः 
यातास्॒र्सकन्तु भवेत्सदा ॥ ७ ॥ 
जिस दिशामें वळि दे एसी दिशाकी' ओरको मुख करके बैठे, और जो कर्म सर्वदा नहीं 
होते ऐसे कमाँको श्रावणीमेंद्ी करले ॥ ६॥ बलिके शेषका हवन और अभ्रिका प्रणयन 
( स्थापन ) यह प्रतिदिन नहीं दोते परन्तु उल्मुक ( उल्का ) तौ अतिदिनदी होतादै ॥ ७॥ 


१ जिसके एक वार सन्तान शेगई हो; और फिर गभे न-रहाहो उसे काकवंध्या कदत । 

२ यह निषेध जिन जातियोमे परपूर्वा ( अर्थात्‌ पुनर्विवाह कराना धर्म श्रते अनुमत होताई 
उन ) है अभे है, कन्याते यहां असन्त बालक ५।६। बर्षकी जेना, कारणाके आठवे वेर्ष गर्मेसुधा विवा- 
इके योग्य माना गयाहे । 





अधिकारी.हैं.॥ ८ ॥ आह्षणके समीप न हीह वना ह 

सश वो भी भक्षय को ॥ ९ ॥ ५5555 [री हा Ags Wr 
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हा वा पदिन, वा सातसात्रि या पीनस दी । 
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“सोनक वारा का अयोग; साका नियम हना और क र 
ढेन चाहिये ॥ १४ ॥ वादि मतुष्यने हहहोंकर भी अमदवायुणीके दिन कर्मों नकरः 

_ वोली नहते तीचे रर प्रत्येक घड़े पर ऋषाको: पद १५ || 3: ४ , न a 
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पीले समान प्रमाण हो बह भह न्याय कदे | १७ ॥ 








स्मृतिः ९ | भाषाटीकासमेताः । { २०९} 


घैयंवर्क करतलमपपा मंडकाः स्टृताः॥ पालाहगोलकाथैष लोहन्तु च चीव- 

रम्‌ ॥ १८ ॥ स्पृश्नत्ननामिकाग्रेण कचिदालोकयन्नपि ॥ अतुंत्रणीयं सर्वत्र 

संद्वमशुमंत्रयेतत्‌ ॥ १९ ॥ 

इति कात्यायनस्ृवे। अष्टाविंशतितमः खण्डः ॥ २८ ॥ 
कि घेयंवक हाथके तळको, और सेडक अपूपॉको, और गोलक ढाकोंको और ठोइके 
चूर्णफ चीवर कहतेहें ॥ १८ ॥ किसी स्थातमें अनामिकाके अग्रभागसे स्पश करके वा किसी 
फर्समें इनको देखकरदी सम्पूर्ण क्रमोंमें मन्त्र पढे और इसी भांतिसे सवदा पढै | १९ ॥ 
` इति फात्यायनस्मृतो मादारीकायामशर्विराः खंड: ॥ ९८॥ 


एकोनत्रिशाः खंडः २९, 
, श्लालन दर्भकृच्चेंद स्त्र खोतसां पशोः ॥ 
तूष्णीसिच्छाकमेण स्याद्वपार्थे प्राणदाराणे ॥ १ ॥ 
पके स्रोताको दर्भ (छुझा) के कूर्चे ( कची ) से धोने ओर मील धारणकर विना 
मन्त्रके अपनी इच्छानुसार क्रमसे अर्थात्‌ चाहँ जिस खोतफो पहले घोछे, वपाके छियं जो 
चपा प्राणोंका काठ हें (१) ॥ १॥ 
सप्त तावभ्मूर्धन्याति तथा स्तवसतुष्टयम्‌ ॥ | 
नाभिः ओणिरपानं च गोखोतांसिं चतुदेश ॥ २॥ 
माके चोदह सोत हैं साच तो अपरके और चार थम नाभी ( डोंडी ) योनी और 
शुदाफे ॥ २ ॥ 
शुरो मांसावदानार्यः कृष्णा स्थिष्टकदाइता ॥ 
वपामादाय जुहयातत्र मंत्रं समापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
सांसके निकाळनेका जो छुए होता दे उसको कसना स्विष्टटत्‌ और आशत कहतेहे उस 
आवृतसे वपाक लेकर हवन करें; ओर उस समय अन्तरको समाप्त करे अथात फिर 
न पढे ॥ ३ ॥ | 
हुनिह्वाक्रोइमस्थीनि यङ्कटृक्को शुद स्तना! ॥ श्रोणिस्कंधसदापार्श्र पश्चंगानि पच~ 
क्षते ॥ ४ ॥ एकादशानामंगानामवदानाति संख्यया ॥ पावेस्प वृक्कसक्य्नोश्च 
द्विवादाइभतुदेश ॥ ५ ॥ 
हृदय, जिहा, छाती, हाड, यत्‌, प्रपण, गुदा, स्तन, ओणी, रकंध ओर सदा ( ठांढ ) 
के दोनों पाश्व यदद पशुके अंग हैं ॥ ४ ॥ इस ग्यारह अंगोकी संख्यासे ग्यारद्द अवदान 
होतेह, और पाश्च दृपण ( अंडकोश ) और सक्थि ( जांच ) यह दो २ होतेहे इसीकारणसे 
पशुके चौद अंग कहेंदे ॥ ५ ॥ 
चरितायां शरुतिः काय्यां यस्मादष्पदृकस्पशः ॥ 
अतोऽष्टञ्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावंपि ॥ ६॥ 
१४ 


(११५०१) अंष्टांदरस्मुंतय-- धर ४०3 
कत्प' २ में जिसे अको ताचे रह वी ह जसी आठ रीमा 
हवन होताहे ॥.६ ॥ 
अवदानानि यावन्ति, कियेरन्म्रस्तरे पशोः ॥ तावंतः पायसासिडान्पश्वभावेशप 
कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ ऊहनव्पंजनाथ तु पश्चभावेऽपि पायसम्‌ ॥ सद्व त्रपयेत्तदर्‌ 
` न्वृष्टक्येऽपि कम्मंणि॥ ८ ॥ 
पशुके यङ्ग जितने अवदान कियेआे, थदि प्रशु न होय तो घत्ततद्ा पायस खारक 
पिंड देरे ७ ॥ पहुके न दोनेषर उदन व्यंजनके अथे पायस चरको करे और भन्तटेकके 
कमेनें उसी पायसको द्रन्यसहित ढीळा पकाने ॥ ८॥ “a 
_आधान्यं विडदानस्य फेचिदाइ्मनीषिणः ॥ गयादी पिंडमात्रस्य दीयमानव्यः ` 
, दर्शनात ॥ १ ॥ भोजनस्य म्रधानत्वं वदग्यन्ये महर्षयः ॥ ब्राह्मणस्थ परी: 
' क्षायां महायत्नप्रद्शनाव ॥ १० ॥ आमश्राद्वविधानस्य विना पिंडे! कियाविः 
विः ॥ तदाउम्याप्यनध्यायविधानश्रवणादाप ॥ ११॥ विद्वन्मतम्रुपादाय मम=; 
प्येतड्दि स्थितम्‌ ॥ प्राधान्वमुभयोरयरमात्तस्मादेष समुच्चयः ॥ १२॥ 
कोई २ पंडित पिंडदासकोही प्रधान कहते, कारण कि गयाआ.दि तीर्थामें पिण्डी दिया 
जाताहे ॥ ९ ॥ कोई २ ऋपि भोजनकोद्ी प्रधान कहेहि; कारण कि माक्षणकी परीक्षाके 
विषयमे शाखमे अनेक यत्व देखे गयेहँ॥ १० ॥ आमश्राद्धकी विधिका अहुष्ठानं निना 
पिण्डसे होतादे कारण कि यदि राहाण मिळभी जाय तो भी अनध्यायकी बिधि शाखसें 
युनीदै ॥ ११ ॥ विद्वामोके मतको संग्रह करके गेले यह त्यिर क्रियाई कि दोनों फामही 
प्रधान कहेजांय जिससे थह समुचय अर्थान्‌ मोजन भोर सेए आझण यह दोनोंदी होने 
उचित हुँ ॥ १९ ॥ 
प्राचीनादीतिना कार्य्य विज्येषु प्रोक्षणं पञ्चोः ॥ दक्षिणोद्वासनान्त च चरोशि 
वृपणादिकिम्‌ ॥ १३ ॥ सन्नयश्चावदानानां प्रथानायो नहीतर! ॥ प्रधानं हवन 
चेव दोषं ्रकृतिषद्भवेव्‌ ॥ १४ ॥ 
पितरोंके कर्ममें पशुका प्रोक्षण ( मंत्रोते छिडकसा ) अपसव्य होकरः ( दक्षिण कंपेपर / 
जनेऊ रखकर) करे ॥ १३ ॥ अददामोका संनय भी भीर प्रधान होम यही दोनों प्रघात : 
प्रधान कर्मैके छिये हैं अन्य वहीं हैं, और शेप कमे प्रकृति यज्ञके समान होतादे ॥ १४॥ 
दवोपमुत्रतमारूपातं शादा चेवेएका स्मृता ॥ 
कीलिनं सजळं मोक्तं दरखातोदकी मरुः ॥ १५ ॥ - ह. 
ऊँचे त्यातका साम द्वीप है, जोर इका इंटोका सादा है, और जलसदित स्थानका नाम 
कीठिन है; शोर जहां दूरतक खोदनेसे जळ निकळवादे उसे मर ( मारवाड) कते ॥१%॥ - 
द्वारे गपाक्षस्तम्मैः कदममित्यन्तकोणवेयेश्च ॥ | 
नें पाखुवार विद्वमनाक्रांतमाय्यश्व ॥ १६॥ 
वश गमाविति ब्रीदीअरूनश्वेति यवांस्तथा॥ -:.. . 
असावित्यत्र नामोकतवा शुंहयास्तिप्रदोमवंर्त ॥ १७॥- .. 


स्पतिः ९ ] - भाषारीकासमेताः । (२११). 


जिसमें गवाक्ष खिडकी दों ओर जिसकी दीवारें कई गारेकी हो और फोनों जिस 
"के वेध हो, और जिसमे सनका निवास नहो उस घरका बह व्रवांजा अच्छा नहीं होता 
॥ १६ ॥ “वशगमो? इस मंत्रसे ज्रीदि और “शंखश्च” इस मंत्रे जी का क्षिग्रहवसके 
सपान होम करे, परन्तु जो भेत्रे “असी? पद दै पदां जो भामो उसे कहै॥ १७॥ | 
साक्षतं सुमनोयक्तदृदकं दाधिसंधुतम ॥ अर्घ्य दषिमषेभ्यां च मधपकों विधी- 
यते ॥१८ ॥ कस्यिनेवाईणीयस्य निनयेद्ष्यमंनली ॥ काँस्यापिधानं कायस्थं 
मुप समपयत ॥ १९॥ | ' 
' इति कात्यायनस्मृतावेकाननिशत्तम! खण्ड; ॥ २९ ॥ 
. इति कात्यायनविरिविते कमेमदीचे तृतोयः मपाठकः समाः ॥ ३॥ 
" समाततेयं कात्यायनसंहिता ॥ ९ ॥ 
अक्षत, फळ, जल, दही यद्द जिप्तमें दों वह अपे होताहे, और जिसमें दही दूध हों उसे 
-मधुपकक कहते १८ ॥ जिसमें अपने पूजनीयकी अथे देना दो उसकी अंजुढीसें फांसीके 
'पात्रस अर्थ देना उचित हैं; और मधुपर्कको कांसीके पात्रसे ढककर कांदीके पात्रा 
रखकर दे ॥ १९ || 
इति कात्यायनस्मती मांवाटीकायामेकोदबिंश! खण्डः समाप्तः | २९ ॥ 
( कर्म्रदीपके परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठ सम्राप्त हुआ ) 


इति कात्यापतस्मतिः समाप्ता ॥ % ॥ 








॥ शः ॥ 
अथ बृहस्पतिस्ख्ातिः १०. 
` भषाटीकासमेता । 
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श्रीगणेशाय ननः ॥ अथ बृहस्पतिस्पृतिवारंग। ॥ इट्टा कतुशत रामां समाह- 
वरंदक्षिणमू ॥ भगवंत गुरु श्रे पर्यपृञ्छद्रृहस्पतिम्‌॥ १॥ भगव्केत दानेन 
सवतः सुखमेधते ॥ यदक्षयं महार्थ च तममे हि महत्तम ॥ २ ॥ एवॉमेंट्रेण - 
पृशे5प्ती देवदवपुरोहितः ॥ वाचस्पति दापराज्ञो इहस्पतिरुवाच ह ॥ ३ ॥ 
देवराज इन्द्रमे जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुई हे ऐसे सी यज्ञको समाप्त करके भगवान्‌ उत्त- 
म्रगुरं वृद्दस्पतिजीसे पूछा ॥ १ ॥ कि है भगवन्‌! किस २ वस्तुके दान करनेसे सर्वश्ष 
सुखकी वृद्धि होती और जिस वस्तुके दानका अक्षय और महानफछ है उस दानकोभी हे 
तपोधन ! मुझसे कदिये | १ ॥ इन्द्रसे इत प्रकार पूछेजाकर देवराज पुरोहित पंडितत्रेष्ठ,. 
चाणीके पति वृहस्पति घोळे कि ॥ ३ ॥ 
सुवर्णदानं थ्रृदानं गोदानं चेव वारव ॥ 
एतखरयच्छमानस्तु सवपापेः प्रपच्यते ॥ ४ ॥ 
हेडन्द्र ! सुत्र्णदान, गोदान और ४श्वीदानका फरनेबाळा भशुप्य सब, पापे छूट 
जातादे॥ ४ ॥ न | 
सुवर्णे रजत वस्नं मणि रत्वं च वासव ॥ सर्वभेव भेदत वसुधा यः प्रय” 
च्छति ॥ ५॥ फालङष्टां महीं दत्वा सवीनां सस्यमालिनीय ॥ यावस्सूर्यङ्ञता 
कास्तरावत्स्वगे महीयते ॥ ६॥ यत्किविकुरते पापं पुरुषो वृत्ति्दातः ॥ 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन घुद्धयाति ॥ ७ ॥ दराहर्तेन दंडेन त्रिशइंडा- 
ब्रिवत्तेनभ्‌ ॥ दृश तान्येव विस्तारो गोचमेतन्महाफछम्‌॥ ८ ॥ सदृषं गोस- 
हं तु यत्र तिष्ठत्यतंत्रितम्‌ ॥ वारूवत्साप्रसृतानां तहोचर्यं इति स्मृतम्‌ ॥ ९॥ 
विमाय दद्याच्च एुणान्विताय तपीनियुक्ताम मितेंदरियाय ॥ यावन्मही तिष्ठति 
सागरांता तावत्फळे तस्य भवेदनंतम्‌ ॥ १० ॥ यया वीजानि रोहति मकी" 
णानि महीतले ॥ एवं कामाः प्ररोहति भूमिदानसमर्निताः ॥ ११॥ यथाप्सु 
पतितः शक्त तैलविंदुः प्रसर्पति ॥ एवं भूम्याः कृतं दानं सस्ये सस्ये रोहति 
॥ १२॥ अन्नदाः सुखिनो नित्यं वञ्चदञ्चैव रूपवान ॥ स नरः सरदो भूप यो. 
ददाति वसुंबरान्‌ ॥ १३ ॥ यथा गोभंरते पत्स क्षीरधुष्सुञ्य क्षीरिणी ॥ स्वय 
दत्ता सहखाक्ष भूमिभराति भूमिदस्‌ ॥ १४ ॥ शंख भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवा” 
रणाः ॥ भूमिदानस्य पुण्यानि फलं स्वर्गः पुरंदर ॥ १५॥ आदित्यो वरणो 
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स्पूर्ति; १० ] सांपाटीकासंमेताः । (२१३) 


६दित्ज्ञा सोमो इताशनः ॥ शूलपाणिश्च भगवानभिनंदाते भूमिदम्‌ ॥ १६॥ 
आध्फोटयंति पितरः मवल्गंति पितामहाः ॥ भ्ृमिदाता कुले जातः स॒ च प्राता 
भविष्यांते ॥ १७ ॥ 
हे इन्द्र ! जिस मुष्यने पृ्मीका दान कियादे सानो उसने सुभणे, चांदी, चक, सणि, 
रत्त इन सबका दान करिया ॥ ५ ॥ इेलसे जती वीजयुक्त और जिसमें खेत शोमायमान 
हो ऐसी पृथ्तीके दाच करनेवाला सनुष्य जवतक सूर्यका प्रकाश त्रिलोकी में रहैगा ततक 
चह स्वगेमे निवासं करैया ॥ ६॥ जो मनुष्य आजीविकसि दुःखी होकर कोईसा पाप करता 
` है बह गोचमेकी बरावर पृथ्वी दान करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त दोजातादै ! ७ ॥ दश दाथ 
के दुंडसे तीस दंडमर छंवी और चौड़ी पथ्नीको गोचर्म षहा, यह महान्‌ फळकी देनेवाली 
द्ोदींदे ॥ ८ ॥ जद्दां हजार गो और वेळ आनंदसहित स्थित दों उन गीओंमें जो प्रसुता दो 
उसके बिया वछडेमी ठह, उसे गोचमे कहते हैं॥ ९ ॥ ओ इस पृथ्वीको गुणवान, तप- 
स्वी, जितेन्द्रिय, ऐसे आहणको दान करतांदै, उस पुरुपपर यह ससागरा पृथ्वी अवतक स्थि- 
तरंदेगी ऐसे आश्षणकों दानका अनत फळ तथतक भोग करना होगा ॥ १० ॥ पृथ्वीके तल- 
` घर वोयेहुए चीज जिसमांति' जप आते; उसी प्रकार पृथ्वी वामके हारा संचय फियेहुण 
सम्पूर्ण काम ( सात जसंतेहे ॥ ११॥ देइन््र! जिसमांति जछमें पडतेही तेळ्की बूँद 
उसी समय फैल जावीहे, उसीभांति भूमि दान खेत २ में जम जातादे ॥ १२ ॥ भन्नका दात 
करनेवाला मजुष्य सर्वदा सुखी रताद, वल्लका दात करनेंवाळा रूपवान होता और जो 
सठुष्ये पृथ्वी दान करतादे बह सबेदा राजा होता हे ॥ १३ ॥ जिसभांति दूधवाठी गौ 
को छोडकर वक्चेका पालन करतीदे उसी प्रकारस देइन्द्र ! अपने हाथसे दाहुई पृथ्वीभी 
दाताफो पु करतीहे ॥ १४ ॥ देइन्द्र ! पृथ्वी दान करतेवाठेको शेख, भद्रासन, (राजगदी) 
छत्र, चमर, अप्हाथी यह प्रथ्वीदानके पुण्यस प्राप्त होते हैं और फळ स्वग है ॥ १५॥ * 
सूर्य, वरुण, अभि, जद्या, चन्द्रमा, होमकी अभि, शिव और विष्णु यह एथ्वीके देनेवालेकी 
अशंसा फरतेई ॥ १६ ॥ पितर भपने द्वाथोसे अपनी भुजाओंकों महोंकी समान जाति; 
. और पितामह भरी भांति आनंदित हो कहतेहें कि हमारे कुलमें पृथ्वीका देनेवाला उत्पन्न 
कुभादे वही हमारी रक्षा करनेवाढा होया ॥ १७ ॥ 
जीण्याइरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ॥ 
तारयंतीह दातारं अपवापनदोहनेः ॥ १८ ॥ 
` गोदाम, भूमिदान और बिद्यावान इत तीच दानोंकोदी श्रेष्ठ कदादे, यह तीनोंदान दाताको ' 
क्र्यानुसार दुइना, योना, और जप करना, इनमें तार देंतेहँ ॥ १८॥ 
पाइता पस्दा यांति नमा यांति प्वचखदाः ॥ 
तृप्ता याँत्यन्नदातारः कविता यांत्यनत्नदाः ॥ १९ ॥ 
बसका दाता चल्मोंसे आच्छादित होकर ( परलोकमें जाताहे ) जिसने वस्दान नहीं किये 
चह सनुप्य * या रहताहै; अन्नका देनंबाळा तृप्त दोठाहि; ओर जिसने अन्रदान नहीं किया महे 
श्चुवित होकर जातादे ॥ १९ ॥ 


मून 


(२१४ ) | - अष्टादशारमृतयः- { बृहति 


काक्षोति पितरः सर्वे नरकाद्भयभीरवः ॥ गयां यास्यति यः पुत्र: स सखाता भ- 
विप्यति ॥ २० ॥ पष्टव्या वहवः घुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रमेत ॥ सभेत दाश 
मेयेन नीले वा वृषमुत्सूजेत ॥ ३॥ | 
नरकसे सयमीव हुए पितर सर्वदा यह अभिळापा करते रदे कि जो पुत्र गयामें जा-- 
यगा; वही हमारी रक्षा, करनेवाळा होगा ॥ २० ॥ बहुतसे पुत्नोंकी इच्छा; सचि 
उनमेंसे एक तो अवश्य गयाको जाय वा एक अश्वमेष यज्ञको करें वा नीले मेछसे बरपो-- 
त्सर्ग करे ॥ २१॥ ' 
लोहितौ यस्तु वर्णेन पुच्छात्रे यस्तु पांडुरः- ॥ थेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो 
वृष उच्यते ॥ २२ ॥ नील; पाँदुरलां एलस्तृणयद्वरते तु यः ॥ पट्टिवर्षप्तहस्रा- 
णि पितरस्तेन तार्विताः ॥ २३ ॥ यस्य श्रूगगरतं पेकं कलात्तिष्ठति चोडतम्‌ 
पितरस्तस्य चाश्नति सोमलोकं महाद्युतिम्‌ ॥ २४॥ पृयोयंदोदिलीपस्य तुग" 
- स्य नहुषस्य च ॥ अन्येषां च नरेंद्राणां पुनरन्यो भविष्यति ॥ २५ ॥ 
जिसका रंग छाछ बर्ण हो, और पूंछका अग्रभाव पीळा हो, दोनों सींग सफेद हाँ उसे नीः 
येल ऋहतेहें ॥ २२ ॥ जिसका रंग नीला हो, पूळ पीली दो, और जो एणॉंको डखाइडे 
देते धलके दाल करनेसे पितर साठ हजार वर्पदक वूम होवेह ॥ २३ ॥ जिस बेढके सार 
` मपर नदीकूलसे उखाडा हुआ पँक ( कीचड ) स्थित रदे ऐसे वैलके दान करनेवाठेके पितुर” 
प्रकाहामान चन्द्रमाफे लोकको सोगतेंहु।। २४ ॥पृष्रु, यहु, दिलीप, नुग, महुप, और अन्ान्य. 
राजाओं फिरकर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होताहे ॥ २५।। | 
वडुनिर्वसुवा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥ यस्य यस्य यया भूमिस्तस्प तस्प 
तथा फलम्‌ ॥ २६ ॥ यस्तु घह्मन्नः ख्रीन्नो वा यस्तु पे पिंदषातकः ॥ गवा 
` शातसहखराणां इता भवति दुष्कृती ॥ २७॥ 
बहुतसे सपर आदि राजाओं एथ्वीकों भोगा, जिस १ की जैसी २ पृथ्वीहुर उस २ को 
बेसाही फळ हुआ ॥ २६ ॥ जो मनुष्य अह्यद॒त्या करनेवाढा और ज्लीकी हत्या करनेभाला. है 
बह पापी छाल गोज को मारनेचाल्य दोतादे ॥.२७ ॥ 
स्वद्चां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधराम ॥ श्वाविष्ठायां कृमिद्रत्वा पिलमि! सहः 
पच्यते ॥ २८ ॥ आसेवा चानुमंता च तमेव नरकं ब्रेभत्‌ ॥ भूमिदो श्वमिह- 
` तां च नापरं पुण्यपापयोः ॥ ऊर्व चाथोधतिप्रेत यावदाभूतसंएइम्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य अपनो दीहुई, अथवा दूसरेकी दीहुई शश्वीको छीनळवादे वह कुत्तेकी बिठा 
कीडा होकर अपने पिदरं सहित पकाया जाताई ॥ २८ | मारदेयाळा और अनुमति देने 
बाळा थह: दोनों एकही नरकमें जावेद; पर्वका दाता और एृथ्बीका इरनेवाळा अपदे २ 
घुण्य वा पापसे क्रमानुसार स्वर्ग और नरकमें ्रढचपचेम्त व्थित दोतेई ॥ २९ ॥ 
१ “लोहितो बस्त मर्णन मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । सेचः लुरवियाथाम्यां उ नीलो इत उच्चत ॥ ४ 
जिसका लाळ र॑ग हों, मुख और पूंछ पांडुवर्ग हों और तुर तथा ठींग बवेदवर्णके दाँ उपेदी नड” 
वु ( वैल ) कडतेई | ऐसा सपत्यन्तरका पाठ है | 


क 


छति:१ « ] न भाषादीकासमेताः । ` (२१५) 


अमेरपत्य प्रथम सुवर्ण मूर्वेण्णवी सूर्यसुताश्च गावः ॥ , 
लोकासरयस्तेन भर्वति दत्ता यः कान गां च महीं च द्याव॥३०॥ 
अक्निका भ्रम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी विष्ण॒री पन्ना है और गौ सूर्यकी पुत्री है, जो मनुष्य 
सुवर्ण; शी, मही इनका कान करताईँ उसने मानों तीनों लोक दान करलिये ॥ ३१० 
बडशीतिसहसागां योजनानां वसुंवरा ॥ 
स्वयं दवा तु सर्वत्र सर्वक्राममदायिनी ॥ ३१॥ | 
जिस भनुष्यने च्यासी ( ८६ ) हजार ये.जन पृथ्वी स्वये दात कोदे पह पृथ्वी उसके सत्र 
मनोर पूर्ण करतीहै॥ ३१ ॥ 
श्वाम यः प्रतिगृङ्गाति भूमिं यश्च प्रयच्छति ॥ 
उभो तौ पुण्यकर्माणो नियत स्तवर्गयामिनौ ॥ 3३ ॥ 
जो ग्रथ्वीक्रा दान छेवाहै, आर जो पृश्त्रीको देतादे वह दोनों पुण्यात्मा निरन्तर सवगम 
'«- जावेहे | ३२॥ 


नान्न 


स्वेषामेव दानानामेङनन्मादुगं फङस्‌ ॥ 
हाटङक्षितिगौतिणां सप्तजन्माहुर्ग फङम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकही जन्समें सम्पूर्ण दावोंका फळ मिळतादै आर सात जस्मतक सुकणे, पृथ्वी, गोरी 
“इनका फल मिलतांहे ॥ ३३ ॥ 
यो न हिंस्पादई झाव्मा भतग्रामं चतुर्विधम्‌ भ 
तस्य ददादियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य “में सत्रका आत्मा हूँ” यह जानकर, अंडज, स्वेदज, उद्भिज्न, जरायुज, इन 
चार प्रकारके मुतॉको दुःख नहीं देख उस जीवात्माको देहसे एयक दोनेपरभी कभी भय 


अन्यायेन हृता श्र्मियनेरैरपहारिता ॥ हरतो हासयंतश्च इन्युरासप्तमँ कुलम्‌ 
॥ ३५ ॥ हरते हारयेथस्तु मंदइद्धिस्तमोत्रुत। ॥ स वद्धो वारुणैः पाशेस्तियं- 
ग्योनिष जायते ॥ ३६ ॥ अक्तुभिः पतितेस्तेषां दानानामत्रकीतेवम्‌ ॥ 
ब्राह्मणस्य हुते कषेत्रे हति त्रियुरुष कुलम्‌ ॥ ३७ ॥ त्रापीकूपसहखेग अश्‍वमे- 
यशतेन च ॥ गवां कोटिमिदानिन भामिहत्ता न शुद्धयति ॥ ३८ ॥ गाषैङ्ं 
- स्वर्पनेकं वा भूमेरप्वद्वमंगुम्‌ ॥ हरत्ररकमायाति यावदाश्रतसंडवन 
॥ ३९ ॥ हुतं दत्त तपोचीर्त यर्किचिद्रमंसंचितम ॥ अर्थीगुलख्य सीमायां 
हरणेन प्रगश्यति ॥ ४० ॥ गोवीवी ग्रामस्थ्यां च इपशानं गोपितं तया ॥ , 
संपीड्य नरकं याति यावदाभूनसंडुवम्‌ ॥ ४९ ॥ | | 
` सिम मदुष्योंने अन्याय करके पृथ्वी छीनछीई, चा भूमिके छीननेकी जिसने अनुमति . 
दोहे; वड छोतनेवराळे अर अनुमति देनेवाळे दोनोंदी अपने सात कुडोकी नष्ट केरे [सखा . 
जो दु मनुष्य भूमिको छीनतादे बा डिनवाताद वह वरुण फाँसमें वैधकर ति+ग्योनियों 


(२१६) .. अशाद्शस्पृतयं+- [ वृहति- ` 


“उसन्न होच दे ॥ ३६॥ कारण कि, उनके ऑद्यु निरनेसे सत्र दान भी नष्ट होलातेई 
ब्राह्मण खेउळो इरण करतेवाळे मनुप्यकी तीन पीडी नष्ट होजासीई-॥ ६७ ॥ पृथ्वीका 
हरतेत्राला इजार वावडी आर छुंका घनाकर, सी अश्वमेव यज्ञ करके एक फोड गक 
दान कानेसेभी शुद्ध नहीं होता ॥ ३८ ॥ एक गो, एक अद्वरफी, और अर्थ अंगूछ पृथ्वी 
इनका दग्चवाला मनुष्य प्रछयतक नरकम जावाई ॥ १९ ॥ हवन, दान, तपस्या, पटना 
और घर्मसे इकट्ठा क्रिवाहुआ वह सभी आथ अंगुरकी सीमा इरनेचे नष्ट होजाठरदै ॥ ४० ॥ 
गीओंका भार्ग, आयको गढी, प्रशान और यापित ( गुदर स्कखाहुआ ) इनके सोइनेसे 
मनुष्य प्रलयतक नरकमें जाताहे ॥ ४१ ॥ 


ऊपरे निजठे रथानि आस्तं सस्यं विवजंयेत ॥ 
जलाधारस्व कतेन्यो व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४३ ॥ 
ऊपर आर जळ्हीन एमि खेतको न बोचे, ओर जडवाली पर्नी व्यासजीके वचन 
अनुसार सेत करवा उचित दे ॥ ४४ ॥ 
पच कन्पातुत्तं ईति दशा होते गवातृतम्‌ ॥ दातमथावृतं हति सहस्रं पुरुषांत 
तम्‌ ॥ 2३॥ हंति जातानजातांश्च हिरण्यार्थऽवृते वदन्‌ ॥ सर्व शम्पदृतं हति 
मास्म शरव्पनृतं वदीः ॥ ४४ ॥ 
कन्याके सस्तन्यमे झूठ बोळतेते पांचको, गोकें सम्त्रर्वमे झुठ घोटतेसे दशकों, घोडके 
निमित्त झेड ्रोळनले सीकी और पुरुपके निमित्त झूंठ वोलतेमें इजारको मारतेशला दोताईँ 
|| ४३ ॥ सुवर्णके सम्बन्ध जो झूठ वोळताहे, उसके छठमें जो उत्पन्न हैं और जो इसन 
होगा वह उन सवको चष्ट करदेगा; और य॒थ्वीके निमित झुठ बोडसेम सवको सारत्ादि, 
उपय प्रतीके विषयमे झं बोळचा उचित नहींहे । ४2 ॥ 
ब्रहमखं न रतिं कुर्याओंगे। कंठगवेरपि ॥ अनोपदमसेपृञ्य॑ विपमेतद्धछाह- 
लग ॥ 2% ॥ न विषं विपमित्याइमेंह्नस्य॑ विषप्तच्यते ॥ विपमेकाकिन ईति 
ब्रझस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ लोहत्ु रीशमद्र्णं च विषं च जरयेत्ररः ॥ ४९॥ 
रसर त्रिपु लोकेघु कः पुमाञ्ञरयिष्यति ॥ ४७ ॥ 
चाह प्राणभी कंठतक आजांच परन्तु आञणके धनकरी इच्छा कभी न कर अथात्‌ उसको 
छेल्रेंकी इच्छा न करे, आहझणका घन हुलाइछ विवकी समान है; इसकी च चिकित्सा है और 
च आापयीडी ह ॥ ४५ ॥ घुद्धिमातॉका कथन हं कि वित्र विष नहीं हैं परन्तु घाह्मयका घनन 
ही विप हे छारणाके विपको खाकर ते एकही महुश्य मरतादे परन्तु त्राक्षणके धनको खाकर 
चेटे पोतेतक जतक होजात हैं ॥ ४६ ॥ छोदेछा भृण, पत्वरका चृणी चौर विये कदाचित 
इनको तो मनुष्य एकवार पचासी सकताह परन्तु विलोकीके थीचमें पे कोई पुदषमीं सा” 
सध्यत्रारा मह आकि आह्मणके वनेको पचा सक ॥ 2७ ॥ 
मम्युमहरणा विमा राजाः शञ्चपाशयः ॥ शाख्भमेक्किने हंति धञ्ञमन्ध्‌ 
कुरत्रयस्‌ ॥ 2८ ॥ अन्यप्रहरणा विधाश्वक्महरणों होर ॥ चक्ाती- 
ब्रतरो मन्युस्तस्याद्वित्रं न कीपयेत॥ ४५ ॥ अन्रिदर्याः प्रसेहोति स्वेदस्थास्त- 


ग 
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चैव च ॥ मम्पुदग्धस्प विषाणामंकुरों न मरोहाते ॥ ५० (तेजसासिश्व दृहति 
सूर्यों दहति रश्मिना ॥ राआ दहाति दंडेन विमो दहति मन्युना ॥ ५९ ॥ 
. ज्ञाश्वणोका कोध अख है, राजाऑके शत्र खन्न इत्यादि हैं, इन दोनोंमें खडु तौ एकही 
आहुष्यको सारता है और जाह्षणका क्रोध तीनों कुले नष्ट कर देता है ॥४८॥ क्रोध ब्राक्च” 
गोका प्रण है, चक्र विष्णुका प्रदरण है, 'चक्तसे क्रोध वढा वीक्षण है; इस क़ रण आाद्णकों 
क्रोघ न उत्पन्न करावे ॥ ४९ ॥ (व्यादि) कदाचित अप्रिसे दग्ध द्वोकर या सूर्यकी किरासि 
मस्म होकर जग आतेदे, परन्तु नाहाणॉके क्रोधस दग्घहुए ( मनुष्यों ) का अंकुरवकभी मही 
जनता ॥ ५० | अभि अपने तेजसे दग्ध करतेहे, ओर सूय भगवान्‌ अपनी किरणोंके द्वारा 
दग्ध करतेहे; राजा दंडसे दृग्व फरतेंह और ब्राह्मण केबल अपने कोंब के हाराद्वी दग्ध 
॥५१॥ 
महास्वेन हु यस्सौर्यं देवस्वेन तु या रतिः ॥ सद्धनं कुलनाशाय सबत्यात्मवि 
नाशवभू ॥ ५२ ॥ अहमस्वं ्रह्महत्पा च दारिद्रस्य चयद्धतम्‌ ॥ शुरुमित्रहिरण्य 
च स्वगस्यमपि पीडयेत्‌ ॥ ५३ ॥ ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तचिछदरं व प्ररोहाति ॥ 
भच्डादयति तञ्छिद्रमप्यत्र हु पिसपोते ॥ ५४ ॥ अहाखेत हु एष्टानि साधः 
नानि बलानि च ॥ संग्रामे तानि लीयंते सिकतासु यथोदकम्‌ ॥ ९९॥ ` 
जाहाणके धनसे जो सुख होतांहें; और देवताके धनसे जो राति होती दै, बह घव कुळ और 
आत्माको वष्ट करदेता दे ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणक धन हरण करनेसे ब्र्मइत्या ळगतीहै, दारेद्र 
जर शुरुका धन हरण करतेस, मित्रका धन हरण करनेसे और सुवर्णके चुरानिसे स्वयम वास 
करनेदालामी दुःख मोगताह ॥ ५३ ॥ श्राह्मणके घन हरण करनेमें जो दोष है, बद किसी 
सति नहीं सिटता; उसको जो किसी भांति छिपाभी ळे तौभी वह प्रगट होजातादे ॥ ५४ ॥ 
आशयगके धनसे पुष्ट हुए साधन ( कारण ) और सेना यह संग्राम में इस भांति नष्ट हो जाते 
है, जिसमांति रेतेमे जल छीन होजाताहै ॥ ५५ ॥ 
ओनियाय ऋुलीनाय दरिद्राय च वासव ॥ संतुष्ठाय विनीताय स्वेश्वताहिताय 
च ॥ ९६ ॥ वेदाभ्यापस्तपों ज्ञानमिंद्रिया्ां च संगम। `| इंदशाय सुरभेष्ठ 
यदृतं हि तदक्षयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हेंइन्द्र ! फुलआन्‌ और दारेद्री वेदपाठी जाहझमणको तथा संतोपी, चिनगी, सम्पूर्ण प्राणियों- 
हितकारीसी हो ॥ ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाळा हो; तपल्या करताही; और 
जितने इन्द्रियोंको रोक लिया है देसुरश्रे8 ! ऐसे मचुष्यको जो कुळ दान किया जायगा चह 
अक्षय होगा | ५७ | 
आमपात्रे यथा व्यस्तं क्षीरं दवि घृतं मथु ॥ विनश्येषा्रदौब॑स्पात्तल पातं 
विनश्यति ॥ ५८ ॥ एवं गां च हिरण्यं च वश्चमत्त महीं तिछान्‌ ॥ अविद्धा- _ 
नप्रतिगृह्णाति अस्मोभकति काष्ठवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस यांति कञ्च पाचमें रका हुआ दूध, दही, घी, सहद यह पात्रकी दुता ठे कारण 
नष्ट दोजातेह और बद पात्री नष्ट द्वोजाताहै ॥ ५८ ॥ उक्ती भति यो, सुवण, बस, पृथ्ची 
तिळ, इनको जो सूखे लेतादै; बह काएके समान भस्म दोजाताहै ॥ ५९॥ 
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“कह तारयते चीरः सप्तसप्त च बासव ॥६१॥ यस्तडागं नवं कुर्यासुराणं बि 
: खानयेत्‌ ॥ सः से कुलमद्धत्य स्वर्गलोके महीयते ॥ ६९ ॥ वापीङूपतढाःः 
5 भानिःउद्यानोपवनाति चानः संस्कारका च छमते मोक्तिकं फडम्‌ ॥६३॥ 
हे. इन्द्र! बह पंढितको देकर अपने इफीस कुछोंका उद्धार करवाहे ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य 
ताळावफो संनाताहे या प्राचीमको खुदवादेदाद वह मनुष्य सम्पूर्ण कुछोका उद्धार कर 
सवर्ग लोकम पूलित दोवादै ॥ ६३ ॥ ( प्राचीन ) वावडी, कूप, वढाय, वाग, और उपवन 
( छोंटावाग ) इनको जो मनुष्य फिरसे वनतरादादै, उस मनुष्यको नये वनवानेका फड 
मितत ॥ ६३ 4 
निर्दांघकाले पानीय यस्य तिष्ठाति वातव ॥ स दुर्गविषमं कृत्जंःन कदाविदवा 
झुयांत्‌ ॥ ६४ ॥ एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम ॥ कुलानि. तार्ये 
अत्य-सप्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
व्हे इन्द्र ! जिसके यद्वां ग्रीष्म कालमें भी जळ रहरा बह मनुष्य किसी दुःखजनक इुंरवः 
स्थाको नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ हैं राजसचम ! जिसकी खोदीहुई पृथ्बीमें एक दिनभी जळ 
श्थित रद्दवादे वद जळ उसके जगळे मी सात कुडॉको तारठाद ॥ ६५ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवेज्नरः ॥ के 
प्रेश्षणीयमदानेन स्मृतिं मेषां च विंदति ॥ ६६ ॥ " 
.- वीपकके दान करसेपर मनुष्यका शरीर उत्तम होताहे और जेऊके दात करनेसे स्मरण 
“ और बुद्धिमान दोंदाहै॥ ६६ ॥ 
`` ` कुष्वापि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्विने ॥ , 
वाहणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ ॥ 
` ˆ बहुतसे सिंदित कर्मके करमेपरभी यदि जो मनुष्य भिक्षुकको और विशेष करके नाझः 
णको अन्न दान करताहै, वह मनुष्य पापस छिप्त नहीं होता ॥ ६७ ॥ | 
भूमिर्गावस्तथा दाराः प्रसह्ष द्वियते यदा ॥ 
न भावेदयते यस्तु तमाहुर्नझवातकम्‌ ॥ ६८॥ 
निस मनुष्यने वळकरङै पृथ्वी, यो शोर खी इनको दरण कियाद वहु महतास;. 
'कद्दाताई ॥ ६८ ॥ ह 
निवेदितश्च राजा वै ब्राह्मगेमंत्युदीपितिं! ॥ . 
न निवास्यते यस्तु तमाडुर्नेह्ममातकम्‌ ॥ ६९ ॥ `` 


` सृतिः ] भाषाटीकासमेत; | ( २१५) 


कोधसे दीपितहुए ब्नाह्मणॉकी प्राथैनासे जो राजा उस हरतेवाळेको निपेध नहीं करता उस 
राजाको जह्मधाती कहूतेहे ॥ ६९ ॥ 
उपस्थिते विवादे च यज्ञे दाने च वासव ॥ 
मोहाचरति विघ्नं यः स मृतो जायते कुभिः ॥ ७० ॥ 
दे इन्द्र ! जो सधुध्य उपस्थितहुए, विवाद, यज्ञ, इनमें मोदबश हो निल्न करताहे बह भर 
नेके उपरान्त कीडेओ योनिमें जन्म लेवाहे ॥ ७० ॥ . 
धने फलति दानेन जीवित जीवरक्षणात्‌ ॥ 
रूपमारोम्ममेरवरयमहिंसाफलमइनुते ॥ ७९ ॥ 
दानद्वारा धन सफल होताहे, जीवकी रक्षा करनेसे आयुकी बृद्धि दोतीहै, जो मनुष्य 
हिंसा नहीं करता वह ऐशर्ये और आरोग्यरूप अहिँसाफे फछको भोगतांदै ॥ ७१ ॥. 
__ फूलमूलारानातूजा स्वर्गस्सत्येत लम्यते॥ | 
प्रायोपवेशनाद्राज्यं सर्व च सुखमरतुते ॥ ७२ ॥ 
नियमी होकर जो मनुष्य फळ मूलका भोजन करताहै वह नित्रयही स्त्रगैको प्राप्त दोताहे 
ओर मरतेके निमित्त तीथेभादिपर चेठनेसे राज्य और सम्पूर्णे सुखोंको भोगवाहि ॥ ७२ ॥ 
गवाम्मः शक्र दीक्षायाः स्वगंगामी तृणाऱवः ॥ 
लियश्लिषवणज़ायी वार पीला ऋतुं लभेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
` हेइन्द्र ! जो मनुष्य मन्त्रका उपदेश छेताह वह गोओसे युक्त होवाहे; ओर-जो मनुष्य 
तृणोंको खातांदे बह सवर्गम जाताहे. तीन काळम ज्ञान करनेजाळा बहुत ख्रीवाळा होवादै; 
और वायुको पीनेवाळा यज्ञके फलको पातांदे ॥ ७३ ॥ 
नित्यज्ञायी भवेद्कः संध्ये दे च जपन्द्रिञः ॥ 
नवं साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाराकम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
` जो मनुष्य नित्य ज्ञान करताहे, और जो दोचों संष्याओमिं ऊपकरताई, बहे 
सूर्यरूप होता है, और अनशन व्रत करवादे उसे नवीन राज्य और सर्वदा खग्गमेम निवास 
आप्त द्ोताहे ॥ ७४ ॥ | 
अग्निमपेरी नियतं अह्मलोके महीयने ॥ 


रसनाप्रतिसंहारे पशन्पुतरांश्च विंदति ॥ ७५ ॥ 
(7 अग्रिम प्रवेश करमेवाळा अद्यलोकमें पूजित होताई और जो अवनी जिहाओ वशमें रस- 
वादे वह पशु और पुत्रोंको प्राप्त होता दै ॥ ७% ॥ 
नाके चिरं स वंसते उपवासी च यो अवेत्‌ ॥ 
सततं चेकशासी यः स लभेदीप्सितां गतिमू ॥ ७६ ॥ 
जो मनुष्य, नियमपूवेक उपवास करता है वह यहुत काळतक स्वम. निवास करता 


है; और जो मनुष्य निरन्तर एकही शश्यापर शयन करतादै अर्थात्‌ एकही खीके साथ भोग 
करता; उसकी अभिपित गाति प्राप्त होतीदै ॥ ७६॥ 


बेर I 


पट हक दर हि 


निर 





)आहव्यास्तस्प लोकाः स्युस्संवकामागेमासाया 38) 


संम्पणकाम अक्षर होजे ॥ ७७ ॥ 
“5पंवार्त च दीक्षां च अभिषेक च वासव ॥ 
कृत्वा दादसवषागि वीरस्यानाद्रिश्षिष्यते ॥ ७८॥ कि 





है हा बाई जो मतुष्य वाश्दवर्षतक उपवास, दीक्षा, और अभिषेक इनको करता हे 
होमे उततम होदादे । ७८ ॥ . 
अपीत्य सववेदान्वे सथो दुःखासमुच्यते ॥ 


०-५ :५ ` ˆ पावने चरते धर्म सगेळोके महीयते ॥ ७९ ॥ 
सम्प बेडका पढनेवात्म शीमही दुःखसे छूटजावादे, और पवित्र धमका फरनेवांढां 


>-वंगेदोकमे-पूजित होतादि ॥ ७९ ॥ 
डहस्पतिमतं पुण्यं ये पठंति द्विजातयः ॥ 
त्रतवारि तेषां वर्ते आयुर्विद्या यशो बलम ॥ ८०॥ 
F .. ¦ इति शीषृहस्पतिप्रणीर्त धर्मक्षाञ्जं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


डं * 
जो आद्ण घृद्पतिके पवित्र मतको पढतेहँँ; उनकी आयु, विधा, यश, पळ इन 'पाराको, 


द्धि शेतीदे ॥ ८०॥ 
वि इरति युद्सतिस्टृतों भाबादीका सैयूणों ॥ १० ॥ 








॥ श्री! ॥ 
पाराशरस्मातिः ११. 
भाषाटीकासमेता । 
RPO SS 
शीगणेशाय नमः ॥ अथ पाराहारस्मृतिप्रारंभः ॥ अथातो हिमरीळागे देवदारुद* 
नालये ॥ व्यासमेकाग्रमासीनमएच्छन्रषय !पुरा ॥ १ ॥ मादुषांणां हितं धर्म 
चत्तंमाने कळी युगे ॥ शौयाचारं यथापञ्ञं षद सत्यवतीसुत ॥ ३ ॥ 
पकसमय पूर्वकाले हिसाचळ्पर्ववके ऊपर देवदारोंके वृक्षोसे अलंकृत वनके आश्रम. 
औव्यासजी महाराज एकाप्रचिचसे वैठेथे उससमय ऋषियोंने उनसे प्रश्‍न किया ॥ १ ॥ कि. 
है सत्यवतीनंदन | कलियुगके समयमे जो धर्म, शौच, तथा आचार, मनुष्यों के हितका करने 
वाळा है पद इमसे विधिपूर्वक कहिये ॥॥ २॥ न 
ho त्या आविवावयं तु ससषिप्योऽगन्यकेसन्निभः ॥ प्रसुवाच महातेजाः अति” 
स्मुतिविशारदः ॥ ३॥ न चाइ सर्वतत्वज्ञः कथं धर्म वदाम्पहम्‌ ॥ अस्मि 
व प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवद्त्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके उपरान्त प्रव्यल्ठित अघि और सूर्यकी समान तेजस्वी श्राति और स्मृति शाखे पंडित 
श्रीव्यासजी कपिथोके ऐसे वघस सुनकर बोळे | ३॥ कि में तो सब तत्त्वोकी नहीं जानता. 
किस प्रकार घमेकों कहू, इसकारण मेरे पिता ( पराशर ) से पूछना उचित है, ऐसा उत्तर 
व्यासजीने दिया ॥ ४ ॥ 
ततस्ते ऋषयः सर्वे घर्मतरार्थेकांक्षिणः ॥ ऋषि व्यासं पुरस्कृत्य गता वद्र" 
काभ्रमस्‌ ॥ ५॥ नानाइुष्परताकीर्णं फलपुष्पररूऊतम्‌॥ नदीभ्रस्रवणोपेतः 
वण्यतीथोपशोधितम्‌ ॥ ६ ॥ मृगपक्षिमिनादाठ्यं देषतायनाइतम्‌ ॥ यक्षगंध- 
वोसिद्धशव नृत्यगीतैरळंकृतम्‌ ॥७॥ तरिमन्यांपिसमामध्ये शक्तिपुर्ज पराशरम्‌ ॥ 
सुंखासीनं महातेजा सुनिमु्यगणाइतम्‌॥ ८ ॥ कृतांजलिपुटो वत्वा व्यास- 
सु ऋषिभिः सह्‌ ॥ भ्रदक्षिणामिवारदैश्च स्वृतिभिः समएमयत ॥ १ ॥ 
दय धर्यके तर्वकी अमिळाषा करनेवाळे बह सम्पूणे ऋषि यह सुनकर अव्थिसजीको आगे 
कर वदरिकाश्रमको गये ॥ ५ ॥ यह आश्रम अनेक भांति पृष्पोंकी उताभस पूणे फळ पुष्पों» 
से शोभायमान वदी और झरलोंसे विभूषित पवित्र. तीर्थॉसे शोभायमान ॥ ६ ॥ झग और 
पाधियोंके शब्दसे शब्दायमान, देवमंदिरोंसे आदत, यक्ष और गेधबॉके तृत्यमानसे शोमायसा- 
नं और सिद्धाणों से अडकत था ॥ ७ ॥ उस आश्रमे शक्तिऋषिके पुत्र सुनिवर परादारजी 
प्रधान २ मुनिया से युक्त होकर ऋषियोंकी सभाम सुखपूवेक वैठेधे इस समव में ॥ ८॥ 
व्यासजीने ऋषियोंके साथ जाकर हाथ जोडकर उनकी प्रदक्षिणाकर प्रणासपूर्वक स्तुति करके 
पूजन किया ॥ ९ ॥ ` " 


६१२२) अप्टादशस्मृतय+- [ पराशर- 


'अथ संवुष्टह्दयः पराशरमहाप्राने: ॥ ` , 
आहे सुस्वागतं ब्रृहीत्यासीनो भुनिपंगवः ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त महासुनि पराशरजीने संतुष्ट मन होकर पूछा कि तुम भर्छ प्रकार कुदळ 
युद्रक आये कुछ कही ॥ १०॥ 
कुशल सम्पगियुक्ता व्यासः पृच्छत्यनंतरम्‌ ॥ यदि जावासे में भक्ति सेहा- 
दा भक्तवत्सल ॥ ११ ॥ धर्मं कथय मे तात अनुग्राद्मी ह्यह तव ॥ वता में 
` सातवा थमा वासिष्ठाः काइयपास्तथा ॥ १२ ॥ गार्गीया गोतमीयाश्व तया ` 
, चौशनसाः स्मृता; ॥ अनेर्विष्णोश्व संवतोदक्षादेगिरसस्तथा ॥ १३ ॥ शाता- 
तपा हारीतादयाक्षवल्क्यात्तवेव च ॥ आपस्तंवकृता धर्मा! शाखस्य लिखित- 
सथ चे॥ १४ ॥ कात्यायनकृतावितं तया-आवेतसान्छनः ॥ ता हेते भवञो 
“त्ताः श्रोतारो मे न विस्मृताः ॥ १५ ॥ अस्मिन्मन्वंतरे थमा कृतत्रेतादिके 
॥ सर्वे धर्माः कृते जाताः सर्वे नदाः कलौ युगे ॥ १६ ॥ चातुव॑ण्यंसमा- 
चारं किंचिस्खाधारणं बद्‌ ॥ चतुर्णामपि वणोनां कतव्य वर्मकोविंदैः ॥ १७॥ 
चूहे धमस्वरूपक्ञ सूक्ष्म स्थळं च विस्तरात्‌ ॥ 
कुशछप्रशनके उपरान्त सममांति कुशळ ई ऐसा कहकर व्यासजीने पूछा कि है भक्तत्र" 
स्पळ ! आपके ऊपर मेरी केसी भक्तिहे यदि आप इस चातको जानतेद अथवा मेरे ऊपर 
यदि आपका सेह है ॥ ११ ॥ ची है पितः ! मुझसे पूर्वक धर्मका वर्णेन कीजिये, 
कि स आपकी क्ृपाका पात्र हूं, इस कारण मुन्नपर अवद्यद्दी कृपा करनी चाहिये, कारण 
कि मेने स्वायंभुवममु, वशिए, कश्यप ॥ १२ ॥ तथा गर्गाचार्य, गीतम, झुक्राचार्य, अत्रि 
तथा विणुऋपि, संदते, दक्ष, अंगिरा | १३ ॥ शातातपः; दवारीत, थाज्ववस्क्त्र, आपत्तव, 
तथा शंख, लिखित ॥ १४ ॥ कालायन, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियोंके कदेह्ुए भेदा 
ओर आपके फहेहुए वदोक धम श्रवण कियद और बह मुझे स्मरजमी दे १५॥ परन्तु इस 
सन्त्रन्तरके विषय छतथुग और त्रेतादि युगोके जो २ धर्म थे उन ९ युगॉसे शक्तिकी विशेषता 
होनेके कारण बह धर्म स्थित रहें; और अब कलियुगों। झक्तिकी हानि होगई है, इत कारण 
यह सम्पूण धम छोप दहोगये ॥ ६६ ॥ इस कारण चारोबर्णोक्ा पृथक २ झुझ्य घम वेया 
चचारोंवर्णोका मिश्रित घम व्रणेन कीजिये ॥१७॥ हे घर्मत्वरूपके जावनेवाळे ! चारोंवर्णमे जो 
वम पंसके जाननेवालॉको करने योग्य सूक्ष्म और स्थूळ है उनका वर्णन वरिरदारसदित कीजिये 


व्यासवावयावसानिष झनिसुज्या पराश ॥ १८॥ . 
धर्मस्य निर्णयं श्राह सूक्ष्म स्थळं च विस्तरात्‌ ॥ 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर मुनिशे्ठ पराशरजी ॥ १८ ॥ सक्म और स्थूळ इन दोनो घर्मोका 
निर्णय विस्तारसहित कहनेळगे ॥ 
वक्ष्यमाणघर्मतत्वमहणाय ओद्सावधानतां विधत्ते । 
शष पुत्र प्रवदयामि शर्ण्व मुनयस्तथा ॥ १ ॥ 


स्मृतिः? ] | 'भाषादीकासमेंताः | (२२३ ) 


इन पर्येको सुनतेके लिये भताओको सावधान होना उचित है । इसबासते प्रथमतः कहे 
रके, हैं पुत्र ! तथा हे सुनियो ! श्रवण करो ॥ १९ || 
करपे करपे क्षये सत्या ्रझविष्णुमहेः्वरः ॥ २० ॥ 
आतिस्मृतिसदाचारनिर्णेतारश्च सवदा ॥ 
कल्प २ से प्रलय होतेपरभी ग्रहमा, विष्णु, और महेश यह तीनों विद्यमाच रहते ॥२०॥ 
और बह सर्बदा अति, स्पृति और सदाचारका निर्णय करते. | 
` - न कंश्रिद्वेदर्ता च देदं स्मरा चतुसुखः ॥ २१ ॥ 
तयैव थमोन्स्मरति मनु। कस्पांतरेतरे ॥ 
कोई वेदका कवी महादे. फरपकी आद्वि पूरक समान वेदको स्मरणकर ब्रह्माजी तुस 
सेके दवारा प्रकाशित करतेहे ॥ २१ ॥ और जो भलु कहर ९ भे होतेहे वह भी इसी प्रहार 
अथमकी समान धर्मोक्ो सारण कर भवृत्त फरतेह; 
अन्य कुतयुगे धर्माश्नेतायाँ द्वापरे एगे ॥ २२ ॥ 
अन्ये कलियुगे तृणां घुगरूपाउतुसारतः ॥ 
झक्तिकी वृद्धि और दाति युगेंकि अनुसारदी हैं. उसीकारणसे क्ृतयुग्से मलुप्योंका धमे 
और प्रकारका रहा, त्रेतामे और प्रकारका और द्वापरमें और प्रकारका रहा ॥ २२ ॥ इस 
संश्रय फूलियुगों ऋषियोंनें गनुष्योंकी शक्तिके भहुसारद्ी और प्रकारके धमे दस फियेह ॥ 
तपः परं कृतये रतायां ज्ञानसुच्यते ॥ ९२ ॥ 
दवापरे यज्ञमेवाहुदोनभेव कलै युगे ॥ ~ 
कुनयुगगे शक्ति निशेप थी इसकारण उसमें तप श्रेष्ठ रहा; त्रेतायै ज्ञान रहा ॥ २३ ॥ 
डर यज्ञ अधिक रहा, ओर अत्र कलियुग्मे शारीरिक शक्ति न्यून है इस कारण इसमें 
दानकीदी अधिकृता है ॥ 
कृते तु मागवा धमखितारथा गौतमा स्मृताः ॥ ९४॥ 
द्वापरे शंखलिखिताः कली पारावारः स्मृताः ॥ 
सतयुगेवे तौ महुजीके घ मुख्य य तरेतामें गोतसके ॥ २४ ॥ शंख और लिखित , 
ऋतियेशि धो दापरते मुख्य रहे; और इससमय कलियुगे सुचि पराक्रञक् कहेहुए धम 
आअत्यन्दद्दी उपयोगी है ॥ 
तयजेदेशं कृतयुगे जेतायां म्राममुत्सजेत | ९५ ॥ 
दवापरे कुलमेक तु कतारं तु कही युगे ॥ 
ठतयुगमें संसर्गके दोप छगतेके कारण पाए करनेबाछेके देशकोभी त्याग देतेय; मामको 
जता | २५ ॥ और द्वापणमें पाप करनेवाडेके कुलतककोमी छोड पेतेथे; अव कछिग्ुगमें 
केळ पापडम्तीकोषद्दी छोड देवेहें ॥ | 
कृते संभाषणांदेव त्रेतायां स्पशनेन च ॥ २६ 
द्वापरे त्वन्नमादाय कळी पतति कर्मणा ॥ 


(२२४ ) अष्टादगस्पृतमः- . [ पाराशर- 


सतयुगरमे तो मनुष्य पापीके साथ वाताल्मप करनेसेद्दी पतित होजानाथा, और घेतामे 
स्पर्शेसे पतित होताथा ॥ २६ | अभक छेचिसे द्वापरमें पतित होताथा; और कढियुगमें कर्म- 
करनेस पतित होताहे ॥ 
कृते ताक्षागेकः शापस्रतायां द्रानिर्दितेः ॥ २७॥ 
द्वापरे चकमातेव कली संवस्सरेण तु ॥ 
सतयुगर्म ज्ञाप तत्काठही फलताथा, दशदिनम त्रेतार्मे | २७ ॥ थार द्वापरमें एकमहीनते 
शाप फडीमूत होताथा, और अप कलियुगर्म दकवर शापका फळ होताहि॥ 

- अंभिंगम्य कृते दानं नेतास्वाहुम दीयते॥ २८ ॥ द्वापरे यायमानाय सेदया 
दीयते कली ॥ अभिगग्योतमं दानमाइयेव तु मध्यमल्‌ ॥ १९॥अबमं याच" ` 
मानाय सेवादानं हु निष्फलम्‌ ॥ 

फृतयुगमें श्रद्धा अधिक थी इसकारण दास आप जाकर देतेथे, श्रद्वासदित घुछाकर 
अकामे दतवे ॥ २८॥ याचना करनेवादिको द्वापरे श्रद्धायुक्त दो देतेथे, ओर भभ कछि 
युगमें दाम सेवा. फराकर देते । जो दान आप जाकर दिया आातांदे वह उत्तम है;: बुळाकर 
` जो दान दियाजाताहि दह मध्यम दे ॥ २९ ॥ और जो दान यायमा करनेपर दिया जाता 
चह निकृष्ट है; और जो सेवा कराकर दान दिया जातादे बह निप्फल हे ॥ 
जितो घर्मो ह्मवमेंण समयं यैवावृतेम च ॥ ३० ॥ जिताश्रारिश्र रामानः स्री: 
[भच पुरुषा जिता! प सादति वाऽमिहोत्राण एुहपूमा प्रगइसाति ॥ २१ ॥ 
कुमार्यश्च म्रसूयते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ 
कलियुग धमकी पराजय अधर्मसे होजातीदे, और सत्यक पराजय झंठसे होता 
॥ ३० ॥ घटवा राजोकी पराजय चोरोसि हाजातीहे; ओर खिय पुहवांका तिरस्कार करती” 
हैं; कलिमें अभिहोत्र और गुरुपूजन यह नहर आविद ॥ -३१ ॥ छंमारीकन्शामी फलिके 
प्रभावसे सम्तान उत्पन्न करतीहे ॥ 
कृते त्वस्यिगताः प्राणाखेतायां सांसमाधिताः ॥ ३३ ॥ | 
द्वापरे रुविरं चेव कलौ ववन्नादिषु स्थिताः ॥ 
सतयुग प्राण अस्थिगत थे, मांसके शाश्रयसे त्रेतायुगमें रहे ॥ ३९ ॥ दापरभं रुथिरमं 
प्राण रहते; और कलियुगमे अन्नादिकमेंद्ी आण खिति करतेदे, अथात्‌ अन्नफे विनामिले 
प्राण नष्ट होजातेई ॥ 
युंगे युगे च ये धर्मास्तत्र तत्र च ये द्विजाः ॥ रे३॥ 
तेपां निंदा न कतेव्या युयरूपा हि ते द्विजाः ॥ 
जो २ घर्म प्रत्येक थुगं हैं और इन झुगोमें जो २ ब्राह्मण युगाइुरुष हें ॥ ३३ ॥ उनकी 
निन्दा करनी उचित नहीं कारण कि आचरण करनेवाठे वह ब्राह्मण युगकेद्दी अनुसार ६ ॥ 
युगे युगे ठ सामर्थ्य शेष सनिविभाषितम ॥ ३४ ॥ पराशरेण चाप्युक्तं प्राय- 
द्त्तं विधीयते ॥ अहृमञ्ैव तत्सर्वमनुसमृत्य त्रवीमिं व! ॥ ३५ ॥ 


रूति। ११) भाषारीकासमेताः । ( २२५ ) 


जैसी २ साम्यं जिस २ युगमें रही चेसे २ दी प्रायश्चित्तादि धमाका वर्णन सनु गीत» 
भादि सुर्नीश्वरोनें किया ॥ ३४ ॥ मैं अब पराशरजीके कहेहुए सम्पूर्ण प्रायश्चित्तआदि धर्मोको 
स्म(णकर तुमसे कहताहूं ॥ ३५ ॥ । न 
चातुवण्येसमाचारं »रण्वंतु ऋषिएंगवाः ॥ पराशरमतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ 
॥ २६॥ चितित ब्राह्मणाथांय धर्यसंस्थापनाय च ॥ 
हे झुनोश्वरो ! परमपविन्न सम्पूर्ण पापोंका बाश करचेवाला मानि पराशरजीका मत चारों 
वणांका आचार जो ॥ ३६ ॥ ब्राह्मणोंके. निमित्त तथा धर्मको खापन करनेके लिये बिंतवन 
किया गयाई; उसीको अवण करो | | ५. 
चतुर्णामपि वणानामाचारो धर्मपालकः ॥ ३७॥ 
आचारश्रष्टदेहानां भवेद्धमः पराहसुखः ॥ 
आचारही चारों बणोकि धर्मोका पाठन करनेद्वारा हे. कारण कि आचारे विता किये 
केवळ धर्मके कथनमाजतेद्दी धमका पालन नहीं होसकता ॥ ३७ ॥ जो महुष्य आचारसे अष्ट 
हैं, ओर जिन्दनें धर्माचरण करना छोइदिया उनसे घर्म दिमुख होजादाहै ॥ 
पट्कमामिरतों वित्यं देवतातिविएजकः ॥ 
हुतशेषं तु भुंजानो ब्राह्णो नाइसोदाति ॥ २८॥ 
और जो माह्यण पट्कर्थमें निरत और नित्य देवता अतियियॉकी पूजा करता और हवनक 
शेपका भोजन करताहे उसको कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ ३८ ॥ 
संध्या त्रानं जपो होमो देवतानां च पृजनम्‌॥ 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च पट्कमाणि दिनेदिने ॥ ३९॥ 
तिददिन सन्ध्या, खान, अप, इवन, वेदाध्ययन, देचताओंका पूजन, अतिथिेवा और 
` घलिनेश्वदेव यह है: प्रकारके कमे करने उचित हैं ॥ ३९ ॥ ह 
इष्टो वा यदि था द्वेष्यो सूखे! पण्डित एव वा ॥ संप्राप्ती वैशदेदांते सोःताथेः , 
स्वर्गसंक्रमः ॥ ४० ॥ दूराचोपगत आतं वैश्वदेव.उपास्थितस्‌ ॥ अतिथिं तं विजा- 
नीयान्नातिविः पर्वमागतः ॥ ४९ ॥ नैकग्रामीणमतिथिं संगह्णीत कदाचन ॥ 
अनित्यमागतो मस्मासस्मादतियिरुच्यते ॥ ४२॥ आतिर्थे तत्र संपा पूजये" 
स्स्वागतादिना ॥ तयासनप्रदानेन पादमक्षालनेत च ॥ ४३ ॥श्रद्धया चाब्रदा' . 
चेन मियमभोतरेण च॥ गच्छतश्चानृयानेन प्रोतिसुत्पादयेट्रही ॥ ४४ ॥ अति- 
वियंस्य भमाशोीं ग्रहाआतितिबतेते ॥ पितरस्तस्य नाम्नाति दश वर्षाणि पंच 
न्यू] ४% ॥ काऽभारसहस्रेण एतकुंभशतेन च ॥ अतिथियंत्य भसारास्तस्थ 
होमो निरथकः ॥ ४६ ॥ सुक्षेत्रे वापयेद्वीनं सपात्रे निक्षिपेद्धनम्‌ ॥ सुते च 
सुपात्रे च हुप्त दच न मश्याति ॥ ४७ ॥ न एच्छेद्रोवचरणे न साऽभ्यायं त 
तथा ॥ हृदये कर्पयेदेवं सर्वेदेवमयो हि स+॥ ४८॥ अपः सुमती विमो 
हापु्य्ातियिस्तया ॥ वेदाभ्यासरतो नित्यं भयोःपूर्व दिने दिने ॥ ४९ ॥ वेश- 


५ 


/+ ९९६ ) >अष्टादशस्मृतव:: 


तु संमत. मिक्षके-ग्रहमांगते 0. उत्प ैश्रदेवोर्थ बरिल #दाना विस: 

जयेत्‌ ॥४५०॥ # सन 
मित्र-होऱ्या हेड दो, पंडित हो या.भूखे हो भतिथिफे लक्षणोंसे युक्त जो मुरप घ ' 
वके अंतर्मे आजाय उसकी सेवाके करनेले स प्राप्त होताद ॥ ४० ॥ दरले आंयाहला और 
थकित हुआ जो पुरुष वठिवेश्ववेवके समयमें जाजाय, उसको अतिथिदी जानता; जो कमी 

महले-भी आया ,हो वद, अतिथि नहींदे ॥ ४१ ॥ पक प्रामफे रहनेवाकेको 

शय 'मद्दण कभी न करे कारण कि, पहले जिसका दर्शन कमी नहीं हुआ, इसी हये 
उसे'-अतिथि कहतेहे ॥ ४२ ॥ जो अतिथि अपने स्थानपर आवे दौ उसकी कुरटे 
शूकरः -आघन दे चरण घोकर पूजन करे ॥ ४३ ॥ जिस समय भरठिवि” अपने 
१ स्थानको जातेळी वौ गुहृत्यको उचित दै कि, भ्रद्धासहिद अन्न देकर मेमसाहित कुश प्रश्न 
आरे और छुछ वूरवक पहुंचा आकर शीवि उत्पन करै ॥ ४४ ॥ जिसके वदांते मटिथि किए 
राश होकर जाताहे उसके पितर पंद्रह वर्पचक उसके दिये हुए श्राद्धसम्बन्धीय अन्नको-अहृणः 
“मही करते ॥ ४५॥ जिसके यहांते अतिथि निता होकर आवादै उसका सदक्षभार कए; 

और सौ कळक धुदसे इवन करना निरथेक दे ॥ ४६ ॥ अच्छे जेत वीज योषे और धुपा 
नो घत दात करे; अच्छे घेत्ररमे जो अन्न पोया जाताहे और सुपान्रको जो दान दिया 
जातादे' वह कभी नष्ट नहीं होता ॥ ४७ ॥ अतिविसे गोत्र आचरण तथा ,आपने किन * 
शाखोंको .पढा या श्रवण कियाहे इत्यादि वार्ते म पूछे; कारण कि अतिथि देवस्त्रदुंप 
है उसे देवताकी समान जानकर उसका सन्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ अत? 
` रत आझम, और नित्य वेदाभ्यासी ब्राह्मण और अतिर्थे यह तीनों दिन ३ अपू- 
: बही हैं अर्थात्‌ इन दीनोंका सन्मान नित्य करना उचित हे ॥ ४९ ॥ पैश्वदेवके आरंभ 

लळे समयमें यदि कोई भिक्षुक, संन्यासी, अझचारी शौर भविंधि भाजाय तो घडिपेश्व 
देवके निमित्त भन्नफो मळ्य करके शेप अन्मे भिक्लुकको भिक्षा देकर विदाकरे ॥ ५० ॥| 


यतिश्र बह्मचारी च पकात्तस्वामिनादुनी ॥ तयोरत्रमदत्वा च भकता चांदा” 
7 णं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ दद्याच मिक्षात्रितयं परि्राइ बह्मचारिणाम्‌ ॥ इच्छया च 
` ततो दद्याद्रिमवे सत्यवारितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` ` “यति और अक्षचारी यह दोनों पातकी भिक्षाके अधिकारी हैं, इनको निना अन्न दिये 
“ हुए जो भोजन करतादे उसकी शुद्धि चांद्रायण अतके करनेसे दोदी दै! ५१ ॥ तीन समिक्षा 
संन्यासी ओर अझनरयोंको अवश्य देती पचित है; यदि अधिक ऐश्वर्यवान्‌ हो तौ निरंवर- 
इच्छातुसार-भिक्षा दे ॥ ५२ ॥ 
यतिहस्ते जलं द्यादक्ष दयापपुननंल्म ॥ तद्वैक्ष मेरुणा तुल्यं तनलं सौगरों- 
॥ ५३ ॥ यस्य वठत्रं हयक्षेव फुजरारोहमाद्विमत्‌ ॥ ऐंद्स्थानसुंपासीत 
तस्मात्तं न विचारयेत्‌ ॥ ५४॥ 
प्रथम यतिके हाथमे जळ दे इसके पीछे भिक्षा दे फिर जळ दे, यदद क्रम है, बहू भिक्षाका 
~ अन्न सुमेरु पर्वतके तुल्य दोजावादै; और बह जळ समुद्रफे समान होजावाद ॥.५३:-॥. 





सते: ११ ] भाषारीकासमेताः । (२२७ ) 


जिस संन्यासीके पास छत्र हाथी घोडा आदि वाइन छं और वह बुद्धिमान इन्द्रके स्थाना 
'अतुभत करतादो ऐसाभी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करनेयोग्यही दे ॥ ५४ ॥ 
वैश्वदेवङ्तं पापं शक्तो मिशक्षुव्यपोहितुम ॥ नदि मिक्षुकृतं दोषं वैश्वदेवो 
व्यपोइति ॥ ९५ ॥ 
वि वेश्वदेवके. सम्वत्वमें जो पात्र हुआहों उसको बह दर करसकतादै; भिक्षुके सन्मादे 
करनेसे वळिवैश्वदेवकी विधिमें यदि कुछ ज्ुटि रहजाय तो बह पाप भिक्षुकुके सन्माद करतत 
शांत दोजावादै; परन्तु वरि वळि वेश्वदेवके कारण भिम्लुकका सन्सान न होसके तौ उस 
'दोपको वलिबेश्वदेव दूर नहीं करसकता ॥ ५५ ॥ 
अकृत्वा वैश्व॒देव तु ये अंजंते द्विजातयः ॥ तेषामन्नं न अंजीत काकयोमिं 
व्रति ते ॥ ५६ ॥ अकृत्या वेश्‍वंदेवं हु थंजते ये दिंजाधमाः॥ सर्वे ते 
निष्फळा हेयाः पताति वरकेः्युची ॥ ५७ ॥ वेश्वदेवबिहीना ये आतिथ्येन 
वहिष्कृता। ॥ सर्वे ते नरकं यांति काकयोनि मर्जाते च ॥ ९८ ॥ | 
जो ज्ाक्षण, क्षत्रिय, वेऱ्य, विना थळिवेश्वरेवके किये भोजन करतेहे उनको काककीं योनि 
'मिल्वीद, इसी कारण उसके अन्नक्रा मोजन फरना उचित नहीं है ॥ ५६॥ जो अधम आह्यग 
घलिनिश्वदेषफे विना किये भोजन करदे उनके सम्पूर्ण कर्मे निष्फळ होजावे हैं; ओर बह 
अश्ववितामक नरके जाकर पडवेहे ॥ ५७ ॥ जो यिमेश्वदेबको नहीं करते, जो अतिथिकी 
` सेत्रां नहीं करते बह सम्पूर्ण सनुप्य वरकयामी दोतेटे और इसके पञ्चात्‌ उनको कोये की 
- -योनि मिळवादे ॥ ५८ ॥ 
शिरो वेष्टय तु यो इँके दक्षिणामिमुखर्तु यः ॥ 
वामपादकरः स्थित्वा तदै रक्षांसि भुंगते ॥ ५९ ॥ ` 
जो समुष्य वद्घादिसे दिरको दककर तथा बॉये चरण पर हाय घरकर दक्षिण दिशाको 
सुल करके भोजन करते वह राक्षसी मोजन दै, अर्थात्‌ वह भोजन तामसी होजातादे॥५९॥ 
यतये कांचनं दत्वा ताँदूळं ब्रह्मचारिणे ॥ 
चोरेभ्योऽप्यभं दरवा दातापि नरकं ब्रजेत ॥ ६० ॥ | 
जो दाता संन्वासीको सुवणेमाद्रिक घन दान करतादे; तथा अक्षचारीको ताम्ूल और 
चोरोको अभय देताद बह नरक को जातादे ॥ ६०॥ 
शुङ्वखे च यानं च तांबूलं थातुमेव च ॥ 
प्रतिगह्न कल हन्याअतिग्रह्माति यस्य च ॥ ६१ ॥ 
जो संन्यासी श्वेत वख, वादन, तांवूळ पथा घन आदिका श्रतिम्रह ठेते हैं, द! जिससे 
अतिम्रह ठेवे हें इसके मी कुळका नादा करवे ॥ ६१ ॥ 
चोरो वा यदि चंडाल शइवों पितृषातकः ॥ 


वैश्वदेवे तु संपाते सोऽतििः स्वर्गेसंकमः ॥ ६२॥ | 
चोर वा चांडाळ, झडु या पिठ्दावीदो जो भी घलिदेश्वदेवके समय आजाय ते बह. 


अतिथि खमे प्राप्ति करनेवाला दे ॥ ६२१ 


| 


(२२८) ` | अशदशस्मृतय/+  - , [ पास 


न गृहयाति तु यो विप्रो आतिथि वेदपारगम्‌ ॥ 
अदत्त चात्नपात्रं तु दुवत्वा अंक्ते हु किल्विषम्‌ ॥ ६३॥ 
जो त्राण बेदके जाननेवाळे अतिथिको अन्न जळ न देकर स्वर्यं सोजनकरतेई वे पापका" 
भोजन करते ॥ ६३॥ 
व्राह्मणस्य झुख क्षेत्र निरुपममकंटकम्‌ ॥ वापयेस्सर्ववीआनि सा कृषिः सर्व- 
कामिका ॥ ६४ ॥ सुक्षेत्र वापयेडरीजं सुपात निशक्षिपेद्धनम्‌ ॥ सुमे च सपाने 
च हवं तन्न विनदयाते ॥ ६५ ॥ 
बाह्मणका मुख अनुपम कंटकादिरहित उत्तम ळच हें उसमें सम्पूर्ण वीजोकी दावि, ब्राह्मण 
की अुखरूपी खेती सम्पूण कामनारूप फंकी देनेवाळी इ ॥ ६४ ॥ मतुष्यको "उदित दै 
कि कषेत्रम बीज बोवे, सुपात्रको धनका दान करे, वह सुपात्रको धनका दात दिया कौर 
श्रेष्ठ कषेत्रम बीज वोयाहुआ कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६५ ॥ 
अन्नता ह्यनभायाना यत्र भक्षवरा द्विजाः ॥ 
तं ग्रामं देऽयेद्राना चॉरभक्तप्रदो हि सः ॥ ६६ ॥ 
जिस प्राम तसे रहित ओर वेद्राव्ययनसे दीन ब्राह्मण भिक्षा मिति हैं, राळा उन 
ग्रामत्रासियोंकों दंड दे, नही तो वदय राजाही भोरॉफो भात देनेबाढा हे, कारण क. 
जिस भांति धर्मकै अनुसार प्रजा राजाको छठा अंश भाग देती हैं, उसी प्रकार तपम्ती 
नाद्ाणोको क्षत्रियआदिकास भाग मिलता चाहिये; यादि क्षम्य आदिकही त्राझणांका आजी 
विका और उनकी सत्रा न करेंगे; तो अभइमद्दी आहमण भिन्लाव्ृत्ति करगे; इसकारण बह 
क्षत्रिवादिकि ्रामके वित्ासीा राजाके दड दन योग्य है; ॥ ६६ ॥ 
क्षत्रियो हि पंजा रक्षञ्छख्पाणिः प्रदंदवान ॥ निर्जित्य परसैन्यानि क्षितिं 
धर्मेण पालयेत्‌ ॥६७॥ न श्रीः कुछक्रमायाता श्रपणाष्टिसिताऽपि वा ॥ खङ्ग 
नाक्रम्य भुंजीत वीरओग्याँ वसुंधराम ॥ ६८॥ पुष्पं पुष्पं विचित॒सान्मरूच्छेद 
न कारयेद ऐ मालाकार इवारामे न यर्थांगारक्रारकः ६९ ॥ 
क्षत्रिय प्रजाकी रक्षाकरे, ओर दाथ में दा खेर अधयुओंकी पराजय करे, और धर्मके 
अनुसार प्रध्वीछा पालन फरे | ६७ ॥ जो ढक्मी अपने कुळके क्रमानुसार प्राप्त हुइदे वह 
लद्टमी बीरता न होनेके कारण रिवर नहीं रहती, और क्षत्रियोंकी झोमा विदा भूषण धारा 
किये नहीं होती, परन्तु पृथ्वी शूरवीर राजा ऑके भोगवे योग्य हे; इसकारण खङ्गसे जोहड 
सथ्वीको भोगे || ६८ || जिसभांति माळी उपदनसेसे फळ फळादिकॉको अद्दण करता दे 
परन्तु आमि ढगनिवालेकी समान वृक्षोंक्री जडकों नहीं कारमा उसी मांति राज्ञाओंकों रचिद 


हूं कि अपना भाग प्रजाओंसे थोड ९ लेकर प्रजाकी रक्षा र सर्बापदारी न हो ॥ ६९ ॥ 


लाभकर्म तया रत्नं गवाँ च परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिकर्म च वाणिज्य वैश्यबृत्तिहदाहता ॥ ७०॥ 
व्याज देना, स्लवोका कब विक्रय, गोका पालम, गो की सक्ला और उसके चछडे भादिन 
कोको टेचकर जीविका करता, खेती और व्यापार यदद वयकी दा दे ॥ ७० ॥ 


“सृतिः ११] भाषाटीकासमेताः । ( २२५ ) 


शूद्रस्य द्िमशुश्पा परमो ध्म उच्यते ॥ 
अन्यथा कुरुते किंचिततद्गवेत्तस्य निष्फलम ॥ ७१ ॥ 
प्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंकी सेदासे निर्वाह झरना परम धर्म है, इसके अतिरिक्त 
करनेमें शूद्रक अधिकार नहीहै ॥ ७१ ॥ . 
- लवण मधु तेलं च दाथे तं घृतं पयः ॥ 
. न दुष्येच्छूद्रनातीनां कुयोत्सेइ विक्रयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ऊबण, मधु, तेल, दुंद्ी, मटर! और चु दुग्धादि सम्पूर्ण रखेंके वेचनेका शुद्रको अधि“ 
` कार है, ऐसा करनेसे शुद्रको दोष नहीं लगता ॥ ७२ ॥ 
विक्रीणन्मद्रमांसानि ह्ममश्पस्थ च भक्षणम्‌ ॥ कुवंत्रगम्यागमनं शद्रः पतति 
तस्सणात्‌ ॥ ७२ ॥ कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगर्मनेन च ॥ वेदाक्षरविदारेण 
काद्स्य्‌ नरकं धुवम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
इति पाराशरीये घर्मशाञे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
_ अदिरा, और मांतको झूद्र न वेचे, अभल्य वस्तुका भक्षण न करै, और अगम्या स्रीके 
“साथ गमन न फरे, इन सम्पूर्णे कामके करनेसे शूदर तत्काल पतित दोताह ॥ ७३ ॥ कपिला 
: गोमा दूय पीनेंसे, जाक्षणीके साथ यमन करमेसे तथा वेदके अक्षरका विचार करमेसे शुद्र 
` निश्चयी सणकको जाताहे ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीपाराशरीमे घर्मशाले मापारीकामां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ३ 
दवितीयोऽभ्यायः २, 
अतः परं गृहस्थस्य फमांचारं कळी युगे ॥ सधर्म साधारणं शक्तया चाहुवे~ 
ण्पाश्नमागतम्‌ ॥ १ ॥ तं प्रवक्ष्याम्यहं पर्व पाराहारवचो यथा ॥ 
* इसके उपरान्त कळियुगमे गृददस्थके फे, आचार, ओर ययाशक्ति चारों वर्ण तथा चारों 
ज्ञाश्रमोंका मिश्रित धर्म ॥ १ ॥ जिसभांति परादारजीने कहादे उसे वर्णन करते ॥ 
पट्कईसहितो विग्रः कृषिकर्म: च कारयेत्‌ ॥२॥ क्षुधितं कषितं श्रातं बलीवर्द 
. न योजयेत्‌ ॥ हीनांगं व्यायितं छीर्ब इषं विमो न वाहयेत्‌॥३॥स्थिरांगं नीरुजं 
तृप्त सुनई पेढवर्वितम्‌ ॥ वाहयेदिवसस्पाद पश्चातस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पट्कर्ममें नियुक्तहुआं आद्मण खेती करताद्दो ॥ २ ॥ वह श्रुधा तृथासे व्याकुळ हुए वैछ 
को इमे न जोड़े; और जो बैल अंगहीन हो रोगी हो उसे भी हळमें न जोते नपुंसक घेळकेभी 
हलमें न जोते ॥ ३॥ जिसके अंग दृढ हों, रोमद्वीन, तृप्त, पुट और नपुंसकतारदित ऐसे 
' बैल़को मध्याहतक जोतकर कार्य छे आधिक कार्य न ळे इसके पीछे स्नानादिक करे ॥ ४ !। 
अप॑ देवाचे होमं स्वाध्यायं चैषमभ्यसेत्‌ ॥ एकद्वित्रिचतुर्विभान्भाजयेत्ज्रातका- 
न्दिजः ॥ ५ ॥ स्वयं कुठे तथा कषेत्रे धान्येश्व स्वयमशितः ॥ नि्पेत्पंचयत्ञांश्च 
कतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ » ` ॒ 
इसके उपरान्त जप, देवपूजा, होम, देदाश्ययनका अभ्यास करता रहें; और एक दो-तीन 
“चा चार स्नातक घाह्ाणाको भोजन कराये ॥ ५ ॥ जो धान्य अपने जोतेहुए खेत उत्पन्न 


बना 


(२३० ) अष्टादशस्मुतयः- [ परश्चर 


हुए हों या जिन्हें अपने परिश्रमसे संचय किया हो; उन धान्योसे पंचयज्ञॉको को] और. 
विंशेष यज्ञादिकोंफोमी करळे ॥ ६ ॥ 
विला रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतत्समा! ॥. 
विप्रस्पेवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रयः ॥॥७॥ 
आक्षणोंकों उाचितहे फि तिळ सम्पूर्ण अकारके रस तथा, ढोह, ठाक्षादिक, फछ, पुण,, 
नीड वा रक्तवणके वस्नोको न वेचे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणश्रेत्काप कुर्यात्तन्महादीपमापुयात्‌ ॥ अष्टागवं घमहछ पड़व॑ वृत्ति 
णम्‌ ॥ ८ ॥ चवुर्गवं वृशंसानां द्विगवं गोजिधांसुवत्‌ ॥ द्विगवं वाइयेसादं म- 
ध्याहे तु चतु्गंधम्‌ ॥ ९ ॥ पङ्गव तु त्रियामाहेऽछमिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ ॥ न 
याति नरकेप्वेव वर्तमानस्त वे द्विंमः ॥ १० ॥ दानं ददयाच पे तेषां प्रशस्तं 
स्वर्गसाधनम्‌ ॥ . 
त्राह्मणक्षो सेती करमेसे बडा पाप द्रोतादै, परन्तु आठ, वेळॉवाळा हळ घर्मपृर्वक उत्तम हैं,. 
हे: चैका हळ मध्यम हे. ॥ ८ ॥ जो मनुष्य चार थलोग हलमें जोते ई बह दृबाहीन हैं.. 
और जो दो वेलॉंका हक जोततेद वह गोईसक हैँ; दो वेडोंबाळे हलकी पहरभर दिन 
चढेतक जोतना उचित है; और चार घेळवाठे दृडकों भभ्याहतक जोते ॥ ९ ॥ इम है: 
ग्ंकों जोवकर तोतरे पहरवक कार्वेळे; आर आठ चहवाल़े इको सारयेक्रालतक जोते, 
इस भांति आचरण करनेल आहाण नरक्त नहींजाता ॥| १० ॥ इस ब्राझणको दिवाहुआ 
दून प्रशंसनीय और स्वका देनेशला हूँ || 
संवत्सरेण याप मत्स्पधाती समाप्रयात्‌॥ ११ ॥ अथोएसेन कान तदेका” 
हेन लागली ॥ पाशको मत्स्यघाती च व्याथः झाकुनिकस्तथा ॥ ९९ ॥ अ- 
दाता कर्पकश्ैव पचेते समभागिनः ॥ 
जो पाप वर्पदिनमें मत्स्यघात करमेसे होताई ॥ ११ ॥ बही पाप एकही दिनम हलके 
काएके अग्रमागमें छोद्ा'ळगाफर जोतनेसे होदादे । जो मिना अपराध फांसी देख, जो 
मत्त्यवाती सृगादिकोंको हिंसा करताहे संथा पक्षियोंफो मारताई ॥ १२ ॥ और जो खेती 
करतेवाळा त्राण दान च करतादो, यह पांचोंजने पापकरनेमें घरावर हैँ ॥ 
कंडनी पेषणी चुट्टी उद्कुंभी च मार्जनी ॥ १३ ॥ पंच सूना गृहस्वस्प अह- 
न्यहाने वर्तते ॥ वैञ्वदेवो वलिरमिक्षा गोग्रासो दतकारकः ॥ १४ ॥ गृहस्थः 
है कुयात्सूनादीपेनं लिप्यते ॥ 
ओखली, चक्की, 'चुल्दा, तया जळले भरेहुए पात्रोके स्थान बुहारी .॥ १३ ॥ इन पांचों 
वस्तुओले नित्यप्रति हिंसा दोतीहे, यदि गृहस्थी, नित्य नेमसे घलिवैश्वदे और देवताका पूजन 
करता रहै; अतिथियोंकी मिक्षा दे, और भोजन: करनेले पहले रसोईमेंके सम्पूर्ण पदाथाको 
थोडा २ गीमासभी आदरसहित देतारदै, तथा देवपिवरोकि निभित्तभी सोलह मोसकी हंत* 
कार निकालकर सुपात्र ब्राह्मण तथा गौआदिककों दे ॥ १४ ॥ तो उस मृहस्वको उपरोक्त 
हिंसा भेंकि दोप नहीं ठगते ॥ 


स्पृतिः११ ] . भापाटीकासमंताः ॥। | (२३१) 


वृक्ष उच्चा मही भित्वा इत्वा च कृमिकीदकान्‌ ॥ १५॥ 
| केषकेः सलयज्षन सवपांपेः मुच्यते ॥ 
खेतीकरनेसे इृक्षोंका छेदन और पृथ्वीका भेदून होतादै; और इठसे कृमिआदिक भसंख्यों 
जीव मरतेहें ॥१५॥ इन पापोंसे मुक्त होनिके निषि खेवीकरनेवाठेको खल्यज्ञमादि भव्य 
करभे चाहिये ॥ , 
'या न दद्याहिजातिन्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६॥ 
स चोरः स च पापिष्ठी ब्रह्मे तं विनिर्दिशित्‌ ॥ 
जो खेतीकरनेवाळा मनुष्य अन्नके ढेरमेंसे प्रथम भाग सुपात्र ब्राह्मणको नहीं देता ॥१६॥ 
बढ चोर, पापी, और बह्वाइत्या करनेधालेकी समान है ॥ 
राजे द्रवा तु पड़भाग देवानां चेकरविषकम्‌ ॥ १७ ॥ 
विष्राणां त्रिंशकं भागं सर्वपापैः प्रस॒च्यंते ॥ 
राजाको छठा भाव, और देवताऑको इकीसबां भाग खेती करतेदाठेको देना उचित 
है । १७ ॥ और नाहाणको तीसवां भाग दे, ती वह समस्त पापोसे मुक्त होजाताहै ॥ 
क्षत्रियोऽपि कृषिं कृत्वा देवान्विभांश पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
. कश्यः चूद्रस्तथा कु्यात्कृषिवाणिञ्यद्गिरपकस्‌ ॥ . 
यादे खेंदीकरलेवाळा क्षत्रिय हो तो वहभी इसी भातिकरे, अर्थात्‌ देवता भहाणादिको 
भाग दे ॥ १८ ॥ वैद्य और शूद्रमी खेती वाणिज्य और शिल्प कर्मको करें ॥ 
विकमे झु्षते शद्रा द्विजशुभूषयोज्झिताः ॥ १९ ॥ 
भवत्यरपायुषस्ते पै निरयं याँस्यसंहायभ ॥ | 
जो शूद्र त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य इनकी सेवाको छोडकर निपिद्ध कर्म करतेहे ॥ १९॥ 
उनकी अवस्था अरप होतीहे, और वद्द नि:सन्देह तरकको जातिहे ॥ 
चतु्णामपि वणीनामिष घर्मः सनातनः ॥ २० ॥ 
इति पाराझरीये घर्मशाखे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
चारों वर्णका सनातन धर्म यही हे ॥ २२ ॥ न 
इति भीपायंशरीयें ध्रशाल्ञे आपारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३, 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा ॥ दिनत्रयेण शुद्ध्यति श्राह्मणाः 

` प्रेतसूतके ॥ १ ॥ क्षत्रियो द्वादशाहेन वैश्यः पंचदशाहकैः ॥ शूद्रः शुद्धयति 
मासेन पराशरवचो यथो ॥ २॥ " 

इसके उपरान्त जन्ममरणके अशौचकी शुद्धि कहते हैं; सतक आशौच में भ्राह्मण तीन दिनभें 

शुद्ध होताहे ॥ १ ॥ वारहदिन में क्षत्रिय शुद्ध होते हैं; चेश्य पंद्रह दिन से इद्ध दोताँहै; और' 

झूद्र एकमास से शुद्ध हेवा है ॥ २ ॥ ह 
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जातौ विग्र मिळत द्वादशदिन इमि 
वेद्यः पं शूद्री मासेन ४४४. `. 
ह.) एकाहाच्छुटरते ल विमो योःिबेडसमन्वितः ॥ व्यहालेवलेदरतु द्िहीनी 
देशामिदिनः॥-९ ॥ जन्मकर्मपरिथरएः फ्योपासनवर्ितः ॥ नामवारके 
दिपरलु दशाहं सुतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
र्मी आहण दान से युद्ध होजाताई, किव वाख मुदत, वैश्य" 
द दस रया फ भुद्ध होत्र ऐक नाधः 
फरनेवाळे हैँ वह एक्दिनमेंददी सुद्र गो केव: 
वेवकरकेदी धुक्त हैं इ तीस :दिनों मुद्ध हति और जो बेद ता अभ्निद्षेत्र इन शोको 
३:.मही करते-बह दशदिनतक अशुद्ध रदे ॥ ५ | जो आद्यण जन्मसेदी नित्य मैमिंसिक 
गक नीकर, जौर यावनमी नही करते वह ममाते आइ है, बह दिक 


क a 





अजा गावो महिप्यथव ब्राहमणी नवसूतिका ॥ 
...  . ` दशरात्रेण संुद्वेद्रमिष्ठं च नवोदकम्‌ ॥ ७ ॥ . 
बढ़, साक येस तथा असता छो; और भूमिपर सित वर्षा जळ इनही बुद्ध रेळे 
दिनमें दती ॥ ७ ॥ 
“पिडास्तु दायादाः पृथग्दारनिकेतनाः भ जन्मन्यपि विपक्ी च तेषां तस. 
तक भवेत ॥ 2॥ तावततत्सूतकं गोत्रे चतुर्वपुरयेण हु ॥ दापादिच्छेदमा 
: मोति पंचमी बातमवशजः ॥ ९ ॥ बु दात्र स्पालणिशाः युति पंचमेश 
पष चतुरहाच्युद्धि: सप्तम ह दिनत्रयात्‌ ॥ १०॥ 
२. सवड दायाद अत्‌ बेटे पठे वनाद - आगत हे, चाटे बह रय ग; 
. इहेह रन्त दोमी छवो जन्ममरण नदीच होवा ॥ ८ ॥ गोत दकदिनतकी 
हा, चौवी पीढीहकक़ी संतान भत्‌ एक प्रपितामहतकड़ी छन यरगत मे कठा 
और पांची पीढीका सतुष्य प्रधादिके भायक्षा अदिकारी नहीं दवा; इसकारण उपे देश: 
दिवतक़ सूवक मदो होता कारणकि दोघी पढे उपरान्व बेस सहा होतीदै ॥:९.॥. चौकी 
पीढीशऴा पदप दगद्तते, हैः दिनो पांची पीढीवाठा, हटी पीढीका पुढ॑ंप-बार दिने 
छर साती पीढीवाळा मनुष्य दीन दिनमें शद्ध होताई ॥.१० ||. कलश 
भृग्वाभेमरणे चेव देग्यांतरमृते तया ॥ . :; 
वाळे भेदे य संन्यले सः शचं विधीयते ॥.११:॥ 


तिः ११] भाषाटीकासमेताः । . ` (२३३) 


जो पुरुष पर्वेतसे गिरकर या-अमि भें गिरकर मरजाय या जो परदेश में मरगबादो इसके 
, २ सुतक में और वाळक या संन्यासीकी मृत्यु दोजानेप्र शीदी शुद्धि होजातीहे ॥ ११ ॥ 
, देशांतरम्मतः कश्चित्संगोत्रः श्रूयते यदि ॥ 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सथः जाता शविभवेत्‌ ॥ १२॥ 
यदि कोई योत्रकाही परदेशमें सरजाय तौ तीवादिनका अशौच नहा होता; परन्तु जव 
सुतयुका समाचार सुने तव शीघ्र स्वान करनेखे एक दिनरातमेंद शुद्धि होजाती है ॥१२॥ 
देशांतरगतो विरः ्रयासात्कालकारिताद्‌ ॥ देहनाइामनुपराप्तर्तिथिनं ज्ञायते 
यादे ॥ १३ ॥ कृष्णाष्टमी त्वमावास्या कृष्णा चैकादशी च या॥ उदकं 
, पपिंडदानं च तत्र श्राद्धे च कारयेत्‌ ॥ १४॥ 
यदि जो नाहाण परदेरमें जाकर कावश् मुत्युको प्राप्त होगया हो और उसके मुत्युकी 
सवाथि ज्ञाद न हो ॥ १३ ॥ तौ छुष्णपक्षकी अष्टमी वा अमावस्या तथा कृष्णपक्षकी एकाद 
शकी उसके निसित्त जळदान पिंडदान भौर आद करना उचित है ॥ १४ ॥ 
.अज्ञातदंता ये वाला ये च गभीदिनिःमृताः ॥ 
न तेपामसिसंस्कारो नाशोचं तोदककिया ॥ १५ ॥ 
जिन वाळके दांत न निकले हों और जो गर्भमें से उत्पन्न होतेदी मरजांय उनका अझि- 
संस्कार और अश्षोचर तथा जळदान नहीं होता ॥ १५ ॥ : 

. दि गर्भा विपचेत स्रवते वापि योषितः ॥ यावन्मासं स्थितो गर्भो-दिनं 
तावत्तु सुतकस्‌ ॥ १६ ॥ आचवुर्थाद्ववे्खावः पातः पंचमपष्ठयोः ॥ अत 
उर्ध्व प्रसूतिः स्याइशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 

यदि गर्भेस्नाव तथा गर्भपात दोजाय तौ जितने महीनेंका गर्भ गिरेगा: उतनेही दिनका 
सूतक होगा ॥ १६ ॥ चार मद्दीनेका गर्भ गिरजानेपर इसे यर्भस्नाव कहतेदै, और पांच 
या छठेमहीनेमे गर्भ गिरनेको “गर्भपात” कहतेहँ । इसके पीछे छठे था दष मदीनेतेक 
` अतव कद्दातादै; प्रसयकालमें दशधिनका सुतक मानना उचित दै ॥ १७ ॥ 
दैतजाते$तजाते च इते च संस्थिते ॥ असिसंस्कारणं तेषां त्िराजमशुचि- 
भेदेत्‌ ॥ १८॥ आदंताजन्मतः सद्य आत्रडानेशिकी स्पृता ॥ त्रिरात्रमाब्रता- 
देशाइराराम्रमतः परम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दांत जमनेपर या चूडाकर्म होजानेपर यदि चाळक सरजाय तो उसका अभिसंस्कार 
करना चाहिये और तीनदिनतक आझोच मातना कर्तव्य दे ॥ १८॥ ओर विता, दर्तेके 
जमेही यदि वाळक सरणाय तौ खान करनेसेही शीघ्र शुद्धि होजातीहै; चुडाकरणसे प्रथमही 
चाळक सरजाय, तो एक दिनरातमें शुद्धि होतीदे । _ यज्ञोपवीत वित्राहए जिसकी मृत्यु 
` होआय तो तीत दिनवक आशोच रहतांदें; इसके पीछे यल्ञोपत्रीत होजानेपर दसदिनमें 
शुद्धि होतीदे ॥ १९ ॥ 
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मत, नवः सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिसके घरमे कों मंतुष्य महाचारी हो और अभिदेश्न करदा, गोर ब र म 
लीले; सही न करताही तो इते अशौच नही द्वोता ॥ २० ॥ आइणकों जन्मः र सि 
करनेसे वेक छगतादे, और जो रपई नहीं करता उसे जन्म वा मरणका सूतक नही होता] २॥ 
शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः ॥ -:. 
. ,“राजानः ओगियात्रेव सद्यःशीचाः भकीतिताः॥ २९... 
(सिंस कार्य करनेबारे, कारक, हलवाई इत्यादि ) वैद्य, दासी, दास, चाई रामाजी 
वेद्पाठी, इनः सबकी शुद्धिं शीतर दोजातीहै ॥ २२ ॥ 
.. सत्रतो मंत्रपूतश्च आहितामिश्च यो द्विजः ॥ 
~ ---..„ „ ज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ १३४ ........ 
जो आक्षण पदित्रभावते जरत ओर यज्ञ करतादै, और नित्य अग्निहोत्र करतोहे “उस 
आहाएको,” राजाको तथा राजा. 'वाहे उसको सूतक नहीं छगता बद खानमाप्रसेहीं: शुद्ध 
होजातेद॥ २३ ॥ 
उद्यतो निधने दाने आतो विभो निर्मत्रितः 
उ ` तंदैव ऋषिभिरष्टं यथा कालेन थुद्धधति ॥ २४ ॥ रे 
सुत्यु और दानमें नियुक्त, दुःखात दोकर किसीस निमंत्रण दिया हुआ आझण म्यक 
अनुसार शुद्ध होताहे ऐसा ऋषियोंका वचन है ॥ २४ ॥ 
„ प्रसवे गृहमेधी तु न कुर्यात्संकरं यदि ॥ 
:..... ..  दृझाहाच्छद्वघते माता त्ववमाह्य पिता शुचिः ॥ २५ ॥ 
गृहस्थी आहण अपने यद्दां सन्तान पैदाहानेमें मेल ( संकर ) न करे अर्थात, विजातीय. 
सीको 'छोहकर स्वजातीय खीसेही सन्तान उत्पन्न दोनेमें उस उत्पन्नहुए वालककी साताठ 
० वदादिनमे शुद्ध होती है, और उस सन्दासका पिता केवठ सान "करने माजहीसे “शुद्ध 


होजाताहै ॥ २५॥ भी 
सर्वेषां झावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ . . 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृज््य पिता शुचिः २६ ॥ 5... 
भृतकका अशौच तौ सारे कुटुम्बको दोवांदै; और जन्म सूवकहा अशीच: मोग: पिस 
देनॉको दोतादै; इसमें सुतक केवळ माताकोही छग्रताहै, कारण कि पिता पौ-केवळ चिः 
मत करनेसेददी शुद्ध. दोजातादे ॥ २६ ॥ | 
यदि पलां सूतायां संपर्क कुरुते द्रिजः ॥ सूतकं तु भवेत्तस्य दि He द 
: पड़ेंगवित्‌॥ २७ ॥ -संपक्कोनायते दोषो नान्यो .दोषोस्ति वैः द्वे: त्याः 
अत्सवंप्रयत्रेन. संपर्कः षजयेदुथः.॥ ३८ ॥ 


| 


त्याते; ११ ] भाषाटीकासमेता! । | ( २३५) 


प्रसूता खरीका संसगे होतेसे ब्राह्मगको अवश्य सूतक छगतादे; चाँद बह आद्षण वेका" 
जाननेबाळाभी दो ॥ २७ ॥ ब्राह्मणको संसर्गमात्रसे ही दोप छपताहै; संसर्गे विनाहुए दोप, 
नहीं छगता; इसंकारण सम्पूर्ण यलसद्वित विद्वानोंको संसगेकाही त्यायफरना उचितंदे॥२८॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेप चतरा मृतसूतके ॥ 
पूरवसकरिपतं दरव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २९ ॥ 
यादि विवाह, उत्सव, और यज्ञादिके समय किसी सपिंडादिकी मृत्यु दोसेके कारण सूतक 
दोजाय; तो प्रथम संकल्प कियाहुआ जो हव्य किसीको देनेके निमित्त रमखाहै वह दूपितः. 
नहीं होता ॥ २९ ॥ | 
~अतरा हु दशाहस्य एनर्मरणजन्मनी ॥ 
| तावत्स्यादशुर्चिरविप्रो यावसूर्व न गच्छति ॥ ३० ॥ 
“यदि दृशादिनके बीचमेंदी किसी दूसरे सहुष्यका जन्म वा मृत्यु दोजाय तौ आद्वण उसी 
सभयतक अशुद्ध रदतादै कि जिस समयवक पहले महुष्यके अन्मत्युसे अशुद्धि रहतीहै॥३०॥ २ 
ब्राह्मणार्थ विपन्नानां बदीगोग्रहणे तथा ॥ ` 
आहवेइ विपन्नानामेकरात्रभशौवकम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
, जिसकी मृत्यु गोत्राह्मणके निमित हुरो अथवा जो संप्राममें मराहो उनको भशौच एक. 
दिनरातमें होताहै ॥ ३९ ॥ 
दाविमौ पुरुषो लोके सूर्यमंडलभेदिमो ॥ 
, पु मिमखों इतः ॥ ३२ ॥ | 
`_ संसारमें यह के जा बे र चानियुखो इता र. एक तो योगी 
संन्यासी और दूसरा रणभूमिमें सन्युख दोकर जो मरा्दो ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः झूरः शतुमिः परिवेष्टितः ॥ 
. अक्षयाँछमते लोकान्यदि कोच न भाषते ॥ ३३ ॥ 
झ्रुओसे घेरे जानेपरभी जो झूरवीर नएुंसकताके बचन नहीं कदे; उनकी मृत्यु चाहे ' 
जिस स्थानमें इुईदो परन्तु वह विश्वयद्दी अक्षय छोकोंको प्राप्त द्वोतेदँ ॥ १३ ॥ 
संन्यरतं ब्राह्मणं इष्टा स्थानाच्चलति भास्कर ॥ 
एष मे मंडळं भिस्वा परं स्थानं प्रयास्पति ॥ ३४ ॥ | 
सू भगवान्‌ भी संन्यासी नाझणको देखकर अपने स्थानसे चलायमान होजातेई; वह ` 
यह विवारतेंहे कि, यह मेरे मण्डलको भेदन करके परमपदको प्राप्त होया ॥ ३४ ॥ - 
“ यस्तु भभेषु सैन्येषु विठ्ठवत्सु समंततः ॥ 7४ 
परित्नाता यदा गच्छेत्स च ऋतुफल लभेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जो रणमें मागतीहुई सेनाकी रक्षा करवाहै, बह यज्ञके फछको पाताहे | ३५ ॥ 
. यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरमद्गरयष्टिभिः ॥ देवकन्यास्तु तं वीरं हरंति रमयंति 
च ॥ ३६ ॥ देवांगनासहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ खरमाणाः प्रघाषंति 
मम भता ममेति च ॥ ३७॥ यं यज्ञसंचैस्तपसा च विग्राः स्वर्गैषिणो वात्र. 
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यये याति क्षणेन याँत्येंव हि तत्र वीरो पराए प्राणार्सयुद्धेल परिस्यः 
नितेन. ख्यते; छक्मीर्मतिनापि, वरांगना ॥ कणध्यंतिनि “काफिसमिनका 
मरणे-रणे'॥ ३९ '॥ छलाटदेसे रथिरं वच्च यस्पाइवे तु प्रविशित 


न pe जन हग 
बो ॥ 


“देवकन्या .छेजातोद ॥ ३६॥ जिसकी संगाममे सत्य होतीहे उस नीरको देखकर संहो 
Bi * “यह, सेरा पति दो” ऐसा कहुदीहुई शीतर उसके पासको जावाह ॥ अळ्या 






rh 


“है ॥,३८ || लक्ष्मीकी प्राप्ति रणमें विजय प्राप होनेसे दोतीदै; और देचांगनाओंकी परसि 
“मृत्यु होनेसे दोतीहै, फिर यादि बह शरीर युद्धम प्राप्त झेजाय दौ इसकी चिन्वाही क्‍या है. 
कारण कि थद क्षणमें भंग दोनेवाला है ॥ ३९ ॥ संग्राममूमिमें जिस वीररपुदपके 
विर बकर मुश्षमें चछाजाय, उसके निमित्त वद राधिरका पान संमामर्यी यज्ञमें विधि 
सोमपान कएनेक्री समान है इसमें संदेह नही ॥ ४० ॥ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये घहंति द्विजातयः ॥ पदे पदे यज्ञफछमानुपून्माहभंति 
ते॥ ४१॥ न तेपामञ्चमं किंचित्पापं वा शुभकर्मणाम्‌ ॥ जठावगाहनात्तेषां 
सद्य: शो विधीयते ॥ ४२ ॥ असगोत्रमवंयुं च प्रेतीभृतं द्विमोत्तमम्‌ ॥ 
भाइसा च दहित्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४३ ॥ अनुगम्येच्छया 
` अतं ज्ञातिमज्ञातिसेव वा ॥ ज्ञाला सै स्युझाति इतं प्राइय वि्द्वयरति॥४४।॥ 
' जो भाहाण, क्षत्रिय, वैश्‍व, अनाथ आह्यणके मरजने पर उसे अपने कंघेपर छेन; 
उनको एक ह पगपर एक २ थका फळ मिलताहे | ४१ ॥ जो मजुष्य सुतक हुए अनाथः 
- झाइगकों अपने कंधेपर रखकर स्मशानमें जेजति हैं; उन भरेष्ठकरमकरनेवाळे अनुप्यॉको कुळ 
“पाप या अमं्रळ सहदी होता, केवळ नळमें खानकरनेसेही उमड़ी शुद्धि होजातीदे ॥ ४२ ॥ 
आपने थोत्रसे प्रयकू श्रे आइायके मरजानेपर जो उसे कंघेपर ठेजाकर दाह करपे उनकी 
द्धि केष, माणायामसेददी दोजाठीई ॥ ४३ ॥ जो मनुष्य अपनी इथ्छातुखार झुक मनुः 
“ध्यके पीछे जांच, बढ अपनी जातिका हो या अन्यजाविका द्वो ती उसके पीढेरंआनेसे नस 
व: जानकर ,अमिका स्पर कर घतके चालनेसेदी पलक युट होतीद ॥ ४४ ॥ "` 
क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्रात्षणो योतुगच्छाते ॥ हे 
; एकाहमसुविभ्ृत्वा पचगब्येन शुद्धयति ॥ ४५॥ 
जो ब्राह्मण अज्ञनवासे क्षत्रियके मृतक शरीरके पीछे जाय, तौ उसकी एक दिन, अश्याच 
रहठाई और पंचगन्यके पीनेसे उसकी शद्धि होतीं ॥ ४५॥ 
शावं च वैशयमज्ञानाद्राक्षणो झनुगच्छति ॥ 
शौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्पदाचरेत्‌ ॥ ४६ ॥ ० 
.'. वैदयक पीछे अह्यनतासे जानेपर तीतरात अशीच रहुतादै और छेः, प्राणायाम : करनेखे 
उसकी शुद्धि होवीदे ॥ ४६॥ 


तिः !१] भाषाटीकासमेताः। ` (१३७) ` 


प्रेतीभूतं तु यः शूद्रं ब्राह्मणों ज्ञानदुबेलः ॥ अट्गच्छेत्रीयमानं विराजमशावि- 
भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदी गत्या सञ्चद्रगाम्‌ ॥ प्राणायामशतं 
कृत्या घृतं प्राश्य विशुद्धयाति ॥ ४८ ॥ 
" जो अज्ञानी आक्षण शूदके सुतक देके पीछे जाताद वह तीन दिनतक अशुद्ध रहता 
॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनी भदीके किनारे जाकर सौ ग्राणायामकर घृतका भो-- 
जन करे तच उसकी शुद्धि होतीदै ॥ ४८ ॥ 
विनिषर्त्यं यदा शूदा उदकांतञ्चपस्थिताः ॥ दिजैस्तदानुगंतब्या एष धर्मः स- 
नातनः ॥ ४९ ॥ तस्माद्वि्ञो सृतं कद्र म स्पुरोन्न च दाहयेत्‌ ॥ इष्ठे सूर्याव" 
पुरातनी ॥ ५० ॥ 
इति पाराशरीये घमेशाख्ने तीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥: 
गनिेससमथ इसदानसे छौटकर शूद्र जलके निकट आवे उस समय ब्राहमण इनके समीप 
जॉब यद्दी सनातन घमे है ॥ ४९ ॥ इसकारण आझण भृतक शूट्का स्प पया उसकी दाइ 
किया न करे । जो मृतक शूद्रका दशन करताए उसकी शुद्धि सूर्य नारायणके दर्शन करनेसे. 
होतीदै यही पुरातन शुद्धि दै ॥ ५०॥ 
शति श्रोपाराशरीये धर्मशाले भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽच्यायः ४. 


अतिमानादातिक्रोधास्लेहाद्वा यदि वा भयात्‌ ॥ उद्दधीयास्खी प॒मान्वा गतिरेषा 
विधीयते ॥ १ ॥ पूयशोणितसंपूर्णे खपे तमास मलति ॥ षष्टिवषसहल्राणि 
` नर्क प्रतिपच्चते॥ २ ॥ नाशोऽं नोदकं नाम्निं नाक्षपात॑ च कारयेत्‌ ॥ षो" 
अरेता पाशच्छेदकरास्तथा ॥ २ ॥ तप्तकृच्छ्रेण शुद्दयंतीत्येवमाह 
अ्रजञापातः ॥ 
जो झी परुष अत्यन्त क्रोध, द्वेष घा छोकभयादिके कारण अपनेको फाँसी खाकर मार 
डालें दी उसकी गति इसप्रकार होतीहे ॥ १ ॥ दह मनुष्य रुघिर भीर पीबसे भरे हुए. 
संघदामि्तसामक नररमें दता दे ओर फिर साठसददस वयेतक निवास करताहै॥ २॥ 
उसका अश्ोच न माते अभिसंस्कार न करे, उसको जळदात न करे, वरन उसके छिये 
आंसुऑका जळमी न ढाले; जो मनुष्य उस मृतकको ळेजातेहे, या जो , दाइ करते, या 
जो राझ छेदन करतेह ॥ ३ ॥ उनकी शुद्धि तपतकच्छूके करनेसे होतीदै, थदद प्रजापति 
जह्यानीने फदादे ॥ > 
गौभिहतं तथोद्वदं घाझणिन हु घातितम्‌ ॥ ४ ॥ संस्पृशति तु थे विमा पोढा- 
सखामिदाश्व ये ॥ अन्ये ये चारगंतार! पाशच्छेदकराश्र ये ॥ ५॥ तप्तकृच्छ्रेण 
ञुद्धास्ते कुयुंत्रोहणभोजनम्‌ ॥ अनडुत्सहितां गां च दद्युर्विमाय दक्षिणाम्‌ ॥६॥ 
जिसको गोते या बाझणने माराहे अथवा जो फाँसी खाकर मरा है ॥ ४ ॥ जो घराहण 
मृतकका रप्शी करतेएें वा प्रभशावमें ठेजाते हैं तथा उसका दाइ करते हैं, या जो उसके | 







जाप वा बको पाई छत त ॥ 0 00 09 शत 0 आ 9 
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ब्यहंसष्ण पिवेद्वारि 5यदेमुष्ण- परयः पिवत) भ्यहमुष्णं “पिवेत्सॉर्पव सि स कषा 
ao दनत्रयमूः॥. ७ ॥ घदपळ हु पिवेदेभस्िपछं तु पयः पिवेत्‌ ॥ पलमेक विः, 
र्पस्तप्कृच्छं विधीयत ॥ ८ . 
तुपकचछर्रदकी विधि कदे; वशकच्छू करनेवाला पुरुप तीन दिनतक छे पढ स्य 
-जळकोः पिव; दसते. पीछे तीन दिचतक प्रतिदिन चार २ पल उष्ण दुग्ध पान कहें; सके 
पीछे दीन दिनवेक एक पळ उष्ण घृत पान करे; और तीन दिनवक बायु भक्षण करे. अयोत्‌ 
निगळ'त्रंत करे यह तभकृच्छूका विधान:है ॥ ७ ॥ < ॥ 
यो वे संभांचरेद्िपः पतितादिष्वकामतः ॥ पंचाहं घा दशाहं वा द्वादश्यादइम- 
चम का है $ ॐ मासाउमापणेक वा गवद्यमवारि व ॥ अद्यादमद्वः 
था भवेदरष्य हि तस्पमः ॥ १० ॥ “2 
जो आझण विना इच्छाके पतितादिकोंसे ५ दिस १० दिन १२ दिन ॥ ९ ॥ अथवाः१४57 


दिन तथा एक महीना वा दो महीना, या चार महीने तथा एक वषे संसर्ग करता; बह; 
“आहागे उसीके समान पतित होजावांहै ॥ १० ॥ 


बिराज प्रथम पले द्वितीये कृष्छृमाचरेत्‌ ॥ तृतीये चेव पक्षे ठु कृच्छं सांत 
पनन चरेत्‌ ॥ ११ ॥ चतुर्थे दशरात्रे स्यातपराकः पंचमे मतः ॥ कर्याचांद्रायणं 
ब्रष्ठे समे तेदवदयम्‌ ॥१२॥ शुद्वयरयमधमे चेव पण्मासात्कृच्छ्माचरेत्‌॥ 
पक्षसंर्पाममाणेन सुवणोन्यपि दक्षिणा ॥ १३ ॥ 

'_ यदि पांच दिनतक पतितोंका संसर्ग कियाद पौ इसी शुद्धि तीन दिनतक उपवास कर- _ 
:: नेसे छोतोहै; और जो दसदिन संसग करवाहै उसकी शुद्धि ऋच्छूअतके फरनेसे होदीहै, और 
(“जो बारद दिन संसग करताद बह तमरुच्छू करनेते शुद्ध झोताहे ॥ ११ ॥ पंद्रद दिन संसर्ग 

करनले दशदिनतक उपवास करे, और एक महीनितक संस होनेसे पराकत्रतकरै दीमहि 

संसा होतेपर चांद्रायणप्रत करे; और चार महीने संसग होमेसे दो चांद्रायणम्रत करे ॥१२॥' 
'यंदि एक वपेतक-संसगे रहादो तौ छेः मद्दीमेंतक कुर्ळूजत करै; और जितने पक्षतक संस; 

'रेहांहो उद॒वीद्दी सुवर्णकी दक्षिणा देनेसे शुद्धि होती; पूर्वोक्त प्रकारते पहरा पक्ष ५ दिनको 

है ऐसदी:१०। १२। १५ दिन | १ मास । २ मास । ४ मास । और एक वपके कमसे ८ 
. पक्षका जानना ॥ १३ || 

" ऋतुक्षाता तु या नारी भतार नोपसर्पति ॥ 
सा मता नरके याति विधवा च एनः पुनः ॥ १४॥ 
जो ऋतुमती द्वोतेके पीछे स्नान करके खी अपने स्वामीके समीप नहीं जाती वेद: मत्युके 
उपरानत नरकको जातीदे, और चरक भोगनेके उपरान्त बारंबार विधवा दोहै ॥ १४ dl 
केतुखाता तु यो भार्या संत्रिधी नोपगच्छति ॥ : 
घोरायां भ्रूणहत्यायां य॒ज्यते यात्र संसयः ॥ १५ ॥ 








स्मरतिः ११ ] . भआपषारीकासमेताः । - | | (२२१२७) 


ओर ओ मतुष्य अपनी कतुस्नाता ख्रीके समीप नही जाता बह घोर गर्भहिंसाके पापळे 
युक्त दोतादै इसमें किंचितृभी संदेह महीं ॥ १५॥ 


दरिद्रं व्यावितं धूर्त भतोरं यावमन्यते ॥ सा शुनी जायते मृत्वा सूकरी च 
पुनः पुनः ॥ १६ ॥ पत्यो जीवति या नारी उपोष्य व्रतमाचरेत्‌ ॥ आयष्य 
हरते भतः सा तारी नरकं ब्रजत्‌ ॥ १७॥ अपुष्ट चेव भर्तारं या नारी कु 
रुते व्रतम्‌ ॥ सर्वे तद्वाक्षसान्गच्छेदित्येषं मतुरजवीत्‌ ॥ १८ ॥ बांधवाना 
सजातीनाँ दुत्त कुरुते तु या॥गर्भेपातं व या कुयोंत्र तां संभाषयेत्कचित्‌॥१९॥ 
यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुण गर्मपातने ॥ प्रायश्चित्तं न ` तस्यास्ति तस्यास्त्यागो 
विधीयते ॥ २० ॥ 
जो छो अपने दरिद्री, रोगी, मा धूते पतिके दोने पर उसका तिरस्कार करती है वह 
सुत्युके उपरान्त वारंवार कूरुरी था शूकरीकी योनिको प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ जो खी अपने 
पतिके जीवित रहते हुए तिराहार ब्रत करतीदै, वह पतिकी आयु दरण करतीहे, और भरनेके 
उपरान्त चरकको जातीदै | १७ ॥ जो खी विना पतिकी आत्ञाके श्रतफरतीहे उसका फळ 
राक्षस ऊेजातेहेँ, और वह व्रत निष्फळ होजाताहे मनुजीका यह वचत है ॥ १८ ॥ ओ दी 
अपने वेधुवांघवॉसे अथवा अपनी जातिवालोंसे दुराचरण करतीदे, या जो गर्भपात करती 
है उस खसे कमी वातीलाप न करे ॥ १९ ॥ जो पाप ब्रह्महिसामें होताहै उससे दुग- 
ना पाय गर्म गिरानेमें होताह उसका प्रायश्रित्त वहीं है इस कारण उस खीका त्यागही 
करना उचित हे ॥ २० ॥ 
” न॑ कार्यमावसधथ्येन नामिहात्रेण वा पुनः ॥ 
, स भवेत्कर्मचांडालो यस्तु धमपराङ्गमुखः ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य गृहरथीके कर्मोंकों नहीं करताहे अथवा जो अञ्निददोत्र रहीं करताई था जो धर्म 
से विसुख रहकर कमे करतादे वह चांडाळ होतांहे ॥ २९१ ॥ 
ओधवाताहुतं बीजे यस्य भेत्रे रोहति ॥ स क्षेत्री लभते वीः न बीजी 
भागमहति ॥ २२ ॥ तद्वत्सरखियः पुत्री द्वौ सुतौ कुंडगोलकी ॥ पत्यौ 
जीवति झुडस्तु मृते भर्तरि गोलकः ॥ २३ ॥ 
यदि जल और पवनके पेगसे किसी ममुप्यका वीज दसरे मनुष्यके खेतमें जाकर उत्पन्न 
होजाय तो उस थीजके फडका भागी खेतवाला ह! होता, वीजवालेको भाग नहीं मिळता 
॥ २२ ॥ इसी भांति कुंड और गोलक दो पुत्र जो परखीसे उत्पन्न होते हैं बह ख्रीकेही पत्र 
ड, वीये देनेवाळेकें नहीं पतिक जीवित रहतेहुए जारसे उत्पन्न हुए पुत्रको कुड कहतेई और 
पदिकी मृत्यु होनके पीछे उत्पन्न हुए पुत्रकों गोलक कहते द ॥ २३ ॥ 
भरत; क्षेत्जच्वेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ॥ 
दयान्माता पिता वापि स पुत्रों दत्तकों भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


जरस, क्षेत्रज, तथा दत्तक और कृत्रिम यद्दभी पुत्र हैं; जो पुत्र माता और पिताने किसी 
को दियाद्वो बह्‌ दत्तक %हाताहै. ॥ २४॥ | 






'परिवित्तिः परीवेत्ता सयाच प र ते नरके थति दा sb 
र च्व ५ 3९0. दीः कच्छी. परिवित्तेस्तःकन्याया! क्क वच चतर: 
“कच्छी दतत. होता. चांद्रायण चरेद ॥ २६: ॥ कुन्नवामनपढेष दव 
“जंडेपु: च. जात्येणे बधिरे मूके न दोषः पारविंदतः ॥ २७: पत्यपुर्ञा, 
<सापलः: पॅरनारीसुतस्तथा ॥ दारामिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदन 053८5 
"अयेष्ठीः खाता यदा तिडेदाधानं मेव कारयेत्‌ ॥ अनुज्ञातस्तु कुतिः: शंखस्थ 
वचन, यथा ॥ २५ ॥ 
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'कुच्छं अंवकरे; और होता ( इवनका करनेबाळा ) चांद्रायण प्रतके करनेसे 'ुदध 
॥2५-॥ २६ ॥ जो. बडा भाई, कुवडा, बोचा, नधुंसक अथवा तोतंछी;; मुख) 
अन्मसे. अंधा, बहिरा वा गुग्ध दो तो बह छोटा आई परिवेदनझे दोषका भागी हि 
॥ २७. थद चेरा व तपेरा भाई अथवा सपत्नीका पुत्र या दसरी खरीसे - इलम हुंमा 
पुत्र:घड़ाभाई हो तो सन्तान उत्पत्ति वा आभिदहोत्रके लिये विवाह करनेमें कुछ दोष हीट 
: ९८. ॥ बडे भाईके होतेहुर छोटाभाई अभिहोत्रको भ्रण न करे वरन शंखके,वचतानुसार 
“उसकी आज्ञा लेकर भगिदोत्रके अहणकरनेका अधिकारी है | १९॥ .' 
E - » नष्टे मृते मवजिते कीबे च पतिते पतौ ॥ 


पेचस्वापत्सु नारीगां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३०॥ . 5०८ 









मते भतोरे या नारी बह्ाचयंत्रते स्थिता ॥ सा मुता लभते स्वर्ग यथां:तें 
{अः चारिणः ॥ ३१ ॥ तिसः कोट्योःधेकोटी च यानि लोमानि मानषेः॥; 
>सापत्काल पसेल्वर्ग भत्तोरं याऽनुगच्छति ॥ ३२ ॥ व्यालग्राही यथा व्याल 
-अखाइद्वरते बिलात्‌ ॥ एवं स्त्री पतिसुदधत्य तेनेव सह मोदते ॥ २१२. 
.. ५३. ` इति पाराशरे घसशाख्ने चतुर्थोडिण्यायः ॥ ४ ॥ | 

पतिं मरजानेपर शो खी ्क्षचर्य नियममें स्थित हो, बढ मरनेके उपरान्व श्रहमषारीकीः 
सभान स्पर्गमें जातीदे ॥ ३१ ॥ और स्वासीके मरनेके उपरान्त जो सरी अपने पंतिके साथ 
सती होकातीदै नइ खी सतुध्यके शरीरमे जितने रोम हैं उतनेंही वतक स्वर्ग निवास: 
करती; अर्थात्‌ सती औ साढे तीन करोड वर्षतक स्वरम वास करतीहै ॥ 3३) सपेका:: 
गकडनेबाळा जिसभांति सपको गड्डेसेंसे निकाळतादै उसी .श्रकार बह: जी अपके, 


th Rr 


पदिका पापॉसे उद्धार कर उसके साथ आनंद करतीहै ॥ १२॥ #5 


र 


हति ओपाराशरीये घसंणाजे मापायकायां चतुथोऽधायः | ४] 








` त्याते, ११] `  भाषाटीकासमेताः। (२४१) 


5 


पचमोऽध्यायः ५. 


वृकरवानश्रगालादिदष्टो यस्तु द्विजोत्तमः ॥ 
स्नात्वा जपेत्स गायत्री पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १॥ 


जिस आहाणको भेडिये, कुत्ते, तथा गीदूड आदिने काटादो वह खातकर गायन्रीका जप 


करे, कारण कि गायत्री परम पवित्र और वेदोंकी माता है ॥ १॥ 


गवां शंगोदकल्नानान्मदानचोस्तु संगमे ॥ ससुद्रवृशनाद्षपि शुना दष्टः 
-शुचिभेवेत्‌ ॥ २ ॥ वेदविद्याव्रतक्नातः शुना दष्टो द्विजो यदि ॥ सहिरण्योदके 
खात्वा घृत प्राइप विशुद्धयति ॥ ३ ॥ सम्रतस्तु शुना दष्टो यस्निरत्रमृपावः 
सेत्‌॥ घतं कुरोदकं पीला म्रतशेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ अब्रतः सव्रतो वापि 
शुना दष्टो भवेद्विजः ॥ प्रणिपत्य भवेत्एतो विमरश्रक्षनिरीक्षितः ॥ ५॥ शुना 
भाताःवळीटस्य नखैपिलिखितस्थ च ॥ अद्रिः प्रक्षाळनं प्रोक्तमामिना चोप- 
चूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसको श्वानआदिकोनि काटा हो वह गोशंगसे शुद्ध कियेहुए जलसे खान फरनेसे तथा 
पुंनित्र नदियोंके संगममें स्नान करगेसे अथवा समुद्रका दर्शन करनेसेही शुद्ध दोजातादै 
॥ २ ॥ यदि ब्रतानुप्रायी ब्राह्मणको कुत्तेने फाटा हो, तो पह सुवणेसे शुद्ध किये जळले 
खान करे और धुतका भोजन करनेसे शद्ध होपाहे ॥ ३॥ जो राह्मण तीन दिनका ब्रत कर" - 
रदा यदि उसको कुत्ता कांटे तौ वह घृत और छुशोदकके पानकरनेसे शुद्ध होताहै ॥ ४ ॥ 
मिस त्राहाणको -कुतेने काटाहो वह भती हो या प्रचीन दो परन्तु आझणोको प्रणाम करके 
उनकी दृष्टरिमात्रसेद्दी शुद्ध होजावाहे ॥ ५ ॥ जिसको श्वानते भाटाहो या सूंघा हो वा 
नखासे आघात कियाद तो उसको जळते धोकर आग्निसे तप्त करै तव उसकी शुद्धि 
॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणी ठु शुना दष्टा जंबुकेन केण वा ॥ उदितं ग्रहनक्षत्रं दृष्टा सद्यः 
शुचिभवेत्‌ ॥ ७ ॥ कृष्णपक्षे यदा सोमो न इश्येत कदाचन ॥ यां दिशं 
ब्रते सोमस्तां दिर चाऽवलोक्येत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस आहाणीको खान, श्रगाळ तथा बृकादिने काटाहो वौ वह उदय दोते हुए सूर्य 
चन्द्रमाददि प्रह और नक्षत्रॉका दर्शन करे तव उसकी शुद्धि दोजातीदै ॥ ७ ॥ कदाचित 
'चन््र्भाका दर्शन ऋृष्णपक्षमें न मी दो यो उस दिन जिस दिशामें चन्द्रमा उदयदो उस 
दिशाकाही वर्षान करके ॥ ८॥ 
असद्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टो दिजोत्तमः॥ - 
वृष प्रदक्षिणीकृस्य सयः खात्वा शुचिमेवेत ॥ ९ ॥ 
ष्ठ ्ाझइण जिस प्राममें न हो और किसी माझणको इचा काटे पौ नह ज़ानकरकै 
बूपमकी अदाक्षिणा करनेसे शीघ्रद्दी शुद्ध दोजातादे ॥ ९ ॥ 
१६ 





्ञातंनात.॥ दाष्वास्पीनि पुनग हीर परश्नालयेद्िन! ॥ १ २ लेन मिना 
समंमत्रेणं पक्गेतपुनदहेत्‌ ॥ 

, जिस अमिद्दोतरी जाद्वगक्े चांडाळ वा श्वपचने सारडाठाहे या उसे गौ वाह मि. 
राहे; या सय विय खाकर मरायाहे ॥ १०॥ दौ उसका सर्पिही पुव जो. हं 
किया करे बह उस आहाणको दिता मन्त्रके लोकिक अप्रिमें दाह कै; और उसे सेक 
वर्षा उसके तिमादो उठाकर उसे दाह करे तौ ॥ ११ ॥ आश्षणोंकी भाहासे गाजा त । 

? "कुरळे और - दाइ करे उपरान्त उसकी शस्वियोको दूधमें धोवे ॥ १२ ॥ परक 

पीठे उन अत्यियोंको मेतरपूर्वक भभिमे एकू दाइ करे ॥ 
.. आहितामरिहिनः कश्चित्रवसन्काठचोदितः ॥ १३॥ देहनाइमजुमाप्तस्पा: 
म्निवसते गृहे ॥ प्रेतालिहोवर्स्कारः श्रयतां मुत्िपुंमया। ॥ १४ ॥ ष्णाः 
- भजन समास्तीय कुदरत पुरुपाकृतिम्‌ ॥ पदूशतानि शतं चैव पहाञानां चः 
“ततः ॥ १५ ॥ चत्वारशाच्छरे दद्याच्छतं कठे तु विन्यसेत्‌ ॥ वाहुर््या 
"दशक दृद्यादगुढीप दीव तु ॥ १६॥ शतं तु जपते द्याक्षित वूदरे तया ती ` 
. *दद्यादष्टी वृषणयोः पंच मेरे तु विन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ एक तिस्य 
:  जावुनंघग्रीः ॥ पादांगु दास यक्षपात्र ततो म्पे ॥ १८॥ शम्याः 
„शिश्ने किनिक्षिप्प अरण मुष्कयोरापि ॥ जु च दक्षिणे हस्ते वामे तूप 
न्यसेत॥१९॥पृ्े तलब दद्यातु च मृशं न्यसेत॥उरहि क्षिप्य पदं दु 
उाज्यतिशान्शुल्ले ॥२०॥ और च प्रीक्षणी दद्यादाज्यस्थाठी च चक्षषोः ॥ कमे 
नेने मुखे माणे हिरण्यशकछं न्यसेत्‌ ॥ २१॥ अग्निहोत्रोपकरणमसेषं तत्रः तिः 
. न्यसेत्‌ ॥ असी सवर्गाय लोकाय स्याहेसेझाहुतिं सकृत।॥२२॥ दद्यागोधर्वा 
: “ाताऽप्यन्यो वापि च बांधवः ॥ यथा दहनसंर्कारस्तथा कार्य 

... ॥९३॥ इदस तु विधि कुयीद्रलोके गतिः स्मृता॥ दहंति ये द्विनास्त दतः 

परमां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ अन्यथा कुर्वते कर्म तावद्वा श्रयोदिता;॥ 

भंत्यर्पायुपर्ते वै पतंति नरकेशशुदौ ॥ २५ ॥ 
दति पराशरीये घर्मश्षाखे पचमोऽध्यायः ॥ ५ || | ८ 


शं 


है ुनीखरे ! मो. अग्निहोत्री आक्षण परदेश काठके दशपे ॥ १३- ॥:मरजाय :खौर 
उसकी अमिदोत्रकी झग्नि सके घरपर स्मित हो, दौ उसका शभिसत्कार ..शिंस भांति होगा 
कर्तव्य है उसे प्रण करो ॥ १४४ | दितादी कडी गराळ: विडा. 
पर पके आढारकी माति क्राथो विठा, थोर उस इ.इ उपर: साते 


En 


समृतिः ११] भाषाटीकासमेताः । (२४३) 


-ढाककी डालिचे इस मकार स्थापित करे ॥ १५ ॥ चाळीस तो शिरपर रक्खे, सौ कंठमे, दृशा 
सुजाओंमें और दश अंगुलियॉंपर रस्से ॥ १६ ॥ सौ नामिपर, दोसौ धदरपर और आठ 
"हाछियें दोनों धुषणोपर, और पांच ठिगपर स्थापित करै ॥ १७ ॥ इक्कीस उसके ऊपर दो 
"सो जातु और जंघाओके उपर और है:. पेरोंके अंगूठेके ऊपर रक्खै; इसके पीछे अभिद्ोत्र 
के पानको स्थापित करे ॥ १८ ॥ शमीको सिइनके उपर, और जेडकोझेके ऊपर अरणिः 
'को स्थापित करे, दिने दाथमें सवा, वाये हायमें उपशरुतूको स्थापित करे ॥ १९ ॥ पीठके 
नीचे ऊखल और सूझाळ रक्खे, हृदयमें सिळ, मुखमें चावळ, घृत और दिछ॥ २० ॥ . 
फानमें प्रोष्णी, आंखेमि आउ्यस्थाछी, कान और वेत्र और युखमें सुवर्णके टुकड़े रकै॥२१॥ 
इसमकार अभिददोत्रकी सम्पूर्णे वस्तु स्थापित कंर सुतक अभिद्दोजीका पुत्र बा आता तया 
जो कोई उसका बाधव दो घह “अघी स्वगीय लोकाय स्वाहा”? इस भंत्रसे एक आहुति दे. 
इसके उपरान्त दाइलंस्कारकी विधिके अनुसार दाइक्रिया करे ॥ २२ ॥ २३ ! इस भांति 
विधिके अनुसार करमेसे उस मृतकको मझळोकडी प्राप्रि होवीदै; भौर जो आझण इस इतक 
"का दाह करते हे. वहभी परम ग्रतिको पाठे । २४॥ और जो अपनी युद्धिके अनुसार इस- 
के विपरीत करतेहें वह अल्पायु दोतेदे, और अन्तमें अशुविनासक चरकको जारेदै ॥ २५ ॥ 
इति थीपरावारीये घर्मेश्याजे भाषारीकायों पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ _ 





पष्ठोऽष्यायः६, 


अतः परं प्रवक्ष्यामि माणिहत्यासु निष्कृतिम्‌ ॥ 
पराशरेण पूर्वोक्तां मम्वर्थेपि च बिस्दृताम्‌ ॥ १ ॥ 

.इसके उपरान्त सम्पूण प्राणियोंकी दिंसाका प्रायश्चित वैन करे; पराशरजीते जो. 

, 'पहले बर्णन कियाद, भौर मनुने भी विस्तारसहित वर्णेन कियाहै ॥ १ ॥ | 

ऋवसारसहंसांश चकवाकं च कुकऊुटम्‌ ॥ भालपादे च शरभ इत्वाऽहोरात्रतः 

ञुचिः ॥ २ ॥ बलाकाटिद्विंमी वापि शुकपारावतावापे ॥ अटीववकषाती च 

शुद्ध्यते नक्तभोजनात्‌॥ ३ ॥ बककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः ॥ अंत- 

. जेले उभे संध्ये माणायामेन झुद्धथति ॥ ४ ॥ ग्रमस्पेनशजादीवापुदूकरप च 
घातकः ॥ अपकाशी दिमिं तिघेब्रिकाल मारुताशनः ॥ ५ ॥ वरणुलीटिडिभा- 
नां च कोकिलासंमरीटके ॥ लाविकारक्तपक्षेपु शद्धघते नक्तमोजनाव ॥६॥ 
कारंडवचकोराणां पिंगलाकुररस्प च ॥ भारदाजादिकं हत्वा शिव संइंञ्य 
शुद्धयति ॥ ७ ॥ भरंडचापभासांश्च पारावतकार्पेजलौ ॥ पाक्तिणां चैत्र से 
पामहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 

` कुज, सारस, हँस, चकवा, कुक्कुट और जालपादू, तथा जिन पक्षियोंके चरण जुड़े है 

जिनके इढ़ी हो इनका सारभवाळा एकदिनरातके उपवा करनेसेदी शुद्ध होजाताद ॥ २ ॥ 

चालो, टटौरी, चोदा तथा पारावत, मछली, और बगला इनका भारनेवाळा नक्तभोजन ब्रततके 
करनेसे शुद्ध दोजावा दै॥ ३॥ भोडेया, काक; कबूतर, मेला, वीठर इनका सारनेवाळा 


( २४९ ) अष्टाद्शस्मृतयः- [ पारावर 


दोनों संध्याओंके समय जळते स्थित दोकर भराणायामकरनेखे शुद्ध दोजातादै ॥ ४ ॥ जिस 
मघुष्यने गिद्ध, बाज, खरगोश तथा उल्ह इन जीवोंकी हिंसा की हो वह सारेदिन कुछ न 
खाय केवळ वायुभक्षण करकेही रहे ॥ ५॥ चटका, मोर, कोकिळा, ममोळा, तथा बटेर 
जोर लाळ पैलबाठे पक्षियोंकी हिंसा करनेवाला मनुष्य नक्तमोजनब्तसे युद्ध होताहे ॥ $ ॥ 
मुगोधी, चकोर, चिमग्रादर, टटीरी, पपीहा इनमें किसीकी भी दिसा हुई हो तो वह शिवजी- 
का पूजन करनेसेदी झुद्धहोजातादै ॥७ ॥। भरड, नीळकंठ, भास, और पारावत तथा कर्पिजक 
इन समस्त पक्षियोंम्ें स जिस ' किसीने एककीमी हिंसा कीहों उसकी शुधि एक दिनरात 
चिराहार ब्रत फरनेस होतीदे ।। ८ ॥ 
हत्वा झषकमाजोरसर्पाऽनगरडुंड्भात्‌ ॥ कृपर भोजयेदरिमॅललोहदंडं च दास- 
णाम्‌ ॥ ५ ॥ शिद्युमारं तथा गाधां हत्वा कूर्म च शल्लकम्‌ ॥ वृंताकफलभक्षा ` 
वाप्यहोरात्रेण शुद्ध्यति ॥ १० ॥ | 
चढा, विल्छो, सपू, अजगर तथा जळसपे इतकी” दिंसाकरनेबाळा मनुष्य सुपान्न ब्राक्षणन 
को खिचढीका भोजन कराने और ळोददंडकी दक्षिणा देनेसे युद्ध दोजावांहे | ९॥ दिशुमार, 
गोह, तथा कच्छप, और शिल्ळ्‌ साप इनकी हिंसा करनेवाला मनुष्य और बैंयनके फलको 
खानेवाडा अद्दोरात्र घतकरनेस शुद्ध होताहे ॥ १० ॥ | 
वृकजंबुकक़रक्षार्णा तरधूणां च घातकः ॥ तिलप्रस्थं द्विने दथाद्वादभक्षो दिनः 
नयम्‌ ॥ ११ ॥ गजस्य च तुरगस्य महिषोष्टरनिपातने ॥ प्रायश्रित्तमहोरात 
त्रिसंघ्यमवगाहनम्‌॥ १२॥ङुरंगं वानरं सिंह चित्रं व्याबं च घातयन्‌॥ झुद्धचतें 
स त्रिरात्रेण विप्राणां तर्षणेन-च ॥ १३ ॥ मृगरोहिद्वराहाणामवेवस्तस्य 
घातकः ॥ अफालकृष्ट मश्नीयादहोराजमपोष्य सः ॥ १४ ॥ 
. भेडिया। गाद, रीछ तथा म्या्रको मारनेवाछा सुपात्र आझणको एकप्रस्थ ( १ सेर छः 
तोळे ) तिळ देकर तीन दिनतक निजेळ प्रतकरनेसे शद्ध दोता है ॥ ११ ॥ हाथी, घोडा, 
` चसा तथा ऊंटकी दिंसाकरनेवाछा अह्टोरात्र तकर तीनों संध्याओसे स्वान करनले शुद्ध होता 
दै ॥ १२॥ मूग, वानर, तथा सि, चीता और ठपाघकी हिंसा करनेवाला मजुष्य तीन दिन- 
तक उपचासकर सुपात्र त्राह्मणोको भोजन जिमाचे ॥ १३ ॥ मृग, रोहित, सूकर, तथा भेढ 
और वकरीकी हिंसा करनेवाला अहोरात्र उपवास कर विनाइलले जुतेहुए अन्नको खाकर 
' झुद्ध होता है ॥ १४ ॥ 
एवं यतुष्पदानां च स्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अदोरात्रोषित स्तिषठेन्गपन्दै जातपेद्सम्‌ ॥ १५॥ 
इसी भाति चौपाये और वनचर जन्तुओंकी हिंसा करनेदाका यायन्रीका जप करता हुमा 
अहोरात्र त्रत करे | १% ॥ 
शिस्पिन कारुकं शूद्रं खियं वा यस्तु घातयत्‌ ॥ माजापत्यद्वयं कृत्वा शषेका- 
दृश दक्षिणा ॥ १६॥ देश्यं वा क्षत्रियं वापि निदोपं योऽभिघातयेत्‌ ॥ सोति- 
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स्विः ११ ) भाषाटीकासमेताः। ` (२४५) 


कृच्छू््यं कुयोह्रोविद्वदक्षिणां ददेत्‌ ॥ १७ ॥ वैद्यं शूद्रं कियासक्तं विकमेस्थं 
द्विजोत्तमम्‌ ॥ हत्वा चांद्रायण तस्य जिंशाद्रा्ैव दक्षिणा ॥ १८ ॥ चंडालं 
हतवान्कश्रिढाह्मणों यदि कंचन ॥ प्राजापत्यं चरेत्कृच्छूं गोदयं दक्षिणां 
ददेत्‌ ॥ १९ ॥ . 
जो मनुष्य, शिल्री, कारीयर, शूद्र, तथा खीको मारताई वह दो प्राजापत्य करके ग्यारह 
वेका दान करै तय उसकी शुद्धि होती है ॥ १६ ॥ निरपराधी वेश्य वा क्षत्रियकी हिंसा 
करनेवाला मनुष्य दो अतिकृच्टरत्रतकर वीस गो दाक्षिण में देनेसे शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 
और जो मनुष्य अपने घर्मकी कियामे भासक्त हुए वैश्य वा शूद्रको तथा कुकर्मी जाझणको 
मारता है उसकी शुद्धि चांद्रायण ब्रवके करने और तीस गौयें दान करनेसे होती है ॥ १८॥ 
जिस त्राह्मगने चांडाळकी हिँसा की हो तो वह छृच्छू और प्राजापत्य श्रवकर दो गौये दा. 
णमे दे वत्र शद्ध होता दै ॥ १९॥ 
क्षत्रियेणापि वैस्येन शृद्रेणेषेतरेण च ॥ 
चंडालस्य वये प्राप्ते कृच्छाद्धॅन विशुद्धायाति ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय, वेश्य, झू, वथा किसी अन्यजातिने यदि चांडालकी हिंसा की ही तो वह अडे 
कृच्ट्ञत करनेसे शुद्ध होजाताह ॥ २० ॥ 
चोरः इवपाकश्चंडालो बिग्रेणाभिहतो यदि ॥ 
अहोरात्रोषितः स्नात्वा पंचगन्येन शुद्ध्यति ॥ २१ ॥ 
यदि चोरीकरनेवाले श्वपथ या चांडालक्ती हिंसा ब्राह्मणने की हो तो वद अद्दोरात्र ब्रत 
कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ २१ ॥ 
शवपाके चापि चडाळ विप्रः संभाषते यदि ॥ दविजतंभाषण कुयोत्सावित्रीं ध 
सकृलपेत्‌ ॥ २२ ॥ जंडाले। सह सुं तु तिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ चंडार- 
कृपयं गला यायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ चडाळदर्शने सच आदित्यमवली- 
कयेत्‌ ॥ चंडालस्पद्टने चैव सचैलं खानमावरेत्‌ ॥ २४ ॥ चंडालखात- 
वापीषु पीवा सलिलमग्रतः ॥ अज्ञानांचेकनकेन त्वहोरात्रिण युद्धयति 
॥ २५ ॥ चेडालभांडं संस्पृष्टा पीत्वा कूपगत जलम्‌ ॥ गोमूत्रयावका- 
हारञ्चिरात्राच्छाद्विमाएयात्‌ ॥ २६ है चंडालघरसंस्थं तु यत्तोयं पिवते 
द्विजः ॥ तत्षणाक्षिपतें यस्तु प्राजापत्य समाचरत्‌ ॥ २७ ॥ यदि न 
क्षिपते तोयं शारीरे यस्य जीरयेतिप्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
॥ २८ ॥ चरेत्सांतपनं विग्रः प्राजापत्यमनंतरः ॥ तदर्थं तु चरेद्रेश्यः पादँ 
मुदस्य दापयेत्‌ ॥ -२९ ॥ भाँडस्यमंत्यजानां ठु जरं दाये पयः पिवेत्‌ ॥ 
आहाणः क्षियो वैश्यः शूद्रैव प्रमादतः ॥ ३० ॥ त्रहकूचॉपवासेन द्विजा- 
तीनां तु निष्कृतिः ॥ शूद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१ ॥ 





“अद्धेति २२१ एकेक आसमइनीयादोंमंने 
सवर्य. प्रत तञ विनिरदिशेत्‌॥. २३ ॥ 
। "थद. श्वपच या चांडाळ से आहण वातोळाप करं ती बह दूसरे बाह्मणसे 
एकवारदी गायत्रीका जप करनेसे शद्ध होजाता दै॥ २२ ॥ जो मनुष्य 'चांढाछेकि' र मः 
कृस्थाने.वा एकवक्षकी छायाम शयन करवा दैवो उसकी शुद्धि एक दिनरात उपर "कनेर! 
से.दोती हे और जो चांडाळके साथ माग चळता दै और स्नानकरदा दै यह जिवन पग 
चलां उतने गायची संत्रॉका स्मरण करनेसे शुद्ध होजाता दै ॥ ३३ ॥ चांडाठका दनः 
परनेवाळा सर्वेभगवादका झी दर्शन करे; और चांढाळको छूतेवाळा मनुष्य बल्लोंसिदित 
स्नान कर्मेति: शुद्ध होता दे ॥ २४ ॥ यदि आझण, क्षत्री, वैश्य यह अक्षानदास चांढाठकी 
धनाईं हुई बानडी में जळ पीठे ठी सरिदिन निराद्ार रहकर एकदिनमे बुद्ध दोजातेदी। १%: 
जिस हुए 'चांडाळके पात्रका जळ गिरगयाहों उस कुपके जलको पीनेसे तीनदिन तक गो 
मूत्र पिते और जीका मोजन करनेस शीअ शुद्ध होता हे; यदि कोई आझण निना जानेहुए 
नाडाळके. मेका जळ पीठेठा दै; यदि उसने जल पीकर उसी समय उगछद्या या वमतकर 
दोहे. तो वह. आनापत्य श्रतके करमेखे शद्धि प्रात करसकता दै ॥ २६ ॥ २७ ॥ परन्तु इस 
:नछकों:चे: उगछकर वड जळ आरीरमेही पचजाय तो मराजापत्यत्रतके करने उसकी शुद्धि 
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“जल, देही, दूध यह पाले ॥ ३० ॥ दो उपवास करनेसे उनकी शुद्धि होती दैः 
और ञ्ूद्र पक दिन उपवास vo ययाशक्ि ब्राह्मणों को दान देनेसे दुद 
होता है॥ ३१ ॥ जिस जाझणने अन्ताववासे 'दांढाळके यहाँका अन्न भोलव फिंयादो; 
उसकी शुद्धि दुश दिन गोमूत्र और यवका भोजन करनेसे दोतीहै ॥ ३२ ॥ वह प्रतिदिन 
द्शदिनतक गोभूत्र और यवका एक २ ग्रास भक्षणकर नियमसहित अत करे तव ददादिनमें 
शुद्ध दोता है.॥ ३३ ॥ 

अविज्ञातलु चंडालो यत्र वेश्मनि दिष्ठति ॥ विज्ञाते उपसंन्यस्य द्विमा 
कुर्डरनुभ्रहम्‌ ॥ १४ ॥ मुनिषक्रोड्रतात्गमोन्गायंतो वेदपारगाः ॥ पतंतमुद्ध- 
रस्तं धर्मज्ञाः पापसंकरात्‌ ॥ ३५ ॥ दधा च सर्पिषा चेव क्षीरमोमृत्रयावि: 
कम्‌ ॥ अमीत सह मुत्येश्च तरिसंध्यमवगाहनम्‌॥ २६ ॥ व्यहं थुंनीत.. दमाः 
च ज्यहं सुजीत सर्पिषा ॥ ञयहं क्षीरेण शुंजीत एकैकेन द्निभयम्‌ ॥. ३७. 
„ भाषदुष्टं न. शुंजीत नोच्छिष्टं कमिदूपषितम्‌ ॥ दाविक्वीरस्य निपल पलमेक 
चतस्य ठं ॥ २८ ॥ 
यदि किसी जाहणके घर चांडाळ विना जाते रइजाय, और इसके उपरान्त. पह :घरवाठ 
उसे निकालदे; तौ जिसके घर 'चांडाळ रहा था उसपर त्राह्ण -छपा करेंगी .328.॥अथार 


स्तिः ११] भापाटीकासमेता: । (२४७) 


बारंगत धर्मज्ञ आहण मुनियोके मुखसे कहे हुए घर्मोकों गाकर उस पतित होतेहुए पुरुषका 
उद्धार करें ॥ ३५ ॥ अव उस पतिवहुएका भयश्चिच कहते हैँ; वद पुरुष अपने कुटुम्ब और 
सेवकॉफे साथ ददी, टुत और दूधके साथ. यवाज्ञका भोजन करै; ` और गोमूत्रका पान के, 
तथा त्रिकाठमें स्वान करनेसे शुद्ध होता दै ॥ ३६ ॥ तीन दिनतक दृषीस खाय, और तीन 
दिनतक घुवके साथ भोजन करे, भौर तीन दिनतक दुग्धके साथ भोजन करे इसी भांति 
एक २ वस्तुसे एक २ दिन भोजन करे || ३७ ॥ जिस मनुष्यका अंतःकरण दुष्ट हो उसका 
अन्न, उच्छिष्ट अन्न, और जो कृमिआदिकोसे दूषित दोगयादो ऐसे अन्नका भोजन न करे; 
तीनपल दही और दूध भोर एकपळ वृत इसमांति भोजन करे ॥ ३८ ॥ | 


भस्मना तु भवेच्छुद्धरुमयोः कांस्पत योः धे जलशौचेंन ब गां परित्या- 

गेन सुन्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ कुतुंभगुढड पोसलवणं तेलसापॅषी ॥ द्वारे कुला त. 

धान्यानि ददयादेरर्माने पावकम्‌ ॥ ४० ॥ एवं हद्धस्ततः पश्चात्कुयोद्राह्मणतर्प- 

णम्‌ ॥ त्रिशतं गा वृषं चेक दधादिमेषु दक्षिणाम्‌ू ॥ ४१ ॥ पुनलेपनसातेन 

होमजाप्येन शदयति ॥ आधारेण च विप्राणां श्रूमिदोषो न विद्यति ॥ ४२ ॥ 

“अब जिस स्थानर्म च॑ ने निवास कियादहो उस स्वानफी तथा उस स्थानने स्थित 
ूव्यॉकी सुद्धि कहतेहैं । कॉसीके पात्र और तॉथेके पात्नोंकी शुद्धि मस्मद्दारा मॉजतेसे ही 
होजाती है; और सिद्ठीके पात्रोंका त्याग करना उचित है; और वस्तोंकी जळसे घोडाळे 
॥ ३९ प्त कुसुंभ, गुढ, कपास, लवण, तेळ तथा धान्यादिकोंकों घरमेंसे बाहर निकाठकर 
घरमें अग्नि ळगादे; अयात्‌ घरकी सम्पूर्ण भूमिको अभिसे तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त - 
घरकी मगोमयादिसे शुद्ध करके आप पूर्वोक्त ्रतोंस शुद्ध हो उस घरमें सुपात्र नाझणोंको 
भोजन करावे; पीछे वीतसो गौ और एक बैल उत्तको दक्षिणामे दे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त 
उस घरको लीपपोतकर उसभें हवन करे तव उस प्रथ्वीकी शुद्धि होती है; त्राह्मणेकि भाघा- 
रसे भूमिदोष नहीं दोता, अ्थीत्‌ लिपीहुईं धरथ्बीके ऊपर आझण वैठजाय तो बह पृथ्यी 
अशुद्ध नदीं रहवी; अन्य जातिके बैठनेसे एथ्वी अज्ुद्ध होजाती है, इसकारण उसे फिर शुद्ध 
करना उचित है || ४२॥ 

चंडाल; सह संपर्क मासं मासाद्धमेव वा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्?वेन विज्वुद्धयंति॥ ४३ ॥ 

"यदि चांढाळफे साथ एक महीने या एकपक्षतक संसर्ग रहाद्ों तो पंद्रह दिनतक गोमूत्र 
पान करे और यवका भोजन करनेसे उसकी शुद्धि होतीदै ॥ ४३ ॥ 

रजकी चर्मकारी च लुब्थकी वेणुजीविनी ॥ चातुवेण्यस्य तु गुहे तवाविज्ञाता- 

नुतिष्ठांते ॥ ४४ ॥ ज्ञात्वा तु निष्कृतिं कुयोतरवॉक्तत्पार्दमेव तु ॥ ग्रहदाहं 

न कुवीत शेष सर्व च कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्रके घरमें घोवन, चमारी, छुव्यकी, . अधवा धांसका 
कार्ये करनेवाली अज्ञनतासे रहजाय॥ ४४ ॥ दो जाचनेके उपरान्त जो प्रायश्चित 'चांढा- 


(२४८) अष्टादशस्मृतयः-=  . [ पारावार-- . 


छक्री स्थिति करनेपर पहले कह आये हैं उससे आधा प्रायश्विच करे, सारा भाबश्रित्त और 
केवल गृददाद न करे ॥ ४५ ॥ । _ 
गहस्याभ्यंतरं गच्छेचेंडालो यदि कस्यचित्‌ ॥ तमागाराद्रिनिःसार्य मद्रांडं 
ठु विसर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ रसपूर्ण तु मुद्राडे न त्यमेत्चु कदाचन ॥ गोमयेन 
ठु संमित्रेजले! भोकं तथा ॥ ४७ ॥ [ 
यदि किसीके घरमे चांडाल चळाजाय, चौ उसे घरसे बाहर निकालकर मिट्टीके पाको 
त्याग दे ॥ ४६ ॥ जिन मिट्टोके पात्रेमिं घृुतादि रस भराही उनको न त्वागे । इसके ऊपर 
गोवरसे घरको छीपडाठे ॥ ४७ || 
ब्राह्मणस्य ब्रणद्वारे परयश्षोणितसंभवे ॥ कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायखित्तं कयं 
भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ गवां मूत्रपुरीषेण दुधिक्षीरेण सपिपा ॥ ऽयहुं खाला च पीत्वा 
ख कृमिदष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ क्षत्रियोपि सुवर्णस्य पेच मापान्मदाय हुं ॥ 
गोदक्षिणां तु वैत्रयस्याप्युपवासँ विनिदिशेत्‌ ॥ ५० ॥ काद्राणां नोपवासः 
स्याच्छुदो दानेन झुद्धघति ॥ 

( प्रशन ) यदि माक्षणके त्रणमे पीर और झाधिर होकर उसमे कमी होलाँय तो उसका 
प्रयत्रिस कया है ९॥ ४८ ॥ (उत्तर ) जिस ब्राह्मणको त्रण में कृमि हो वह गकि सून, 
गोवर, ददी, दूध और घुतमें तीन दिनतक सनान करे और इन्द्वी पांचों वस्तुओको मिलाकर 
पीनेसे शुद्ध होजाता दै | ०९ ॥ क्षत्रियके श्रणमें चदि हमी पढाबे हो तो सुपात ब्राह्मणको 
पांच मासे सुवण दान दें तथा वेइव गोदान और उपवास करनेखे झुद्ध होता है ॥ ५०॥ 
झाद्रको उपवास करमेकी आज्ञा नहीं है उसकी शुद्धि केवळ दान देनेसद्दी होजाती है ॥ 

अच्छिद्रभिति यद्वाक्यं वदंति क्षितिदेवताः ॥ ५१ ॥ धणम्य शिरसा ग्राह्मम- 
मिष्टोमफळं हि तत्‌ ॥ जपञ्छिदं तपर्िद्रं यच्छिद यज्ञकर्मणि ॥ ५२॥ 
सर्व भवति निश्छिद्रं बाह्मणिरुपपादितम्‌ ॥ 

जब राह्मण “अच्छिद्रमस्तु?? यह बचनउच्चारण करे ॥ ५१ ॥ तप सखक सत्राय प्रणाम _ 
कर उस दचनको महण करनेले अग्निष्टोम यज्ञक्वा फळ मिलता है । यदि किसी जपते छिद्र 
हो अथवा तपमें छिद्र दो अथवा जो कुछ यज्ञकर्ममें छिद्र हो ॥ ५२ ॥ तथापि यदि ब्रह्मण 
उस “म्छित्रमस्तु” ऐसा कहद दे ती वह सम्पूर्ण कम निडर दोजातिई ॥ 

व्याधिव्यसानिनि आति दु्भित्रे डामरे तया ॥ ९३ ॥ उपवासो बतं होमो 
द्विजसंपादितानि वा ॥ अथ वा त्राह्मणास्तृष्ठाः सर्वे कुर्वस्यतुग्रहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सर्वान्कामानवामोति दिजसँपादितिरिह ॥ 

थदि व्याधि, व्यसन, थकावट तथा दुर्भिक्ष या किसीका भय द्दो दी ॥ ५३ ॥ जो | 
त्राह्मणांकी आज्ञासे उपवास,त्रत तथा इचन इत्यादिक किये जांय और वदद विधिसहित न होसके , 
वो समस्त व्राह्मण उपवास करनेवाळेके ऊपर: अतु्रदकर प्रसद्रहो “आधिछिद्रमस्तु” ऐसा 
वचन कहद ॥ ५४ ॥ तो उप उपवासादिकोसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्राति दोजाती दे; 
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टुर्वलेऽनुग्रहः प्रोक्तस्तथा दै बालवृद्धयोः ॥ ५५ ॥ ततोऽन्यथा भवेद्दोषस्तर - 
चानुग्रहः स्मृतः ॥ स्ेहाद्वा यदि वा लोभाद्गयादत्ञानतोऽपि वा ॥ ५६ ॥, 
कु्त्पनुग्रहं ये हु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ 
दुर्बळ तथा वाळक और वृद्धके ऊपर कृपा करनी योग्य है ॥ ५५ ॥ इसके अतिरिक्त अन 
न्यपुरुषके ब्रत होम आद्कियें कृपाकरनेसे दोष दोता दै; खे, छोभ, अथवा भय तया अत्तार 
-तसे ॥ ५६ ॥ जो मनुष्य अनुमदद करते हैं वह पाप उन्दीको दोतां है; 
शारीरस्याऽत्यये परापत वदाति नियमं तु ये ॥ ५७ ॥ महत्कायोंपरोधेन नास्व- 
स्थस्य कदाचन ॥ स्वस्थस्य मूढा कुर्वति वर्देति नियमं हु ये ॥ ५८ ॥ ते 
तस्य 'बिप्नकतारः पतंति नरकेःयुची ॥ 
अत्र शरीरके चाझ प्राप्त होतेपर जो नियम कहते हैं ॥५७॥ महरकार्यके अपराघते स्वत्थको 
भी नियम कहते हैं. और जो मेंदतुद्धि पुरुष स्नस्थॉं के निमित्त तियमका उपदेश नहीं करते 
॥ ५८ |! जो भनुष्य उनके प्रायश्वित्तमें विज्ञकरते हैं वह अशुचितामक नरक भें जाते; 
स्वयमेव प्रतं कृत्वा ब्राह्मण योऽवमन्यते ॥ ९९ | 
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पण्येन युज्यते ॥ 
जो मनुष्य आद्वणकी विना आज्ञाळिये स्वये प्रायश्रित्तके किमिच बत करते हैं ॥ ५९ ॥ 
उनका बह ब्रत निष्फळ दोजादा है, उसको अत करनेका पुण्य नहीं होता; 
स एव नियमों आह्यो यमेकोऽपि वदेद्विनः ॥ ६० ॥ 
कुयोद्वाक्यं दिनानां ठु अन्यया छूगहा भवेत्‌ ॥ 
एक आहाणभी जिस नियमकरमेके लिये आज्ञा देदे ॥ ६० ॥ ती वह नियम करना योग्य 
है; जो इनका वचन उरडंयसकरता है उसको थूगहिसाका पाप होता दै; 
राहणा जंगमं तीर्थ तीथेभता हि साधवः ॥ ६१ ॥ तेषां पाक्योद्केनेव 
मुद्ध्येति मलिना अनाः ॥ बराह्मणा यानि भाषते मन्यंते तानि देवताः ॥ 
॥ ६२ ॥ सर्वदेवमयों विशे न तद्धचनमन्यथा ॥ उपवासो मतं चेव लानं 
तीर्थ जपस्तपः ॥ ६३ ॥ विप्रैः संपादितं यस्य संपूर्ण तस्य तत्फलम्‌ ॥ 
राण जगमतार्थत्वरूप दै और साधुभी तीथेध्वरूप है ॥ ६१ पामी पुरुप उन ब्राह्म” 
णुके धचनहूपी जळले शुद्ध होआते हैं; उपम ब्राक्षणोंके वचनको देवताभी आवे दें ॥६२॥ 
चेदाभ्यासी सबाचारणृक सर्वदेवमय हैं, उनका वचन निष्फळ नदींद्ेता, आहण जिसके उपु-- 
वास तरत तथा स्नान वीये अथवा जप तप. आदिको ॥ ६३॥ चह समाप्त होजाय इसभांदि 
ऋहडें उत उएवासाविके करनेबालेको पुणीफळ प्राप्त दोता है; 
अन्नाय्रे कीटसंयुक्ते मक्षिकाकेरादूषते ॥ ६४ ॥ 
तदंतरा स्पशेश्नापस्तदन्न भस्मना स्पृशेत्‌ ॥ 
कामि; और मक्‍खींआदिसे जो अन्न दूपित होजाय या जिसमें वाळ पढर्जौय तै ॥ ६४ ॥ 
जसे हाथ घो. डाळे, और अज्नपर किंचितमान्रही यस्म डाळदे दव शुद्धि हेजाती है; 
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भुंजानश्वव य। वमः पाद्‌ हस्तेन संस्पृशेत्‌ ॥ ६५॥ 
स्वम्नच्छिप्टमत्तों ४क्ते यो संक्ते भक्तमाजन ॥ 
जो नाझण भोजन करवेलमयमे अपने वैरोको छुर तो ॥ ६५॥ भार उच्छिष्ट पाल जा 
भोजच करता है, वह अपने उच्छिष्ट को खाता है 
पादुकास्थो न संजीत पर्यकस्वः स्थितोऽपि घा ॥ ६६ ॥ 
श्रानचण्डालहक्चेव भोजनं परिवर्णयेत ॥ 
, खडाऊ पहरकर था पळेयपर बैठकर मोजन न करे || ६६ ॥ कुत्ते और चांडाळको देख.. 
_ ताहुभा ओजन न करे; 
यदन्नं रतिषिद्वं स्यादन्नशद्विस्तयेव च ॥ ६७॥ 
यथा पराझरेणोक्तं तंयेवाहं वदामि वः ॥ 
, जो अन्न निपिद्ध हैं उसकी शुद्धि ॥ ६७ ॥ जिसमांति पराद्रारजीने कडी है उसतामांवि में 
हुमसे कहताएुँ; 
शृतं दोणाठक्पान्न काकश्वानोपयातितम्‌ ॥ ६८॥ केनेदं झुद्धणते चेति 
त्राह्मणेन्यो निवेदयेद्‌. ॥ काकश्वानावली तु द्रोणान्नं न परित्यजेद्‌ ॥ ६९ ॥ 
वेदवेदागविद्विमिधेमंशाखानुपालकेः ॥ परस्याद्वा त्रिशातिदोंगः स्मृतो विमस्य 
आढकः ॥७०॥ ततो दरोणा$ठकस्यान्रं श्ुतिस्एृतिविदो विदु॥ काकथानावलीई 
तु गवाब्रातं खरेण वा ॥ ७१ धे स्वल्पमत्नं त्यजेदिमः शुद्धिदोंगाठके भवेत्‌ ॥ 
अन्नस्योड्टस्य तन्मात्रं यञ्च लालाहतं भवेत्‌ भ ७२ भ सवणादकमभ्युत्ष्य हदा” 
इमेव तापयेत्‌ ॥ हुताझनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिछेन च ॥ ७२ ॥ विप्राणां 
ब्रह्मवोपेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
द्रोणकी बरावर अन्न और भाढकभर श्रत ( पकायहुए ) अन्नको यदि काक श्वान दूयेत 
करजाथ ॥ ६८ ॥ वो उस अन्नको आहव्ोकि आगे घर उससे पूछे कि इसकी शुद्धि किसमति 
होगी, फिर जिसमांति वदद बतढावें उसीमांति करके मोर इस अन्नको ने फेके ॥ ६९ ॥ बेद 
चेदांगके जाननेवाळे, और वर्भझाखके अतुळूळ जो ब्राह्मण आचरण करते ई, उनका कयन हू 
कि वतस प्रस्था एक द्रोण होता दै, और घत्तीख प्रस्थका एक आढक कद्दाताइ ॥ ४५ ॥ 
इसभांति द्रोण ओर आइक अन्नकों श्रुति और स्मृति के ज्ञावाही जानते इ द्रोण आर आढक- 
भर अन्नको यहि कये और कुत्तेम चाटादो चा गी था गरथेने सूच लिया होत ७१ ॥ ते! 
उसकी शुद्धि उसमेस्ते किंचित अन्रके निकाठनेसेद्वी होजाती दै, जितने अन्मे उनकी राट 
टपकी है उतने अन्नको निक्राळकर दोषको ॥ ७२ ॥ सुचणके जलसे डिडककर अमिमं तपाचे 
कारण कि अम्निं तपासे और सबर्गका जल डिडकनेले ॥ ७३ ॥ तथा ब्राह्मणि बरदृसत्र 
पढनेसे चढ अन्न जानेके चोग्ब दोलाता है; 
खेहो वा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कर्थं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ अर्पं परित्यमेत्तन्र 
हस्योत्पवनेन च ॥ अनळम्याळया युद्दिगोरसस्य वियत ॥ ७१ ॥ 
दि पराशराय धमाचे पष्टोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 
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त्याति; ११ ] भाषाटीकासमेताः । (२५१ ) 


(मरन ) खे ( घृतआदि ) गोरस अन्न (दुग्व आदि) वह यदि अशुद्ध होजाय वौ इनकी 
शुद्धि किसभाँति होती है ॥ ७४ ॥ (उत्तर ) उनमें से थोडासा अळा निकालकर स्मेहादिक 
को उछालकर शुद्ध करठे; और गोरसकी आप में तप्तकरने से शुद्धिं होजावी है॥ ७५ ॥ 

इति भ्रीपराक्षरीये वर्षशाखे भाषादीकायां प्ठोडव्यायः ॥ ६ ॥ 
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अथातो द्रव्यशुद्धिस्तु पराशरवचो यथा ॥ 
दारवार्णां तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १ ॥ 
इसके उएरान्त अत परारारजीके वचनके अनुसार द्योंकी शुद्धिका विधान कहते हैं, 
काठके वनायेहुए पातको छाल डालनेसेही शुद्धि होजाती हे॥ १ ॥ 
मा्जेनाद्ज्ञपात्रायां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः 
प्र्ञालवेन च ॥ २ ॥ चरूणां सुक्खुवाणां च झुद्धिरुष्णेत वारिणा ॥ भस्मना 
झद्धयते कांस्यं ताम्नमम्लेन शुद्वयति ॥ ३ ॥ | 
और यज्ञके कमेमे यज्ञपात्रॉकी केचल हायके मांजनेसेही शुद्धि होजादी हैं; तथा चमस 
और भहके पात्रोंकी शुद्धि जलसे घोनेपर होजाती है ॥ २॥ चरु, खुळ, और खुवेकी श्रद्धि 
केवळ गरम जलसेही होजाती है कॉसीके पाअ भस्मसे और ताविके पात्र खटाईसे पवित्र 
होजाते हैं ॥ ३ ॥ | 
रजसा घुदधते नारी विकलं या न गच्छति ॥ 
नदी वेगेन शुद्धयेत लेपो यादि न हश्यते ॥ ४॥ 
यदि जो खी घीचजातिके साथ संगति न करे तो वह ऋतुमती दोनेपर शुद्ध होजाती है;- 
यदि नदीमें कोई अशुद्ध वस्तु नदीखती हो तो वह प्रवाइले पवित्र होजाती है ॥ ४।! 
वापीकृपतडागेषु:दूपितिष कथंचन ॥ ॒ 
उद्धत्य वे कुंभशतं पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ ५ ॥ 
चापी, कूप, तडागादि यादि यह किसी भांति अशुद्ध दोगये हों, तो उनमेंसे सी घडे जळ 
तिकालकर उनमें पंचगव्यके डालनेसे उनकी शुद्धि होजाती दै ॥ ५ ॥ 
अट्टवर्षा भवेट्रौरी नववर्बा तु रोहिणी ॥ दशवषां भवेत्कन्या अत ऊर्ध्व रज- 
स्वळा ॥ ६॥ प्रासे तु द्वादरो वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति ॥ मांसि मासि 
रजस्तस्याः पिति पितरोऽनिशञम्‌ ॥ ७ ॥ माता चेव पिता चैव अ्ये्ठो भाता 
-तयैद च ॥ त्रयस्ते नरकं यांति इट्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ८ ॥ यस्तां सप्र" 
उहेत्कन्यां ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ असंभाष्यो झपाक्तेयः स विग्रो वृषलीः 
पतिः ॥ ९ ॥ यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः ॥ स भेक्ष्यप्ग्मपत्नित्य॑ 
त्रिध्िवंषर्विशुद्धयति ॥ १० ॥ 
आठ वर्षकी कन्याको गोरी और नो वर्षकी कन्याको रोहिणी कहते हैं, और दुशवर्वकी- 
कन्या कन्याही कद्माती दै उसके उपरान्त रजस्वळा दोआवी दै ॥| ३ ॥ कन्याके वारह: 
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उसके रजका पान करवेहे ॥ ७ ॥ कन्याको ( जिसका विवाह न हुआदो ) रजस््रळाहुई 


देखकर माता, पिता, और घडाभाई पह तीनों नरकको जाते हैं ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण भला 
चताले सोदिव होकर उस फन्याके साथ विवाह करताहे चह बृपलीपति फहाता है; उससे 
संभापण करना उचित नहीं, और पंक्तिसे वाहर कर देना योग्य है ॥ ९॥ जो आरण एक. 
-राजिभी वृपळीका सेमन करता दै तो वह तीनवर्पतक भिक्षान्नका भोजन करताहुआ गायत्री 
'अम्त्रके जपमेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
अस्तंगते यदा सूर्ये चंडाछं पतितं. ख्रियः ॥ सूतिकां स्पृशते चेव कथं शुद्धिं 
विधीयते ॥ ११ ॥ जातवेदं सुवर्णं च सोममार्ग विलोक्य से ॥ ब्राह्मणानु- 
मतश्चैद त्रानं कृत्वा विशद्धचाति ॥ १२ ॥ 
( प्रश्‍न ) सूर्यके अस्तहोनेपर जो आझण पंतित सनुप्मका घा सूतिका खीका स्पश करले 
तौ उसकी शुद्धि किसप्रक्रार होगी ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) ज्राद्मणकी आज्ञासे ख्रानके उपरान्त . 
आसि, सुवर्ण और चन्द्रमाका दर्शन करे उससमय घन्द्रमा उदय न हुभाहो त जिस 
'दिशामें चन्द्रमा हो उसी दिशाका दर्शन करळे तव शुद्ध होवादै ॥ १२॥ 
सृष्टा रञस्वलान्योन्म बराह्मणी ब्राह्मणी तथा ॥ तावततिपेन्निराहारा त्रिरात्रे" 
जैव शुद्धयति ॥ १३ ॥ स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा ॥ अद्ध 
कुच्छं चरेतां पादमेकं त्वन्तरा ॥ १४ ॥ स्पष्टा रजस्वशान्योम्यं बाह्मणी 
घेर्यजां. तथा ॥ पादहीनं चरेत्पूवां पादमेकमनंतरा ॥ १५ ॥ स्पृष्टा रञस्व- 
लान्योन्षं ब्राह्मणी शूद्रां तया ॥ कृच्छेण झुद्वथते पर्वा शूद्रा दानेन 
शुद्धाचाते ॥ १६॥ 
यादि दो त्राह्मणी रजस्वला होकर परस्परम सपक्ष, करळें ती प्रत्येक खी तीन २ दिन प्रत करें 
दव झुद्ध होगी | १३॥ यादि जाहाणी ओर क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला दोकर ९रस्परमें स्प्ी 
करळे तौ ब्राह्मणी अर््धकषच्छू करे और कत्रिया चौथाई इच्छ करनेसे शुद्ध होतीदै ॥ १४ ॥ 
यादे ब्राह्मणी और बेदय #ी खी इन दोनोंके ऋतुमती दोनेपर आपसमें एक इसरीका रपद करले; 
ती ब्राह्मणी पादोन ( पोत } कच्छ नत करे, और नेश्यकी खी चोथाई कच्छ ब्रत फरनेसे शुद्ध 
होतीहे ॥ १५ ॥ यदि भाझणी ओर शूद्रकी पुत्री रजस्वला होकर परस्परम एक दूसरेका स्परी 
करडे तौ त्राहाणी पूर्ण कच्छ ब्रत करके शुद्ध दीतीदे और दाद्रकी पुत्री दाच करनेसे ही 
शुद्ध होजातीहै ॥ १६ ॥ ॒ 
. साता रजखला या तु चतुर्थेहनि शुद्धयति ॥ 
कर्योद्रओोनिइत्तौ तु देवपिञयादिकिमं च॥ १७॥ . 
यद्यपि रजस्वला खी चौथे दिन स्नान करनेसे शुद्ध होआतीदे परन्तु रजकी निहत्ति होने 
परह देवकम तथा पितृकम करसकती है ॥ १७॥ 
रोगेण यदः खीणामन्बहं तु प्रपत्तेते॥। . 
नाऽञुचि? सा ततस्तेन तत्त्याद्वैकारिक मलम्‌ ॥ १८ ॥ 


.._ स्त! ¦ |] ` भाषादीकासमेताः । | | ( २५३ ) 


जिस खीको रोगके कारण भातिदिम रजःखाब दो चह खी उस रजसे अशुद्ध नहीं होती, 
कारण कि वह रज स्वाभात्रिक नहीं दै भ १८:॥ | | । 
साध्यावारा न तावत्स्पाहनों यावलवर्ततते ॥ 
रजोनिवृत्ती गम्या स्त्री ग़ृहकमोंगे चैव हि ॥ १९॥ 

जवतक खीको रजकी प्रवृत्ति रहती हे उवतक ,उसका अधिकार सत्कर्म नहीं है; और 

धातेके साथ सहवास करने योग्य और घरके कामकाज करतेयोग्य मी नहीं होती ॥ १९ ॥ 
प्रथमेऽहनि चंडाली दितीये श्रह्मवातिनी ॥ | 
दृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेंहनि शुद्धचातिं ॥ २९ ॥ 

` स्री रजस्वला होनेपर पहले दिन चांडाळी और दूसरे दिन जह्महत्यारी तीसरे दिन घोविनि 

की समान होती दै ओर चौथे दिन स्नानं करनेसे शुद्ध दोश हे ॥ २० ॥ 
आतुरे ज्ञान उत्पन्ने दशकृत्वो ह्नातुरः ॥ 

| स्रावाज़ाता स्प॒रादेनं ततः शुद्धयेत्स आठुरः ॥ २१ ॥ 

पुरुष अथवा खी रोगी दोजाय और उसी अवस्था में उसको स्तातकी आवश्यकता हो ती 
निरोग महुष्य कमानुलार दवार स्मान करके उस रोगीको स्पशे करले तव वह रोग युक्त 
पुरुष अथवा छी शुद्ध होजाते हैं ॥ २१ ॥ 

उच्छिष्टोच्छिऽसंस्पष्ठः शुना शंद्रेण वा पुनः ॥ 
| उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ २२ ॥ | 

यदि किसी उच्छिष्ट शूद्र अथवा श्वानसे कोई पुरुष स्पर करके बाझणरो स्प्रे करले 
दौ वह आहण एक रात्रि उपवास कर पीछे पेचगव्य पीनेसे शद्ध होता है ॥ २९॥ ' 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पे जानं विधीयते ॥ 
तेनोच्छिष्टेन संस्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 

अनार्छष्ट शूद्रके सप दोजातेसे भाह्णको स्नावकरना उंचित दै यंदि कोई उच्छिष्ट पुरुष 

स्पशकरले तो प्राजापत्य न्रत करे ॥ २३॥ 
भस्मना शुद्धयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते ॥ सुरामात्रेण संसृष्टं शद्धयतेऽन्यु- 
पलेपनै; ॥ २४ ॥ गवाघ्रातानि काँस्यानि श्वकाकोपहतानि व ॥ शुद्धचोति 
दशभिः क्षारैः शदौच्छिष्टानि यानि च ॥ ३५॥ गंडूषं पादशौचं च कुला के 
कांस्यभाजने ॥ पण्मासान्धुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

(निस कांसीके पात्रमें सुराका स्पश न हुआदो बद भस्मसे माजन करनेपर शुद्ध दोजाता है 
और यादे जिसमें मादेराका स्परीभी होगयादै बह बारंबार अभि डालकर सांजने से ही पे 
हो जाताई ॥ २७ ॥ गौके सुंधेहुए, काकके चोंचळ्याये हुए, कततेंक चाटेहुए तथा शके 
उच्छिष्ट फौसीके पात्र दृशवार खटाई आदि क्षार पदार्थसे रगड्कर धोबे तब उनकी शुद्धि 
हो जातीहे ॥ २५ ॥ यदि कॉसीके पाने किसीने कुछा करदियादों तो उस पात्रको छः 
मदीनेतक पृथ्वीम गाउदे इसके पीछे उखाड कर व्यवहारे लावे ॥ २६ ॥ 


( २५४ ) अष्टादशस्मृतय;+- ˆ | पाराशर- 
जावसेप्वायसानां च सीसस्पामो विशोधनम्‌ ॥ दँतमस्थि तथा शग रौप्यं 
सौवर्णभामनम ॥ ३७ ॥ मणिपात्राणि शंख्चेत्येतान्परक्षालयेजलेः ॥ 

बोहेके पात्रको सागदेनेले ओर शीशैफे पात्रको तपानेंले तथा दांत, अस्थि, सींग, चांदी 
और झुवर्णका पात्र ॥ २७ ॥ मणि, रत्वोके पात्र और शालको जलसे थो लेनेपर उनकी 
शुद्धि होजातीह, 
पाषाणे ठु एनर्षरप एषा झुद्धिरदाहता ॥ २८ ॥ 
और पत्यरके पात्रको जलसे धोनेके उपरान्त मांज डालना और घर्पणकरना भी उचित दै 
तच उछ्तकी शुद्धि होतीहे ॥ २८॥ 
मन्म दृहनारछुद्विर्भात्यानां सार्ननादरि ॥ 
महँके पात्रकी शुद्धि जठानेसे होतीहै; और घान्योंको भलीधांति मकर धोबे तध शुद्ध 
दो जाते, | 
वेशवर्कलचीराणां क्षीमकापांसवाससाम्‌ ॥ ३९ ॥ . 
ओनेत्रपरानां च प्रोक्षणाच्ङुद्विरिण्यते ॥ ३० ॥ 
बांस, घल्कळ, फटेवख, रेशमी बल, सतीवख ॥ २९ ॥ ऊनी वल, नेत्रपट:( सनके वखर) 
यह पेमिसेही शुद्ध होजातेह ॥ ३०॥ 
मुंजोपस्करूर्पाणां शणस्य फलचमंणाम्‌ ॥ 
तृणकाषस्य रज्जनामुदकाभ्युक्षणे मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दूज, उपस्कर, शूर्प, (छाज) सन, फङ, च? तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवळ 
"जळ छिढकनेसेही 3 ॥ ३१ ॥ न 
तूलिकादपधानाने रक्ततस्रादिकानि च ॥ 
शोपयित्वार्केतापेन भ्रोक्षणाच्छुद्तामियृः ॥ ३२ ॥ 
तोसक, तकिया, धाग्या, ळाळवख, इन्दे धूपमें सुखाकर जळ छिडकनेसे इनकी शुद्धि 
झोजाती है ॥ ३२ ॥ 
मार्जारमक्षिकाकीटपतंगकमिदडराः ॥ 
मध्यामेध्यं स्पृशतो ये नोन्डिष्ट मतुखखवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
विडाळ, मक्ख, कीट, पंग, कीडे, भडक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वत्तुऑका स्प करते 
रहते, इसकारण इसके स्प्जैसे कोई वस्तु अपवित्र नहीं होती, यदद मझुजीका वचन दे ॥३३॥ 
महीं स्पृष्टा गतं तोयं याश्राप्यन्योन्यषिद्रषः ॥ ` ` 
शक्तोच्छि्ट तथा जहे नोच्छिएं मतुरत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो जळ पृथ्वीको स्पदी करके अन्यत्र जलें मिलगयाद; और जो एकले उछछकर दूसरेफे 
ऊपर छोटे गई हैं, यदि भुक्तोरिडिए होय पी भी अपवित्र नहीं होता, इसी भ्रांति सुको च्छि 
वेछमी अशुद्ध नहीं होता; यह मनुजीका मद है ॥ ३४ ॥ 


स्मृतिः{१] ` भाषारीकासमेताः । (२५५ ) 


तांडूलेक्षुफलान्येब सक्ते जेहादलेपने ॥ 
| मडुपके च सोमे च नोच्छिष्टं घर्मतो विदुः ॥ ३५ ॥ 
तावूल, इशु, फळ, तेछ, अनुडेपन, मधुपके तथा सोमरस इनमें उच्छिष्टता नहीं होती यह 
सनुजीका कथन है ।। ३५ ॥ 
रथ्याकईमतोयानि नावः पंथास्दृणानि च ॥ 
मारुताकेण शुद्धयति पक्ेष्वकचितानि च॥ ३६॥ 
मारयक्षी कीच, ओर जळ, नाव, मागे, रुण, तया पक्षी ईटोंकी चिनाई यह सब बायु और 
सूर्येके संयोगसे शुद्ध झोजातेद ॥ ३६ ॥ 
अदुष्टा संतता धारा वातोदूताश्च रेणवः ॥ 
खियो बुद्धाश्च वालाश्व न हुष्यंति कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पदनसे ढडीहुई घूर, और चारों ओर फेडी हुई निसेड धारा वृद्ध खी और बालक यह 
कदापि दूषिव नहीं होते ॥ ३७ ॥ 
छते निष्ठीबने चेव दृतोच्छिष्टे तथानृते ॥ 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं अवर्ण स्पृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ ˆ 
छीकनेपर, थूकनेपर, दांदोंसे किसी अंगके उच्छिष्ट दोजानेपर, मिथ्या वोछने पर या 
पतितोंके साथ सस्भापण करनेपर अपने दुहिचे कानका स्प करे ॥ ३८ ॥ 
अम्निरापश्च वेदाश्च सोमसूयोनिलास्तथा ॥ एते सर्वेपि विभाणां आत्रे तिएँति 
दक्षिणे ॥ ३९ ॥ प्रभासादीनि तीर्थानि गंगायाः सरितस्तथा ॥ विभस्य दक्षिणे 
कणें सात्तिध्यं मनुस्तवीत ॥ ४० ॥ 
कारण कि; आगि, जल, भेद, चन्द्रा, सूर्य,पनन, यह सन ब्राह्मणोंके ददने कानमें नि 
करते ॥ ३९ ॥ प्रभान्तआदि तीर्थे और गंगा इत्यादि चदियें यह आहाणोके ददिने काते 
स्थिति करती, यह वचन मनुजीका दै ॥ ४० ॥ 
देशमंगे प्रवासे वा व्याषि व्यसनेप्वपि ॥ रक्षेदेष स्वदेहादि पत्नादर्म समा- 
रेत्‌ ॥ ४१॥ येन केन च धर्मण मृदुना दारुणेन वा ॥ उद्दरेद्दीनमास्मानं 
समर्था धर्ममावरेत्‌ ॥ ४२॥ आपत्काले तु निस्तीर्ण शौचाऽऽचारं त चिंत- 
येत्‌ ॥ शुद्धि समृद्वरेतपश्वातस्वस्थों धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३॥ 
इति पराइारीये धसेशाळे सप्तमोऽध्यायः ७ ॥ 
देशका तादा होतेके समय, परदेशे रोगयुक्त द्वोनेपर और आपत्तियोंके' आनिपर पहले 
सव प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित है इसके उपरान्त धर्मोचरण करे ॥ ४१ ॥ 
अपने ऊपर विपत्ति आतेपर कोमळ वा कठोर वा जिसफिसी उपायसे होसकै अपने दीने 
आसाका उद्धार करे; इसके पीछे सामर्थ्ययुक्त दोकर धर्मका अनुष्टान करे ॥ ४२ ॥ आप- 
स्तिकाळ उपरिथत होनेपर शोचा चारा विचार न करे, पदले अपना उद्धार करे, इसके पीछे 
स्वस्थ होकर धर्माचरण करे ॥ ४३ ॥ « 
इति पराश्चरीये वर्मश्रे मापाटीकावां वप्तमोइप्याय; ॥ ७॥ 


(२५६ ) अष्टादरस्म्तयः- ` | परष 


| स्रः मोऽध्यायः ८, 
गंवां वंधनयोक्रेंषु भवेन्मृत्युरकामतः ॥ अकाम तपापस्य प्रायश्रि्त कथं 
भवेत्‌ ॥ १ ॥ वेदवेदांगाविदुषां ध्ंशाखं विजानताम्‌ ॥ स्वकमेरतदिमाणां 
स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ॥ २ ॥ वा ' 

( प्रश्न- ) यदि कोई गो खूँटमें बैघीडई अकामतः सृत्युको प्राप्त होजाय तो उस अकाम” 
कृत पापका प्रायक्षित्त किसभांति दोना उचित हे? ॥ १ ॥ ( उत्तर ) जो वेद बेदांगके जान-- 
. नैवाले ध्मज्ञास्रके पारदर्शी और सर्वदा अपने कवेव्य कर्ममें निरत ऐसे जाह्मणोंसि वह पापी 
पुरुष अपना पाप निवेदन करदे ॥ १॥ 

अत ऊर्ध्व वक्ष्यामि उपस्थानस्प लक्षणम्‌ ॥ उपस्थितो ' हि न्यायेन बरतादेशं 
समहंति ॥ ३ ॥ सद्यो निःसंशये पापे न भंजीतातुपस्थितः ॥ उुंजातो वदेः 
सां पर्षंचत्रं न विधते ॥ ४ ॥ संशये तु न भोक्तव्यं यावत्कार्यविनि्रयः ॥ 
प्रमादस्तु न कर्तव्यो यथेवासंद्रायत्तथा ॥ ५ ॥ कुष्वा पापं न गूहेत गूहमानं 
विवद्वते ॥ स्वस्प॑ वाथ मभूतं वा धर्मविद्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥. तेऽपि पापः 
कृतां वैद्या हँतारश्ैव पाप्मनाम्‌ ॥ व्याधितस्य यथा वैद्या बुद्धिमतो रुजा- 
पहः ॥ ७ हे 
` उसपापीको किंस अवस्थासे उच ब्राह्मणोंफे पास जाना होगा सो कते, त्यायमार्गतेः - 
अपने पास आयेहुप उस पापीको आझण ब्रतकरनेकी आज्ञा दे ॥ ३॥ यदि निश्चयद्दी पाप 
कियाद, यह विदित होजाय तो उस पापको धर्मन्न ताक्षणोंके अर्थ सिविद किये विना 
भोजन न करे; यादि विना परिपदके निकट यये भोजन करले तौ पापकी शुद्धि दोरतीह॥ ४॥ 
यदि पाप करनेमें सन्दे होजाय तो उसका निश्चय विना हुए भोजन च करे; और जबतक . 
' उसका निश्चय व होजाय ववचक असावघानभी रहना उचित नहीं ॥ ७ ॥ कियेहुए- पापको 
कसी च छिपाने, कारण कि छिपानेसे पाकी चृद्धि होतोहे, पाप थोडा हो चाहें बहुत हो 
उसे घमफे आननेबाळे आहाणोके आगे निवेदून करदे ॥६॥कारण कि उसके पापॉका जानकर 
जिसमांति बुद्धिमान वैद्य रोगीकी पीडाको वूरकरताहे, उसी प्रकार जाह्मण उसके पापकरो 
नष्ट करवेनेका उपाय कहदेंगे ॥ ७ ॥ 
प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने हीमान्सत्यपरायणः ॥ मदराजवर्सपन्नः शुद्धिं गष्छेत 
मानवः ॥ ८ ॥ सचेछं वाग्यतः खात्वा क्षिन्ननासाः समाहितः ॥ क्षत्रियो वाय 
वेश्यो वा ततः पर्षद्माबजेत्‌ ॥ ९ ॥ उपस्थाय ततः शीत्रमातिमान्धरणि 
भजेत्‌ ॥ गातेश्च शिरसा चेष नच किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ १० ॥ ' 

( इठमांति परिषट्की आकङ्ञानुसार ) पापका प्रायश्चित्त करनेपर छजाइील, सत्यपराथण, | 

» पुरुष शीधद्दी शुद्धि प्राप्त करते ॥ ८ ॥ चाई क्षत्रिय हो वादे वैदय दो 
यापफा संसर्ग होतेही मौन धारणकर वल्धॉसद्वित म्वानकरे, और गीठे ब्षोंकों पहरेहुएद्द 
सावघानीसे परिपद्के निकट आय ॥ ९ ॥ पापी इसमांति शाप्रिताके साथ परिपद्के समीप 
जाकर विनयपूर्येक साष्टांग प्रणामक्रै, और कुछ न बोले ॥ १० ॥ 


लात 


स्तिः ११] -.  भाषांटीकासमेताः । (२५७ ) 


साविञ्याश्चापि गायश्याः संध्योपारत्यमिकार्ययोः ॥ अज्ञानाकृषिकर्तारों ब्राह्मणा 
नामधारका! ॥ ११ ॥ अब्रतानाममंत्राणां ञातिमात्रोपनीविनामू ॥ सहसशः 
समेतानां परिषत्त्व न बिद्यते ॥ १२ ॥ यद्वदति तमोभूढा मूर्खा धर्ममत* 
द्विदः ॥ तत्पापं शातधा कूत्वा तडक्तनधिगच्छति॥ ११॥अज्ञात्वा पमश्चा्त्नाणि 
प्रायश्रित्त ददाति यः ॥ प्रायश्रित्ती भवेत्पूतः किस्मिषं पर्षदि ब्रमेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जो माह्षण वेइ ओर गायत्रीको नहीं जानते, और सन्ध्योपासना तथा अगिद्दोत्र नहीं 
करपेहे; सवदा खेतीके कार्यमेंद्री कगे रहतेहँ वद केवळ याममात्रके राह्मण हैं ॥ ११.॥ ' ऐसे 
पतसन्त्रस रहित और जातिके नाससात्रसे जीविका करनेवाले इकट्ठेहुए सदसो बाह्मणोंको 
परिषद्‌ नहीं कहा जासकता ॥ १२॥ जलज्ञातरूपी अन्धकारसे ढके मूढ धर्मशाव्कों न 
जाननेवाळे मूखे आहण यदि प्रायश्चित्तकी ज्यवस्था करदे तौ बह पापी पापसे छूट ती 
` जाताददै, परन्तु बह पाप सौशुना दोकर पन व्यवस्था देनेवाळोंके झारीरमें प्रवेश करताहे. 
॥ १३ ॥ ओ विना घर्मशाके जानेहुए प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देतेहें पापी पुरुष तौ उस 
व्यव॑त्थाके अनुसार शुद्ध दोजातादे, परन्तु वह पाप व्यवस्था देनेवाले परिपदूके शरीरें 
प्रवेश करतादै ॥ १४ ॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्रूरषेंद्पारगाः ॥ स धमं इति विज्ञेयो नेतरैरतु 
सहस्रशः ॥ १५ ॥ प्रमाणमार्ग मार्गतो येःधर्म प्रषदांति वे ॥ तेषामु- 
द्विजते पापं सद्भतयुणबाद्नाम्‌ ॥ १६ ॥ यथाइमनि स्थितं तोयं मारुता 
केण शुद्धयति ॥ एवं परिपदादेशान्नाशयेत्तत्र दुष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ नेव 
गञ्छति कतोरं नेव गच्छति पर्षदभ्‌ ॥ मारुताकांदिसंयोगात्पापं नश्यति 
तोयबत्‌ ॥ १८ ॥ चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवतोःमिद्दोत्रिणः ॥ ब्राह्मणानां 
- समर्था ये परिषत्सा विधीयते ॥ १९ ॥ अनाहिताञ्नयो येन्ये वेद्वेदांगपा- 
रगाः ॥ पंच प्रयो वा भमंज्ञाः परिषत्सा प्रकीतिता ॥ २० ॥ मुनीनामा- 
त्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनास ॥ चेदत्रतेष ख्रातानामेकोऽपि परिषद्ध- 
चेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चारजने था तीन जने वेदफे जाननेवाले ब्राह्मण जो" व्यवस्था देतें उसीको यथार्थ भम 
जाने, अन्य सहसा. मतुष्यॉका वचनभी धर्मस्वरूप नहीं दोसकता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणके 
मागेको दुंढकर अर्थात्‌ सम्पूर्ण वचनॉंका प्रमाण संग्रदृकर धर्मशाख्रकी व्यवस्था देते उनसे 
याप भयभीत दोवादै, वास्तवमे वही धर्मके कहनेवाले हैं ॥ १६ ॥ जिसमांति पत्थरके ऊपर 
रका हुआ जळ पायु और सूर्थफे उच्चापसे सूखजाताह, उसी भाँति परिषदकी आज्ञासे 
सम्पूण पापोंका नाश द्वोजाताई ॥ १७॥ और न वह पापकताके झरीरमें रहतेह ओर 
परिपक्के शरीरसेमी प्रवेश नहीं करते वायु और सूर्यके संयोगसे सूखेहुए जळकी समान नष्ट 
हो जातें ॥१८॥ वेदवेत्ता अम्रिद्दोत्री जाक्षण तीन अथवा चार दोनेसे परिपद्‌ होवींदि॥१९॥ 
१७ 





६ २५८ ) अष्टादशस्मृतया- .. - { पाणदाए- 


जो अह्याण वेद्‌ वेदुपाके पारगामी धर्यज्ञ हैं और अभिद्दोत्र करनेत्राले नहीं हैं, तो इन पांच या 

सीन पुरुपोंके समूहकोभी परिषहू कहांदे ॥ २० ॥ ध्यानयारणादि द्वारा झात्मतत्त्वको जानने 

वाळे मानि, यज्ञ करनेबाले तथा. खातक इनमेक्ाःपक पुरुषमा परिपद्‌ हो सकताहे ॥ २१ ॥ 
पच पूर्व भया प्रोक्तास्तेपां चासंभवे त्रयः ॥ 
स्थवात्तिपरिपुष्ठा ये पारिपत्सा प्रकीतिता ॥ २२ ॥ 
ऊपर कह आयेई कि पाच वेदज्ञ-ब्राह्मणांकी एकत्रित होनेपर परिपदू दोतीदै परन्तु यदि 

ऐसे पांच ब्राह्मण न मिलें तौ शाज्नोफे निज इृत्तिसे संतुष्ट उनके _मिळतेपर परिपद्‌ होस- 
कती ॥ २२ ॥ 

अत ऊर्ध्व हु ये पिप्रा। केवलं नामधारकाः ॥ परिषत्वं न तेप्वस्ति सहस्र 

गुणितेष्वापि.॥ २३ ॥ यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सगः ॥ ब्रा ण- 

रत्वनधीयानख्जयस्ते नामधारकाः. ॥ २४ ॥ य्रामस्थानं यथा शून्यं यथा 

कूपर्तु निर्जलः ॥ यथा इतमनमो च अमंत्रो ब्राझणस्तथा ॥ २५ ॥ 

' यथा पेटोऽफलः स्री यथा गोरुपरा$फला ॥ यथा चाज्ञेऽफलं दानं तया 
विभ्रोऽतचो$फछः ॥ २६ ॥ चित्रकर्म यथानेफे रँगेरुन्मील्यते दाने! ॥ माह्म- 
ण्यमपि तद्विद्धि सँस्कारिमत्रपवेकेः ॥ २७॥ 

इसके अतिरिक जो केवळ नाममाजके आहाण हैं बह सहसा एकत्रित होनेपरभी परिषद्‌ 

नहीं हेसकती ॥ २३ ॥ जिसमांति काठका हाथी, जैसा 'वमे का सग, वेदको व जासने- 
चाळा आह्मणभी उसीप्रकार है, यद तीनों केवळ नाममात्रके घारण करनेंबाले हैं ॥ २४ ॥ . 
जिसभांति शुन्य भाम, निर्जळ कूप, और अभिहीन मस्मके देरमें हवन करना निण्फछ दै उसी ' 
भांति विदामंत्रॉका जाननेवाला ब्राह्मणभी मिप्फल दे ॥ २% | जिसमांति तपुंखकका स्लीफे० 
साथ संसोग निष्फळ होजाताहे, जिसभांति ऊपर भूमि निष्फळ दै, जिसभांति[मृस्तेफो दात 
देता निप्फल है ठेसीभांति वेद मंत्रोंफी च जातनेवाला घ्राह्मथ निपिद्ध द ॥ २६॥॥॥ चित्र” 
फारीके काम में नासाभांतिके रंग झनै: २ भरे जातेहै उसीभांति अनेक संक्तारॉसे 

` द्वारा बाह्मण होतादे ॥ २७ ॥ 

न भायश्विचे प्रयच्छंति ये द्विभा नामधारकाः ॥ 

ते द्विजाः पापकमाणः समेता नरकं यएुः ॥ २८॥ 
नायधात्रके माहाण आयश्चत्तकी व्यवस्था देतेहेँ बह पापी हैं और उनको नरककी ग्रातिं 

द्द । १८ 0 
थे पठति द्विजा वेदं पचयज्ञरताश्च ये ॥ जेलोक्यं तारयंत्मेव पचेंद्रियरता 
अपि ॥ २९ ॥ संप्रणीतः शमशामेष॒ दीष्ोऽमिः सवभक्षकः ॥ तथा च वेद- 
विद्विभः सवेभक्षोऽपि देवतम्‌ ॥ ३० ॥ अमेध्यानि तु सर्वाणि प्रक्षिप्यते 
यथोदके ॥ तयैव किल्विषं सर्व प्राक्षिपेश्व द्विजानछे ॥ ३१.॥ 

जो ज््मण वेदको पढते, और जो नित्व पंचयज्ञ करनेमें तत्पर रहतेद ये यद्यपि पचे” 
न्द्रियपरायण हॉ. तथापि निळोकीको धारण करतेहें ॥ २९ ॥ स्मयानमें प्रदीह हुई अभि 


"स्तिः ६१ ] भाषारीकासमेताः | (२५५ ) 


i आळ. 


संत्रोंसे संस्र होतेके कारण जित्रभांति संवभोका है इंसीमांति तह्ज्ञानको प्राप्तकर संस्कों- 
रझो भ्राप्तहुआ आरकण सर्वसुक और देवल्य है ॥ ३० ॥ जिसभांति सम्पूर्ण अपवित्र दत्तु- 
जाको जळ डाळदिय। जावादे, उसीअक्षार सम्पूर्ण पापोको निर्मठ आहाणोके ऊपर डाढ- 
देता उचित है । ३१ ॥ हु 
गायत्रीरहितो विमः शूठादूप्यशुचिभंवेत ॥ 
यायत्रीत्रझतत्वज्ञाः संपृ्यंते जनैद्विजाः ॥ १२ ॥ 
` गावद्रोहीच ब्राह्मण शुद्धत्ेसी अधिक अपवित्र है; ओर जो ब्राह्म यायत्रीनिछ ओर अ= 
तसत्रको जानते वह श्रेष्ठ और पूंजनीय हैं ॥ ३२ ॥ | 
_ दुः'शीळोःपि द्विः पज्यों न तु शूद्रो जितेंद्रियः ॥ 
कः परित्यज्य गां दृष्टां टुहेच्छीळवतीं खरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशीळ हानेपरभी त्राह्मय पूजनीय हैं; और शूद्र जितेन्द्रिय दोनरेपरमी पूजनीय नहीं होस- 
ऊवा, ऐसा कीच मनुष्य है जो देख भाळ करमी दूषित अंग गोको त्यागकर शीलवती गयै- 
याको छुद्दैगा ? अधात्‌ कोई भी नहीं ॥ ३३ ॥ 
॒ धर्मशास्रस्थारुठा देदसदधरा द्विजाः ॥ 
कीडार्थमपि यदत्रयः स घर्मः परमः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
जो हाह्मण घरे शाखरुपी रघपर चढ़कर वेदल्वी सड़कों घारण करतेहे वद यदि इसी. 
सेमी जोकुछ कहदें उसकोही परम धर्म जाभना ॥ ३४ ॥ 


चातुवेचो$विकरपी च अंगविदर्मपाउकः ॥ 

भयश्चाअमिणो झुख्याह पर्षदेषा दशावरा ॥ ३५॥ 
. चारों वेदका जाननेबाळा, निश्चिन्त ज्ञानयुक्त वेदके अंगॉका पारदर्शी और भर्मरा 
घढानेवाळा इकछाही ओए परिषद दोसकताहे, प्रवान आभ्रमीके दश हॉनेपरभी वद मध्यमद्दी 


घरिषरू होती है ॥ ३५ ॥ | 
राज्ञश्रानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ स्वयमेव न कर्तव्यं कर्तव्या , ˆ 
स्वरपनिष्डुतिः .॥ ३६ ॥ त्राह्मणांस्ताबतिक्गम्य राजा कॅ यदीच्छति ॥ 
तत्पार्पं शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 
इसक्षारण जाह्मण राजाकी आह्ञानुसारही प्रायश्षित्तकी व्यवस्था दे; अपते आपसे कदापि 
न दे ३६ ॥ यदि त्राक्षणकी विवा शम्मतिके लिये राजा कोई व्यवस्था देदे वो उस पापी 
`का पाप सौगुना बढकर राजाके शरीरे भदेश फरजावाहे ॥ ३७ ॥ 
प्रायश्चित्त सदा दयादेवतायतनाग्रतः ॥ आत्मकृच्छं ततः इत्वा अपेद 
वेदमातरम्‌ ॥ ३८ ॥ सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसंध्यमवगाहवम्‌ ॥ गवां मध्ये 
यसेवरात्रौ दिवा गाश्ाप्यनुव॒मेत ॥ ३९ ॥ उष्णे वर्षति झीते वा मारते 
याति वा भृशम्‌ धे न कुर्वीतात्मनखाणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 
आत्मनो यदि वाए्येषां गृहे सेत्रेयवा सूले ॥ भक्षेत व ष्यस्व 


( २६०) अष्टादशस्मृतयः- [ पायर 


चैव घत्सकम्‌ ॥ ४९ ॥ पिवंतीपु पिवेत्तोयं संविशत संविशेत्‌ ॥ पतितां 
पॅकलझां वा सर्वेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि ब्राह्मण वेवमंदिरके सन्सुख वेठकर व्यवस्था दे दे तो वेदमाता ग्रायत्रीका जप 
करनेसे शुद्ध होतादै ॥ ३८॥। प्रायश्चिच करनेके समयमे पहे शिखासहित दिरका सुंडन 
करावे, त्रिकाळमें स्वान करे और दिनों गौके पीछे २ फिरे ओर रात्रिके समय गोखले 
शयन फरे ॥ ३९ ॥ चाहे गरम पवन चळे; चाहे. ठंडी इवा चळे चाहे आंधी चलतीही, चाहे 
यपो होतीहो परन्तु अपनी रक्षाकी ओर ध्यान न देकर अपनी शक्तिके अनुसार गोकी 
रक्षा करनी अबइय कतव्य है ॥ ४०) अपने या दृसरेके घरमे अथवा :खेतमें वा खमे 
यदि गौ कुळ धान्यादिक खातीह्वे तो कुछ न बोले, और जो वछडा गौका दूध पीताहो तो 
भी कुछ न कहै ॥ ४१ ॥ योक जळपान फरनेपर पीछे आप जलपिये, गीके शयन करनेपर 
"पोछे आप शयन करे, और यदि गो किसी भांति गिरपंडे या कीचढमें फॅसजाय तो] यथा» 
शक्ति उसको उठांचै ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणाथें गवायें वा यस्तु माणात्परित्मनेत्‌ ॥ 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राझणस्य च ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण और ग्रोके मिग्रित्त अपने प्राण त्याग करताहै चह और ब्राह्मण और 
ग्रोकी रक्षा करनेवाला पुरुप ब्रक्षहत्याके पापसे छूट आतादै || ४३ ॥ 
गोवधस्यातुरूपेण प्राजापत्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ माजापत्यं ततः कृच्छं . विभजे 
चहुविधम्‌ ॥ ४४ ॥ एकाहमेकभक्ताक्षी एकाहं नत्तभोननः ॥ अयाचिता- 
शयेकमहरेकाहं मारुता्षनः ॥ ४५॥ दिनद्वयं चेकभक्तो द्रिदिन नक्तमोजनः ॥ 
दिमद्रयमयाची स्याह्विंदिनं मारुताःशनः ॥ ४६ ॥ त्रिदिनं चेकभत्ताशी निदिं 
मक्तमोजनः ॥ दिनत्रयमयाची स्यालिदिनं मारुताशानः ॥ ४७ ॥ चतुर 
त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः ॥ चतुर्दिनमयाची स्या्चतुरई मारुताशनः 
॥४८॥ प्रायश्चित्ते ततस्तीणे कुर्याद्राह्मणभोजनम्‌ ॥ विपाणां दक्षिणां दद्यात्प- 
वित्राणि नपेहिज; ॥४९ब्राणान्भोजवित्वा तु गोपः शुद्धचेन्न संशय ५०॥ 
` इति पराइारीये धमशास्रे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
गोवधके प्रायश्चिचके निमित्त प्राजापत्यके अतकी व्यवस्थाकरै; और आजापत्यनामक 
कूच्छूञतव्हे चारमागोंमें विभक्त करे ॥४४ ॥ पक दिन एक रानिमें एकभुक्त भोजन करे; 
अयाचित पदार्थका मोजन करै, और एक दिन केवळ घायुकाद्दी सेवन करे ॥ ४५ ॥ 
दूसरे प्राजापत्यकी यह विधि दै; दो दिन एकभुक्त रहें; दो दिनरात्रिमें भोजन करे, दो दिन 
अयाचित वस्तुका भोजन करे, और दो दिन केवल वायुदी भक्षण करे ॥ ४६ ॥ तीसरे 
प्रकारके ्राजापत्यका नियम यह दै कि तीन दिन एकसुक्त रहे, तीन दिन रात्रिमें भोजन 
, करे; तीन दिन अयाचित पदार्थका मोजन करें; और तीत दिनतक केवळ कायुद्दी सेवन 
* करें ॥ ४७ ॥ चौथे प्रकारका प्राजापत्य यह है कि चार दिनतक रात्रिसें भोजन . करै और 
` च दिनतक अयाचित वस्तुका भोजन करता रै, और चार दिन केवल पवनही सेवन फरके 


| रय यया र “a oF ei 


स्मृतिः१ १ ] भाषाटीकासमेताः । ‘(२६१ ) 


रहे ॥ 8८ ॥ इस साति थार अकारक प्राजापत्य अतका अनुष्ठान पर्ण ह्ोनेपर माहाणोको 

भोजन करावे; और दृक्षिणा देकर आक्षण पवित्र संत्रा जप करता रहे ॥ ४९ ॥ 

शाको भोजन करानेसेही यो वघकरनेवाळा शुद्ध दोजायगा इसमें किंचितूमी संदेह 
॥५०॥ . 


इति म्रीपराद्रीचे धर्मयाजे भाषाटीकायामष्टमोइच्याय: ॥ ८ || 


` सवमोऽध्यायः ९, 
यवां संरक्षणायांय न दुष्पेद्रोधबधयोः ॥ र 
तद्वर्षं हु न तं विंद्यात्कामाकामकृतं तथा ॥ १॥ 
सठीमांति रक्षा करनेंकी इच्छाले गौको बांधते या रोकनेमें यदि, गोहत्या होजाय रो 
इसमें दोष नहीं है और उस अवरथाते वह काम्रझृत वा अकामझत गोवध महीं कदा 
जासकता ॥ १ ॥ 
दृडाइ््वं यदान्येन भहाराद्चदि पातयेत्‌ ॥ 
भायश्चितं तदा प्रोक्तं द्विगुणं गोवधे चरेत ॥ २ ॥ 
इस दंडके अतिरिक्त जो पुरुष अन्य इंडसे यौको सारताहे उसको ग्रायश्वित्त करना उचि 
संदे और यदि इस प्रहारसे गौकी मृत्यु होजाय दो दुगना प्रायश्चित्त करना कर्म है ॥ २॥ 
रोधवंधनयोक्राणि घातश्रेति चतुर्विधम्‌ ॥ एकपादं चरेद्रोषे द्वौ पादौ बेधने 
चरेत्‌ ॥ ३ ॥ थोक्रेषु तु त्रिपादं रयातचरेत्सर्व निपातने ॥ गोघादे वा गृहे दापि 
दुगेप्यप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ नदीप्वथ समुद्रेषु तवन्येदु च नदीसुसरे ॥ दग्यदेशे 
-सृता गावःस्तंभनाद्रोष उच्यते ॥ ५ ॥ योक्रदामकरारेश्च कंठामरणभुषणेः ॥ 
'गृहे चापि वमे वापि बद्धा स्याद्वौमुंता यदि ॥ ६ ॥ तदेव बंधनं विद्यात्कामा- 
कामकृते च यत्‌ ॥ हले वा शकटे पैक्ती पृष्ठे वा पीडितो नौः ॥७॥ गोपति- 
मृत्युमाओोति योक्को भवति तद्वः ॥ मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चेतनो दाऽप्यचेतनः 
॥ ८ ॥ कामाकामकृतक्रोषो देडैहेन्याद्थोपछैः ॥ प्रहृता वा मता दापि 
तद्धि देतुर्निपातने ॥ ९ ॥ 
रोघ, वन्धन, जोत और घात इन चारप्रकारसे गौको पीडा देसेपर प्रायश्चित्त करै, रोकने 
“पर एकपाद प्रयश्रित्त करे, वांधनेपर दो पाद्‌ प्रायश्चिच् करे, जोतचेमें तीचपाद प्रायश्षित्त करै, 
और भहारखे प्राण माश फर्रनेपर समरत चतुष्पाद्‌ प्रायश्चित्त करे । यदि गौकी भृत्यु गौओके 
'चरानेके स्थानमें, यमे, वेरमें, दुर्गम स्थानमें, मदीसें, गडदेमें, शुद्ाहुक और लछतेहुए 
-स्थानमें स्थित शके रोकनेसे गोवध देजाय, तो उसको रोष कहते ॥३॥४।५॥ यदि रस्सी, 
जोतकी रस्सी आर और घंटे आदि कंठके भूषण बांधमेसे गौ या बैलकी सृत्यु घरमें अथवा 
वचमें होजाय तौ ॥ ६ ॥ उसे बंधन कहतेई, यह बंधन दो भाविक दोताहै, एकत कामकृद 
दूसरा अकामकृत हलमें चळानेसे वा गाडीमें ओतचेसे अथवा पंफिमें, पीठमें मधुष्योझारा 
पीढादो भ्राप्तदोंकर ॥७ ॥ यदि वेळ सरजा दो इस दघझो योक कते. यादि सत्त, मसत, 


(२६२) . अष्टादशस्मृतयः- , [ पाराशर-- 


उन्मद, चेतन, वा अचेतन होकर कामझंत था अकामकत क्रोधित हो दंड या पत्थरसे गौफे 
ऊपर प्रहार करताहे, उससे अत्यन्त पीडित होनेके कारण यदि गौकी मृत्यु होजाय दी उसको 
ऑिपातन वा प्रहारक्े दारा गोवध कहतेह ॥ ८॥ ९ ॥ 
अंगुष्ठमात्रस्थलस्तु वाहमात्रः प्रमाणत! ॥ 
आइेस्तु सपलाशश्व देड इत्यमिधीयते॥ १० ॥ 
अंगूठेकी समान मोटी एकद्वाथकी लम्बी और गीली तथा पत्तोंसे युक्त वृश्षकी शाखाको 
देड कहतेहे ॥, १० ॥ 
मूछितं) पतितो वापि दंडेनाभिहतः स तु.॥ उत्यितस्तु यदा गच्छेत्प॑च सप्त 
दाथ वा ॥ ११ ॥ ग्रासं वा यदि मृहीयात्तोयं वापि पिवेयदि ॥ पूरवंब्याध्यु- 
पसएअज्ायश्षितं न विद्यते ॥ १३ ॥ 
दंडके प्रहारसे पीडित होकर यदि यो मूछित होजाय या गिरपडे और वह गौ फिर मूर्हाते 
जागकर पांच या सात पा चलप्तके ॥ ११ ॥ अथवा उठकर एकग्रास खा के वा जल पीछे 
या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उसका प्रायश्चित्त नहीं कहाई ॥ १९ ॥ 
पिंडस्थे पादमेक तु द्वी पादी गर्भसंमिते ॥ पादोनं वतमदिष्ट ह्वा गर्भमचे- 
तनम्‌ ॥ १३ ॥ पार्देगगरोमवर्षन द्विपादे इमञ्चुणोऽपि च ॥ त्रिपादे तु शिखा- 
वर्ज सशिखं तु निपातने ॥ १४ ॥ पादे वस्मयुगं चेव द्विपादे कॉस्यभामनम ॥ 
त्रिपादे गोवृपं दद्याचतूर्थे गोद्वयं स्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ निष्पन्नसबंगात्रेप दरुपते 
वा संचेतनः ॥ अंगप्रत्यंगसंएणे द्िगुर्ण गोमतं चरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
विंडकी समान गौका गर्भ नष्ट करतेपर एकपाद्‌, गर्भमे स्थित घछडे आदिके यदि अग 
प्रसंग धन गये हों उसके नष्ट करनेपर दोपाद, और वेतन्यद्दीन पूरे र्भके बञ्चेको नष्ट फर- 
नेपर मनुष्यकों तीचपाद श्रतका भनुप्तान करना कदेघ्यदे ॥ १३ ॥ एकपादके रतं तो दारी-- 
रके रोम दूर करदे, दोपादके प्रोयक्चित्तमें डाढी मुंछतकफो सुडावे ओर पादोत ग्रायक्ित्तमे 
शिखाके दिक समस्त सुंडन कराने, और तिपातत अर्थात्‌ चदुप्पादके प्रायश्ित्तमें शिखा 
सहित सम्पूर्ण मुंडन कराता चाहिये ॥ १४ ॥ वल्लका जोडा एकपादके मायत्यितमे और 
कोसीका पात्र दो पादके म्रायश्रित्तमें, एक येल पादोन प्रायश्वित्तमे और सम्पूर्ण चतुष्पद 
परायश्ित्तम दो गौओंको दे ॥ १५॥ जो मनुष्य अंग प्रत्यंगयुक्त गीके सम्पूर्ण चेतनयुक्त गर्ग 
को गिरातांहे बह महुष्य गोवधले दूना प्रायश्रित्त करे ॥ ६६ ॥ 
पापागनव देडेन गावो येताभिघातिताः ॥ शंगरमगे चरेत्पांद दी पादे नेभधा- 
तने ॥ १७ ॥ छांगूले पादक्ृच्छ ठु द्वो पादावस्थिभंजने ॥ त्रिपाद चेव कर्णे 
तु चरेत्सर्व निपातने ॥ १८ ॥ शंगमंगेईस्थिभंगे च कठिभंगे तयेव च ॥ 
यादे जीवति पण्मासानमाथाशधित्तं न विद्यते ॥ १९ ॥ 
जिस भनुष्यने पत्यरसे या दुँढफे प्रहारसे गीके सींगोंकों तोड दियाहे वह एकपादः 
` खतकरे और नेत्रको फोडनेवाला दोपाद जत करे ॥ १७ ॥ उसी प्रदारसे पूँछ तोडनैवाल 


स्पतिः ११] भाषारीकासमिताः । (२६३ ) 


एकपाद कच्छू जत करे, हड्डी तोडनेचाठा दोपाद कच्छू त्त करे, कानके टूटनेपर पीनपाद 
कृच्छू अत करे, और यादि सभरत शरीरही भ्न दोजाय तौ पूणे चतुष्पाद ब्रत कर, | १८॥ 
सींग टूटने, इड टूटने या: कमरके टूटनेप्र उसके उपरान्त यदि गो छैः महीनेतक जीवित 
रहजाय तौ प्रायश्चित्त नहीं होताहै ॥ १५ ॥ 
अणभंगे च कतेव्यः सेहाभ्यंगस्तु पाणिमा ॥ यदसश्चोपहतंग्मो यावध्टवलो 
भवेत्‌ ॥ २० ॥ यावत्संपूर्णसवीगस्तावत्तं पोषयेन्नरः॥ गोरूपं वराह्मणस्यागने 
नमस्कृत्वा विसर्णयेत्‌ ॥ २१ ॥ यद्यर्सरणंसर्वांगो दीनदेहो भवेत्तदा ॥ गोघा- 
तकस्य तस्याद्ध प्रायाश्चित्तं विनिद्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि प्रहारंस गौके झारीरमें घाव दोजाय ती जवतक वह अच्छा नदो तवतक उस तणस 
स्वयं अपने हायसे छत तेळादि छग़ाता रहे, अवतक वह गो भी मांतिसे चंगी और बल- 
वती न होजाय, तवतक उसके निमित्त हरी २ घास छाला कर खिलाना कतेव्य है ॥ २०॥ 
जबतक गो निरोगता प्राप्त करे तवतक उसका मठी. भांतिसे पोषण करतार, इसके 
उपरान्त प्राह्मणको नमस्कार कर उस नीरोग गो को छोडदे ॥ २१ ॥ यदि बह गो पहुलेकी 
समान चंगी मळी न हुई दो, झरीरके किसी अंगमें दानिदो वौ उस मतुष्यको गोहत्याके 
आयश्चितसे आधा प्रायश्वित्त करना कर्तव्य हे ॥ २२ ॥ 
एलोष्टकपाषाणेः शख्रेणेवोद्धतो बलात्‌॥ व्यापादयति यो गां त तस्य 
डे विनिदिशेत ॥ २३ ॥ चरेत्सांतपनं काठे प्राजापत्यं तु लोष्टके ॥ तप- 
कुच्ळूं तु पाषाणे शस्तेगेवातिकृच्छुकम ॥ २४ ॥ पेच सांतपने गाव! *माजा- 
पत्ये तथा त्रयः ॥ तप्तकृच्छे भवैत्पष्ठावातिकृच्छे त्रयोदश ॥ २५ ॥ 
यदि जो उद्धत पुरुप छकढी, लोट, पत्थर अथवा सखस वळ करके गोको मारतादे तो 
उसकी शुद्धि किसप्रकार होती है, उसे कहते हैं ॥ २३ ॥ लकडीसे हत्याकरनवाळा मनुष्य 
सांतपन घरत करै; छोप्ठसे इत्या करनेवाला मलुष्य प्राजापत्य ब्रत करे, पत्यरसे हृत्या करने" 
वाढा मनुष्य तपतकच्छू करे, और हाख्से गोइत्या करनेवाला भनुष्य अतिकृच्छ्र ब्रपका 
अनुष्ठान करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २४॥ सान्तपन ततमे पांच गौ दान करनी; तीन गो प्राजा- 
पत्य प्रतपं दात करनी, आठ गौ तप्तकनच्छू से दान करनी उचित हैं, और अतिकृच्छ तते 
तेरह गौओंका दाम करना कदर्य है ॥ २५ ॥ 
प्रमापणे प्राणदृतां दद्यात्तमतिरुपकस्‌_ ॥ 
तस्यानुरूपं मल्य वा दद्यादिस्यमधीन्मनुः ॥ २६॥ 
तौमादिके प्रायक्षित्तके परिमाणके अनुसार उसकेही अनुझूप गो आदिकोंको दान करै 
अथवा उसका मूल्य दे दे यह मनुजीक! कथन हैं ॥ २६ ॥ 
अन्यत्रांकनछक्मभ्यां वाहने मोचने तथा ॥ 
सायं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोथवंधयोः॥ २७ ॥ 


(१६४ ) अष्टाददास्त्रुतयः-- _ [| पार 


कुक क, 


भार वा गाडी आदिको ठेचळतेके लिये चरनेके लिये छोडनेके निम्चित और संभ्याकों 
रक्षाके निमित्त यदि गोके हरीरमें कोई विशेष चिह फरनेको रोध अथवा वंघन कियाजाय 
तो उसमें कोई दोप नही द्वोताह ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेऽतिवांदे च नासिकामेदने तथा ॥ मदीपवतसंचारे प्रायश्रित्ते विनिर्द- 
दत्‌ ॥ २८ ॥ अतिदाहे दा चरेरपाद द्वौ पादो वाहने चरेत्‌ ॥ नासिक्ये पादन 
झेन ठु चरेत्सर्व निपातने ॥ २९ ॥ दहाच विपद्येत अनट्ान्योक्रयंत्रितः ॥ 
उक्तं पराइरेणेव झेकपार्द ययाविधि ॥ ३० ॥ 
दामते समयमें यदि अधिक दृग दोजाय, या अधिक घोझ ठेजाचेके निमित्त ढांदा. जाय, 
तायाजाय, या कष्ट देनेत्राळें नदी पर्वेतके मागेसे छेजाया जाय तो प्रायस्थिच करना उचित है 
॥२८॥ अधिक दग्ध करनेपर एकपाद्‌ प्रायश्चित्त करे बोझा अधिक छादनेषर दोपाद्‌ प्रायश्ित्त 
करे नासिकाके छेदनेपर तीनपाद, और मारनेमे पूर्ण चतुप्पादका आयश्थित करना चाहिये ॥ 
॥ २९ ॥ यदि जोतमें वेधा मैल अम्निसे मरजाय तौ विधिसहित एकपाद्‌ भायश्वित्त करनेसे 
शुद्ध दोतादै, यहद पराशर सुनिका बचन दै ॥ ३० ॥ ` 
रोधनं वंघनं वेव भारप्रहरणं तथा ॥ 
दुर्गभेरणयोक्र च निमित्ताने वधर्य पट ॥ ३१ ॥ 
ओत, चंघन, रोध, अधिक योझा छाइना, प्रहार भोर जोतकर नदी पर्वत इत्यादि दुर्गस 
मागेमें केजाना, यह छें दो, प्रत्येक बघका मूड दे ॥ ३१ ॥ 
वेधपादा गुप्तांगो त्रियते यदि गोपछुः ॥ ५, 
° भुवने तम्य पापी स्पाआयश्ितारउमईति ॥ ३२ ॥ 
यदि रस्सीमें यंघनेकेः कारण जो गौ मरजाय तौ ग्रहस्थीको अद्धंकुच्छू नतत करना 
` उचित है ॥ ३२॥ 
न नारिकेलेने च शाणवालेने चापि मानेने च वल्कशखलेः ॥ 
एतैस्तु गावो न निवंधनीया वद्धा तु तिएेसरशुं गृहीत्वा ॥ ३३ ॥ 
सारियडकी ररी, सनकी रस्सी, सूसकी रस्सी, अथवा छोदेकी जंजीरसे गौ और 
चेळको कदापि न बाघे, और जो यादि बांध भी दे ती फरसे को दाथमें लेकर सर्वदा उनके 
सन्मुख पेठा रहे ॥ २३ ॥ 
कुरै? कारच ब्रीबाहोपशं दक्षिणाइसम्‌ ॥ 
पाझलमामिद्ग्धेषु मथितं न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
गी अथवा अन्य पशुको दक्षिणी ओरको मुखकर कुदा अथवा काशसे बॉय, यदि किसी 
कारणसे उसमें अभि लगकर पद्चका शरीर जळजाय; वौ इस स्थानपर भायश्वित्त करनेकी 
विधि नहींदे ॥ ३४ ॥ . 


यादि तत्र भवेत्काएं प्रायश्चित्तं कर्थं भवेत्‌ ॥ 


जपित्वा पावनीं देवी सुच्यते तत्र किस्विपात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सूतिः ११] ` भाषादीकासमेंताः। (२६५) 


यदि उस स्थानके कामें एगॉके रस्पीको अशि छगकर पशुझे प्राणोंका माद करदे तै 
पवित्र करनेवाली गायत्रीका जप करनेसे पापस छूट सकतादै ॥ ३५ ॥ 
 . भ्रेरयन्कूपवापीषु इक्षच्छेदेषुं पातयन्‌ ॥ 
गंवाशनेषु वि "णंस्ततः प्राभोति गोधम्‌ ॥ ३६॥ ॒ 
कूपं या वावडी या ताउावमें गोको प्रेरण करनेपर, या बृक्षोंकी काटकर गौके ऊपर डाऊन 
नेपर, थ! किसी गोभक्षणकारी मनुष्यके धाथ गौको वेचतेपर पूरा सौहत्याका पाप 
'होताहे ॥ ३६ ॥ 
आरावितरतु यः कमिद्वित्रकक्षो यदा भवेत्‌ ॥ वणं हृदयं भिन्नं मभो वा 
कूपसंकटे ॥ ३७ ॥ कपादुत्कमणे चेव भमो वा ग्रीवपाद्यो। स एव त्रियते 
तत्र त्रीन्वादांस्तु समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ | 
यदि इस अवस्थार्मे गको विपत्तिते उद्धार करनेके लिये पूवोक्त किसी कारणसे वक्ष:- 
स्थल, कान, अथवा हृद्यका कोई भाग अझ होजाय या गौ कुएणआदियमें गिरपडे और उसको 
कुएमेखे निकाळनेके समयमे, उस गौके पैर, गरदन आदि टूटजाये इस विपत्तिमें उसी समय 
या कुछ समय उपरान्त उसकी रुत्यु होजाय तो उस पापसे छूटनेके छिये तीसपाद माय- 
'श्मित्त करना उचित हे ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
कूपसाते तटावंधे नदीवंधे प्रपासु च पानीयेष विपन्नानां भायश्वित न विद्यते 
॥ ३०॥ कूपखातें तटाखाते दीषेखाते तयैव च ॥ स्वस्पेषु धर्मखातेड 
प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ४०॥ 
कुएफे निकटके चौबचेमें, सरोवरमें, नदीके वेषेहुए घाटपर पोके ऊपर यदि ग जळपी- 
नेके लिये गई दो ओर उसी स्थानपर उसकी सत्यु दोजाय ती किसी सांतिका प्रायश्चित्त 
करना उचित नहीं है ॥ ३९ ॥ यदि झुरके निकटके चौवदेसें नदी या जलाशयके निकटके 
रढ्ढेमे दीर्थखात वा साधारण जळ पीनेके गडूनें गिरकर यदि गौ मरजाय तौ उसके निमित्त 
कुछ प्रायश्चित्त न करै ॥ ४० ॥ 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति ॥ 
स्वकार्ये ग़हसातेषु प्रायश्चितं विर्निदिशेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिंसने अपने घरके द्वारपर गड खोदादै या घरके भीतर खोदा, या अपने फार्यके 
लिये वा साधारणके निमित्त तथा स्थान वेंधानेके लिये खोदाहै उसी गडेमें यदि गौ गिरकर 
अराय तव अवश्य भ्रायद्चित्त करना चाहिये ॥ ४१ | 
निशि वंधनिरुद्धेए सपेव्यामहतेष च ॥ अभिविश्वारिपित्नानां प्रायश्चित्तं न 
बिद्यते ॥ ४२ ॥ ग्रामघाते शरोषेण वेइमभंगानिपातने ॥ आतित्ृष्टिहतानां च 
प्रायश्वित्त न विद्यते ॥ ४३ ॥ संग्रामिपपहतानां च ये दग्धा वेइमकेषु च ॥ 
दावामिग्रामधातेडु प्रायश्रित्त न विद्यते ॥ ४४॥ यैत्रिता गौशिकित्सार्थ मूढग- 
भविमोचने ॥ यत्ने कृते विषधेत भ्रायक्षित्तं न विद्यते ॥ ४५ ¦। 


(२६६) अष्टादशस्मृतपः- पाष 


यदि रात्रिफे समय रोक कर वांघेनेपर, या संपफे काटनेसे था अमि तथा बिजळीके 
गिरनेसे गीकी सत्यु होजाय तो प्रायश्चित्त करनेळी कुछ आवश्यकता नहीं दै॥ ४२ ॥ 
यदि प्रास वार्णोंसे पीडिव होजाय; या धर टूटकर गिरफ्डे तथा अत्यन्त भर्पादो इन तीनों 
में यदि किसी कारणसे गोकी मृत्यु होजाथ, तो इस संमेयये प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४३॥ 
संप्राममे, घरमे ऑमि ढगनेके समय किसी आमवासीके घेर ळेनेपर वा, दावासिसे जो गो 
सन्म होकर मरजाय ठी उसका थायश्रित नहीं दोता ॥ ४४ ॥ यदि चिकित्सा करनेके समय 
में गको पीडा दीजाय अथवा दूषित यर्भके गिरानेपर अनेक यत्न करनेपरभी गोंडी मयु 
जाय ते उसका प्रायश्षित्त नहीं होता ॥ ४५१ | न 

व्यापन्नानां बहूनाँ च रोधने वधनेऽपि था ॥ 
मिषङ्मिश्यापचारेण प्रायाश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

'यहुतसी गी. और वैलॉको एकसाथ घांघधकर रोकनेपर उनकी अनभिज्ञ चिकित्सकसे 
चिकित्सा करानेमें यदि गो वा वेळकी सत्यु हो जाव तो. गोवघका मायश्विच करना 
उचित ह ॥ ४६ ॥ 

योदपार्णा विपत्ती च यावंतः प्रेक्षका अनाः ॥ 

| आनिवारपतां तेषां सर्वषां पातकं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

गो अथवा वेलकी अकाळवृत्युको अपने नेत्रोंसे देखकर भी उसको उस आसन्न मृत्युस 
दुठानिकी जो मनुष्य चेष्टा नहीं करवे वह गोदत्या पापके भागी होतेहे ॥ ४७ ॥ 

एको हतो येवेडमिः संमतिने ज्ञायत यस्य हतोःभिघातात्‌ ॥ 
द्हिपेन तेपामुपलभ्य हंता निवर्तनीयों नृपसनियुक्तेः ॥ ४८ ॥ 

' यदि किसी गी या येलकों घहुवसे पुरुष इकट्रे दोकर ईट पत्थर भारकर उसको पीडिच 
करे तौ उससे पदकी कदाचिन्‌ सत्यु होजाय और यह विश्चय न दोंसक कि फिल पुरुपके 
अद्ारसे गौकी मृत्यु हुई तो राजाको उचित है कि वद्द अपने कर्मचारियोके द्वारा प्रत्येक 
युदषकों सीगन्ध॑ दिळाकर उस पयुक्की दत्याकरनेवाळेका निश्चय करछे ॥ ४८॥ 

एका चेंद्रहभिः कार्विदेवाद्यापादिता कात ॥ 
पादं पादं तु हत्पायाश्ररेयुस्ते पृथकपृथक्‌ ॥ ४५॥ 

यदि एक गाः बहतसे पुरुषोके आधातसे मरग£ हो ती उन श्रदार करमेवालोंमं प्रत्येकको 
गोवधका चतुर्थाच प्रावखिच करना कर्तव्य है ॥ ४९ ॥ , 

इते तु रुबिर इयं व्याविग्रस्तः कुशो भवेत ॥ लाला भवति देप्रेपु एवमन्वे- 

पर्ण भवेत्‌ ॥ ५० ॥ आसार्थ चोदितो वापि अध्यानं नेव गच्छाते ॥ मनुना 
` चेवमेकेन सर्वेशास्नाणि जावता ॥ भायश्रित्त तु तेनीके गोन्नश्नांद्रायण 
चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ | 

ग्रॉफे मारनेपर उसके रुविरफे चिह॒से हत्या करनेदाळेको जामले, या उत्त सवर्भेसे जो 
रोगी होजाय, दुर्बळ दोजाय था. जिसके दाहोंमेंसे छार गिरनेछगे, जो प्रेरणा करनेपरभी 
आसके निमित बरसे वाइर न जाव ऐसी दवत्या करवेबाढेकी खोज करके, सम्पूर्ण शा््रोंकि 


` छति।!! ) ` भाषादीकासमेताः। (२६७) 


जाननेवाठे-आद्वितीय भगवान भनुजीने गोहत्यामात्रेम चांद्रयण व्रतको करतेकी व्यवस्य 
दीहे॥५०॥५१॥ ` 
केझानां रक्षणार्थाय दविगुणं ब्रतमाचरेत्‌ ॥ द्विगुणे ब्रत आदिष्टे दक्षिणा दगुणः 
भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ राजा वा राजपुत्रो वा ब्राहमणो वा धदृश्चतः ॥ अकृत्वा 
वपनं तेयां मा्थश्चित्ते विनिद्दिशेत ॥ ५३ ॥ यस्य त डिशुणं दानं. केशश्च 
परिरक्षितः ॥ तत्पापं तस्य तिष्ठेत त्यक्वा च नरकं श्रेत्‌ ॥ ५४ ॥ | 
_ गोहत्याके प्रायश्वित्तके समयमें जो केश रखने चाहे उसको दुगमा प्रायश्चित्त करना 
डाचितहै और दुगेने मायश्चित्तकी दुगनीही दक्षिणा देनी चादिये-॥ ५२॥ राजा, राजपुत्र 
अथवा बेदोंका जाननेवाळा ब्राह्मण केशोंका सुडन न कराकरभी प्रायश्रित्त कर सकताहे॥५३॥ 
जिस पुरुपने केशोंकी रक्षा कोदे और दुगना प्रायश्चित्त वा दुगनी दक्षिणा नहीं दोहे उसका 
पाप पहलेकी समान दोगा वह अपने पापसे मुक्त महीं होगा और जो इस भांति व्यवस्था 
करनेकी अनुमाति देगा वहूभी नरकको जायगा इसमें सन्देद्द नहीं ॥ ५४॥ 
यर्किचिकियते पापं सपे केरोषु तिष्ठति ॥ स्वोन्केशान्समुद्धृत्य च्छेदयेदंगु- 
` लिट्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ एवं नारीकुमारीणां शिरसो सुंडनं स्मृतम्‌॥ न स्रिया 
केदवपन न दूरे शयनासनस्‌ ॥ ५६॥ 
श्राणिमाजके सम्पूर्ण किये हुए पाप केशेमिंही निवास करतेहँ इस कारण वाछोंको हाथमे 
पकडकर उनके अम्रभागके भागको दो २ अंगुळ कटवादे ॥ ५५ ॥ यह रीदि केवळ कुमारी 
कन्या और सुद्दागिन ज्ियोंके लिये है, कारण कि, इन क्तियोंकों मुंडन और स्वतंत्र शयन, 
अथवा स्ववेच भोजनका विधान नहीं है ॥ ५६ ॥ 
न च गोहे वसेद्राजी न दिवा गा अनुधजेत्‌ ॥ नदीषु संगमे चेव अरण्ये वि~ 
शेषतः ॥ १७ ॥ न खीणामजिनं वासो ब्रतमेवे समाचरेत्‌ ॥ त्रिसंध्यं ख़ान- 
मेत्यक्त सुराणामर्चनं तथा ॥ «८ ॥ वेधुमध्ये ब्रतं तासां कृच्छचांद्रायणा- 
दिकम्‌ ॥ गृहेषु सततं तिष्ठेच्छुचिनभियममाचररेत्‌॥ ५९ ॥ 
इन ख्रियोको रात्रिके समय गोझाळामें रायन और दिनके समय गोके पीछे २ जातक 
उचित नहीं, भौर विशेष करके नदीके ऊपर, जनसमूहके स्थानमें और जंगळमेंभी इनके 
जातिका निपेय हे ॥ ५७ ॥ खियोंको मृगचर्म ओढनेकी आवश्यकता नहीं वह तीनों कालमें 
स्नात कर देवताओंका पूजन करती रहें ॥ ५८ ॥ ख्रियोको कृच्छू चांद्रायण अत अपने वंछुः 
वांवोके बीचपमें है फरना उचित दे वह अपने घरमे त्थित रह कर सर्वदा पवित्र नियमोंका 
पालन करती रहें ॥ ५९ ॥ 
` इह यो गोवधं कुसा प्रचछादयितुमिच्छति॥ स याति नरके घोरं कालसत्रम- 
संशयम्‌ ॥ ६० ॥ विमुक्तो नरकात्तस्मान्मत्यलोके प्रज्ञायते ॥ कछीवो दुःखी: 
च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वे नरः ॥ ६१॥ तस्मात्मकारयेर्पापं सवधर्मं सततं. 
चरेत्‌ ॥ ख्रीवालभूत्यरोगतेंप्वतिकोपं विवजयेत ॥ ६२ ॥ 
इति एरादारीये घमंशाखे चतरमोऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


६११२६८), . ` अष्टादशस्मृतय- [ पारादार-. 


जो मठुष्य इस छोकमें गोबध करके उस पापको डिपानेकी इच्छा करता दे बद निश्यही 
'कालसूत्रतामक घोर नरकमें जातहि ॥ ६० ॥ इसके उपरान्त डस भयानक नरकसेः ४ 
फेर इसी सृत्यु छोकमें मनुप्ययोनिमे जन्म लेताहे और फिर जन्म लेकर वदिरा, दुःखी, 
'कोंढी होकर कमालुसार सातजन्य उसको व्यतीव करने पढते ॥ ६१॥ इस कारण. पाप 
करके उसको छिपनिकी चेष्टा कदापि न करे प्रकाश करदे; और खी, घाठक, सेवक, गौ 
न्क्ष इनके ऊपर क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीपराशरीये धर्मझाजी मापाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ६ || 


दशसोंध्यायः १०, 
चातुर्वेण्यपु सर्वेषु हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 
अगम्यागमने चेव ञुद्दी चाँद्रायर्ण चरेत्‌ ॥१॥ 
इसके उपरान्त बराह्मण क्षत्रिय आदि चारों तरणोंके पापसे छूटनेफा उपाय कहते हे, अगम्य 
'खीमें गमन करतेसे जो पाप होताद वह 'चांद्रायणप्रतक्रे करनेसे मुक्त होताद ॥ १॥ 
एकैक द्वासयेद्वार्स कृष्णे शे च वद्धयेत्र ॥ अमावस्यां न भजीत ह्येष चांद्रा- 
यणो विधि; ॥ २ ॥ कुक्कटांडप्रमाणं हु .आसं पे परिकल्पयेत्‌ ॥ अन्यथा 
जातदोपेण न थमो न च शुद्धधते ॥ ३ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्वीण कुयोद्राह्मण- 
भोननंम्‌ ॥ गोइयं वस्रयृग्मं च दद्याद्रिमेए दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुप्णपक्षमे प्रतिदिन एक घास कमती करता रदै, और शुक पक्षमें प्रतिदिन एकनप्रासको 
यद्वि और अमावस्वाके दिन कुळभी न खाय यहद चांद्रायण त्रवकी विधि है ॥ २ ॥ पक २ 
आसको सुरगीके अंडोंकी समान वढा बनाने, इसके अन्यया करनेसे न धर्म है और न 
सुद्धि ्ोवीहै ॥ ३ ॥ प्रायश्चित्तका अनुदान शेप द्दोजनिपर त्राह्मयभोजन करावि, और दों 
और एक जोडा वल ब्राह्मणॉको दक्षिणाम दे ॥ ४ ॥ 
चंडार्ळी वा श्रपाकी वा अनुगच्छति यो द्विजः ॥ त्रिरात्रमुपवासं च विमा- 
णामनुशासनात्‌ ॥ ५ ॥ सशिखं वपनं कृत्वा धाजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ब्रह्म चे 
ततः कृता कुयोद्राक्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ॥ गायत्री च जपेन्नित्यं दद्याहीमिशन- 
द्यम्‌ ॥ विग्राय दक्षिणा दद्याच्छुद्विमामोत्ससंशयम्‌ ॥ ७ ॥ गोदय दक्षिणां 
दद्याच्छुद्धि पाराशरोःत्रवीत, ॥ 
जो राहण चांडाळी वा श्वपचीमें गमन करतांदे वह प्राह्मण आझणोंकी आज्ञाचुतार: 
सीनरात्रि उपवास करै । ५ ॥ इसके पीछे शिखासहित सम्पूर्ण केशोंका मेडन करावे और 
"दो ग्राजापत्य त्रत करे, इसके पीछे तह्मकूर्चका पान करके भोजतादिद्यारा आह्मणोको संतुष्ट 
"कर. || ६ ॥ इसपौछे चदव नित्य गायत्नीका जपकरता रहै, फिर एक'गी और एक बैल त्राह्म* 
'णोंको दुक्षिणासे दे, दौ वह निर्स्सदेह झुद्धि श्रा कर सकवाद ॥ ७ ॥ यदद पाराशरजीका 
वचत हे कि दो गो दक्षिणामें देनेते शुद्धि होवीदे, 


त्याते; ११ ] भाषाटीकासमेताः । (१६९७) , 


क्षत्रियो वाथ वैश्यो दा चण्डाली गच्छतो यदि ॥ ८॥ ` 
प्राजापत्पक्ष्य कुपोदद्याहिमिथनद्ववम्‌ ॥ 
यदि कोई क्षत्रिय वा नैइय किसी चांडाळीमे गसन करै तौ. ॥ ८॥ बह दो प्राजापत्फ 
अत करे और नाह्णेंको एक गो और एक बैल दक्षिणामें दे ' 
खपाकी वाथ चण्डालीं शूद्रो वा यादि गच्छति ॥ ९॥ 
भाजापत्यं चरेष्कृच्छूं देदेत्‌॥ ९० ॥ 
यदि शूद्र श्वपाकी और 'चांडालीके दगा मन गमन करे तो ॥ ९ ॥* एक प्राजापत्य ब्रतकर 
ज्राह्मणोको चार गोमिथुन दुक्षिणाने दे ॥ १० || 


मातरे यंदि गच्छेत भगिनीं स्वसुतां तथा ॥ एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि 
कुच्छागि संचरेत्‌ ॥ ११ ॥ चांद्रायणत्रयं कुयोच्छिरर्छेदेन झुद्धयति ॥ 
अपनी माता, उन और पुत्रीमें जो मनुष्य अज्ञानदासे गमन करतादे बह सीन ऋुच्छृत्रक 
करें ॥ ११ ॥ वा तीन चांद्रायण करे पीछे शिर छेदन करनेसे शुद्धि दोतीहे 
मातृष्यसगमे चैव आत्ममेटनिकुंतनम्‌ ॥ १२ ॥ अज्ञानेन तु यो गच्छेकुर्या- 
श्रोद्रायणऽयम्‌ ॥ दरागोमिथृनं दयाच्छुद्धि पाराशरोत्रवीत ॥ १३ ॥ 
जोर माताकी वहनके साथ गमन करनेवाला अपनी छिल्गेन्द्रिय काटनेपरद्दी शुद्ध होठ 
॥ १२ ॥ यदि जो पुरुष अन्ञामतासे मौलीके विषय गमन करताहे वह दो चांद्रायण अत 
करे, और दस गौ और दश वेल त्राह्मणॉंको दान करै तव शुद्ध होताहै, यह पराशरजीका 
कथन दै ॥ १३ ॥ 
पितदारान्समारुह्म माहुरापां च भ्रातुजाम्‌ ॥ शरुपन्नी स्वुषां चेष भ्रातृभार्या 
तथैव च ॥ १४ ॥ मातुलानी सगोत्रां, च प्रामापत्यत्रयं चरेत्‌ ॥ गोद्वयं 
दक्षिणां दत्ता मुच्यते नात्र संशयः ॥ १५॥ 
जो पुरुष सोतेळी मातामें, भाताकी सखीमें, भाईकी छढकोमे, गुरुकी खरीमें, पुन्रकी 
खीमे, आताकी खीमें ॥ १४ ॥ मामाकी खीमें या अपने गोत्रकी कन्याके साथ गमन _ कर” 
वाहे वह तीन प्राजापत्यन्नद कर दो गौ दक्षिणामें देनेसे निःसन्देद घद्ध दो जातादै ॥ १५॥ 
पशुवैद्यादिगमने महिष्युट्रयों कपी तथा ॥ 
खरी च शकरी गता प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
यशु) वेशया, सहिपी ( सैंस ) ऊंडनी, घागरी, गर्दभी, झूकरीके साथ गरमच करनेवाला 
प्राजापत्यत्रव करे ॥ १६ ॥ 
गोगामी च त्रिरात्रेण गामेको ब्राह्मणे ददेत्‌ ॥ 
महिष्युष्टीखरीगामी त्वहोरानेण झुद्धथति ॥ १७ ॥ 
गौके साथ गमन करनेवाला तीतरात्रि उपवास कर आाह्मणोंकों एक गौ दान करे । 
मदिषी, ऊंटनी और गर्दमीके साथ गमन करनेनाळा एक रात्रिदित उपवास करनेसे शुद्ध 
हो जातादे ॥-१७॥ 


{93} .' अष्ठादशस्मृतय+- | [ पय. 
डामरे समरे वापि दुर्भिक्षे वा जनक्षये ॥ 
बंदिग्राहि मयातों वा सदा स्वन निरीक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सारामारी चा काढाकाटीके समयर्म, धुद्धफे समय, टुर्मिक्षकें सत्य, जनक्षयके समव, 
` अर प्राप्त होतेके समय, कोई आक्रमण करनेवाला वादे पकडकर यां चन्द्री करके छेजाग्रे 
चो उस समय सर्वदा अपमी ख्लीफ़ी ओर दृष्टि रखनी उचित है ॥ १८ ॥ ' 
चण्डालैः सह संपर्क या नारी कुरते : ततः ॥ विमान्दशवरान्छत्वा स्वयं दोष 
भ्रकाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ आकंठसंमिते कूपे गोमयोदककहमें ॥ तत्र स्विला निरा 
हारा त्वहोराजेण निष्क्रमेत्‌ ॥ २० ॥ सक्षिख वपनं कृत्वा थुंजीयाद्यावकोद- 
` अभ्‌ ॥ त्रिरीत्रश्पवासित्वा लेकरात्र जले वसेत्‌॥ २१॥ इाखपुप्पीलतामूळं पत्र 
चा कुसुमं फलम्‌ ॥ सुवर्ण पंचगर्न्य च कावयिच्वा पियेजम्‌ ॥ २२ ॥ एक- 
मक्त चरेत्पश्वाद्यावसुण्पवती भवेत्‌ भ प्रतं चरति तदावत्ताबत्संवसते वदवि 
॥ १३ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्रीर्ण ुर्याद्राहणभोजनम ॥ गोडवे दक्षिणां दद्या” 
उछुद्धि पाराशारोऽत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
जो खी चाँडाळके साथ सहवास करें; ती बह अपने पापको श्रेष्ठ दस आहाणोंके निकट 
सकाहित करदे ॥ १९ ॥ गोवरके जळ व कौचसे भरेंहुए कप गळेक सञ्च दाकर विना 
भोजन करे एक रातदिन रइकर निकछ आवे | २० ॥ किर मिखासहिव सारे दिरका सुंडन ' 
कराफर अधपके , हुए य्रका भोजन करें, इसके उपसन्त तीन राजि उपवास कर 
दकराजि जलमें निवास करे ॥ २१ ॥ पीछे शंखपुण्यी ऑयधीकी जड, पत्ते, 
कूळ, फश और सुवर्ण तथा पंचमध्य इन सधको एकत्र पॉसके भीदाकर 
उसका अळरान करें ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त जवतक ऋतुमती दो दवत पकेहुद 
अन्नका भोजन दिनम एंक बार करे, जवतक यह अत सम्राप्र न होजाय ववतक घरक्षत्यसे 
- बाहर रहे ॥ १३ ॥ इस भांति प्रायश्चित्ते समाप्त होजातिपर आहण भोजन कराकर दी 
गो दक्षिणामें दे तव शुद्धि होतीडे यदद पाराशरजीका बचनदें ॥ २2 ॥ | 
चातुवंण्यस्य नारीणां कृच्छं चांद्रायणत्रतम्‌ ॥ 
यथा भरूमिस्तथा मारी तस्मात्तां न तु दूषयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
यद्वि चारों वर्णांकी खिग दोपबुक्त होजायँ ठी ऋच्छू चांद्रायण अव करें; प्रथ्वी मीर 
स्री ढानेही समान दे इसकारण उनकी दृषित च कर ॥ २५ ॥ | 
 चँदिग्राहेण या झुक्ता हला चद्धा वळाङ्गयात्‌ ॥ कृत्या सांतपनं कृच्छ घुदवे- 
स्पाराशरोःत्रवीत ॥ २६ ॥ सकृद्धक्ता तु या नारी नेच्छंती पापकमोर्मेः ॥ 
: ग्राजापत्येन शद्धयेत कतुमखवणन च ॥ २७ ॥ | 
जिस जीको बदी करके अन्य पुरुष भोगले, अश्रवा जिस ल्लीक्रो प्रहार कर कैद करके 
अब दिखाकर बढात्कार करके भोगाह पराद्ारत्रीका कबनदै कि, बद खी उच्छ्र सांदपन 
जतके करनेसे छुद्र होती ॥ २६ ॥ जिस खोकी विसा इच्छाके पापी पुरुषोंने चहूपूर्दक 
दुकवारभी भोगांद वह आजापत्य ब्रत करके ऋतुमती_ दोनेपर शुद्ध दोलावीदे॥ २७ ॥ 


, स्ृतिः११] भाषारीकासमेंतः। . . (२७१) 


पतव्यद्धं शरीरस्य यस्य भायां सुरां पिवेत्‌ ॥ पतितार्दश्रीरस्य निष्कृतिर्न 
"विधीयते ॥ २८ ॥ गायत्री जपमानस्तु कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २९ ॥. 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दवि सर्पिः कुशोदकम्‌ एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सांतपर्न 
स्मृतम्‌ ॥ ३०॥ 
जो खी मदिरा पान करतीहे उसका आधा शरीर पतित दोजाताहे; इस प्रकारसे जिसका 
. शारीर पठित होबयाहे उप्तकी शुद्धि वहीं है, वह नरकको जाती दे इसमें संदेह नहीं ॥ २८॥ 
ऋच्छ सांतपत जतके आचरण फरनेके समय निरन्तर गायत्रीका जप करता रहै ॥ २९॥ 
गोमूत्र, गौका गोबर, दूध॑, दही, छत, और कुशका जल, यह पंचयण्य पानकर एकराजि 
उपवास करे, यह सांतपन कह्दातादँ ॥ ३० ॥ 
जारेण जनयेद्रर्भ मृते त्यक्ते गते पतो ॥ 
`तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम्‌ ॥ ३१॥ ` 
_ _ पतिके त्याग करनेसे या पतिके मरजातिसे खरी अन्य पुरुपके संयोगले गर्भवती होआय वो 
उस पापिनी पतित खरीक अन्यराज्यमें छोड आंवे ॥ ३१ ॥ 
बराह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा समन्विता ॥ सा हु नष्टा विनिर्दिष्टा न तस्या 
गमनं पुनः ॥ ३२॥ कामान्मोहाच या गच्छेत्यवत्वा चंधून्सुतान्पतिम्‌ ॥ 
सापि नष्टा परे लोके मातुंबेषु विशेषतः ॥ ३३ ॥ i 
यदि कोई ज्ञाह्मणी पर पुरुपके साथ निकछजाय तौ उसको नष्ट हुई जानो, उसको किसी - 
अकारभी घरमें रखना उचित नहीं ॥ ३२ ॥ यदि कोई.खी काम या मोहके वशीभूत होकर 
पति, पुत्र, तथा बंधु यांधवॉको त्याग कर घरखे 'चळीजाय, तो वह परळोकमें तथा मनुष्य 
समाजमें मए धोर्जादीददै ॥ ३३ ॥ 
मदमोहगता बारी कोषाइंडादिताडिता ॥ 
| अद्वितीयं गता चेव पुनरागमनं भषेत्‌ ॥ २४ ॥ 
. जोजीमद वा मोहसे अथवा कोषले दुंडके पाइन करनेसे निना किसीके पास गये घर 
लौट आवे ॥ ३४ ॥ 
दमे ठु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ दशाहं न स्थनेत्नारी त्यनेघछछश्रुतां 
तथा ॥ ३५ ॥ भत्तो यैव चरेत्कुच्छूं च्छाद चेष बांधवाः ॥ तेषां अवत्वा 
च पीत्वा च भहोरात्रेण झ॒द्धयांते ॥ ३६ ॥ 
यादि उस खीको गये हुए घरसे दश दिन वीत जायें तो श्रायश्चित्त नहीं वह पतित 
होती है कारण कि, दश दिनतक खीका त्याग न करे, परन्तु यदि उघको नष्टा सुनाजाय 
दो उसका त्याग करदे॥ ३५॥ और उसके पतिको कच्छू मत और .उसके बंधु बांघबॉको 
अद्धकुच्छू रत करना चाहिये, और उनके घरका जिसने भोजन कियादो वा जळपान किया . 
हो बह अहोरात्र उपवास करनेसे शुद्ध दोजावादे ॥ ३६॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुस्ता विवजिता ॥ 
गत्वा पुंसां शर्त याति त्यजेयुर्तां तु गोत्रिणः ॥ २७ ॥ 
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यदि कोई बागी निषेध करसेपर भी परधुरुपके संग चळीजाय बह खी यदि दूसरे पुर- | 
पका संग करके शीत अपने पतिके निकट चढी आवै ती सयोत्रियोंकों इसको त्यागदेना 
चंचित दै ॥ ३७ ॥ डता 

यसो यदि गृहं गच्छेत्तदाडाड ग्रह भवेव ॥ पिदमावगुहं यत्र जारस्यैव त 

तद्गृहम्‌ ॥ ३८॥ उद्धिल्य तद्गृहे पद्चार्पंचगञ्चेन सत्रयेत्‌॥ त्यजेत्र श्रन्मय 

पात्रं वस्रं काएं च शोधयेत्‌ ॥ २९ ॥ संभाराञ्छोधयेत्सर्वोन्मोकेदीश्र फलः ` 

ऊवान ॥- ताम्राणिं पेचगव्येन कार्यानि दशभस्मामिः ॥ ४० ॥ यश्चित्तं चो 

द्रिमो ब्राह्लणेरुपपादयेत ॥ गोडयं दक्षिणा दद्यासानापत्यद्वर्यं चरेत्‌ ॥ २१॥ 

इतरेपामहोरातं पंचगढठ्य च शोधनम्‌ ॥ उपवात्रेतः पुण्येः न्वानसेध्यायेना- 

दिभिः ॥ ४९॥ जअपदोमदयादानेः शुद्धघन्ते बाह्मणाइसः ॥ आकाशं दायुरामें- 

ख मेध्यं भूमिगतं जलम्‌ ॥ ४३ ॥ न दुप्यंति च दर्भाश्च यज्ञेषु बमप्ता 

यथा ॥ ४४ ॥ 

इति परादरारीये धर्मद्राञ्जे दद्रामोऽव्यायः ॥ १० ॥ 
यादे बह खी जारवुगवके घरमेंसे दळी आवे चो पतिका घर आर उस खक विवा और 
माठाका घर अशुद्ध दोजाताई | ३८ ॥ उस वरको खोडकर पीडे पंचगन्यकों दिइके, आर 
मिट्टीके पार्चोकी फॅकदे जोर च तथा काठके पात्रोंकी शाद्धि करे ॥ ३५ ॥ फडकी साम. 
म्रियॉकी तो गकि चराले शुद्ध करे आर तांत्रेका घस्तुआऑको पंचगव्यसे शद्ध कर आर 
काँसीकी वम्तुझो दक्षवार भस्मसे सांजकर शद्ध करना इचित दै ॥ ४० ॥ आहयणोफे कहे 
इप प्रायश्चिचकों वहे आ्राहण करें, ओर दो गां दक्षिणाम दे आर दो प्राजापत्यत्रठ करे 
॥ ४१ ॥ शोर उसके अन्यान्य वघु अद्दोरान्र वकर पचगव्य पान करके तथा, उपवास, 
त्रत, पुण्य, खाम, सन्ध्या, पु्जजआदिसे ॥ ४२ ॥ आर जप होम दया दान इनसे आद्ाण- 
आदि शुद्ध होजातर्ह ॥ आकाश, पवन, अमि, और प्रथ्वीमिं पडा हुआ जळ | ४३ ॥ तथा 
छुदा यह किसी भांति भद्यद्ध नहीं होते, जिस भांति यज्ञम चमचा अशुद्ध नहीं होदाई)2४॥ 
द्रति धरीगरा्रये चमार आदाटीकायां देशामोऽध्वाचः ॥ १० ॥ 


"मां अमर मना 


एकादशाउध्याय: ११. 


अमेश्यरेती गोमांस चंडलान्रमथापि वा ॥ यदि थकत तु विभेण करुं चां- 
द्रायणे चरेत्‌ ॥ १ ॥ क्षत्रियो वाथ वेश्यश्रदभक्छ च कायिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पेंचगर्य पिंत्रच्छुद्रो ब्रह्मकूर्चं पिवेद्विनः ॥ एकद्वित्िचतुगांवो दद्याद्रंमाथ- 


नुक्रमाद्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि आ्राझणने अध्नुद्ध पदाथ, बीच, गोका माँस, और चांडाळके यहांका अन्न भक्षण कर- 


लियादो दी चांद्रावग जतके करनेखे उसकी दद्धि दातीदै १ ॥ और बटि क्षत्रीने दन 
वस्तुआको खाळिया हो दी वह अद्घळच्छे चांद्रायण अत करनेसे गाद दोवाई; और वैदय इन 


„ „ बस्तुओंके जानेसे प्राजापत्य अतके छरनेसे शुद्ध दोवादे ॥ १ ॥ नीर शूद्र ची पंचगन्यक्रा पान 


स्वतिः ११ ] | भाषाटीकासमेताः । . (२७३) 


करे, और आझण अदकूर्चको पीले, किर ब्राहणभादि चारोंबर्ण क्रमानुसार पक, दो, तीन 
भोर चार गीओका दान करें । ३॥ 


रान्न तकात च अभोज्यस्यान्नमेव च ॥ शकितं, प्रतिबिदधानन, पर्वोच्छिष्ट 
तयैब च ॥ ४॥ यादि झुक हु विपेण अज्ञानादापदापि वा ॥ ज्ञाता समाचरे- ' 
कच्छूं ब्रह्मकृर्च तु पावनम्‌ ॥ ५ ॥ 
शूद्रक अन्न, सूवकका अन्न, अमोब्यका अन्न, शंकित अन्न, निषिद्ध अन्न, उच्छिष्ट अन्न 
१ ४ ॥ इन अभ्नौको यादे कोई आझण अज्ञानतासे या विपत्ति आवेके समय खाले तौ 
उसको जानकर कृच्छूबत करे और पवित्र करनेवाले माफूर्चका पान करें ॥ ५॥ 
- व्यालैनकुलमाजारिरेच्रमुन्छि ` यंदा ॥ 
जिसे सपे, नौला, विलाव क य एते भासं ए है 3 छिडक- 
स्‌ छ विळावभादिने जूंठा करदिया हो नह विळे ओर कुलक जड) छिः 
नेसे निःसन्देह ऽस अन्नकी शुद्धि होजावीहे | ६ ॥ Met 
शृद्रोऽप्यभोज्यं सुक्नान्नं पंचगय्येन शुद्धयति ॥ 
क्षत्रियो वापि वैश्यश्च माजापत्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
अभोज्य अध्रको खानेवाला शूद्रभी पंचगव्यके पीनेस शुद्ध द्रोजाताहे; यदि अभोऽ्य 
अन्नको क्षत्रिय तथा वैश्य खाळे तो बह भ्राजापत्य अत करनेसे शुद्ध दोजातेह ॥ ७ ॥ 
` एक्पत्तयुपविष्टानां विप्राणां सहभोजने ॥ यद्येकोपि त्यजेसाचे दोषमत्नं ने 
भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ मोहाइंजीत यस्तत्र पक्तादाञ्छिष्टभोजने ॥ प्रायाश्चित्तं चरे- , 
द्विप्रः कृच्छं सांतपनं तथा ॥ ९ ॥ 
पक पिसं एकसाथ भोजन करते हुए माह्मणोंमेंसे यदि कोई प्राह्ण भोजन करमेले 
खडा होजाय तौ उस शेष अन्नको कोई माझण भी न खाय ॥ ८ ॥ थादि इस अवस्था 
नाझण अज्ञाततासे उस पंक्तिमें उच्छिएटफो खाले; तो उस म्राह्षणकी सांतपन कृच्छूका . 
भायश्चित्त करना उचित है॥९॥ 
पीयूषं इवेतळ्युतं बृताकफगुंजने ॥ पलांडुं वृक्षनियासान्देबस्वं कवकानि च 
॥ १० ॥ दृष्टीक्षीरमवीक्षीरमज्ञानादुंजते द्विजः ॥ तिराजसुपवासेन पेचगन्ये- 
न शुद्ध्यति ॥ ११ ॥ 
येवची, श्वेतलहसत, बैंगन, गाजर, प्याज, वृक्षका गोंद, देवताका द्रव्य, कवक ( परध्वी” 
की ढाल ) ॥ १०५ ऊंटवी, तथा भेडका दूध, जो भाह्मण इन बत्तुओंको अज्ञानतासे खाता _ 
है वह तीनशात्रि उपवासकर पंचगव्यके पीनेस शुद्ध होजादादै ॥ ११ ॥ 
मंडूकं भक्षयित्वा तु मूषिकामांसमेय च ॥ 
ज्ञावा विभस्त्बहोरात्र यावकाब्रेन झद्धचाति ॥ १९ ॥ ` [ 
जो आरण जानवूझ फर मेंढक और भूंसेके मांसको खाताहे वद अहोराभ्रसे जौके सवार 
नेसे झुद्ध दोजातादे ॥ १२॥ 
क्षत्रियश्वापि वैद्यश्च क्रियावंती गाचित्रती ॥ 
तटहेषु दिर्जभोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥ १३ ॥ 


१८ 
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(२७४) । अष्टादरास्पृतयः- रा [ पराशर र 


चत्री हो या वैश्य दो जत्र कि धद किवाकरनेवाळे धर्माचरणकारी और पवित्रात्मा हं 
सघ उनके यहां हक्य कव्य सवदा भोजन करसकता दै॥ १३॥ 
वृतं कीर तया तेल गुड तैलेन पातितम्‌ ॥ गत्वा नदीतदे विमो अंजीयाच्छू- 
दर्भानने ॥ १४ ॥ मद्यर्मांसरतं निरयं नीचकर्मश्रवर्तकम्‌ ॥ त॑ शत्रं बर्जयेद्रिमः 
उवपाकामिव दूरतः ॥ १५ ॥ दिजयुश्रषणरतान्मचमांसविवर्नितान्‌ ॥ स्वक 
मनिरतात्रित्य ताञ्छद्रान्न त्यनेद्विभः ॥ १६॥ - 
ब्राह्मण नर्दाके किनारे जाकर शूट्के पात्रमें थी, दूध, तेळ, और तेळखे पके हुए गुदको 
खाले ॥ १शा जो शूद्र मदिरा मांछ खाता, नीचकमे करताहो उस झदकों *वपाकडी समान 
दूरतेही झागदे ॥ १५ ॥ जो शुद्र आद्मणोंक्री सेवा करवाहो, मदिरा मांसकों न खाचिवाठा 
अपने कर्ममें तत्पर हो उस श्रद्का ज्रा्षणेंकीं त्थाय करना उचित नहं। १६ ॥ 
अज्ञानाहुजते विप्राः सूतके भ्रतकेःपि वा ॥ भायाश्चित्तं कर्यं तेषां वर्ण वर्णे वि- 

' निर्देशित ॥ १७ ॥ गायत्यए्सहलेण शुद्धिः स्याच्छुद्रसृतके ॥ वये पेचस- 
हस्रेण प्रिसहस्तेण क्षत्रिये ॥ १८॥ त्राह्मणस्व यदा अक्ते द्विसहस्रं तु दापयेत्‌॥ 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चेंकेन झुद्धघति ॥ १५ ॥ 

(प्रश्न ) चदि जो श्राइण जज्ञानवासे सूदक वा सृवकमें मोजन करतड वी वर्ण दर्णके प्रचि 
उनका किस प्रकारसे प्रायद्चि कदा? ॥१७॥ ( च्चर ) झड़के यहां सूतकमे भोजन फरनेसे 
आठउइजार यात्री जपकरनेसे घुद्धि दोतीदे, वेश्‍वके यहां सतकमें भोजन करनेसे पांचद्रआार 
गायत्रीका अपकरे, और क्षत्रियके यहां पूवक भोजन करनेसे तीनदजार यायत्रीका लपकर- 


' नेंसे शुद्धि होजावीदे ॥ १८॥ परन्तु ताहमणके यहां सूतकमे जानते दोहलार भायत्रीका जप 


करें अथवा बासदेव ऋषिके कहेदुए साममंत्रसद्दी शुद्धि होजातीडे ॥ १९॥ | 
शाप्काननं गोरस सह शूद्रवेपेण आहतम्‌ ॥ पक्त विभरग॒हे झुक भोज्यं तं मदुर" 
बदीत ॥ २० ॥ आपतस्काले तु विमेंग थंके गृद्रगृहें यदि ॥ मनस्तापेन झुद्दये- 
त द्रुपदां वा सक्रनपेत्‌ ॥ २९ ॥ ॒ 
ध्द्फे बदांका अन्न, योरस, भीर केद ( घीझादि ) यह यदि शद्रे यहांसे लाकर नाहम 
घर्‌ पकाकर खाडे ठ वह भोजने योग्य है, थह मतुजीका वचन है ॥ २० यादि 
जापत्तिके समयमे नाद्मणने दाद्रके यहां भोजन करिया हो दो. वह मनके प्यात्तापसेद्दी | 
शुद्ध दोजावांदै, और फिर एकवार दुपदा सन्त्रका जप करे || २१ ॥ 
दासनापितगोपालकुलमित्राईसीरिणः ॥ 
एते शूद्रेषु भोज्याक्ना यश्चात्मानं विदीयते ॥ २२॥ 
दास, माई, गोपाल कुछका मित्र अद्धेखीरी इच सबके थहांक्रा और अपने खाव स्वर्य इस 
भांति कहदे कि मे आपका हूँ, इसके यहाका अन्न ओजन करनेंके योग्य हं ॥ १२ ॥ न 
शद्रकम्यासञ्चसन्गो वाह्मणन हुं संस्कृतः ॥ असंस्काराद्गवेदांसः संस्कारादे 
नापितः ॥ २३॥ कत्रियाच्छूद्रकन्यायां सम्षुत्पन्नस्दु यः सुतः ॥ स गोपाल इति 
स्पाता भोज्यो विमेर्न संशयः ॥ २४ ॥ वेश्यकन्यासमृद्धतों त्राह्मगेन तु सँ- 
स्तः ॥ स ह्यार्द्विक इति नेयो भोज्यो विमेन संशयः ॥ ३५ ॥ 


स्वतिः ११] भापारीकासमेताः । ( २७५ ) 


जो सन्तान आाह्मणस झूद्रकी कन्याम उत्पन्न हो यदि उसका संस्कार न हो तो वह दास 
'कहाता है, और जो यदि संस्कार होजाय तौ वह नाई होताहे ॥ २३ ॥ जो पुत्र शुद्की 
कन्यामें कषत्रियसे उत्पन्न हो, वह गोपाल कट्दावांहे, उसके यहां नाहाण सिद भोजन भोजन कर 
॥ २४॥ जो डन नाह्मणसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो और उसका संस्कार होजाब स्स 
'आर्डिक कहते हैं, उसके यहांमी नाझणको भोजन करनेमें कुछ दोष महीं दे ॥। २५ ॥ 

मांडस्यितममोज्येषु जले दाषि घृतं पयः ॥ अकासतस्तु यो भुंक्ते प्रायश्चित्त 
कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा उपसर्पति ॥ बझकूर्चा- 
पवासेन याज्यवर्ण्य निष्कृतिः ॥ २७॥ शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूदो 
शुद्धयति ॥ अद्यकूवेमहोरातर श्रपाकमपि शोषयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

( अइन ) जिनके यहांका मोजनकरना भतुचित दै उनके पत्रमे रक्खा जळ, दही, घी, दूष 
इनको जो मञुप्् खाता है उसका प्रायश्चित्त किस भांति से हो ? ॥ २६ ॥ (उत्तर ) म्राझण 
क्रिय, वेशय, और शुद यादि यह खाळें तो यज्ञे योग्य तीचे वर्णाका भायश्चित्त तहाकूचे 
उपवास करनेसे शुद्ध होजावा है ॥ २७ ॥ शूद्रको उपवास करना उचित नहीं शूद्र तो दान 
करनेसेही शुद्ध होजाता दै श्वपाक अहोरात्रका उपवास करनेसेद्दी शुद्ध दोसकता है॥ २८ 

गोझत्रं गोमयं क्षीरं दाये सर्पिः झु शोदकम ॥ निर्दिष्ट पयगव्यं च पवित्र 
पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ गोमूत्र कृष्णवणायाः श्वेतायाद्ैव गोमयम्‌ ॥ पथश्च 
ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दांध ॥ ३०॥ कपिलाया घृतं गराह्यं सर्व कापिल- 

` शैव वा यूत्रमेकपल दद्यादडडार्ध तु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ क्षीरं सपपछं दचा- 

. वयि जिपलमुच्यते॥ घृतमेकपलं दद्यातलमेकं कदम ॥ ३२ ॥ गायञ्या- 
दाय गोमूत्र गंधद्वारेति गोमयम्‌ ॥ आप्यायस्वेति च क्षीर 'दविकाव्णस्तथा 
दधि ॥ ३३ ॥ तेजोसि शुक्रमित्याञ्यं देवस्य ला झुशोदर्कम्‌ ॥ पेंचगव्यसुचा 
इतं स्थापयेदमिसून्नियौ ॥ २४ ॥ आपोहिष्ठेति चालोब्य मानस्तोकेति मंत्रयेत॥ 
सप्तावरासु ये दभा अच्छितनागराः डॉकाविपः ॥ ३५॥ एतेरुदृत्य होतव्यं पंच- 
आर्व्य ययाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुमानिस्तोरे च शंवती ॥ ३६॥ एतामि- 
श्वेव होतव्यं दुतसोषं पिवेद्विजः ॥ आलोइय प्रणवेनेव निर्मथ्य प्रणषेन हु ३६ - 
उद्धत्य भणरेनेवं पिवेच प्रणयेन तु ॥ यरवगसिथिगतं पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ 

॥ ३८॥ बह्मकूर्च दहेत्सर्वं ययैवामिरिविधनम्‌ ॥ पवित्रं तरिषु छोकेषु देवता* 
भिरयिडितम्‌ ॥ ३९ ॥ वरुणश्वेव गोसत्रे गोमये हव्यवाहनः ॥ दबे वायुः 
समुदिष्टः सोमः क्षीरे पृते रषिः ॥ ४० ॥ 
गोमूत्र, गोवर, दूध, दही, धी, कुशका जळ यही सम्पूण पापॉका साशकारी पावेत्र पचन 
यन्य कहाता है ॥ २९ ॥ काळी गीका मूत्र, सफेद गोका गोबर, तांवेके रंगकी सोका दृध, 
वाळ गोका दही, ॥ ३० ॥ कपिला गोका वी, अथवा सम्पूर्ण वस्तुरें कपिलादीकी लेळे; एक 
पछ गोमूत्र, आधि मंगूठेभर गोमय, ॥ ३१ ॥ सात पळ दूष, वीन पळ दही, एक पळ घी 
और एक पछ छुशाका जळ दो।। ३२॥गायत्री पढकर मून त्र ग्रहण करे, “ग्ेघद्वारां”इस मंचसे 
गोबर “आप्यायस्व? ' इस मैत्रे दूध “दायिक्रान्ण” इससे दद्दी के ॥ ३३ ॥ 'तेजोसिशञक! 
इस मंत्रस धी हे “देवस्य स्व” इस मेत्रत कुशफा जल ले इसमोति ऋचाद्मरा पाविक्नकिये 


(२७६ ) - अष्ठादशस्मृतयसः- . [ पाणश-- . 
पंचगन्यको आभि के सन्मुख रक्खै॥ २४ ॥ “आपोदिछा” इस संत्रस चछावे “मानस्तोके? . ` 
इस मंत्रस मयै, कमसे कम सात, और तोतेके समान रंगवाळी अप्रभागयुक्तः ॥ ३५ ॥ उत्त 
कुशाओसि वि हित उठाकर पंचगव्यंका . हवन करे “इरावती!” “ददुंविष्णु'? "मानस्तोके? . 
“वती” ॥ ३६ ॥ इन ऋचाभोंसे हुन करे और जेपको आहण पान करे, ऑकारसेही ` 
'वळाकर और जॉकारसेद्दी ममकर ॥ ३७ || ओंकारसेही उठावे और ओंकारसेही पिये। जो `. 
त्वचा और अस्थियोंमें देहघारियोंका पाप स्थित है ॥ ३८ ॥ प्रद्मकृर्च उसको इस भांति दग्ध . 
करदेता हैं जिसभांति ईैधनको अभि भस्म करदेती है; यह पंचगव्य तीनों छोकॉको पवित्र 
. करनेवाला और देवताओसि अधिछित है कारण कि ॥ ३९ ॥ वरुण गोमूत्रमे, असि गोवरमें, 

` पवन दद्दीमें, चंद्रमा दृथमें, और सूये घीमें निवास करते हैं ॥ ४० || - ° 
पिवतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःसृतम्‌ ॥ 
अपेयं .तद्गिजानीयाङ्गक्स्वा चांद्रायण चरेत ॥ ४१॥ | 
यादें मनुष्यके जल पीतेहुए समयमे मुँहमेंसे जळ निकठकर पात्रमें गिरपडे तो वह जळ पीने 
योग्य नहीं रहता;ओऔर जो यदि उसे पीभी छे तो बह चांद्रायण त्रतकरनेसे शुद्ध होता ६॥४१॥, 
कूपे च पतितं दष्टा श्वसगालौ च मर्कटम्‌ ॥ अस्थिचमांदिपतितः पीत्वाःमेध्या; 
अपो द्विजः ॥ ४२ ॥ नारं ठु कुणपं काक विडराह खरोष्ट्कम्‌ ॥ गावयं सौम 


तीकं च मायूरं खड्क तया ॥४३॥ वैयावमा सेट घा कूपे यादि निमभ्यति॥ 


तडागस्याध्प्यदुष्टस्य पीतं स्याहुदकं यदि ॥ ४४ ॥ प्रायाश्रवेत्त भवेसुसः मे" 
णैतेम सर्वेशः ॥ विमः शुध्येत्रिरत्रेण क्षजियस्तु दिनद्वयात्‌ ॥ ४५ ॥ एकाहेन 
तु चेञ्यस्तु शूदर नक्तेन शुद्धयाति ॥ 
जिस कुएमे कुत्ता, गीदुड, बंदर, अस्थि, चमे यह गिरगदे दो उस छुपके अपचित्र जलको 
पोनेवाळा आहाण ॥ ४२॥ और मनुष्यका शरीर, कीआ, विष्टा खानेवाळा सुकर, गथा, 
' कट, गाय ( नीलगाय ) दाथी, भोर, गेंडा, ॥ ४३ ॥ भेढिया, रीछ, सिंह, यादि यह कुएमे 
डबजायँ, और निषिद्ध ताळावके जलको पीनेवाळा मनुष्य ॥ ४2 ॥ इन सवका क्रमानुसार 
प्रायश्चित्त इस भांति है, भाहाण तीनराजि उपवास करनेसे शुद्ध होताह, क्षत्रिय दो टिनके 
उपवास करनेसे शुद्ध दोजातादे ॥ ४५॥ वैशय एकही दिन उपवास करनेसे शुद्ध होताहे, झर | 
नक्तश्नतके करनेसे शुद्ध दोजाता है ॥ 
परपाकनिदृत्तत्य परपाकरतस्प च ॥ ४६ ॥ अपचस्य च भुक्त्वान्नं द्विजश्वा 
द्वायणं चरेत्‌ ॥ अपचस्य तु यद्दानं दातुरस्य कुतः फलम्‌ ॥ ४७ ॥ दाता प्रति- - 
गृहीता च द्वौ तो निरयगामिनो ॥ = 
जो परपाकानिवृत्त. ( इसका लक्षण आरो कहेंगे ) हो उसका अन्न, और जळ परपाकरत 
(इसका लक्षण आगे कहेंगे) हो उसका अश्न ॥४६॥ और अपच (लक्षण आगे कयि) का अन्न 
स्वानेसेन्रःह्मणको चांद्रायण त्रत करना उचित दे, जो मनुष्य अपचको दान देतादै उसका फळ 
दाताको नहीं होता ॥ ४७ ॥ उसका देनेवाळा और लेनेवाला यह दोनों नरकको जातेहे; 
गहीलामिं समारोप्य पंचयज्ञात्र निर्वपेत्‌ ॥ ४८ ॥परपाकनिवृत्तोऽसौ स॒निमिः 
परिकीर्तितः ॥ पंचयज्ञान्स्वयं कृत्वा पराज्नेनोपजीवति ॥ ४९॥ सतते मातरु- 
त्याय परपाकरतस्त सः ॥ गृहस्थघमो यो विप्रो ददाति परिवर्जितः ॥५०॥ 
ऋषिभिधमंतत्वज्ैरपवः परिकीर्तितः ॥ ॒ झ , 


स्पृतिः ११} भाषाटीकासमेताः । (२७७ ) 


अभिद्वोत्रका नियम करके पंचयक्ञ न करे ॥ ४८ ॥ दूसरेके पकायेहुए अन्नको भोजन करे, 
मुवियोने इसे परपाकनिवरच कहद; और जो स्वये पंचेयज्ञ करके पराये अज्ञसे जीषन 
.उंयतीत करतेहे ॥ ४९ ॥ और नित्य अति प्रभातकाळको उठकर परपाकर्मे रत हो उसको 
परपाकरत कहते हैं गृहस्थ पर्मम जो आझण हो और दाम न देता हो ॥ ५० ॥ धे तरतरके 
जानमेवाळे ऋषियोंने उसे अपच कद, 
युगे युगे तु ये धमास्तेष तेषु च ये द्विजाः ॥ ९१ ॥ 
तेषाँ निंदा न कत्तेव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ 
जो धम युग २ में स्थित हैं; और जो त्राण युग २ में हैं ॥ ५१ ॥ उनकी निन्दाकरनी 
उचित नहीं कारण कि बढ आाह्मण युगकेदी अनुरूप हैं 
ऋ धाह्मगस्पोक्ता सकारे च गरीयसः ॥ ५२ ॥ खाता तिषठम्रहःरोषम- 
मसाद्येत्‌ ॥ ताइयित्वा दणेनापि केठे बद्धापि वाससा ॥ ५९ ॥ 
. विवादेनापि निमित्य भ्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ अवगूर्य खहोरात्रं त्रिरात्र क्षितिः. 
पातने ॥ ५४ ॥ अतिकृच्छं च रुविरे कुच्छेः्येतरशोणिते ॥ 
अस्यन्त बड़े ्राह्मणको है ईर और त्वंकार कहकर ॥ ५२ ॥ जितना दिन शेष हो उतने 
दिन स्नानकरकै वैठारहै; और उन्हें नमश्कार कर प्रसन्न को, यदि कोई वितुकेसे ब्राह्मणको 
ताडन करै, या उसके गछेगे वख बाघे ॥५३॥ अथवा विद्याके द्वारा उसको पराजित कर दै 
प्रणामादि द्वारा उस ग्राह्मणको प्रसन्न करना उचित है; और यदि ब्राह्मणको झटकदे तब 
अहोरात्र उपवास करै, और प्रथ्वीपर गिरानेसे वीनरानि उपबासकरया उचित है ॥ ५४॥ 
रुधिर निकाळनेपर अतिकृच्छू प्रत करे और रुभिरके न निकलनेपर रचू करना उचित दै ॥ 
नवाहमतिकृच्छी स्यात्पाणिपरात्रमोअनः ॥ ५५ ॥ 
तिरात्रमुपवासः स्यादतिकृच्छः स उच्यते ॥ 
एक अंजुजीसर अन्नको नी दिन तक खाय वह अतिकृच्छर कहाताहे ॥ ५५ ॥ जीर तीत 
रात्रि उपवास करै एते कच्छू कहतेहे ॥ | 
सवेषामेव पापानां क सबद ॥ र 
दशसाहसरमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम्‌ ॥ 
हे इति पराशराये धम्मेशास्ते एकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 
यदि एकद्दीसमब सम्पूण पापोंका सस्मिछन होजाय तो॥[दश हजार ग्रायत्रीका जप करनेसे 
परमशुद्धि भ्राम द्वोतीदै ॥ ५६ ॥इति श्रीपरा्वरीये धर्माने माधाटीकायामेकादश्योऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादशोऽव्यायः १२. 
दुःस्वमं यदि पश्येत्तु बांते वा क्षुरकमेणि ॥ 
मैथुने प्रेतधुञ्ञ च स्नानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 
पन, क्षौरकर्म गैथुम, भेतका धुमा, इसके रतम देखनेके उपरान्त खान करना कहाहे॥ १॥ 


अक्षानात्राश्य विण्मूज सुरासंस्रष्टमेवंच ॥ एनः संस्कारमईति जयो षणौ 
द्विजातयः ॥ २ ॥ अनिन मेखरा दंडो भैक्षचॅधा ब्रतानि च॥निवर्षत द्विना" 


तीनां पुनःसंस्कारकमेणि ॥ ३ ॥ 


' (२७८) ` ,-अष्टादस्थृतय- `. . [ पाए `; 
च दि राह्मण अज्ञानतासे विछ, मूत्र, और जिसमें मदिरा मिलीहो इनको खाछे दी वीच”: 
चणे फिर संस्कारके योग्य होजावेहे ॥ २ ॥ द्विजातियोंको पनीर संत्कारके कामें मृगाळा, 
कंघनी, दंड, सिक्का मांगता यह सम्पूर्ण निवृत्त झोजातेईै ॥ ३ ॥ - . 
_ विण्मूत्रस्य च शुद्धयर्थं माजापर्त्य समाचरेत्‌ ॥ 
पचगन्यं च कुर्वीत ख्रात्वा पीला शुचिभवेत ४॥ 


निष्ठा मूका खनिब्ाळा प्राजापत्य करे, और पंचगव्य वनाकर खान करके पंचगव्यके: 


पीनेले शुद्ध दोजातादै ॥ ४ ॥ दिय 
जलामिपतने चेव ममज्यानाशकेपु च ॥ प्रत्यवसितवणांनां कथं शुद्विविधी- 

` यते ॥ ५ ॥ प्राजापतद्वयेनेव तीर्थाभिगमनेन च ॥ ब्ृषैकाद्शदानेन मणः 
झुद्धयंति ते त्रयः ॥ ६ ॥ | | 

हि जाई (भभ) जळ और अभ्रिमें पडकर संन्यास धर्मको नष्टकरनेवाले इव धर्मे पतिवुए बर्णोंकी 
'शादे किसमाँति दोतीहे? ॥ ५॥ ( उत्तर ) दो प्राजपत्यके करनेसे, तीयेयात्रा करनेसे ग्यारह ` 

चैका दानकरनेसे कमालुसार तीनोंवर्ण शुद्ध जावेद ] ६ ॥ 

. जाहझणस्य प्रवक्ष्यामे बनं गत्वा चतुष्पये ॥ सरिखं वपनं कृत्वा माजापलद्वयं 
चरेत्‌ ॥ ७ ॥ गोदयं दाक्षिणां दद्याच्छा्द्रे पाराशरोऽ्रवीत्‌॥ मुच्यते तेन 
पापेन ब्राह्मणत्वं च गच्छति ॥ ८॥ | 

. अव ब्राह्मणका आयश्वित् कडतेहे; वद्द नाहण वन्में जाकर चौराहेमें शिखासमेत मुंडन 

कराकर दो प्राजापत्य जतकरे ॥ ७ ॥ और दंक्षिणामें दो गौ दे तय शुद्ध होवादे यह परा> 

` झरञानिका चचन है, और उस पापते छूटकर फिर आाह्मणही होजातादे ॥ ८ ॥| ह 

`. छानानि पंच पुण्याने कीर्तितानि मनीषिभिः ॥ आमियं वारुणं ब्राह्म वायव्य. . 

दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ आज्ञेयं भस्मना छानसवगाह्य तु वारुणम्‌ ॥ आपोहि- ` 

` च्चेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरञः स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ यच सातपवर्षेण जाने तददिः 
व्यमुच्यते ॥ तत्र खाला ठु गंगाया खातो भवति मानवः ॥ ११ ॥ [ 

बुद्धिमानोंति पांच खाचोंको पवित्र कहाहे १ आनेय, वारुण,३ ब्राह्म, ४ वायव्य, ५ दिव्य . . 

न ॥ जो भस्मसे साजन कियाजातादे वह आग्नेय खात फहाताहै, जलसे जो खात किया ” 

वह वारुण कहाताहे, 'आपो हिष्ठाः इन तीन ऋचाओँसे जो स्नान है उसे ब्राह्म कइ- 

तेह, भीर जो गोजोंकी रजसे स्वान कियाजाताई उसे वायव्य कहतेहँँ ॥ १० | धूपके निक 

. छनेपर भी जो वर्षा होतीद्दो उस मेथोकी बूंदोंसे जो स्वान कियाजातांदे उसे दिव्य स्यान. . 

कडतेदे इस दिव्य स्नानसे मनुष्य गंगास्नानके फछको पातादे ॥ ११ ॥ तो 

जठ यंतं दिज सर्वे देवाः पिदगणेः सह ॥ वायुभूतास्तु गच्छेति तृप्ताः 
साललायिनः ॥ १२ ॥ निराशास्ते निवर्तते वस्ननिष्पीडने कृते ॥. तस्मान्न 
पीडयेद्वखमकृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ ए 
जिस समय ब्राह्मण स्नान करनेके लिये जातादै,रस समय [पितर और देवता ढण्णासे आ-' 2 
दुर हो जडपीनेके लिये वायुरूप धारणकर उसके संगर्सग जावेद ॥ १९ ॥ यवि वह महण "` 


- रनानकर विना तर्पेण कियेही बल्ल निचोड डाळे तव वद निराश होकर लौट आतेहे, इसका-- 
रण पितरोंका वर्षण विना किये वल्को पहले कमी च निवोड ॥ १३ ॥ | 
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` रोमङ्पेष्ववस्थाप्य यस्तिलैस्तपंयेतपितृन ॥ तर्पितास्तेन ते रवे रुधिरेण मठेन 

' च॥ १४॥ अवते नोति यः केशान्लातवा प्रवतो द्विजः ॥ आचामेद्वा जल- 

*' स्थोपि स वाह्यः तैः ॥ १५ ॥ ` | 
जो मनुष्य रोमांके छिट्टोंको पॉठकर पिवरोका तर्पण करताहे उसमें भावों राधिर और 

` पितररोंको तृप्तकिया | १४ ॥ जो नाक्षण त्वांन करचेके यीठे केशोंको झाइतादै यो 


_ उत्तमे जल दपकाताईै, या जो जलें बैठकर वा खडे देकर आचमन करतादे, वह 
पितर औरं देववाऑके कमे करने योग्य नहींहे॥ १५ ॥ है च्य 


शिरः-प्ावृत्य कंठ वा मककक्षशिखोशपे वा ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन आचांतोऽप्यशुविर्भवेत ॥ १६॥ 
जो मनुष्य - शिर वा कंठको फेरकर और हम्भी शिखाको खोलकर, या जमेऊके बिना 
चमच करता है वह आचमन करकैमी शुद्ध नहीं होता, अर्थात अशद्वही रहताहै ॥ १६॥ 
गे स्थलस्थो नाचामेजलस्पश्रेद्वहिः स्थले ॥ ` 
उभे स्पुद्टा समाचामेदुभयत्र शुचिभवेत्‌॥ १७ ॥ PR 
मनुष्य स्थळ्में दक जळ में और जठमें वैठकर स्यलमें आचमन न करे परन्तु दोनों 
जगह बैठा दोनों अगदी आचमन करनेस शुद्ध दोदाई ॥ १७॥ 
जात्वा पीत्वा धते सुत्त भुक्ता रथ्योपसप्पणे ॥ 
` आवांँतः शुनराचामिद्वासो विपरिधाय च ॥ १८॥ 
आचमनकरतेके पीठे, स्त्रानकरनेके उपरान्त जळपीनेके पीछे, छीकनेके उपरान्त 
सो कर इठचेके पीछे, खानेके पीछे, या गछीसे चलनेके पीछे ना वख पहननेके पीछे फिर 
आकश्वमन करडे ॥ १८॥ 
शृते निष्ठीवने चैव देतोच्छिष्टे तथाऽनृतते ॥ 
च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पु्ेत्‌॥ १९ ॥ 
छींकना, थुकना, दांतोंका उड, अथवा झूठ बोलना, व पतितोंके साथ संभापणकरना 
इन कर्मोंके कर्ते दाहिने कानका स्पशे करके ॥ १९॥ 
भास्करस्य करे! इतं दिवा ख़ान प्रशस्पत्े ॥ 
अप्रशस्तं निशि खानं राहोरन्यभ दशेनाद्‌ ॥ २० ॥ 
दिनका स्नान सूर्यकी किरणोसे पवित्र दे, और राहुके द्शेनोको: छोड़कर, रात्रिका स्नान 
अधम कहता है || २० ॥ 
` मरुतो वसवो सुदा आदित्याश्वाथ देवता! ॥ 
सर्वे सोमे मीयते तस्माद्दानं तु संग्रहे ॥ २१ ॥ | 
सरत, आठ बसु,ग्यारद दद्र और वारद सूर्य और देवता यदद मदणके समयमें सव चंद्रमा 
में लीन होजाते है, इससे म्रहपके समय में दानदेना अवश्य कर्तव्य दे ॥ २१ | 
खलयंज्ञे विवाहे व संक्रांती ग्रहणे तथा ॥ शर्षय्यौ दानमस्त्येव नाऽन्यत्र हु 
` विधीयते ॥ २२ ॥ पुत्रजन्माने यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि ॥ राहोश्व दशेने 
दानं प्रशस्त नान्यदा निशि ॥ २३ ॥ महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं पहरद” 
यमू ॥ मदोएपश्चिमो यामौ दिनवत्ल्रानमाचरेत्‌॥ २४ ॥ 


(२८०) -' अष्टाददास्मृतयः- [ पाराशर 


- खळयाग, विवाह, संक्रांति औरं महण इन अवसरोमे राजिके सभय में दामकरे; अन्यसमय में 
न करे ॥ २९ | पुत्रका जन्म, यञ, रतकका कम, राहुका दर्शन इसमें रावि के समय में 
दात्‌ उत्तम कहाह, और कमों में नईी कद्दा ॥ २३ ॥ रात्रि के बीचमें दो पढरोंके महानिशा 
कहते है, इसकारण सूर्योस्तके और पिछले पहरमें दिनक्री समान स्नाचकर | २४ ॥ 
वेत्यवृक्षश्चितिः पयश्नंडालः सोमविकर्यी ॥ 
पतास्तु ब्राह्मण: स्पृ्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चेत्यका वृक्ष ( इसकी पूजा वैद्धमतवाल्ले करते ) चिवारीध, चांडाळ, सोमळताका 
बाला; इन सवका स्परीकरनेले बाण वों सहित स्नान करे | २५ ॥ 
अस्थिसंचयनापर्व रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अंतदेशाहे क्ध्पमासमन स्मृतम्‌ ॥ २६॥ 
अह्थिसचयर्नके पहले रुदनकरके स्वावकरचा: उचित है और आहाणोको मरतंसे दूखदिन 
उपरान्त आचमनकरना उचित हे ॥ २६ ॥ री 
सर्व गंगासमं तोयं राइग्रस्ते दिवाकरे ॥ 
सोमग्रहे तयैवोक्तं स्नानदानादिकभंतु ॥ २७ ॥ 
सूर्य था चंद्रमाको जिससमय राहु मसठे उससमय सभी जल, सनान, दात आदि कर्मेसि 
बाकी समान होजाते है ॥ २७ ॥ i 
कुशैः एतं भंवेत्जानं कुरोनोपस्परद्विमः ॥ 
कुशेन चोड़तं तोयं सोमपानसर्मं भवेत्‌ ॥ २८॥ 
कुद्रासे पावित्रहुए जलसे स्मानकरे, और फुशाओसेंदी आझण आचमनकरे, कारण कि 
कुदासं उठायाहुआ जळ अमृतपानकरनेकी समान होजाताहै ॥ २८ ॥ 
अभिकार्यांसरिभ्र्टाः संध्योपासनवजिताः ॥ वेदं चेवानथीयानाः सर्वे ते 
.वृपलाः स्कृताः ॥ २९ ॥ तस्माद्ृपलभीतिन ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ अध्येत” , 
व्योऽप्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते ॥ ३० ॥ शूद्धान्नरसपुष्टस्पाधीयमानस्थ 
नित्यदाः ॥ जपतो ज्ञहतो वापि गतिरुध्वों न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
जो त्राण अग्निददोत्रसे अप्र होगम हे और जो संध्याउपासनासे दाजित हैं; जो वेदको 
नहीं पढते उनको शूद्र कदादि॥२९ ॥ इसकारण युद्रदोनेके भयसे यदि ब्राह्मण सव वेदोंकों ने 
पढसंके तो एक वेदको दौ अवद्यही पढे ॥ ३० || शूद्रके अन्रसे पुष्टहीकर जो! घाहाण नित्य 
चेदपाठ इवन और अप फरता है परन्तु तोमी उसको सद्गति नहीं भ्राप्तहेती ॥ ३१ ॥ [ 
ूद्ान्न शूद्रसंपक्कः शूरेण ठु सहासनम्‌ ॥ शूद्राञ्ज्ञानागमश्चापि ञ्वल॑तमपि 
पातयेत्‌ ॥ ३२ न्या यः शूद्र्था पाचमेन्नित्यं शूद्री च गृहमेधिनी ॥ व्नितः 
पिवदवेभ्यो रौरवं याति स द्विजः ॥ ३३ ॥ मृतसूतकपुष्टांग द्विज शृद्रात्रभो- 
जिनम्‌ ॥ अहँ तं न विजानामि काँ का योनिं गमिष्यति ॥३४॥ शुभी दाद- 
शाञन्मानि न्यनि सूकर! एम धोनी सप्जन्‍्मानि इत्ये मवुरीत। ३५॥ 
झूट्रका भन्न, शूद्रके साथ मेळ साथ एकजगह बैठना, दे शान ज्ञान लेना, यह प्रवा” 
पदान मलुष्यकोभी पतित करदेंते हैं॥३२॥जों आरक्षण शद्वी दे भोजन बतवाक्तद्द,या सिरकी खी 
झूट्रीहो;नह भाहाण पितर और देवताओले वर्णित है,और अन्तमें रौरव नरकको जातादै॥३३॥ 
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है ॥ ३३ ॥ मतकके सूतके खातेस जिसका अंग पुष्ठहुआदों, और जो झटके यहांका | 
अञ्न भोजन करता हो बह न जाने किस २ योनिमें जन्म ठवादै ॥ ३४ ॥ परन्तु महुने इस 
आति कहाहे कि वाहर जन्मोतक गीघ, दश जन्मोंवक सूकर सात अन्मदक वह सलुष्य 
चुत्तकी योनिमें अन्म ळेवादै॥ ३५ ॥ ` 
दक्षिणार्थं ठु यो दिमः शूमस्प जुहयाद्धविः ॥ - 
ब्राझणस्तु भवेऽ्छूदरः शूवस्तु त्राणो भवेत्‌॥ ३६ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शद्रकी हविका दन कं्ताहै; बह ब्राह्मण शटर होठाई; 
और बह शूदर माण होताह ॥ ३६॥ है 
मौनत्रत समाभित्य आसीनो न बदेहिनः ॥ मूंजानों हि वदेद्यस्द तदन्न परिः 
वजेयेत ॥ ३७ ॥ अद्गभक्ते तु यो विप्रस्तरिमन्पात्रे जळ पिबेत्‌ ॥ इतं दैवं 
च पिञ्यं च आत्मानं वोपघातयेत्‌ ॥ २८ ॥ अंभानेषु तु विमेषु योऽग्रे पातं 
विसुंचाते ॥ स मूढः स च पापिष्ठो अश्मभः स खटूच्यते ॥ ३९ ॥ भाजनेषु 
च तिधषस्सु स्वस्ति कुर्वति ये द्विज्ञाः ॥ न देवास्तृत्तिमायांति निराशाः पितर- 
स्तथा ॥ ४० ॥ अल्ञात्वा वै न भंजीत तथेवाभिमपज्य च ॥ न पर्णपृष्ठे 
अजीत रात्री दीपं विना तथा ॥ ४१॥ ` 
मौन ब्रते घारणकर जो ब्राह्मण वैठे वद्द न बोठे; और जो भोजन फरतेमें बोळे चौ उस 
अन्न को त्याग दे ॥ ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो ब्राह्मण उसी भोजनके पात्रमे 
` जळ पीताह; उसके देवता भीर पितरोके किये हुए सम्पूर्ण कर्म नष्ट होजाते हैं;और बहू स्यं 
अपनी मारमाकोमी नट नष्ट करताहे ॥ ३८ ॥ णो माहा भोजन के सम्रयमें प पान्न 
कर खड़ा दोजावाद; बह मुह महापापी भार नझइत्यारा क ॥ ३९ ॥ जा जाक्षय 
भोजन करते समयमे स्बरित के हैं उनपर देवता तृप्त नहीं होते, भीर उसके पितरभी 
'निरज्ञ होजातेहें ॥ ४० ॥ स्तान विना किये, और विना अभिका पूजन किये भोजत करना 
उचित नहीं और रात्रिके समयमें पर्तेकी पीठपर दीपक के विना भोजन न करे ॥ ४१॥ 
गृहस्थस्तु दयायुक्तो धर्ममेवानुर्चितयेत ॥ पोष्यवर्गा्थसिद्धयर्थं न्यायवर्ता स 
बुद्धिमान ॥ ४२ ॥ न्यायोपाजितविततेन कव्यं ह्यात्मरक्षणम ॥ रा 
यो जीवेससर्षकमंवहिष्कृतः॥४३॥ अमिचित्कपिळा सत्री राजा मिक्षुभहीदाय!॥ 
इएमात्राः पुनंत्येते तस्मास्य विश ॥ ४ हक ॥ For 
चन्दनं सुमणिं इतम्‌ ॥तिलान्कृष्णाभिनं छागं गृ तानि रक्षयेत्‌ ॥ ४५॥ 
दयावान्‌ गृहस्थ सर्वदा धमकी ' चिन्ताकर, और अपरे पुत्र वा शृत्यभादिक्े अयोजनकी 
सिद्धिके लिये धुद्धिमान संदा न्यायका वरताव करता रहे ॥ ४२ ॥.व्यायसे उपाजेम किये 
हुए घने अपनी रक्षाकरे, जो अन्यायसे जीवन व्यतीत करवाहै,बह धमासे रदित है। ४३॥ 
अमिसे हवन करनेबाला, कपिलागी, यक्षकरनेबाह्म, राजा, थिक्लुक, समुद्र; , यह 
पवित्र करवेहे, इसकारण इनका दशन सवेदा करे । ४४ ॥ अरणि, काळा विछाव, घम्दून;, 
उत्तम मणि, धी, तिळ, काढी भूगछाठा, यरी इनकी रक्षा अपने घरमें करे ॥ ४५॥ 
गवां शर्त सैकइृष यत्र तिहवत्ययंत्रितम्‌ ॥ तस्त्र दशगुणितं गोचरं परिकी- 
तितम्‌ ! ४३ ॥ अझहत्यादिमिमंत्या व (यकमंलि: ॥ एत्गोचमदानेन 
मुच्यते सर्वकिस्विवेः ॥ ४७-॥ कुहुंबिने दरिद्राय भोत्रियाय विशेषतः ॥ 


—r 


(२८९) ~  अष्टादशस्सुतया- ` ` , [पायक ` ` 


यद्दानं दीयते तस्मै तद्दानं भकारकम्‌ ॥ ४८॥ वापीकूपतडागाऱर्वाजपेय- 
कतेमंसैः ॥ गवां कोशपरिदानेन भूमिहता-न शुद्धयति ॥ ४५ ॥ E 
जिस स्थानपर सौ गौ और एक वेळ यह दझागुने - अर्थात दशहजार गौ और सौ वैल 
'यह विना बाँचे रिक उस क्षेत्रको गोचमे कहते हे | ४६ ॥ जो मनुष्य इस गोचर्समात्र 
पृथ्वीका दानकरताहे नर मनुष्य सन वचन देह और कमॉसे कियेहुए नहाहत्माइत्यादि पापोंखे 
चूटजाताहे ॥४७।। जो मनुष्य ही दरिट्री विशेष करके वेदपाठी इनको दान देताहै, वह . 
करंनेबाळा दै। ४८ ॥ जो मनुष्य पृथ्वीदरण करतादे वह वावडी, कूप ताडाब और 
सौर ६ वाजपेय यक्षेकि फरतसे और कोटि गोओोंके दान करनेसे भी शुद्ध नहीं दोता ॥ ४९ ॥ 
अष्टादशदिनादर्वाकसानमेव रजस्वला ॥ अत ऊर्ध्व त्रिरात्रं स्पादुशना अनिः 


रबवीत्‌ ॥ ९० ॥ युगं युगदर्य चैव नियुगं च चतुर्गगम ॥ चण्ड सतिकोद- 


| हक. 


क्यापतितानामधः क्रमात ॥ ५१९ ॥ ततः स. घिमात्रेण सचैलं सानमाच- 


रेत्‌ ॥ खात्वाषलोकयेत्स्यमज्ञानात्स्युदाते यादि ॥ ५२ ॥ 
यादि चो रजस्वला खी रजोदर्शनसे अठारहदिन पहले पूर्व कदे हुए 'वांडाळ्भांदिका स्प 
करले तो स्नानद्दी करे; आर अठारद्द दिनसे आगे तीनशत उपवास करे यह उशता मुनिका 
वचनै || ५० ॥ यदि क्रमानुसार भार दिन,आठदिन वारह दिन सोळहूदिन चांडाळ सूतिका 
र॒जस्पळा पतित इतके । ५१ ॥ निकट रहजाय तो उसको वर्खोसहित स्वानकरना उचित 
है, और यादि अज्ञानले स्प्षेभी करलियादों सौ स्वात करके सूर्यका दशेन करे ॥ ५२॥ * 
विद्यमानेपु हस्तेषु ्राह्मणो ज्ञानदुबंलः ॥ 
तोयं पिबाति वक्रेण श्वयोनौ जायते धृवम्‌ ॥ ५३॥ 
ओ आद्मण इायोके दोतेहुएमी पात्नमें सुलळपाकर जळ पीताहे उसको अवश्यद्दी इत्तेकी 
॥ ५३ ॥। - 
यस्तु कुः पुमान्ूयानायायास्त शगम्यताम॥पुनरिच्छांत चेदेनां विभमध्ये ठु . 
आवयत्‌ ॥ ५४ ॥ आतः छद्धस्तमोंऽधो वा क्षत्पिपासाभयादितः ॥ दानं पुण्य- 
मङृत्या वा प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ । ५५॥ उपस्पृरोत्रिषषणं महानचुपसंगमे ॥ 
ची्ति चेद गां दद्याद्राह्मणाम्भोमयेदश ॥ ५६ ॥ ॒ 
जो यलुष्द क्रोधित होकर अपनी खीसे इसभांदि कइतादै कि तू मेरे गमनकरने योग्य नई 
है, ओर फिर किसी ससय उस खीकी इच्छा करे, वी बह अपनी यह वात बाह्मणोके निकट 
प्रकाश करदे ॥ ५४ ॥ थका, या क्रोधी, अथवा अहानतासे अंधा; क्षुधार॒ष्णासे दुःखी उस 
भाक्षणको दान पुण्यकरता उचित नहीं चढ केवळ तीनदिनतकद्दी प्रायश्चित्त करे ॥ ५५ Rl १ 
तीनों सम्यमें भहानदीफे संगमर्मे स्वानकर आचमन करे, जोर प्रायश्चित्त 
उपरान्त श्रिकाळ गोदान करे, और दश त्राह्मणोंको जिमावे ॥ ५६ ॥ 
` दुशाचारस्य विभस्प निषिद्धाचरणस्प च ॥ 
अन्न भुक्तवा दिजः ज? कुयादिनमेकमभोजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो प्राह्ण दुराचारी और निषिद्ध आचरण करनेवाले त्राह्मणके अन्नको खातांदै वह 
पृकदिच भोजन न करे ॥ ५७ ॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदांगविदिनः ॥ 


भक्ताचे सुच्यते पापादहोरात्रांतरात्ररः ॥ ५८ ॥ 


( 


. _तिः११] __ भाषाटीकासमेताः । (२८३) 


ओर जो मनुष्य उत्तम आचरण करनेवाळे बेद वेदांतके जाननेमें निपुण नाह्मणके अश्नकोः 
'खाताहे वह मनुष्य अहोरात्रके उपरान्त सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होजाताद ॥ ५८ ॥ | 
वॉच्छिष्टमधोच्छिष्टमंतरिक्ष पती तथा ॥ कुच्छूत्र्य प्रकुषीतअशोचमरणे 
तथा ॥ ५९ ॥ कृच्छं देव्ययुतं चेव प्राणायामशतद्वयम्‌ ॥पुण्यतीथे नाद्रशिराः 
द्वादशसंज्पया ॥ ६० ॥ द्वियोजने तीर्थयात्रा कृच्छूमेकं प्रकस्पितम्‌ ॥ 
यदि कोई उध्बोच्छिष्ट अवस्थामें मरजाय, था अधोष्छिष्ट अवस्थाें भरजाय, या अन्त- 
रिक्षमें मरजाय उसके अशोचके ऊन्नको और मृतकके अश्लीचके भोजनको जो मनुष्य खादादै 
वह तीनकृच्छ ज्रवकरनेसे शुद्ध दोतांदे ॥ ५५ ॥ दश्इजार गायत्री, दोसौ प्राणायाम, 
« पवित्र तीथेम चारह॒बर शिर भिगोकर स्नान, यह एककूच्छूका फळ देतेह ॥ ६० ॥ और: 
दो योजनतक तीर्थकी यात्राकोमी एक कच्छ कहा; 
गृहरयः कामतः कुरयाद्वेतसः स्खलन यदि ॥ ६१ ॥ 
सहसरं तु जपेदेव्याः प्राणायामोख्ामिः सह ॥ 
जो गृहस्थी पुरुष अपने वीयेको जानकर गिराताहे ॥ ६१ ॥ चढ़ तीन भ्राणायामकर एक 
हजार गायन्नीका जप करे. र 
चतुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्टह्मघातके ॥ ६२ ॥ समुदसेतुगमनं प्रायश्चित्तं समा- 
दिशत ॥ सेतुवंधपथे भिक्षां चातु्ष्यात्समाचरेत्‌ ॥ ६३ ॥ वर्जेयितवा विकमे- 
स्थांश्‍छञ्रोपातहबानतः ॥ अहं दुष्कृतकमा वे महापातककारकः।६४॥ ग~ 
दवारेग तिष्ठामि भिक्षार्थी बह्मवातकः ॥ गोकुलेषु बसेैव ग्रामेषु नगरेषु च 
॥ ६५॥ तपोवनेषु तीयेंपू नदीप्रसवणेषु च ॥ एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्यं . 
गत्वा तु सागरम्‌ ॥ ६६॥ दरायोजञनविस्तीर्ण शतयोजनमायतस्‌॥ रामचंद्‌- 
समादिष्टं नछसंचयसंचितम्‌ ॥६७॥ सेतुं इष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
सेतु इष्टा विशुद्धात्मा खवगाहेत्‌ सागरम्‌ ॥ ६८ ॥ यजेत वाश्वमेधेन राजा 
: तु प्रथिषीपतिः ॥ पुवः प्रत्यागतो वेशम्‌ वासार्थमुपसर्पति ॥ ६९॥ सपुश्रः स- 
हभृत्यश्च कुर्योद्राह्षणमीजनम ॥ गाबवेकशर्त ददयाचातुर्षिधेषु दक्षिणाम्‌ ॥ 
॥ ७° नाह्णानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विझुच्यते ॥ , 
वा [आसे युक्त दो यदि उसने जहाहत्या की हो ॥ ६२ ॥ उसे सतुवंध रामेश्वर 
जानेका प्रायश्वित्त बताना कर्तव्य है,और वदद सेतुवंध जानेके समय चारों वर्णासे भिक्षा मांगे 
॥ ६३ ॥ केवल कुकम करनेवाले मनुष्योसे भिक्षा न भांगे, उससमय जूता और छत्नीको 
च र्खे और वद भिक्षाके संमयमें यह कहे कि मेने अत्यन्त दुष्कर्म विह अ महापापी 
हूं ॥ ६४ ॥ मेने नहमदत्या कीह भिक्षाके निमित्त “तुम्हारे द्वारपर खडाहूं” ओर गोझाला, 
आस, नगर इनमें निवास करे ॥ ६५ ॥ तपोवनके तीथॉमें वसै; और जहां नदीके प्रवाह हैं 
वहां इनसे अपने पापोको प्रश्‍्ट करताहुआ पवित्र समुद्रपर जाय ॥ ६६ ॥ दृश योजन 
और सौ योजन लम्बे औरोमचंद्रजीकी आज्ञासे नळ वामरके घनायेहुए ॥ ६७॥ समुदरके 
दडीनकरे तब उसीसमय महादत्याके पापसे सुक्त होजाता है इसके उपरान्त समुद्रके पुलका 
दर्शनकर पबिन्रमन हो स्नानफरे॥६८॥ और यादि प्रथ्वीपति राजाही अद्यादृत्या करे तो बहू. 
अशमे यक करे, इसके उपरान्त घर छौटकर आवे और निवासकरे ॥ ६९॥ इसके पाछे 
पुन्न ओर अृत्यॉसमेत नाह्मणोको भोजन करावे; और चारों विद्याओंके जाननेवाळे ब्रह्मणोंको 
सो गौ दुलिणामे दे ७० ॥ ज्राहमणॉंकी प्रसन्नतासेही मतुष्य नढाइलाके पापले छूटजाताहै;. 


le, 


{ २८४) अष्टादशस्मृतय+- [ पाराशर छूठि; ] 


विंध्यादुत्तरती यस्य संवासः परिकीर्तितः ॥ ७९ ॥ 
पराशरमतं तस्य सेतुबंधरप दशनात्‌ ॥ ` 
जो विंध्याचळसे उत्तरमें निवास करतादे ॥ ७१ ॥ उसे पराशर भपित सेतुपंत्रका दृ ` 
_ सत करना कहि; 
| सवनस्यां खिय हृत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ ७२ ॥. 
जो मनुष्य प्रसूवा जीको मारतांहै; वह अह्मइत्यामें कहेहुए प्रदका आचरण करै ॥ ७२॥ 
सुरापश्च दिजः कुर्पात्रदी गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ चांद्रायणं ततश्रीर्ण कुपो्राझग- 
भोजनम्‌ ॥ ७३ ॥ अमनडुत्पाहेतां गां च दद्याद्विमेष दाह्लिणाम्‌ ॥ 
जो आझम मदिरा पीताई वह समुद्रगामिनी मदीके तटपर जाकर 'वांद्रायण प्रदकर 
आझणोको भोजन करावे | ७३ ॥ और एक वेळ और एक गो ज्ञाह्मगांको दक्षिणाम दे; 
रापानं सकुळत्वा अमिवणी सुरा पिवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
स पावयेदिहात्मानमिह लोके परत्र च ॥ 
एकवार मदिराको राको पीकर, अग्निके समान रंगवाली सदिराका जो पान करतादे ॥ ७४ ॥ 
चह इस ळोक और परलोकर्म अपने आमाको पवित्रकरतादि; 
अपहुत्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्य ततः स्त्रयम्‌ ॥ ७५ ॥ गच्छेन्ुालमादाथ 
राजानं स्पवधाथ तु ॥ हतः झुद्विमवामोति राज्ञाऽ्ी सुक्त एव च ॥ ७६ ॥ 
कामतस्तु कृतं यस्स्यान्नान्यथा वधमहति ॥ 
नाहाणके सुवर्णको चुरानेवाळा स्वयंही ॥ ७५ ॥ मूसळको अपने सारनेके छिये डेकर 
-राज्ञाके निकट जाय, फिर राजासे प्रहार खाकर बह शुद्ध दोजातादै, और इसके उपरान्त ` 
उसकी युक्ति भी होजातीहै ॥ ७६ ॥ यदि जानकर अपराध कियाद तव तो वह मारनेके 
योस्य है, इसके अःतेरिक्त नहीं; , 
आसनाच्छयनाद्यानात्संमाषात्सहमो बनात्‌ ॥ ७०४ संक्रामंतीह पापानि तेल- 
ब्रिरिवांभसि ॥ चांद्रायणं यावकं च तुलापुरुष एव च ॥ ७८ ॥ गवां चेवा” 
सुगम स्वेपापप्रणाशनस ॥ 
प एक आसनपर बेठवेसे, सोनेसे, गमन करनेसे, बोलनेसे, भोजनसे ॥ ७७ ॥ पाप इसर 
सांति लिप्त होतेहे जिसभांति जलम पडीहुईं तेळकी वृंद; चांद्रायण, यावकूमोजन, सुछापुरु- 
'चत्नत ॥ ७८ ॥ और गौओंके पीछे जाना, इससे सम्पूर्ण पाप नाझ होजातिदेः | 
एतत्पाराशर॑ शास्रं छोकानां शतपंचकम्‌ ॥ ७९ ॥ द्विमंवत्या समायुक्त धर्मे” 
शास्त्रस्य संग्रहः ॥ ययाभ्ययनकर्माणि घर्मशाखमिदं तथा ॥ ८० ॥ अध्येत- 
व्यं प्रपत्रे नियतं स्वर्गक्ामिना ॥ | 
इ्ति पराशरे काले सकङमाय थिति नामद्रादशोळ््याया ॥ १२ + 
यह पचस बा क्त पराशर कं स्का सम्रद हे ॥७% | 
न्माँति अध्ययनके कर्म हैं उसी भांति यह क्षा ह ८० ॥ स्वगेकी अभिछापा करनेवाळे 
-पुरुषोकी इसका पाठ यज्नसहित करना कतव्य है ॥ 
इति पराशरीयै भर्मशाल्रे तकल्मायश्वित्तनिर्णये प० स्यामतुम्द्रलालव्रिपाटिकत 
भाषातीकांयां दादशो5प्यायः ॥ १२ ॥ 


पारारारस्मतिः समाप्ता॥११॥ . 


॥ श्रः ॥ 


' व्यासस्मृतिः३२. 
भाषांटीकासमेता । 


प्रथमोऽघ्यायः १. 


औमणे य नमः ॥ अथ व्यासस्मृतिः॥ वाराणस्यां सुखासीनं घेदव्यासं तपो- 
एनोथिम. ॥ पप्रच्छुसुनयोऽभ्येस्य धमोन्वणेव्यवस्थितान ॥ १ ॥ स स्पष्ट: 
स्मृतिमान््मुतदा स्मृतिं वेदाथेगभिताम्‌ ॥ उवाचाथ परसन्नात्मा सुनयः, 
श्रूयतामिति २ ॥ 
कासीसे श्रीविदन्याउजी सुखसदित वेठेये इससमय युनियोने उसके समीप जाकर - 
चारोवणाके धर्मको पूछा ॥ १॥ सर्वोत्कृष्ट बुद्धिमान, बह वेद्च्यासझुनि सुभियोंके इसभांठि 
पूछनेपर सम्पूर्ण वेदका अथे और स्पृति शा 3 स्मरणकर प्रसन्न झे कहने ऊगे ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो झुगः सदा ॥ 
चरते तत्र वेदोक्तो धमों भवितुमर्हति ॥ ३॥ 
लिन २ देशॉमे इच्छानुसार काळा खग सवेदा विचरण करै उन्हीं उन्दीं स्थानोमें वेदोक्त 
` आचरण करना उचित दै ॥ ३ ॥ , ८. | 
भुतिस्मृत्तिपुराणानां विरोधी यत्र इश्यते ॥ 
त्रश्च प्रमाणं ठु तयोडेधे स्वृतिवरा ॥ ४ ॥ 
जहां श्रुति, स्यति, और पुराणॉका (विरोध हो वहां वेदोक्त कदी प्रधानहं,और जहां स्मृति 
और पुराणमें विरोध देखाजाय वह स्टरतिके विषयद्दी बलवान हैं; अर्थात्‌ स्टृतिके कहेहुए 
° ` करना चाहिये ॥ ४॥ शिश 
__ ब्राक्मणक्षत्रियविश्न॒यों वर्णा द्विजातवः ॥ श्ृतिस्ततिपुराणोक्तधर्मयोग्यास्तु 
नेतरे ॥५ ॥ शूद्रो वणेश्चतुथोऽपि वणेत्वाद्वमंमईति ॥ वेदमंत्रस्वधास्वाहावष- 
दूकारादिभिविना 





॥ ६॥ , 
राहण, कत्री, और वेश्य यह तीनों वणे द्विजाति, यह तीनों वर्णही भृति स्ट्ति और 
पुराणे कहेहुए धर्मके अधिकारी हैं; दूसरा वहीं ॥ ५॥| जावि चौथा वर्ण है, इसौकारण 
परका अधिकारी है परन्तु वेदमंत्र, स्वघा, स्वाहा और वषटूकारादि शब्योंके उचारणका 
अधिकारी नहींदे ॥ ६॥. | | 
विप्रवद्िप्रवित्नासु क्षञरविन्नासु क्षत्रतत्‌ ॥ जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्रा 
शूद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ वैश्यास विमक्षमान्यां ततः शू्रात गूववत( | “ 
जाढाणके साथ विधिपू्ेक जो आकणकन्या विवाही गदे उसकी सन्तानके जातरूम 
मादि सरकार ्राहणोके समान हैं; और क्षनियके इळसे जो विवादी गदै उसकी सन्तानके 


(२८६) . आअष्टादशसखतया- ... ` ` [न्यस . 


संस्कार क्षत्रियोकी समान दै, और जो आाद्रकुछसे विव्ादीगईदै, उसकी सन्तानफे संस्कार 
- झाकी समान द्वोदेहँ ७॥ जिस वैदयका आक्षण या क्षत्रियने विवाह कियाद, और 
बैउयने झूद्दीके साथ विवाह कियाह इव दोमेकी सन्तांसके कर्म शूद्रकी समान होतेहे; | 
__ अधमादुत्तमायां तु जातः गूद्रावमः स्मृतः है ८ ॥ 
नीचि वणेसे उत्तम वर्णकी कन्यामें जो सन्वान उत्पन्नहों वह झूद्रसेमी नीच कहातीदै॥८॥ 
बआाहाण्पां झूद्रजनितश्चंडालो घमेर्वाजतः ॥ % ॥ कुमारीसंभवस्वेकः सगो- 
चायाँ द्वितीयकः ॥ ब्राज्मण्यां शूदननितश्चण्डालखिविधः स्मृतः ॥ १० ॥ 
ग्राह्मणीमें जो शूद्रसे उत्पन्नदों बढ़ चाडाल दोतांदे, उसको किसी धर्मका अधिकार नही 
॥ ९ ॥ बह चांडाळ तीन प्रकारका है; एक ती वह जो कि कुमारीसे उसनदों और दूसरा 
चह जो छि सगोत्र पुरुषद्वारा विवादिता सगोत्राीमें ( व्यमिचारथमत ) उत्पन्नहो; 
और दीसरा बह जो कि ब्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पनही | १० ॥| 
बद्धेकिनीपितो गोप आझायः कुंभकारकः ॥ वणिक्किरातकांयस्थमालाकारङुटं- 
विनः ॥ वरटो मेदचंडालदासश्पचकोलकाः ॥ ११ ॥ एतेत्यनाः समाख्याता 
थे चान्ये च गवाहानाः ॥ एवां संभाषणात्त्ान दरनादर्कवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
बर्धकी ( वडी ) सापित ( नाई ) और गोप ( ग्वाळ ) कुंमझार भणिछू ( जो लेनदेन 
चरै और निपिद्ध जाति हो ) फिराक, कायस्थ,माली,बरट,मेद, चांडाळ, फेवते, श्वपच, कोलक 
ुडुम्वी ( कूडामाली ) ॥ ११ ॥ और जो गोमांस भक्षण फरतेदे वह सभी अन्त्यज हैं, 
इन सबके साथ सम्भाषण करनेसे स्नावकरना उचितहे; और इनके देसनेसे सूर्थेमगवानका 
दद्षेत करे ॥ १२ ॥ | 
गर्भावान॑ पुंसवनं सीमंतो जातकर्म च ॥ नामकियानिप्कमणेऽन्नाशनं वपन- 
कियो ॥ १३ ॥ कणेवेथो बतादेशो वेदारंभक्रियाविधिः ॥ केशांतः खानम- 
द्वाहो विवाहाभिपरिप्रहः ॥१४॥ त्रेतासिसंग्रहर्थाते संस्काराः पोडश स्पृताः ॥ 
नैताः कणेवेधांता मंत्रवजे किया; स्रिया; ॥ १५ ॥ विवाहो मंञतस्तस्पाः 
शादस्पामंत्रतो दश ॥ 

१ रामोधात, ३ पुंसवल, ३ सीमंत, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्कमण, ७ अन्नप्राः 
झान, ८ सुण्डन, ॥ १३ ॥ ९ कर्णनेघे, १० यज्ञोपवीत, ९१ चेदारंभ, १२ केझांद 
(६ श्रह्मचय समाप्त होतेपर १६ वें वर्षते क्षीर ), १३ स्वात ( सावरते अथोत्‌ लक्चप्रेकी ` 
उमापति करके यंथाश्ञास्र स्वात करना), १४ विवाह, १५ विवाइकी अझ्निका प्रहण,। १४ ॥ 
९६ नेता ( दक्षिणानि, गाहेपत्य और भाइववीयःइन तीन ) अशनि ( अभिहोत्र ) का ग्रहण 
, अह गर्भावानादि सोलद संस्कार कहेदे; कर्णवेघतक जो नो संस्कार हैं वह खीके विनामंत्र 


१ प्रथमे (९ छेके ) ' इसीको सदसे निझटहोनेक्रे कारण उत्तम चांडाळ कडकर फिर उसीके 
साय और दोप्रक्नारके चांडाळकरके दिल्लानेंसे उत दोनोर्मे चाडालताददय ( तुस्ता ) दिखाकर: निंध- 
स्व्ोधन करतेरै' जेताकि आेके,१२ रोक ११ सळोकोक्त काप्रिय असच्छूद महादाद्रको श्रपचादि- 
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फोके-साथ पाठ किया उसकामी उनमें निद्यत्ववोधत करनेहीम तसय जानलेना-]' ` 


स्वतिः १२] भाषारीकासमेताः । (३८७) 


झोरे ॥ १५॥ ( ज्राह्मणी ) ख्रीकाभी विवाह सन्त्ोसि होताहे और शूद्रोके यह दृशो 
'विनाभंत्र होतेहे; 
मर्भावान प्रथमतस्वतीये माति पुवः ॥ १६॥ सीमंतश्चाष्टमें मासि जाते 
जातकिया भवेत्‌ ॥ एकादशेःद्रि वामाकंस्येक्षा मासि चतुर्यके ॥ १७॥ पडे 
मास्यत्नमश्नीयाच्चडाकर्म कुडोवितम्‌ ॥ कृतचूडे व वाळे च कणेदेधो विधी- 
यते ॥ १८॥ विभ्रो गर्भाष्टमे वषे क्षत्र एकादशे तया ॥ द्वादशे पैश्यनातिस्तु 
अतोपनयमहीति ॥ १९॥ तस्य म्राप्तत्रतस्यायं काल; स्याद्विएणाविकः ।विद्प- 
_ तच्युतो व्रात्यः स आत्यस्तोममहोंति ॥ २० ॥ ॒ 
यमीधान प्रथत रजोद्शतम दोताह; जब तीनमहीनेका गर्भ होजाय तव पुसवत संस्कार 
- ताहे । १६॥ सीमंत आठ महीतेभ होताहै; और पुत्र उञ्ञ दोनेपर जावकमे, ग्यार्‌= . 
` इवं दिन चामकरग, चौथे सहीनें घरसे बाहर निकालकर वाळङको सूर्यदेवका दर्शन कराना 
' झेवाहे ॥ १७ ॥ ओर छेमद्दीन भन्नप्राशन होना, और युंडन अपने कुछकी रीतिके अनुः 
सार करना उचित है; वाळकका जव मुंडन होजाय तव कर्णवेध करना उचित है ॥ १८ ॥ 
नाझयका यज्ञोपवीत आठवे वर्षे करना; क्षत्रियका स्यारहवें वर्षमे, और वैश्यका बारहचे 
वर्षे यज्ञोपवीत करना उचित हे ॥ १९ ॥ यदि यज्ञोपवीत होतेकी नियत कीहुई अबस्था 
लिकछजाय बरन उससे दूनी मवस्था बीतजाय और यज्ञोपवीत न हुआहो तो यह वेदूके 
' ऋतसे पतित होजातेहे उतको “ब्रासस्तोम” यहाकरना उचित है ॥ २०॥ 


दे जन्मनी द्विनातीनां माहुः स्पाजथमं तयोः ॥ द्वितीयं छंदसां मातुग्रेहणा- 
द्वियिषहुरोः॥ २१॥ एवं द्विजातिमापन्नो विशृक्तो वान्यदोषतः ॥ श्रुतित्मृति- 
युराणानां भवेद्ध्ययनक्षमः ॥ २२ ॥ 
नाझण, क्षत्री, वैश्य, इन तीनों जातियोके जन्म दो होतेदे, पहला जन्म साताके गर्ससे; 
दूसराजन्म गुरुके निकट विधिसद्दित वेदमाता ( गायत्री ) को महण करनले ॥ ३१ ॥ 
इस मांतित्रे यह हिजत्वको माप्तहोकर अन्यदोषोंसे रहित होकर श्रुति स्मृति और पुराण 
इनके पढने योग्य होतादे ॥ २२ ॥ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः ॥ बिभयाहङकौपीनोपवीताजिनमेस- 
लाः ॥ २३ ॥ ` पण्येन गुर्वतुन्ञातः कृतमंत्राहतिक्रियः ॥ स्मृत्वोकारं च गायन ` 
जीमारभेद्वेदमादितः ॥ २४ ॥ शौचाचारविचाराथं पमेशाखमपि द्विनः ॥ . 
गेत गुरुतः सम्प मं तदिष्टिमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ ततोऽभिवाद्य स्थविरा'गुरु 
. चैव समाश्रयेत्‌ ॥ स्वाध्यायार्थं तदापन्नः सबेदा हितमांचरेत्‌॥ २६ ॥ नाप- 
सिपोऽपि भाषेत नात्रनेत्ताडितोऽपि घा ॥ विद्वेषभय पैशुन्यं हिंसनं 
चाकेषीक्षणस्‌ ॥ २७ ॥ तौय्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानङकियाम्‌ ॥ अज्ञनोः 
डतनादर्शशिलेपनयोषितः ॥ २८॥ इयादनमपंतो्ं ब्रह्मवारी विवजेयेद ॥ 


र] 


( २८८} ः अष्टादश रत तय | [ ऋात= . 


इंवजडितमध्याइनकज्ञाती - थुरुणा स्वयम्‌ | २७ ॥ अलेालपश्चड्टर्स वस्तिः - 
पत्तमतृत्तियु -.॥ सद्यो भभित्ञात्नमादाय विचवत्तदुपस्थशत ॥ ३० ॥ 
कृतमाव्याद्रिकाऽथीयादतुज्ञातो यथाविधि ॥ वाद्यादेकान्नमब्छिष्ट भा 
चाचामितामंयात्‌ ॥ २९ ॥ नाम्याद्रेक्षितमादयादापत्नो दविणादिक्रम ॥ 
अनिंद्यामंत्रितः आदे पेतेऽधाटठरुनरोदितः ॥ २२ ॥ पकामन्नष्यविरोवि बतानों 
प्रथमात्रमी ! अका गुरुमपातीत कला संवृक्षणादकम ॥ ३३ ॥ समिधो" 
ऽग्नावादवीत ततः परिचरेटरुस ॥ दायीत गुव्यनज्ञातः प्रह्व प्रथमं वरौ 
॥ ३2 ॥ ` यवमन्वदमभ्यासी अक्षवारी अत चरत्‌ ॥ हदितादबादः प्रियवान 
कमम्यग्युवथसाथकः ॥ ३५ ॥ 


चज्ञापर्वात झजानंबर सावधान झाकर गुदक ऋुछमे निवास कर, आर दंड, शीन, 
यज्ञोपचीव, दुमछाछा जार मेखला दचका धारण करे । २३ ॥ इसके पीडे पवित्रदिनमे 
शुरुक्ी आज्ञा छूकर सन्त्राच हवन केरे; पडळ “कार! का उबारणे करताइुचआ यावनी 
स्मरंणकर वटका प्रारंभ करे | २४ तोच जार आाचारक नानेनेड निमिच घदयाखळोरी 
पुद; सर गुरदेवक कसका भदामछारस कर | "२% ॥ इसके पीछे वृद्धको नमत्कारकर 
मडीमांतिस स्ात्रवानदी पढे, आर खबर गुगळे दिवक निमिच आचरण करता र ॥२६॥ 
यदि किसीसप्रत्र शुकदेव विसम्छारमी करें वो इनके सन्द छुछ न चोळ और गुरदी 
ताडचा करनेपरमी वदास चे साय, वेर ( किसके साम दतचा ), पैशन्य ( उगळपन ), 
दिसा, सुत्का दळून ॥ २७ ॥ तोयत्रेक ( गानावजाना ) अठ, उन्मादे, निंदा, भूप 
अंजन, ( आदश, चोचचा ) देखना, माडा चन्दनशादिका छाना, और खोड 
॥ २४ [शया झरना, जंसवाप इनका नत्रचार। त्यागळरूः लार मभ्यान्द समय चमर 
स्थित दोनपर स्वय शुनका आज्ञास || २९ ॥ चपळवा चे छोडकर उचन आचरण करने 
वाढी जातियाम मिल्लानांगें: आर आीवही भिक्षाकं डकर बनकी समान उसका दपम्यश्व 
(सत्रा) चरे १८ ॥ दरस पीछ मध्याइ कावच्य उभाततर गुडी छाडालुसार विवि 
सहित भोजत कर; एक मनुष्ये यदि अन्न और उच्छिष्ट दना भोडन भ करे, हर 
सो यटि खाडि तो आसन करड ॥ ३१ ॥ छापचि आतानिररमी सिद्षाऊ अनक भादिरिक 
देखरका अन्न च ले; जर आनिद्य ( शुद्ध ) क निमन्त्रय दनपर गुरुडी आत्तातुखार पिठरे 
कदम भाजन करळे ॥ ३२ ॥ अज्नचारीक बदले चा पळ ननष्यत्र बहा निषिद्ध अऋंद 
उसका सानेछ छन्डुश्रव (माजन) आदि करके शुनको सेवा कर्वारद ॥ ३३ ॥ पडळ 
आग्निमें समित्र रक्तै, पछि यूदकी सेवाकर और ( राजिकाळ दोनेपर ) गुरो, बमन्छारकर 
उनकी जाळासे से गायन करे ॥ ६2 ॥ इस मति प्रतिदिन अध्याय करदा हुआ अक्षचारी 


श्रवोकी करें थोर महुस्थाणीस वाताहाप करु; कार मछीमांटिय शुरु कावड घाघच 
करवा गड ॥ 4५ ॥ 


नित्यमारावयंदेनमातमातः शतिंम्रहात ॥ अनेन विधिताधीतीं वदमंत्रा हिन 
नयत्‌ ॥ ३६॥ शापाहुअद्सामध्यम्याणां च सठाकताम ॥ . पयाऽमृताम्योँ 


शतिः १२ ] _ भाषारीकासमेताः । (२८९) 


मडुमिः साज्यैः प्रीणंति देवताः ॥३७॥ तस्मादहरहपेंद्मनध्यायमृतते परेतू ॥ 
यद्ग तदनध्याये शुरोपचनमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ व्यतिकमादसंइणमनहंकृतिरा- 
चरेत्‌ रित ॥ परत्रेह च तद्र अनधीतमपि द्विजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वेदके समाप्त दोनेतक सबेदा गुसकी सेवा करवारहै; जो ब्राहमण इसमांतिसे वेदमंत्र पह- - 
वाहे ॥ ३६ ॥ बह शापदेनेमें और अनुप्रद कररेमें सामश्येवान और ऋषियोंके ढोकमें 
जानेयोग्य दोतादै; दूध, असत, सदत, घृत इनसे देवता प्रसन्न होतेदें ॥ ३७ ॥ इसका 
रण अनर्यायतिथिको छोडकर प्रतिदिन वेद पढे;: और गुरुके वचनोंको मानकर भेदके 
सम्पूर्ण अंग्रोंकों अनष्यायोंमें पढ़ता रहै ॥ ३८ ॥ व्यतिक्रमकरचे ( उळठ पुछठ करने ) से 
असंपूर्णदी रहतादे, इसकारण अहंकारसे रद्विव हो गुरुके वचनके अचुतार कार्य करे, बहू 
आझण चाहें वेदको त भी पढे, परन्तु तौमी इसछोक और परलोकमें सुखका देनेवाला दै॥३९।! 
यस्तृपनयनादितदामृत्योत्रतमा चरेत ॥ 
स नेष्ठिकों तह्मचारी ञह्मसायुज्यमामुयात ॥ ४० ॥ ' 
जो त्रह्मचारी यज्ञोपवीतसे लेकर मृत्युपर्यन्व इस ब्रतक्रो करताहै बह नेष्टिफ नह्मचारी 
मह्मसावुज्य झुकतो प्रास होदाहु ॥ ४० ॥ | 
उपकुव्वाणको यस्तु दिजः पडिशवार्षिकः ॥ 
केशांतकर्मणा तत्र यथोक्तर्चारतत्रतः ॥ ४९ ॥ 
जो छब्यीस वषेका ्ाझण केशान्त कमेतक शाक्षोक्त अतोंको करताहे उसे उपकुवीणक 
कहवेहे ॥ ४१ ॥ 
समाप्य वेदान्वेदी वा वेदं वा प्रसभं द्विज। ॥ 
खायीत शुर्वचुज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिणः ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये घमेशाखे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इसश्रकार चारों वेद या दो वेद तथा एकही वेदको समाप्षकर गुरुकी आज्ञासे अपमी- 
शक्तिके अनुसार दक्षिणा देकर खान (जो गृदस्थमें आमेके समावर्तन कमेमें है उखे ) 
करे ॥ ४२ ॥ 
इति भीवेदव्यालीये धर्मशाले भाषारीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽव्यायः २. 
एवं जातकता प्राप्तो द्वितीयाअमकांक्षया ॥ 
प्रतीक्षेत विवाहारथमनिन्यान्वयसंभवाम्‌ ॥ १ ॥ 


इसप्रकार वेदको पढ़कर गुरुकी आज्ञासे स्तातकताको प्राप्त होकर ृदस्थमाश्रमकी अभि" 
ए करनेवाला आक्षण पवित्रददामें उत्पनहुदै कन्याके साथ विवाह करनेकी चेष्टाकरे ॥१॥ 


अरोगादुषटवंदोत्थामञुस्कादानदूषिताम्‌॥सवणीमसमानाषोममातयिदगोत्रजाम्‌ 
॥२॥ अनन्यपूर्विकां लष्वी शुभलक्षणसंयताम्‌ ॥ घृताघोवसनां गोरी विख्यातः 
१९ | 


(२९०) | * अष्टाइदास्मृतयः = [ न्यास... 


ददाएहपामू ॥ ३ ॥ स्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः ॥ दातुमि- 
च्छोदुदितरं प्राप्य धर्मण चोडहेत ॥ ४॥ 
जिस कन्याको कोई रोग न हो और वञ्चमी उचम दो; जिसका पिता छु रुपया न ळे 
जो पते वर्णकी दो और मातापिठाळे गोजकी न हा ॥ ५ ॥ पहले लिसकी समाई न डु 
छोटी जोर पदळी हो; नीर छुभळगोंसे चुक अमोत ( लहंगा ) पहमतीहा,- घारी ( आठ” 
वर्षकी अदस्थावाळी ) हो आर जिसके बडे दक्षपुरपवक विख्यात हों ॥ ३. | आर प्रसिद्ध 
तामवाळे पुत्रताम्‌ अच्छे आचरण ऋरनिवाळे ओर जो वन्या देनेकी इच्छा करताही उसकी . 
एच्नीक़ साथ धमसदित वित्राहःफरछ || ४ ॥ 
वाझोदाइविधानेन तदभावे परो बिविः ॥ 
दातब्पपा #दक्षाय वयोविद्या्यवादिनि। ॥ ५ ॥ 
[र ब्राह्म विद्राइकी रीतिसे विद्राह ताहक्मविदाहके अथाचे दुसरी ( दवभादि दिवा” 
होक्री)विथि कहींहे; आर यह कन्या उसे देनी जो अवत्या विदया और वेदाम समान हा ॥ ५% 
पिवृतस्पितृश्रादप पिवृन्यज्ञातिमातुए ॥ 
पूवाभांवे परो दद्यात्सबांमावे स्वये त्रनेव-॥ ६ 
विता, पिचामह, भाई, चाचा, आविक महुप्य, माता, इसमें मथम २ के अभावमें 
अपर २ दे यदि इनमें काइ न दो ता कन्या आपद पतिक बळें बळीजाय ॥६॥ 
दि सा दातेवकर्पातरज: पतन्पतकुपारिका ॥ | 
भणदव्याश्व यावत्यः पतितः स्यासदप्रदः ॥ ७ ॥ 
कल्या दसपाळेकी असां्धानवास रजिका दखळ ताः ज बार दद ऋतुमती हो 
आगदत्या देनेबाखेछा छगतीद; इसकारय ए कन्याका विवाह न छर त्रित्राह 
वह पतित होज्ञाताद ॥ 
तुस्म दारयाम्थहाशिति गदीव्याश्रीति यस्तया? ॥ 
कुत्दा समयमर्न्यात्य भ्रनत च स ददनाक ॥ द 
८ तुझे कस्या दगा? आर "मि ग्रहण करेगा! इस भांति ठेनवाळ आर दृनवोळ मवित्ता 
करले और फिर यदि इस प्रतिज्ञापर दोनामस काइ न गे वही दडला भागी द. 
व्यनन्नदृष्ठा दच स्याईइपनक्चाप्यदापताम्‌ ॥ ळ्दाया हि वणाचामन्या वा 
काम्रमदइत दत. ॥ %॥ तस्पाम्नलादितः पत्रा न सवणाश्रद्वायत ॥ 
जो महुष्य निर्दोष नीका त्यागकरताद: आर जो निर्शयक्षो दोष छगावाद भह दोनो 
दृडके भागी दै; याद अपन वगा पक लोख विवाह करलियाह दा दृमी बगी अन्येन 
सिमी इच्छानुसार विवाह केरळ ॥ ९ ॥ उस अत्य वर्णी स्लीस जो पुत्र हवाई वह 
खबर्ददी होतादई; 


OSS पक म पनगदूक 
पुत्रवान्‌ कहनेएे पुनिकावमेकी शंका दृस्करतेई, अयान्‌ फत्यामदुको याद उत न झगा वी मद 
“भरता चो जायते पुत्र: छ मे पूत्रों मिष्य? इस विधिसे भभस पुववन्ततिका आटक हो कक | 


x अप 
व १ 
रं 


सूदि ११] ` भाषाटीकापमेताः .। | (२९१ ) 


उद्हेत्षत्रियां विमो वैस्या च क्षत्रियो विशाम्‌ ॥ १० ॥ 
न तु सूदा द्विजः कलित्राधमः पूर्ववणेजाम्‌ ॥ 
राह्मण क्षत्रिया और वेश्याको विवाहे, और. क्षत्रिय वैद्याको विवाहे ॥ १०.॥ और | 
आहण शद्रीको; और नीच वणे उत्तम वणेकी कम्याफो न विवाह; कि 
नावावणांतु भाग्यांसु सवणा सहचारिणी ॥ ११॥ 
> घर्मा धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्म स्वजातिइ ॥ ॒ 
अनेक वर्ण की खियोमें जो सवर्णो है बही सहचारिणी है ॥ ११ ॥ ध्म वा अघम दवै ` 
-परउतु वह धर्मिछा है बही अपनी जाविमे वडीभी है; | 
, पारितोऽयं बिजाः पर्वमेकदेहः स्वयेभुवा ॥ ९२ ॥ पतयेक्देन वादेन पल्यो- 
ऽसवात्निति श्रुतिः ॥ यावत्न विंदते जायां तावदर्दों भवेखुमान ॥. १३ ॥ 
नाड मायते सर्व प्रजायेतित्यपि श्वुतिः ॥ गर्दी सा भूधिवरगस्य वोढ नान्येन 
शक्ष्यते ॥ १४ ॥ यतस्ततोन्बहं भूत्वा स्ववशो विभ्याच्च ताम्‌॥ . 
हैः आह्षणों | यह एक देह पहले जद्ामें फाडद ॥ ६४ ॥ आधे देहरे पति ओर आपसे 
ही हुदै यह शुतियें प्रमाण है; जबतक पुरुपक्ता विवाद म दोतादै तवतक भं असस्पूणे हे 
| १३ ॥ न्रह्माखे कुळ सम्पूणे पुरुषही आदे नहीं होते, यहभी सति है। वद खो घम 
अर्थ झामकी वडी भारी पृथ्वी है, उसे पतिके अतिरिक्त य नहीं. विवाह सकता ॥१४॥ 
जिस जीको दूसरा चे विद्ादसक इसको रण प्रतिदिन स्वतत्र होकर उस खीकी पालना करतारहै; 
कुतदारेःशिपद्रीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ ॥ १५॥ स्वकृतं वित्तमासाथ 
दैतानामिं न हापयेत्‌ ॥ स्मार्त पैवाहिके कही शतं वैतानिक्ामिषु ॥ १६ ॥ 
. कर्म कुर्यांअतिदिन बिविवत्मीतिपर्थेकः ॥ | | 
` इसके पीछे विवाद करके आप्रि और सीके साथ पुरुप घरको निम णकर घरमे निवास 
कर ॥ १५ ॥ अपने उपाजन कियेहुए धनको पाकर वैतानामिकी न त्यागै,स्मृतिमे कहेहुए 
विआइकी भिये और येदोक्तकमे बैतानामिए। १६॥पिंदिन विधिसदित उक्त कमको कर॒तारदै; . 
सम्परधर्माकामेपु देपातिभ्यामहर्विशस्‌ ॥ १० ॥ एकाचित्ततया आव्यं समा- 
नग्रतवृत्तितः ॥ न पथाणिद्यते रीणां त्िवर्गाषियिसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ भाषतो 
ह्यतिदेशाद्रा ईति शास्रविधिः परः ॥ - है 
स्री पुरुष धर्म अर्थ कामोंमें रातदिन भलीभांति ॥ १७ ॥ एकसन, एकमत; और पकन 
श्तिसे रहें; खियोको तरिवने विधिसाघन अयात्‌ धर्म अर्थ काम प्रदायक भठुछने घ्वामीसे 
` पथक न करना चाहियें॥ १८ ॥ भावसे वा आज्ञाते यही शाक्षकी उत्तम विवि है; 
व्यः पूर्व समुत्याय देहशुद्धिं विधाय च ॥ १७॥ उउत्याप्य है पनाच्चानि _ 
करा वेशमविशावनम्‌ ॥ मामेनेलेपनैः माप्य साधिशाळं श्वमंगणस्‌॥ ९० |! 
शोधपेद्मिकार्याण (किग्यास्युण्णेव वारिणा ॥ प्रीक्षण्येरिति तान्येव यथा- 
स्थानं प्रकहपयेत्‌ ॥ २९ ॥ दरपात्राणि सवांणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌ ॥ ` 


( २९२ ) अश्ाददास्मृतयः- [ व्यास-- 


` शोधयित्वा. तु पात्राणि प्रयित्वा तु धारयेत्‌ ॥ २२ ॥ महानसस्य पात्रांगे 
वहिः मक्षाल्य सर्वथा ॥ मृद्भिश्च शोधयेच्चुली तत्रामि विन्यसेत्ततः ॥ २३ ॥ 
स्मृत्वा नियोगपात्रागि रसांश्च द्रविणानि च ॥ कृतएर्वाहकार्या च स्वगुरुन- 
भिवादयेत्‌ ॥ २४ ॥ ताभ्यां भर्तृपितभ्यां वा श्रातुमातुलवांधंवे; ॥ बच्रालेका- 
ररत्मानि परदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ मनोवाक्कर्ममिः शुद्धा पतरिंदेशानव- 
तिनी ॥ छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमंस ॥ २६॥ दातीवादिप्रका- 
, य्येपु भाव्यो भः सदा अवेत्‌ ॥ ततोऽत्वश्षाथनं कृत्वा पतये विनिवेध तरद्‌॥ 
॥ २७  वेश्रदेवकृतेरत्रेभोजनीयाश्च भोजयेत्‌ ॥ पत्ति चेवाभ्यनुज्ञाता सिड 
मन्नादिनात्मना ॥ २८ ॥ भुक्‍्ता नयेदह+शोयमायव्ययविचितया ॥ एनः सायं 
पुत्रः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ॥ २९॥ कृतान्नसावना साध्वी सुभृ्षं भोजये” 
रपातिस्‌॥ नातितुप्त्या स्वयंभकत्वा गृदनीतिं विधाय च ॥ ३० ॥ आस्तीर्य 
साधु शायनं ततः परिचरेत्पतिम्‌ ॥ सुते पतौ तदभ्याशे स्वेपत्तद्रतमानसा ॥ 
॥ ३१॥ अनमा साप्रमत्ता च निष्कामा च जितेंद्रिया ॥ नोचिईदेन्न परुपं नः 
वहुन्पत्युरमियम्‌ ॥ ३९॥ न केनबिंद्विवदेच अम्रलापविछापिनी ॥ न चापि 
व्ययशीला स्यान्न धर्मोथविरोधिती ॥ ३३ ॥ प्रमादोन्मादरोपेप्यावंचनं चाति-- 
मानिताम्‌ ॥ पैशुन्पहिसाविद्वेषमदाहकारधूतंताः ॥ ३४ ॥ नास्तिक्यं साहसं. 
स्तेयं देभान्साध्वी विवर्जयेत ॥ एवं परिचरंती सा पतिं परमंदेवतम्‌ ॥ ३० ॥: 
यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥ योपितों नित्यकर्मोक्त नमित्ति-- 
कम्रथोच्यते ॥ ३६ ॥ 
स्री पतिसे रभम उठकर देदकी शुद्धिको करके ॥१९॥ दब्याआदिकों उठाय थरका योधनः 
केर, माजन ओर लीपनेसे अभिक्री दाला ओर अपने आँगनको ॥ २० ॥ पवित्र करः- 
इसके उपरान्त गरमजळसे अमिके उपयुक्त पात्रांको प्रोक्षणीयों से धोकर यथार्थाचपर रखडे 
॥ २१ ॥ जोड़ेके पात्रोंकों कमी एयक न रक्सै, इसके पीठे पात्रोको दुद्धकर जलआ- 
दिसे भरकर रखंदे ॥ :२९ ॥ इसके पीछे चौंकेले बाहर रसोईके सब पात्र थोकर मिट्टीसे 
चृल्देको टीप उसमें अग्निको रखदे ॥ २३ ॥ वदनेके पाचको आर रसके द्रव्यक्षे स्मरण 
करके धृर्वाइका कामकरके अपने मावा पिताओऑको नमस्कार करें ॥ २४ ॥ माता, पिता, 
पति, श्वशुर, भाइ, मामा, वावच इनके दियेहुए वकॉकी और आभूपणोका,घारण कर ॥२५॥ 
चहद पतिश्रता स्री पतिकी आज्ञाजुचार्तिनी होकर सन, वचन और कायसे पवित्.स्लभाव प्रका 
शकर छायाकी समान पतिके पीछे चले, निर्मळ चित्तवाळी सखीकी समान पतिका दित 
करें || २६ ॥ स्वामीकी आह्ापाछन करनेके विषये दासीकी समाम व्यवहार कर 
इसके उपरान्त भोजन वनाकर पतिकों निवेदन करे ॥ २७ ॥ चलिंवश्वदेवादि कार्येके 
समाप करनेपर उस अन्नसे जिमार्नेके योग्यां ( पुत्रआदिकों ) को भोजन करा” 
कर फिर पतिको जिम्रादै; और फिर स्वामीकी आह्ञासे शेष वर्चेहुण अन्नको अप खाद 


न 


स्मृतिः १९] भाषादीकासमेताः । (२९३) 


वा. ९८ :॥ - मोजन करनेके उपरान्त शेष दिनके आमदनी और खर्चकी विन्तासे व्यतीत 
करै; इसके उपरान्त फिर सन्ध्यासमय ओर प्रात:काळ घरकी झुद्धिकरकै ॥ २९॥ इसके 
'पीछे व्यंजनादि वनाकर साध्वी खी भत्यन्त ध्रीतिसे पतिको भोजन करावे; और फिर स्वयं 
भी तासिके वित्ता आप खाकर गृहस्थकी नीतिको करके ॥ ३० ! उत्तम शय्याको बिछाकर 
पतिकी सेवाकरे | पतिके सोजानेपर पपिमेंदी चिचवाली वह खी पतिके निकट सोजाय 
॥ ३१ ॥ विद्राके समयमें नंगी न हो; प्रमत्त न होकर इन्द्रियोंको जीते रहै; ऊँची और 
कठोर वाणी न कहे; पतिको अग्रिय वचन न कहै ॥ ३२ ॥ किसीके साथ लडाई झगडा 
न करे; अनर्थकारी और वृथा न बोळे; व्यय ( खर्चे ) में अपना मनलगाये रक्लै; घम और 
अर्थका विरोध न करे ॥ २३ ॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, इषा, ठगाई, अत्यन्तमान, खुगन 
छपत, हिंसा, वेर, मदू, अहंकार, धूतेपन ॥ ३४ ॥ नारिवेकपन, साहस, चोरी, इभ, साध्वी 
सी इन सबका त्याग करदे; इसप्रकार परमदेवस्वरूप पतिकी सेबाकरनेसे वह खी | ३५ ॥ 
इसळोकमें कीति और यश तथा सुखको भोगकर परठोकमें पतिके छोकको प्राप्त होतीहै; 
खियोके इसप्रकार नित्यकर्म कहे, इसके भागे नैमित्तिक कर्ष कहतेहँ ॥ ३६ ॥ कह 
रजोदर्हनतो दोषात्सवमेव परित्यजेत्‌ ॥ सर्वेरकृक्षिता शीर्त लनिता 
वसेत्‌॥ २७ ॥ एकाँबरावृता दीना ख्रानारुफारवार्मता ॥ मौनिन्यधोम्मसी 
, व्वक्ष'पाणिपद्रिरचेचळा ॥ ३८ ॥ अरतीयात्केवर्ल भक्तं नक्तं मून्मयभाजने ॥ 
स्वपद्धमावभमत्ता क्षपेदेवमहखयम्‌ ॥ ३९॥ खायीत च भिरात्रांते संवैलमु- 
दिति रवो ॥ विलेवय भएंवेदनं शुद्धा भवति धर्मतरः ॥४० ॥ कृतशौवचा पुन! 
कमे पूर्ववचच:ःस चरेत्‌ ॥ 
ऋतुमती होनेपर दोपके भयसे सबको त्यागदे; जहां कोई न देखसके ळव्यावती दोकर. 
इसमभांति निजेन घरमें निवास करे ॥ ३७ ॥ एक बसको पहरकर स्नान और आमूषणोंको 
त्यागकर, दीलकी समान मौन धारणकर नेत्र तथा दाथ पैर इनको च चढव ॥ ३८॥ 
राजिके समयमे एक मून्नका मद्टीके पात्रमें भोजन करे; भग्रमचता हो पृथ्वीपर 
इसभांति तीनदिन वितावे || १९ ॥ इसमांति तीनपिनके उपरान्त चौथेदिन सूर्यदेवके उदर 
ग ह नेपर वखॉसदित स्वानकरे; इसके पीछे पतिका दर्शनकर धर्मसे शुद्ध दोसीदै ॥ ४० ॥ 
शौचजनक कार्यको समाप्रकर वह ज़ी पहकेकी समान सम्पूर्ण कार्योकों करे; किं इसे 
रजोद्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडरातवः ॥ ४१ ॥ ततः पुंवीजमक्तिष्ट 
ष्र प्ररोहति ॥ चतस्रश्चादिमा रात्रीः पर्वेवच् विवजेयेत्‌ ॥ ४२ ॥ गच्छेधयु- 
ग्माहु रात्री पौष्णपिन्नक्षेरक्षसान्‌ ॥ 
रजोद्र्शनसे लेकर सोलद्वराजियोतक ऋतुकाळ रताद ॥ ४१ | इस रान्ियोमि पुरुषका 
यीज विनाछेश शुद्ध क्षेत्रमे जमतहि; इसमाति पर्वके चार दिनोमें ग्मनकरना चिधिद्ध दै ॥४२॥ 
युग्म ( सम ) रात्रियोमें रेवती, सथा, आरहेषा इन सक्षत्रोंमें गमन करे; 
प्रच्छादितादित्यपये एमान्गछेत्स्वयोषितः ॥ ४३ ॥ क्षमालंकृदवामोति पुत्र 
पृजितळक्षणम ॥ ऋतुकारेऽभिगम्यैं नह्मचर्य व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ गञ्छन्नपि 


यथा में न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌॥ 


(२१९४ ) अष्टादशस्मृतयः- | [ व्यात- . 
ओर अपनी सीके संग जिस स्थानमें सूयेकी किरण च आतीहो ऐसे स्थानमे गमन | करे 
॥ ४३ ॥ तव बह भकष झुभलक्षणथुक्त ग्रसता करने योग्य पुत्रकों माघ करताद पूर्वोछरी 
तिके अनुसार खीमं गमन करनेसे जह्मचारीही रहता दे ॥ ४४ ॥ दुष्ट नहीं होता यदि बह 
तिदितकमे आदि न करे;  . , 
भूणहेत्याभवाभोति ऋतौ भाय्योपराद्मुखः ॥ ४५॥ सा त्ववाप्यान्यतो गर्भ 
त्याज्या भवाति पापिनी ॥ महापातकदुश्शा च पातिंगभंविनाशेनी ॥ ४६ ॥ 
ओर जो पुरुष ऋतुके समय अपनी खीके साथ गमन नहीं करताहे बढ ्णहत्याकेः 
पापका भागी होताहे ॥ ४५ ॥ जो ऋतुमती खी यदि अन्वपुरुपसे गर्भधारण करळे टी वढ 
पापिनी त्यागनेके योग्यहे ॥ ४६ ॥ | 
सहृत्तचारिणीं पत्नी त्यक्ता पतति धर्मतः ॥ 
महापातकदुष्टो४पि स प्रतीक्ष्यस्तया पतिः ॥ ४७ ॥ 
_ यदि कोडे पुरुष उत्तमचरित्रवाली ख्ीको त्यागताद बह मदापादकके पापमें ठिप्त होताई; 
और मक्षापातकरसे दुष्ट पतिकी झुद्धिवकमी वह खरी प्रतीक्षा करतीरदे ॥ ४७ ॥ 
अशुद्धे क्षयमाहूरं स्वितायामनुचिन्तया ॥ व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दर्शना- 
` इते ॥ ४८ ॥ विक्कृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेस्पतिः ॥ पुनस्तामातंवस्ना- 
. तां इंबेवद्यवहारयेत ॥ ४९ ॥ धर्ता च धर्मकामन्रीमपुत्रां दीरषेरोगिणीम्‌ ॥ 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामविवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ ञविविन्नाभपि विशः स्रीणां ` 
` तुसमतामियात्‌॥ ` | 
महापातककी शुद्धिपर्यन्त व्यभिचारी जो हुए पति है उसके दुर्शतको छोडकर दृख्था- . 
नेम चिन्तासे टिकी सत्रीकों | ४८ ॥ या जिसे धिक्कार देदीदो, था जिसके साथ बोहना 
छोड दियाहो उसे दूसरे स्थानम रखदे; ओर जय वह ऋतुमती हो वव पूर्वके समान बतोब 
करे । ४९ | जो जी धूत्तं दो; जो धमे और कामको नए करनेवाली दो; और जिसके पुत्र 
न हो; जिसे कोई रोग हो, भो अत्यन्त दुए हो, जिसे कुछ ज्यसनभी हो जो अपना हित 
न चादतीहो, इन खियोंका अधिवास न करे, अथात्‌ इनके ऊपर दूसरा विवाद करडे॥५०॥ 
वदद अधिविज्ञा खी जिसपर दूसरा वित्राइ भी कियागयादि पतिकी, अत्य खतियोंकीदी 
समान होती; ` 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवार्मता ॥ ५१ ॥ 
पतिव्रता निराहारा शोष्यते मोषितें पती ॥ 
वह अबिनिन्रा खीभी मलिनदर्ण दीनझुख देहरे संस्कार उवटना आदिको त्यागदे ॥५१॥ 
और पतिमें त्त रमसे, निराहार रदे, पतिके परदेश चळेजानेषर दारीरको सुखदे, 
मृतं भतोरमादाय बाह्मणी वह्दिाविशित्‌ ॥ ५२ ॥ 
जीवंती चत्पक्तकेशा तपसा शोधयेद्वपुः ॥ 


स्यातिः १९] भाषाटीकासमेताः । (२९६) 


आर पतिके मरजानेपर वह जाझणी पतिके साथ भप्निमें अनेशकरे अर्थात्‌ सती होजाय 
॥ ५२ ॥ यदि जीवित रहे वो वाछोंकों मुडादे, ओर तपस्या करके शरीरको शुद्धकरे, 
सवावस्थासु नारीणां न युक्त स्मादरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तंदेवापुकमातार्य्य पितभदष्ठतादिभिः ॥ 
खियोंकी सभी अवत्याऑसें रक्षा नहीं करना योग्य नहीं है ॥ ५३ ॥ इसकारण क्रमाः 
तीनों अवस्थाओंमें पिता, पति, पुत्रआदि स्लियोंकी रक्षाकरें 
जाता! सुरक्षिताः पापासुुत्रपौत्रमपौत्रकाः ॥ ५४ ॥ 
ये यर्जति पितृत्यज्ञेमोक्षमातिमद्दोदयैः ॥ 
पापसे जिन खियॉकी रक्षा कीजाय उनसे उत्पन्न हुए जो पुत्र पौत्र और भ्रपोत्र हैं ।५४॥ 
वे मोक्ष देनेवाले वडा उदय देनेवाले यज्ञोकरके पितरोंकी पूजा करते 
मृतानामामिहोत्रिण दाहयेद्वियिपवेक्म्‌ ॥ 7 
दाहयेदविलंवेन भार्या चात्र जत सा ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीवेदन्यासाये धस्मशाल्रे द्वितीयोंऽध्यायः ॥ २॥ 
जोर मरेहुए पतिके अग्निदोत्र करके उसकी खीको सी विधिसद्दित दूग्धफरे, ओर जिस 
ख्रीको इसी अप्निद्ोत्रकी अभिमें दाइ किया जातादे पह भी स्वगंगें निवास करतीहे ॥५५॥ 
इति भविदम्पासीये धर्मशासने भाषाटीकायां द्वितीवोषष्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 
नित्यं तेमिचिक काम्पमिति कर्म त्रिधा मतम्‌ ॥ 
त्रिविधं त्च वक्ष्यामि गृहस्वस्पावधाय्येताम ॥ १॥ 
गुहस्थमान्नको नित्य, चेसितिक और काम्य यह तीन प्रकारके कसे कहे, उन तीनों कर्मा” 
को 'कहताइं तुम श्रवणकरो ॥ १॥ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ ॥ 
आलोक्य मंगलदव्ये कमोवर॒यकमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 





राभिके पिछले पहरमें उठकर विष्युका स्मरणकरं, इसके पीछे मंगळ प्रव्यॉको देखकर 


आवद्यकीय कर्माको करे ॥ २ | 
कृतशोचो निषेव्यामीन्दस्तान्पक्षायय वारिणा ॥ 
ख्रात्वोपास्य द्विजः संध्यां देवादीश्वव तपयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके पीछे शोचक्रियाकों करके आम्निकी सेवाकरे; इसके उपरान्त जलसे दांतोंको धोकर 
स्रानकर ब्राह्मण सन्ध्या करनेके उपरान्त देवता और पितरोंका तर्पण करे॥ ३॥ 
वेदवेदांगशाखाणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌॥ अध्यापयेत्च सच्छिष्यान्सद्विमांश्च 
दिनोतमः ॥ ४॥ अव्धं प्रापमेछ्रव्ध्वा क्षणमात्र समापयेत्‌ ॥ समर्था हि 
थेन नाविज्ञातः कचिदसेत ॥ ५ ॥ 


६१९६) अष्टादशस्सृतयः- ` - { व्यास- 


इसके पीछे वेद वेदाङ्ग शास्र जौर इतिहास इनका अभ्यासकरे; फिर अच्छे द्विष्म 
और उत्तम आ्राझणुको पढांवे ॥ ४ ॥ फिर भएव्ध वस्तुका प्राप्तिका उपायकरे; और उस 
'श्स्तुके मिलवेपर क्षणकाळके मिमित 'पढानेको समाप्त करदे;और सामर्थ्यवान होकर किसीकी 
सामथ्येके विनाजाने निवास न करे, अर्थात्‌ जिस जगह अपनेको कोई न जानताहो 
स्थानपर निवास न करे ॥ ५ ॥ . , 
सरित्सरः वाषीप गर्तेभखवणादिपु ॥ सायीत यावदुद्धत्य पचपिंडानि वा- 
रिणा ॥ ६ ॥ तीथाभावेष्प्यश्षक्तों वा स्नाथातोंगे! समाहैः ॥ गृहांगणयत 
स्तत्र यावदवरपीइनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सदी) सरोवर, वावडी, कुण्ड, झरने इनमें स्नान जव करे जब कि पहळे पांच पिंड 
मिट्टीके बाहर चिकाळदे ॥ ६ ॥ तीर्थके न होतें या जामेकी सामर्थ्य न होनेपर कुण्मेंसे 
' जलको निकाळकर स्तन करके; और घरके आंगनमें जितने जलसे वख भीजजाय उतर 
नेद्दी जरसे ॥ ७ | 
ख़ानमब्देवते! कुयात्पावनेश्वापि मार्जनम्‌ ॥ 
मंत्री; मॉणांखिराचम्य सोरेश्वारक विलोकयेत्‌ ॥८॥ . 
जलदी है देवता जिनका ऐसे मम्त्रोसि स्नानकरे, इसके उपरान्त पवित्र करनेवाले मंत्रॉसे 
साजन करे; और मस्त्रोंसि तीन प्राणायामकर लूर्यके मन्तरोसि सूर्यका दर्शन करे ॥ ८ ॥ 
तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्री ततः स्वाध्यायमास्मेत्‌ ॥ द च यञ्चुषां साम्नाम- 
थर्वागिरसामपि ॥ * ॥ इतिहासपुराणानां वेदोपानिपदां द्विजः ॥ शत्तया 
सम्पकपटेन्नित्यमस्पमप्पासमापनात्‌ ॥ १० ॥ स यज्ञदानतपसामलिलं फल- ` 
साइयात ॥ तर्मादहरहवेदं दिनोःवीयीत वाग्यतः ॥ ११॥ 
इसके पीछे खढा दोकर वेदमावा गायत्रीका और वेदका अभ्यासफरे ऋग्वेद, यजुष) 
* सामवेद और अथववेद ॥ ५ ॥ इतिद्वास पुराण बेद और उपनिपट इनके अर्पभागकोभी 
समाप्ति होनेतक जो त्राह्मण अपनी शक्तिके अनुसार भळीमांतिसे पढतादे ॥ १० ॥ वह यज्ञ 


दान और तप इनके सम्पूर्ण फळको पातांदै इसकारण त्राह्मग प्रतिदिन सौनघारणकर 
वेदका पाठकरे ॥ ११ ॥ 


धम्मशाखेतिहासादि सर्वेपां शक्तितः पठेत्‌ ॥ कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेन्वाथ 
देवताः ॥ १२ ॥ जान्वाच्य दक्षिणाँ दर्भेः मागत्रेः सयवेस्तिळेः ॥ एकेकांज- 
लिदानिन प्रकृतिस्योपवीतकः ॥ १२ ॥ समजानुद्॒यों बह्मसच्रहार ठदळूमुख!॥ 
तियेग्दभे् वामाग्रयवीश्तिलविमिश्रितें; ॥ १४ ॥ अंभोभिरुत्तरक्षित्तः कनिष्ठा- . 
मलतिगते; ॥ द्वाभ्यां दाभ्यामेजलिभ्यां मतुष्पांस्तपंयेत्ततः ॥ १५ ॥ दक्षिणा- 
मिम्खः सव्यं जान्वाच्य दिगुगेः कुदी। ॥ तिलैनलेश्च देशिन्या मूलदर्भोदिनिः- 
संतेः ॥ १६॥ दाक्षिणांसोपवीतः स्थात्कमेणाॉजलिमिखिसिंः ॥ संतपेय 
दिव्यापितृंस्तत्परांश्व पितृन्स्वकान्‌ ॥ :९७ ॥ मातमातामहांस्तदर्धीनेवं हि 


स्मृतिः १२) . . 'भाषादीकासमेताः ! ' (३९७ ) 
त्रिभिस्रिनिः ॥ मातामहाश्र येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवर्जिता॥॥ १८॥ तानेका- 

, जलिदानेन तपेयेच्च पृथकपूयक्‌ ॥ असंस्कृतप्रमीता ये भेतसंस्कारवर्मिताः 
॥ १९ ॥ वरूनिष्पीडितांभोभिस्तेषामार्‍्यायनं भवेत ॥ अतपितेपु पिठृषु 
वस्रं निष्पीडयेश्च यः ॥ २० ॥ निराशाः पितरस्तस्य भवंति सुरमातुषैः ॥ 
पयोदृ्भेर्व्याकारगोत्रनामतिलेरभवेत्‌, ॥ ११ ॥ सुदत्तं तरपुनस्तेषामेकेनापि 
बृथा विना ॥ अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं वियिवमितम्‌ ॥ २२ ॥ अनास- 
नस्थितेनापि लँ राविराथते ॥ एवं संतर्पिता। कामैर्तर्पकांसतर्पयं- 
ति च ॥ २३ ॥ | र 

और सम्पूणे घमे तथा इतिहासभी अपनी सामथ्ये अनुसार पढ़े स्वाध्यायकों करके 
थम देवताओंकों तपण इसप्रकारसे करे ॥ १९ ॥ पूर्वको सुखकर दहिने घुटनेकी तवाकर; : 
धूर्वको अप्रभागवाडी ! और जौ तिळ आदिको लेकर स्वाभाविकरूपसे यज्ञोपवीतकों 
` घारणरर दो अंजलि देकर तर्पण करै ॥ १३ ॥दोनों घुटनॉको वराधरकर जनेऊ कंठमे पहरे 

उत्तरको मुखकरे बांडे ओरको अग्रमायबाली तिरछी कुश और तिळ मिलेहुए जौसे॥ १९४॥ 

` सनिष्ठा अंगुलीके मूलसे उत्तरमें जो गिरे ऐसे जळ द्वारासे दो २ अंजलियोंते फिर मनु" 

व्यक तपेणकरे ॥ १५॥ दक्षिणकी ओरको सुखकर वांये घुटनेको नवाय द्विगुण कुशाओंसे 
` तिळ और देशिनीके मूळ और कुशासे गिरते जळोसे ॥ १६ .॥ दहिने कंधेपर जनेऊ रख 
अमासुसार तीन २ अंजुळी देकर देवतारूप पितरॉका तंपणकर फिर अपने पितरोॉका तर्पण 

' करें ॥ १७ ॥ इसके पीछे माता और मादामहआदि तीनोंका भी इसी भांति ˆ" २ 

अजुळियोंसे तपेण करे और जो मांतामदके योत्रके अन्य दाइसे वार्जित हैं ॥ १८ ॥ उनका 

“भी प्रथक २ दो २ अंजुढी देकर तर्पण करै; ओर जो विना संध्कारके हुए ही.मरगयेहै; 

जिनका दाह्मद्क संस्कार नहीं हुआहै॥ १९॥ उनकी ठति बस्न तिचोंडनेसे ही होजादीहै; जो 

चुरुष पितरोंकी विना तृप्ति किये हुए वक्षको नियोड़ता है ॥ २० ॥ उसके पितर देवता और 

'मनुष्येसमत निराक्ष होजातेईँ; स्वघा, गोत्र, नाम, ठिळ इनसे जो जछ-द्याजातादै॥ २१॥ 

यह श्रेष्ठ है; ओर वस्रके निधोडनेसे ही वह सव निष्फळ होजाताहै; अन्यन्न भन छगाकर घा 

विधिसे रहित जो जळ दियाजाताहै | २२ ॥ या विना आसनपर बैठकर जो दियाजाताहे, 
थह सब रुधिरके समान दोजाताहे, उपरोक्त नियमोंके अनुसार पितरोंका तर्पण करनेपर पिह 
असन्न होकर सम्पूर्ण मनोरथ पूरण करतेहे ॥ २३ ॥ ' 
अह्मविष्णशिवादित्यामित्रावरुणनामामिः ॥ पूजयेहृक्षितमत्रैजेलमंत्रोक्ततेवता) ॥ 
॥ २४ ॥ उपस्थाय रविं क † एजयित्वा च देवता! ॥ब्रह्मामीन्दीषभीजीवर्वि- 
च्णूनां निहतांहसाम्‌॥ २५ ॥ तत्तन्मन्त्रश्व सत्कारं नमस्कारे स्वनामभिः ॥ 
कृत्वा सुखं समालभ्य खानमेवं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रक्षा, विष्णु, शिव, आदित्य, मित्र, यरुण यह नाम जिन सन्त्रोमें हों, उन मेत्रोंसे जलके 
मेंत्रोंमें फहीहुई विषिसे देवदाओंका पूजन करे ॥ २४ ॥ पूदोदिशाका पून कर सूयेकी 
` स्तुति करके मह्या, असि, इन्द्र, औषधी, जीव, . विष्णु इन दोपनाशकॉको ॥ २५ ॥ 


. (२९८) `. आटादक्तस्तयः  : [व्यासः 


उस उनके सन्त्रोसे नसस्कार कर और उन उनके नामोंसे सत्कार करके सुखको पाँछ इस - 
भांति खाच करे ॥| २६ ॥ ' 
ततः प्रविश्य मवनमावस्तथ्ये हुतादने ॥ पाक़यन्नाँश्व चतुरो विंदध्याडिथिवः 
दिनः ॥ २७॥ अनाहितावसथ्याभिरादायान्नं पतशुतम्‌ ॥ शाकळे न विधानेक ` 
` शुह्याह्लीकिकेननले ॥ २८ ॥ व्यस्तामिव्योहतीमिश्र समस्तामिस्ततः परू । 
... म्‌ ॥ पढ़मिदेवकृतस्थेति मंत्रविद्धियेबाकममू ॥ २९ ॥ प्राजापत्य; स्वि 
कृतं इत्वैवं दादशाहतीः ॥ ओंकारः स्वाहांतस्यागः स्विष्टविभानतः ॥३०॥ 
इसके उपरान्त भवनमें जाकर घरकी आपि चतुर आदण विधिसहित पाकयज्ञ करे. 
॥ २७ ॥ जिसने घरकी अभिने अग्निहो ग्रहण न कियादो वह शराद्मण घृतसे भरेहुए 
` अन्नको ठेकर शाकळ ऋषिकी विधिके अहुसार छौकिक अझिसें हवन करे | २८ ॥ एथक्‌ २. 
- ज्याहृतियोसे और फिर सम्पूणे व्याह्मतियोंसे छः आहुदि “देवक्तस्य” इस मंत्रणे कभा- 
नुसार देकर ॥ २९ ॥ इसके पीछे “सिबष्टकृत्‌? भ्राजापत्यकी बारह आहुति देकर स्विएको 
^ भरसे पहले आकार और जंतमें स्वाहा हो, इस भांतिसे आहुतिका त्याग दोतादे ( ऊ. | 
प्रजापतये स्वाहा ) ॥ ३० ॥ 
भुवि दर्भान्समास्तीये बलिकर्म समाचरेत्‌ ॥ विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सर्वेभ्यों 
भूतेभ्य एव च ॥ ३१ ॥ झूतानां पतये चेति नमस्कारेण शाखवित्त ॥ दाः 
वलित्रयं चामे पिदभ्यश्च स्वथानमः ॥३२ ॥ पात्रनि्णेजनं वारि वायन्यां दिः 
` शि निःक्षिपेत्‌ ॥ उद्धत्य षोडशग्रासमात्रमन्नं धतोक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ इद्मन 
मतष्येभ्यो इँतेत्युकत्वा समुत्सजेत्‌ ॥ गोत्रनामस्वथाकारेः पिठृभ्यश्चाि 
शक्तितः ४.३४ ॥ षद्भ्योऽत्रमन्पहं दद्यासितयक्ञविधानतः ॥ वेदादीनां पठेः 
लिंचिदरपं धह्ममखाप्तये ॥ २५ ॥ ततोऽन्यद्न्रमादाय निर्गत्य भवनाद्वहिः ॥ 
काकेम्यः श्वपचेभ्यश्च प्रतिपेद्रासमेव च ॥१६ ॥ उपविश्य गृहद्वारि ति्ठेधा- 


वन्धुइतेकम्‌ ॥ अप्रम॒क्तोतियिं लिप्सुमोवरशुद्धः प्रतीक्षकः है ३७ ॥ - 

पृथ्वीपर कुशा विछाकर उसके ऊपर वळि वैश्वदेव करे और “किश्वेम्यो देवेभ्यो तमा” 
“वस्यो भूतेभ्यो नमः” ॥ ३१ ॥ आर “भूतानां पतये नमः? इस भांति शाल्ञका जानने- 
वाळा पुरुष तीन बलि अम्र ( द्वार) भागमें दे; “पिठ्म्यः स्थथा नसः” इस मन्त्रसे पिएरॉकोः 
दे ॥ ३२ ॥ पाके घोनेका जळ बायुकोणमे फैकदे फिर सोल आस भर धी 
िडकेहृण अनको निकाळकर ॥ ३१ ॥ “इदमन्नं मदुष्येम्यो इत” यह कहकर ( दैव, 
कार ) देंदे; और फिर गोत नाम स्था कहकर पितरोंकों भी दे ॥ ३४ ॥ पिढयझकी 
विधिफे अनुसार है; ( ३ पिठपक्षके २ भाठपक्षक ) को नित्य अन्न दे, इसके पीछे धक्ञकी 
आतिके निमित्त कुछ वेद आदिका भी पढे ॥ २५ ॥ इसके पीछे अन्य अन्नको ्रहुणकर घरकें 
बाहर जाकर काक,-छुचे इनको भी मासदे, और गोको भी म्रासंदेना उचित हैं ॥ ३६ ॥ 
_ इसके पीछे घरके द्वारपर बैठकर पवित्र भावसे अतिथिकी प्रतीक्षा करता हुआ दो भडीतक 
^ [रहे जबतक आप भोजन न करे ॥ २७ ॥ ' |. 


स्तिः १२ ] भाषाटीकासमेताः। . ` (३९९ ) 


गतं दूरतः आतं भोक्तकाम पकिंचनम्‌ ॥ हृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नः 
याच्चेनेः ॥ २८ ॥ पादधावनसंमानाभ्यंजनादिभिरत्रितः ॥ त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो, 
यज्ञस्याभ्यविकोऽतिथिः ॥ ३९ ॥ फाछामतोऽतिथिरवेदपारो गृहागतः ॥ 
द्वित पूजिती स्वर्ग नयतोऽपस्त्वइजितौ ॥ ४० ॥ विवाह्मल्नातकक्ष्माभृदाचा- 
यसुहृहस्िजः ॥ अघ्यो भवंति धमेण प्रतिवर्ष गुहागताः ॥ ४१॥ गृहागताय 
सत्कृत्य ओत्रियाय यवावोधि ॥ भत्तयोपकल्पयेदेकं महाभागं विसञयेत्‌॥४२॥- 
वितरजयेद्नुब्रम्य पुतृप्त ओजियातिथीन ॥ मित्रमातुळसंबंधिबांधवान्समुपाग- 
तान्‌ ॥ ४३ ॥ भोजपेदूगाहणो मिङ्गां सत्कृतां भिक्षुकोप्होति ॥ स्वादन्नमभ्नन्न- 
स्वादु दद्दनच्छत्यधोगतिम्‌ ॥ ४४ ॥ गमभिण्यातुरभृत्येए वाळवृद्धातुरादिषु ॥ 
बुभुक्षितषु थंजानो गृहस्योऽइनाति किस्विषम्‌ ॥ ४५ ॥ नाद्यादगह्मेन्रपाकाय॑ 
कदाचिदानिमंत्रितः ॥ निमंत्रितो5पि निंदेत प्रत्याख्यानं द्विजोऽईति ॥ ४६ !॥ 
जो दूरसे आयाहो, आन्त हो, भोजव करनेकी इच्छा फर्रताहों और अकिंचन हो 
( जिसके पास कुछ न दो ) ऐसे अतिथिको देखकर उसी समय उसके सन्मुख जाकर उसे 
घर छे आवे; और विनयलहित पूजन सत्कार करे ॥ ३८ || झाविथिके चरण घोने, मठी- 
भाँति सत्कार करने और उवटतआि भळनेसे यक्ञसे भी आधिक स्त्रगेकी प्राप्ति होतीहे 
॥ ३९ ॥ उचित समयपर आयाहुआ अतिथि और वेदके पार जाननेवाळा ( किसी निमि- 
ससे ) यह दोनों घरपर आयेहुए पूजित हों तो स्वर्गमें ठेजातेहे, और जो इनकी पूजा नहीं 
करता, उसे मरकमें लेजावेहँ ॥ ४० ॥ जिसका विवाह सपने यहां हुआदो और जो वह्मच-- 
येकी समाप्त करके ग्रहस्थाश्रममें जातिको उद्यत हो, राजा, आचार्य, मित्र, ऋस्विज्ञ यह 
` सवके घरपर आयेहुए भतिवर्ष धर्मसे पूजने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ जो वेवपाठी घरपर आवि 
उसका अछीभांति सत्कार कर श्रद्धासे एक घडाभाग देकर विदा करदे ॥ ४२ ॥ वेदपार्ठके 
भलीसांति तृप्त होनेपर उसके पीछे २ कुछ दूर चलकर उसे बिदा करदे । इसके पीछे, 
मित्र, मामा, सम्बन्ध बाधन इनके धर आनेपर ॥ ४५ ॥ भोजन करावे; भिक्षुक गृहस्यकी 
सन्मानसे दीहुदे मिक्षाको प्रहण करे और जो ग॒इत्यी स्वयं स्वादिप्ठ अन्नका भोजन कर 
अस्वादिए अन्न भिक्षुक वा अतिथिको देताहे वह्‌ अधोगतिको भाप्त होताहे ॥ ४४ ॥ गर्भ- 
कपी खी, रोगी, शूत्य, वाळक, और वृद्ध इनके भूंखे रइते जो गृहस्थी भोजम वरताहे वह 
मदान्‌ पापका भागी दोताहे ॥ ४५ ॥ विना निभंत्रणके पान आदिका भोजन न करे; 
और न उसकी अभिठापा करे, बदि कोई पुरुष निमंत्रण देभी दे तोभी ब्रामण नि- 
वारण करसकतताहे ॥ ४६ ॥ 
शद्राभिदास्तवादुभ्यवाग्दु्कूरतस्कराः ॥ कुद्ापविद्धवद्दोग्रवधवंधवभीवि- 


हे आम कोब्रद्वोन्मतत्रात्यत्रतच 


नः ॥ ४७ ॥ शेलषशॉडिकोत्तद्वोन्मततात्यत्रतच्युताः ॥ नमनास्तिकानिछं- 
ज्ञधिथुनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥ कदयेखोजितानार्यपरवादकृता ` नराः ॥ 
अनीस हीतिमंतोऽपि राजदेवस्वहारकाः॥ ४७ ॥ शयनासनसंसर्गकृतक- 


ई ३००) | ,अष्टादशस्मृतया/- `` [ व्यास- 


, ओदिइूपिताः ॥ अभद्दयानाः पतिता श्रष्टाचारादयश्र ये ॥ अभोज्यात्नाः स्य 

रन्नादी यस्य यः स्यात्स तत्समः ॥ ५० ॥ 7 
उड, जिसे शाप ळयाहो, व्याजळेकर निवोह करनेवाला, वाग्दुष्ट, गेरा, अथवा निरन्तर 
आठ वोलनेवाला, कठोरहृदय, चोर, कोंधी, पतित, और वधन वढीहिंसा चंधनसे जो जीविका .. 
'क्रतेह ॥ ४७ ॥ नट, कळाळ, उन्नद्ध, उन्मत्त, आत्म, जिसने जतको छोडदेया हो; “नेगा, " 
मासिक, विलेज, चुगछ, न्यसनी, ॥ ४८ ॥ जिसे कामदेव और श्रियोन जीवादो; असत्वन, 
दूसरेकी निंदा करनेवाळा असमर्थ और कीर्तिमान्‌ होकरमी जो राजा और देवताके दभ्यको 
डरण करके ॥ ४९ ॥ ` य्या, आसत, संसर्ग, जतकम इनमें जो किसी भाँति दूषित हो - 
और श्रद्धाह्दीन, पतित, . भ्रष्टाचार, नट आदि यह सम्पूर्ण जभोब्यान्न कहद; अर्थात इनके 
हाके अन्नको'च खाय, कारण कि जो जिसके यद्दांके अन्नको खाताहें बह उसीके समान 
डोजाताहे ॥ ५० ॥ 


नापितान्वयामित्रादंतीरिणो दासगोपकाः ॥ शूद्राणामप्यमीर्पा ठु भक्तावर 
„ नेव दुष्याते ॥ ५१ ॥ 


नाई, वंशका मित्र, अद्धसीरी दास और गोप इन श्लूद्रोंके अन्नको खाकर भी दोप नहीं 
नाता || ५१ ॥ 


यर्मेणान्योन्यभोभ्यान्ना दविमासतु विदितान्वयाः ॥ ५२ ॥ स्ववृत्तोपा्जितं 
भेध्यमाकरस्थममाश्षिकम्‌ ॥ अश्वरीढमगोघ्रातमसवृष्टं शूद्रवायसैः॥ ५३॥ 
अनुच्छिष्टमसंदुष्टमपयॉपेतमेव च ॥ अम्लानवाह्ममन्नाद्चमाद्चं नित्यं सुसँ- 
स्कृतम्‌ ॥ कृस्तराएपसंयावपायसं शष्कुलीति च ॥ ५४ ॥ 
द्विजोंको परस्परमें यदिं: वेश ( कुळ ) विदित हो तो धर्म करक पक दूसरेफके अन्नको 
ओजन करसकतेहें ॥ ५२ ॥ परन्तु उस अन्नको खाय जिसको बह खाने चा खिछानेवाळेने 
अपनी .जीविकासे संचय कियाहो, और शाइतफो छोडकर आकरकी वस्तु ओर जिस“ 
-को कुतेने न- सूंघाहो और जिसे गौने न सुंघादो; जिसे शूद्र और काकने म छुभाहो यद्व 
'सभी पवित्र ॥ ५३ ॥ च्छिष्ट न हो, वासी त दो, डुर्गाध न आदीहो इस प्रकार भठी- 
भ्रांति वनायेहुए अन्नको नित्य खाळे, खिंचढी, माळपुए, मोहनभोग, खीर, पूरी इनको 
भी खाले ॥ ५४॥ ह 
नाश्षीयाद्राह्मणो मांसमंनियक्तः कथंचन ॥ कतो आदे नियुक्ती वा अतक्षन्प- 
तति द्विन।॥ ५५ ॥ मृगयोपार्मितं मांसमभ्यच्यं पितृदेवताः ॥ क्षत्रियो द्वा- 
दशोनं तल्कीत्वा वैदयोईपि धर्मतः ॥ «६ ॥ | 
त्रा आद्धादिकर्मे विना नियुक्त मांसभोजन कदापि न करे परन्तु यह्षमें वा श्राद्धमं 
ममिथुक्त होकर ब्राह्मण यादे मांसभोजन न करे ती पतित होताहे ॥ ५० ॥ क्षत्रिय सगया 
'करके लायेहुए मांससे विवर और देवताओंकों पूजकर धसमॅसे आप भी भोजन करे, और 
'बसमैंसे घारहवें भागको मोळ लेकर वैद्य भी खाले तो अधर्म नही हा ५६॥ 
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- दिजो भग्ध्वा वृथामांसं हत्वाप्यविधिना पशून्‌ ॥ 
निरयेष्वक्षयं वासमामोत्याचन्दतारकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो म्राझण इथामांस खाताहे, या जो बिना विधिके पश्चओंकों सारताहै, बह अनंत काळ- 
तक नरकम निवास करताहे, जवतक चन्द्रमा और तारागण आकाशम्म स्थिति फरतेहें तीन 
उसका नरकमें बास है ॥ ५७ ॥ ः 
सवोन्कामान्समासाद्य फलमश्वमखस्य च ॥ 
मुनिसाम्यमवामोति गृहस्थोऽपि द्विनोत्तम?! ॥ ५८ ॥ 
( दृथामांसको वेजेदेनेसे ) सम्पूर्ण कामना. और अश्वमेषके यज्ञके फरूको प्राप्त होकर 
ग्रद्दस्थी भी माह्मण सुनियोकी समान दोजाताहै ॥ ५८॥ . 
" द्विनभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥ 
निर्दशासंघिसंबंधिवत्सर्वतीपयांसिं च ॥ ५९ ॥ “7 
गाय और मेँसक़ा दूध नाझणोंके खाने योग्य दोताहै; और वह खाने योग्य दूध है जह 
व्यानेसे दृशद्निके पीछेका दो, तथा वह यौ असंधिनीं ( जो ग्याभन न ) दो; और. उसके 
बछडे वा वाडिया हों ॥ ५९ ॥ 
पलांडुं इवेतदंताकं रक्तमूलकमेव च ॥ गंजनारुणवक्षासुग्नंतुगर्भफलानि चं 
` ॥ ६० ॥ अकालकुसुमादीनि द्विजो जग्ध्वेंदवं चरेत्‌ ॥ वाग्दूषेतमविज्ञातम- 
न्यपीडितकार्थपि ॥ ६१ ॥ 
` ध्याज, सफेद बैंगन, लाळ मूली, गाजर, दृक्षका छाल गोंद, गूलरके फछ ॥ ६० ॥ विनः 
समयके फूल जो ब्राह्मण इनको खाताहै वह दव इन्दुका ( चन्द्रदेवताका ) पाकरूप प्राय- 
श्रित्त करनेसे शुद्ध दोताहै, और वाणीसे दूषित ( गोभी आदिक ) और जिसे जानता न हहे 
वह, और जिससे दूसरेको दुःख हो ऐसा पदार्थ खानेवाळामी पद्व प्रायश्ित करे ॥६२॥ 
भूतेभ्योऽ्नमदरवा च तदन्नं गहिणो दहेत्‌ ॥ 
जो विना भूतोंके दिये अन्न खाताद वह यह सव अन्न गृहस्थीको दग्ध करतेहे, 
इमराजतकास्येषु पात्रेष्पद्यात्सदा गृही ॥ ६२॥ अभावे घुगन्येषु छोघहुम- 
च ॥ पलाशपशपत्रेषु गृहस्थो भोक्तमंहति ॥ ६३ ॥ ब्रह्मचारी यति" 
शैव रयो यङ्गोक्तुमहोति ॥ ६४ ॥: 
गृहस्थी सदा सुचणे बांदी कॉसी इनके पात्रोंमे भोजन करळे॥ ६२ ॥ पात्रोंके अभाषमें 
गृहस्थी अच्छी सुगंधवारे देवदारु, ढाक और कमछके पत्तोंमे भोजन कर्रतेयोग्य है ॥६३॥ 
नहार और यतिको भी उक्त पत्तोमें ही मोजन करना उचित हे ॥ ६४ ॥ 
अभ्युक्ष्याचं नमस्कारैसवि दद्याद्वलित्रयम्‌ ॥ भूपतये भुवः पतये, भूताना 
पतये तथा ॥ ६५ ॥ अपः प्राइय ततः पश्चार्प॑चमाणाहृत्तीः कमात्‌ ॥ स्वाहा- 
कारेण जुहर्‍याच्छेपमद्याद्ययासुखम्‌ ॥ ६६ ॥ अनन्यचित्तो भुंजीत वाग्यतोऽन्न- 


२ “'मुनिम्मीसदिवचेनात्‌?? ऐसी मनुकी आशा है। 
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'मकुव्सयन्‌ ॥ आद्तेरत्रमक्रीयादकषुण्णं पात्र्ठस्सृजेत्‌ ॥ ६७ ॥ डच्छिप्टमन्नमु- 
ठ्य ग्रासमेकं छवि कित्‌ ॥६८॥ आयातः साइसंगेन सद्िधापठनेत च ॥ 
चृत्तवृद्धकथाभिश्व दापाहमतिवाहषित्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्नको “अते तोऽसि? इस मन्त्रले टिडककर नमस्कार करं;इसके पीछ पृथ्वीम तीन चली 
( थोडा २ अन्न ) दे किं, “मूपत्तये नमः, भुवः पवये भगः; भूताना पतये नमः” ।॥ ६५ ॥ 
फिर अपोशन “ <असृततोपत्तरणप्रसि स्वाहा” इस भन्त्रसे आचमन करकं पांच ग्राणॉकी 
आहुति स्वाद्मा कहकर दे, और फिर सुखतदिव शेष अन्नक्रो खाळे | ६६॥ इसके उपरान्त 
मीन धारण कर अन्नकी निन्द्राको न करताहुआ मदुण्य एकाम मनले तृुतिषयन्त भोजन- 
करें; और पात्रको खाली न छोडे, भर्थात्‌ दसमें छुछ अंडा रहनदे ! ६७ ॥ इसके उपरान्त 
` 6 इअमृतापिधानमस्ति खाद्य” इस मन्त्रसे प्रद्यपोश्नन अयात्‌ पुचराचमन ळकर ) उम्र 
वचेहुर उच्छिए अन्नमेंसे एक मास उठाकर ( किंचित दो जाद, “अंदयामाय समः “ॐ 
दावा नमः? इस संत्रसे) प्रृथ्चीपर रखदे ॥ ६८ ॥ इसके पीछे आचमने करके साधुजोकी 
संगति ओर उत्तम विद्याको पढ़कर जो सदाचार रद उनकी कथाओंसे दोष दि 
,व्यत्तीत॑ करे ॥ ६९ ॥ न 
सायं संध्याम्रपासीत हुलामि भृत्मसंयतः ॥ 
आपोज्ञानक्रिपापूर्वमरनीयादनह दविजः ॥ ७० ॥ 
इसके प्रीछे सावकाळको सन्थ्या करं, आर अमिहोत्र कर श्रृत्योस्मरेत भोजनसे पहले - 
आवमन करक नित्यश्च; भोजन फर ॥ ७० ॥ 
, सायमप्यातियिः पूज्या होसकालागतोऽनिशम्‌ ॥ 
अरद्धया शक्तितो नित्यं श्रुत हन्यादपनितः ॥ ७१॥ , 
होमके समय आयाहुआ अतिथि लन्व्याके समयभी अपनी शक्तिके अनुसार श्रद्धासद्विद 
श्र पूजने योग्य है, पूजा न करनेसे धह अतिथि उसके पुण्यको दरण करत दं ॥ ७१॥ 
नात एत दपर्पुदण वक्षा सरणा छाल ॥ अप्ृत्यगुत्तराशरा। शयात दाखल 
शुभे ॥ शक्तिमानुदितें काळे खानं सभ्या ब हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ बाह्यं रह 
चोत्थाय्‌ वितयेद्धितमात्मनः ॥ शाक्तिमान्मरतिमात्नित्यं जतमेतत्समाचरेत ॥ ७३॥ 
इति श्रीवेदब्यासीय वमा एतीयोऽध्यायः | ३ ॥ 
अत्यन्त तृप्र नहीं हुआ चरणोको धोकर पवित्र हो वह अलुध्य उचम झाब्यापर शयच 
कर, प्चिमकी ओरको दिर न करं, दारे अनुसार सूर्वोदयडे समय स्वान और सन्ध्याको 
न त्वागे | ७२ ॥ आहसत ( 2 घड़ी राव दोय रहते ) में उठकर अपने हितकी चिनका 
करे | समब बुद्धिमान समुष्य नित्य इस प्रकारका काथ कर ॥ ७३ ४. 
इति श्रवेदत््यातीय घमेशाजें भाषायकार्था तृतीचोऽस्वायः ४ २ | 
४223 प्राणाय स्वाहा १ ६७ झयानास स्त्रादा २ ॐ उदानांद स्वाहा ३ हक समानाव स्वाहा & 
सॅक व्यामाव स्वाद ५ 7” इनको पांच प्राणांफी आहुति कहर । | 
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| = चतुर्थाऽश्यायः ४. -. 
ति ज्यासकृतं शाखे धर्मवारसमुच्रयम ॥ आभरमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्मा- 
'भितानि च ॥ १ ॥ गृहाश्रमात्परो धर्मो नास्ति नास्ति इनः एनः ॥ सर्वेती- 
र्थफलं तस्य ययोकं यस्तुःपालयेत्‌ ॥ २ ॥ ‘ 
यह व्यासजीका कहाहुआ शाख धर्मोका सारियुक्त है; आश्रममें जो पुण्य है और जो 
पुण्य मोक्षके घमॉमें है ॥१॥ उत्त सवने गृहस्याश्रभसे शरेष्ठ धमे-दूसरा नहीं है यह व्यासजीने 
चार २ ऋहहे, जो गृहस्थ यथोक्त गुइस्थधाके अनुसार पाळन करताहे; बह घरमेंद्दी सम्पूर्ण 
दीघोके फडको पातादै ॥ २ ॥ . र 
गुरुभक्तो भृत्ययोपी दयावाततसूयकः ॥ नित्यजापी च होमी च सत्यवादी 
` 'जितेंदियः ॥ ३ ॥ स्वदारे यस्य संतोपः परदारनिवंतेनम्‌ ॥ अंपवादो$पि नो 
यस्य तस्य तीयफले गृहे ॥ ४ ॥ | | 
जो ग्रहस्थी गुरुमें भक्ति करनेवाला, श्ृत्योंका प्रतिपालक, दयाळु, निन्दा च करमेबाला, 
स्वेदा जप होम करनेवाझा, सत्यभापी ओर जितेन्द्रिय दै॥ ३ ॥ जिसे अपनी खोसे दी 
सन्तोष है, पराई खीकी इच्छा न करनेत्राछल, जिसकी कहीं निन्दा न॑ हो उस ग्रहस्थीकरो 
घरमे वेठदी तीयेका फल मिळवाहे ॥ ४ ॥ ' 
परदाराम्परद्रव्य हरते यो दिने दिने ॥ 
सवेतीर्थाभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥ ५ ॥ | 
जो गुदस्थी प्रतिदिन पराई खो और पराये धनको हरण करेतादै; उसके संम्पृण, तीथेमिं - 
स्नान कंरनेसे भी पाप नष्ट नहीं होते ।। ५॥ ` 
गृहेषु सदनीयेषु सपेतीयंफलं -लतः ॥ ` 
अन्नदस्य जयो भागाः कर्ता भगेन लिप्यते ॥ ६॥ 
इस कारण सवन ( यज्ञ वा संतान ) युक्त घरेंमें सव तीयोंका फळ मिळ्ताई; जिसके . 
अन्नसे श्राद्ध आदि कियाजाता है तीने भाग पुण्यके उसको भी मिलते हैं, ओर जो पक्त 
कमको फरे उसके एक भाग मिलता है ॥ ६ ॥ 
` प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानां च तर्षणम्‌ ॥ न पापं संसुशेत्तस्य बलिमिक्षां ` 
ददाति यः ॥ ७ पादोद्कं पादधुते दीपमन्नं मतिभयम्‌ ॥ यो ददाति 
` ब्रह्लगेभ्यो नोपसर्पति ते यमः ॥ ८॥ 
जो गुहस्थी नाहाणोको जीविका प्रदान, तथा ठृप्ति करता उनके चरण धोता दै भौर जो 
बालि वेश्जंदेव करता हैं उस मजुप्यका पाप स्परीतक भी नहीं करसकता ॥ ७॥ जो गृहस्थी | 
घाहाणाको प्रतिश्रय अर्थात्‌ रढतेको जगद और पेरॉके घोनेके लिये जळ पादधूत ( जूता वा 
खडाऊँ ) दीपक अन्नदान और आश्रय देतादे, यमराज उसके निकट तही आसक्ते ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकल्लित्ना यावतिष्ठति मेदिनी ॥ 
तावसुण्करपात्रेषु पिति पितसेःपुतम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
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जिस गृहुस्थीके घरमं ब्राह्मणोंके चरणके धोनेके जलसे पृथ्वी - जवतक गीली रहती हैं - 
तथत्तक कमळके पत्तोंमं उसके पितर अमत पीते ॥ ९ ॥ | 
यृत्फछं कविलादाने कार्तिक्यां ज्येप्ठपृष्करें॥ तत्फले दंपयः श्रेष्ठा विप्राणां पाद- 
शोधने ॥ १० ॥ स्वागमेनासयः प्रीता आसनेन शतकतुः ॥ पितरः पादशौं- 
` चेन अन्नायेन प्रजापातः ॥ ११॥ 
` -ह्वे ऋपिश्रेछो ! कपिलागोक्े दान करसे जो फळ होता हे, कार्तिककी पूणमासीको पुष्कर. 
में स्तान करनसे जो फळ होता दे वही फछ केवळ त्राह्मणेके चरण धोनेसे होतांद ॥ १०॥ 
नाह्मणोका स्वागत करमेसे अग्निदेव प्रसन्न होतेदे,भासत देनेले इन्द्र प्रस होते दै;चरण भोने- 
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से पितर असन्न होतेहे, और अन्नादि दान करनेसे प्रजापति ब्रह्माजी प्रसन्न होते ॥ ११॥ 
मातापित्रोः परं तीर्थ गंगा गावो विशेषतः ॥ 
, आहणात्परमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥ १२॥ 
माता" ओर पिता यही प्रधान तार्थ हैं, यद्यपि गंगा और गो यहमभी तीय हैं,परन्तु आह्मणों- 
से नढक्तर तीथे न हुमा और न होगा ॥ १२ ॥ 


इंद्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः ॥ तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिं पुष्करा- 
णि च ॥ १३॥ गंगाद्वारं च. केदार सन्निहत्यं तथैष च ॥ एतानि सर्वतीर्थानि 
कृत्वा पापैः प्रच्यते ॥ १४ ॥ 
` इुन्द्रियोंको वदाम कर ग्रहस्थाश्रमम जो भमुप्य वास करता ई उसको घरमे ही कुरुक्षेत्र 
` नैमिप ओर पुष्कर ॥ १३॥ हरिद्वार, केदार, सन्निदत्य ( कुरुक्षेत्र ) यह सम्पूर्ण तीर्थ हैं, वह 
इन सब तीयाकि प्रमाबसे सव पापांसे छूटजाताद ॥ १४ ॥ | 
बणोनाभाश्रमाणां च चादुषेण्यस्य भो दविजाः ॥ 
दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌॥ १५॥ 
हे द्विजगण ! व्यास सुनिने जिस प्रकार कहा उसके अनुसार चारों वर्ण: और चारों 
आश्रमोंके दानका फल कहवाहू ॥ १५ ॥ 
यददाति विशिष्ठेभ्यी यज्चाइनाति दिनेदिने ॥ तञ्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्या- 
पि रक्षति ॥ १६॥ यहदाति यददनाति तदेव धनिनो धनम्‌ ॥ अन्ये मृतस्य 
क्रीडति दारेरपि धनैरपि ॥१७ ॥ किं धनेन कारिष्यंति देहिनोऽपि गतायुपः॥ . 
यद्वद्वेयितुमिच्छंतस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥ १८ ॥ अझाइवतानि गात्राणे विं 
भवो नेष शाइवतः ॥ नित्यं सन्निहितो भृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १९ ॥ 
यदि नाम न धर्माय न कामाय म कीर्तये ॥ यसपरित्यज्य गंतव्यं. तद्धनं कि. 
न दीयते॥ २० ॥ जीवति जीविते यस्य बिप्रमित्राणि वांधवाः ॥ जीवित: 
सफलं तस्य आत्मार्ये को न जीवति ॥ २१ ॥ परावोऽपि हि जीवाते केव 
लात्मोद्रंभराः ॥ किं कायेन शुप्तेन वलिना चरिरजीविना। २३॥ ग्रासादद" 


` शृतिः११} ` भाषादीकासमेताः । (३०५) - 


मपि ग्रासमर्थिम्पः फि त दीयते ॥ इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य 
भविष्यति ॥ २३ ॥ ॒ न ' 

, जो घन प्रतिदिन अठ नाह्यणोको दिया जाताई जो स्वयं भोगता है. उसी धतको मैं घन 
मानताहूँ; और जो दान वहीं करता,भोग नहीं करता, उसकी रक्षादी करताहे,बद्द उसका नहीं 
है ॥. १६॥ जो घन दान दिया जातहि,भोगाजातादे वही घनीका धन दै,मतकके धन रखजाने . 
पर अन्य पुरुष उसके खी वा पवते कहा करते हे. ॥ १७ ॥ धनको रखकर जो सरजाते है, 
वह उस धनसे आत्माका क्या उपकार करेंगे, धनको भोगकर जिस शरीरको पुष्ट करनेकी 
इच्छा करते हैं सो बह शरीर भी सर्वदा रहनेवाछा नही॥१८॥पेह और घन सर्वदा रईनआठा . 
नहीं, सवेदा मुत्यु सम्मुख खडी रहवी है, इस कारण घर्मका सेमह करना उचित दे॥१९॥जो 
घन सम्पत्ति धर्भङे निमित्त, या अभिलाषा पूरणके निसित्त तथा कीतेके निमित्त न हुई उस 
थसको स्यायकर परळोक जाता होगा;फिर उस धनको किस कारण दान नहीं करवा ॥२०॥ 
जिस अनुष्यके जीवित रहनेसे ब्राह्मण प्रित्र तथा बंधु क्राषव जीवित रहतेदँ उन्‍्हींका जीबन 
सफल दै, अपने लिये कौन नहीं जीता ॥ २१॥ केवळ अपने पेट भरनेके डिये तौ पशुभी 
जीवन धारण करतेहे ( जो मनुष्य पतले दानादि सत्कार्य नहीं करते) इन्द भलीभांति 
शरीरकी रक्षा करनेसे या बलवान्‌ होने तथा विरजीबी दोनेसे ही क्या फळ है | २२॥ यदि 
एक यास वा आधा प्रास भी अभ्यायतको न दे ( और यह कदे कि जव इच्छातुसार घत 
मिछंगा वतर देंगे ) सो इच्छानुपतार धन कव भिला और किसके झोतांदे ॥ २३ ॥ 

अदातः पुरुषस्त्यागी घनं संत्यज्य गच्छति ॥ 
_ दातारं कृपणे मत्ये मृतोऽप्यर्थं न मुंचाते ॥ २४ ॥ 
अदाता (न देलेबाळा ही ) पुरुष त्यागी है कारण कि बह धवको छोडकर जावाहे, 
परन्तु सें दाताको कृपण मानताहूं कारण कि दाता सरकर भी धनको नहीं छोड़ठा, अंयोत 
मरनेपरमी उसे घन मिळता है ॥ २४ ॥ 
प्राणनाशस्तु कर्तव्यों यः कृतार्थो न स मृत ॥ 
| अकृतारथेस्तु यो मृत्युं प्रात खरसमो हि सः ॥ २५ ॥ 
एक दिने अवश्यही प्राणत्याग करन होंगे परन्तु जो कृताथ दे बह मृतक नहीं हुआ; और 
जो बिना घर्मकिये मरादे वह गघेकी समाल है ॥ २५ ॥ 
अनाहतेषु यह यञ्च दत्तमयाचितम ॥ भविष्यति युगस्योत स्यांतो न भवि- 
च्यतिं॥ २६ ॥ मृतवत्सा यथा गौश्च कृष्णा लोभेन दुह्यते ॥ परस्परस्य 
दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥ २७ ॥ अद्ष्टे वाशुभे दानं भोक्ता चेव न 
दृङ्यते ॥ पुनरागमनं मास्ति.तत्र दानमर्नेतकम्‌ ॥ २८ ॥ 
लिसा मांगे जो दान दिवाहे, युगका तौ अन्त दो जायया परन्तु उस दानका अन्त सही 

होमा ॥ २६ ॥ मरे वढडेबाढी काली गौफो जिस भांति दुहतेहे परन्तु उसके दूधले देव» . 
कार्य नहीं होता, इसीभांति पररपरके दानका भी कोई फ नहीं होता, केवळ ठोकाचारकी 
रक्षा होतीदे, परन्तु उससे पुण्य नहीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पापको न देखकर (अर्यात्‌ 
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(२०६) .  अष्टाददास्णुतयः¬ | [ व्यास- 


किसी पाएके छिदये च दे ) वा दानके भोक्ताळी न देखकर ( यह इच्छा न फरे कि इसका 
फळ मुझ मिळे ) और यह भी जमिलापा च करें कि से फिर इस संसारमे आगा, चो उस 
समयमे दानका फल अनन्त दोताद अर्थात्‌ जो दान निः्क्ाम होकर कियाजाताई बद्दी सफळ 
होठांदू ॥ रट ॥ 
मातापितूपु यदयाह्ात॒पु श्वशुरेषु च ॥ जावापत्येप यददयात्साःनन्तः 
स्वर्गसंकमः ॥ २९ ॥ पितुः शतसुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते ॥ भगिन्यां 
झतसाहस सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ | | 
मांता, पिता, माई, अवशर, खी पुत्र था पुत्री जो इनको दान करतादे वद अनन्तकाट- 
तक स्वरले निवास करतादे ॥ ३५ ॥ पिताको दान करनेसे सहच्तुणा फड मिलतादे, 
माताकों दान करनेसे हुजारगुना फळ मिळतादे; छोर भगिनीको जो दान दिवाजाठाहे वह 
लाखगुना दोदांदै, और जो भाईको दिया जातादे उसका कमी भी नाश नहीं दोता ॥३५॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणपु मुनीशरराः ॥ आगामेप्यति यत्पात्रं तत्पात्रं तार- 
विष्यति ॥ ३१ ॥ किंचिद्देदमयं पात्रं किंचित्पात्रं तपोमयम्‌ ॥ पराशणामुत्तर्म 
पूरं गटानं यस्य नोदरे ॥ ३२ ॥ | 
देमुनीश्वरो ! दिन २ त्राह्मणांको दाय करे, फारण कि, जो पात्र आजावगा बह तारदेगा 
॥ ३१ ॥ यंतूकिंचित पात्र तो वेदपाठ वा तपस्त्री होताई, और पात्रोंमं उत्तम पात्र वह 
दे जिसके उद्रमें शुद्रका अन्न नह ॥ ३२ || 
यस्य लव गुहे मर्ख देरे चापि गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥ २२ ॥ 
जिसके वरम मूखका निवास दा ओर विद्वान दूर रहवाहो ता वह मनुष्य गुणीको बुला- 
कर दात करे, मूसके उ््रंघन फरनेमें कुछ दोष नहीं ६ ॥ ३३ ॥ 
देवद्रब्यविनाशन त्रह्मस्वदरणत च ॥ कुलान्पकुलतां यांति ब्राह्मणातिक्रमण 
च ॥ ३४ ॥ बाह्मणातिक्रमों नात्ति विमे पेदाविवाजते ॥ ज्वळेतमसियुत्सुज्य 
म हि भस्मनि इयते ॥ ३५ ॥ सन्निकृष्टमयीयाने बराह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ 
भोजने चेव दाति च हन्यात्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ ,३६ ॥ 
देवताके द्रव्यका नाश, ब्राह्मणके घनकी चोरी ओर घ्राद्माणका उद्धेचन इनसे अच्छे 
कुलभी दुष्ट कुळ डोजावेई | ३४ ॥ जो, ब्राह्मण मेदकों नहीं जानदा इसका उल्लंघन नहीं 
दोता; कारण कि प्रज्वाडत अग्रिका छोडकर मस्मसं द्वन नहीं क्रियालाता ॥ ३५ ॥ भोजन 
जीर दानके समय जो अपने समीपके पढेहुए श्राद्षणका दर्षन करताई बढ तीन पाढीतक 
अपने झुटको नट करताद ॥ ३६ ॥ 
यया काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयो सूगः ॥ यश्च विमोःनधीयानस्रयस्ते ना- 
मधारकाः ॥ २७ ॥ म्रामस्यान यथा शून्प यथा कूपश्चानगेल ॥ यत्न वि 
भ्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥ 
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' झ्ृतिः१२]) . ` भाषाटीकासमेताः । (३०७. 


, जिस भांति काठका हाथी, और जैसा चमडेका भूय होता है उसे मादि विना पठा ' 
क्ाह्मय है; यह तीनो नाममात्रधारी हैं; अयोत्‌ निरर्थक हैं ॥ ३७ ॥ शूरय आस्थान; और 
` जलूदीन कुआ जिल प्रकार किसी अधैका नहीं उसी'भांति विवा पढा त्राह्मण है. यइ तीनों 
साममात्रकेही घारण करनेवाले हैं ॥ ३८ ॥ 
बाह्मणेषु च यदत्तं यञ्च वैश्वानरे इतम्‌ ॥ 
' तद्ववं धनमाख्याते धनं शेषे निरर्थकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो घन आहाणोंको दिया जाला, या जिस धनसे हवन कियाजाताहै; वही घन यथाथ 
चन कहाद; और सम्पूणेधन वृथा हे | ३९ ॥ | | 
समं समत्राह्मगे दानं द्विगुणं ध्ाह्मणब्रुवे ॥ सहखगुणमाचार्य्ये ह्यनंतं वेदपारगे 
४ ४० ॥ ब्रह्मपीजसमसन्ो मंत्रसंस्कारवर्भितः ॥ जातिमात्रोपजीवी, च स 
भवेद्टा्लणः समः ॥ ४९॥ गर्भावाना दिभिमत्ैवेदोपमयनेन च ॥ नाध्यापयति 
` माधीते स भवेद्राह्मणब्ुवः ॥ ४२ ॥ अमिदोत्री तपस्वी च वेद्मण्याप्येच्च यः ॥ 
सकल्पं सरहस्यं च तमादार्य्य भ्रचक्षते ॥ ४३ ॥ इष्टिभिः पञुर्ैश्च चातु्मो- 
स्यैसतंयेव च ॥ आमिष्टोमादिमेयक्षयॅन चेष्टं स इष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ मीमांसते च 
यो वेदान्षडभिरंगेः सविस्तर ॥ इतिहासपुराणानि स भवेद्वेद्पारगःा ४५ ॥ 
अमाद्ाणको जो दियाजाय वही सम ( उतनाही रहतादे ) और जो ( सामान्य ) ब्राह्मण- 
जुवको दिया जाय बह दुगना होताहे, और आचको दियाजाता दै बद सौगुना होतांदे; 
और बेदके पारझो जो जानता है उसके देगेले अनन्त फळ होता है ॥ ४० ॥ शाह्मणके . 
वरीयेसे उसन्न होकर जो ग्रायत्नीजादिश्य "जप न करे, जर जो ब्राह्मण जाविद्दी काकर 
उद्ररोपण कहे, उस आद्वाणको सम बाण कहते ॥ ४१ ॥जिस आझणकी संतानके थया- 
शाख गर्भाधावादि संस्कार हुएदें; यज्ञोपत्रोत आर वेदपाठ भी रीतिके अनुसार हुआई परन्तु 
उनको न पढ़े और स पढादे उसको आहाणतुव कहै ॥ ४२ ॥ जो आयण नित्य बच कर” 
ताहो, तपत्वी हो, कल्प और रद्दत्यसदित जो वैदोंको पढताहों उस ब्राह्मणको आचार्य कहते 
हैं ॥ ४३ ॥ यज्ञीय पशुको बांधकर जो चातुमोत्य अभिष्टोमादि यज्ञ करपादै ओर जो देवरः 
ताओंकी पूजा करताद उसे इष्टवान्‌ कहते; अर्थात्‌ इन्दति पूजाकरी ॥ ४४ ॥ बिरार 
सहि! है: अंग, चोरों वेद और इविहास पुराण-इनका जो विचार करता है उसको मेद्‌ 
` यारग कहते हैं ॥ ४५॥ । 


ब्राह्मणा येन जीवंति नान्यो वर्णः कथंचन ॥ इंब्दपयमुपत्थाय कोऽन्यस्तं त्य- 


` समुस्सहेत्‌ ॥ ४६ ॥ आहणः स भवेच्चैव देवानामपि देवतम्‌ ॥ प्रत्यक्ष वेव 
लोकस्य त्रहतेनो हि कारणम्‌ ॥ ४७ ॥ | 
मिप्तसे माझाण जीविदे उम्र और वणे कमी नहीं जोते अर्थात्‌ ओ ब्राद्मणोंकी दान देकर 
दाळन पोषण करदाहै, अन्य वर्ण मटवेश्यादिकों को अपना द्रन्य देकर पोषण नहीं करतादे, 
यसे इस मार्गमें स्थित द्ोनेवाळेको कौन परित्याग करनेकी इच्छा करे अर्थात्‌ कोई भी नहों- 
| ४६॥ बह अह्मग देवताका भी देववा है और प्रत्यक्ष जगतका कारण बहपिजदी है॥एणा] 


(३०८) ˆ . अष्टादशस्मूतयः- [ ब्यास- 


ब्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रं निप्ककंरमकंटकम्‌ ॥ वाप्येत्तत्र वीजानि सा कृषि! सा- 
वकामिकी ॥ २८॥ सुक्षेत्रे वापयेद्टीजं सुपात्रै दापयेद्धनम्‌ ॥ क्षेत्रे च सुपात 
' चा क्षिं नेव हि दुष्यति ॥ ४५ ॥ विद्याविनयसपन्ने ब्राह्मणे गृहमागते ॥ 
कीडेत्योपधयः सवो यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ नश्चे ब्तश्रष्टे विग्र 
वेदाविवार्मिते ॥ दीयमानं रुदत्यन्नं भयादे इप्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ वेदपणं- 
मुख विप्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ ॥ न च मूर्ख निराहारं पद्रातरमुपवासिनम्‌ 
॥ ५२ ॥ यानि यस्य पवित्राणि कुक्षा तिष्ठति भो द्विजाः ॥ तानि तस्य प्र- 
योज्याति न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ यस्य देहे सदाश्रंति हव्यानि जि- 
दिवोकसः॥ कव्यानि चेव पितरः किंध्रतमविक तत! ॥%४॥ यदेक वेदविंद्ि- 
ध्र; स्वकर्मनिरतः शुचिः ॥ दाठः फल्मसंख्यातं प्रातिजन्मत दक्षयम्‌ ॥*५ 
्राझणका मुखही कंकर और आटस रदित क्षेत्र द उलीम वीज योचे, कारण किं बह . 
खेती सव भनोरथोकी देनवाली ह ॥ ४८ ॥अच्छे क्षेत्रंम चीज बोते, सपात्रकों घन दे कारण 
कि अच्छे खेतमे फैंकाहुआ वीज ओर सुपात्रकों दियाहुआ धन दूषित नहीं होता ॥ ४९ ॥ 
जिस समय विद्या और विनय युक्त होकर आझण घरमें आवे उस समय सब औपधी 
कीडा करदीएँ क्रि हम परम गणिको ग्रा होंगी ॥ ७० ॥ जो ब्राह्मण नठशयोच हैं या 
जो ततसे अष्ट है, तथा जो वेदसे होन है; उसको दियाहुआ अन्न भय मानकर रोतादे क्रि 
इसले बुरा किया जो दिया ॥ ५१॥ वेदसे पूण तृप्त आह्मणकों भी जिमावँ; और निराहार 
छै: रातके उपासे मूल आश्णकों कदापि न लिसाबे ॥ ५२ ॥ हे दिलो ! पवित्र कातु जिसके 
उद्रमें रहे, अथात्‌ वही २ वस्तु उस त्राह्मणको देनी; अन्यथा देहवारियोंका देह किली प्रयो- 
` जनका नहीं है ॥ ५६ ॥ जिल त्राह्मणके शरीरमें देवता हस्य और पितर कच्यं सर्वदा भोजन 
करते रहतेंहे, उससे पर आर कोन दोगा ॥ ५४ ॥ सेदका जाननेवाला ओर अपने कममे 
तत्पर ब्राह्मण जो खा्ताहे, दाताकों उसका फळ अनन्त होतांद आर्‌ जन्म म में 
_ अशय होता ॥ ५५ ॥ 
हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छंति पंडिताः ॥ अहे नेच्छामि सुनयः कस्यताः 
सर्वसंपदः ॥ ५६॥ वेदलांगछकृष्टेष द्विभ सत्सु च ॥ यसुरा पातिते 
बज तस्येताः सस्यसंपद्‌ः ॥ ९७ ॥ 
हे युनियों:! हाथी, रथ, घोडा, यान, पाळकी इनको ऐसा कोन ईडित आहण ढेनेकी 
इच्छा करेगा, इनके ठेनेकी कोई विद्वान भी इच्छा नहीं करता, कारण कि यह संपदा 
किसकी खेतीकी हैं ॥ ५६ ॥ वेदरूप हलसे जते जो सत्पात्र त्राक्षणोर्मे उत्तम हैं उनमें जो 
,घूबजन्मसे चीज वोयागया हो उसीकी यह अन्न आदि खेतीकी संपदा हु ॥ ५७ ॥ 
शीतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः ॥ वक्ता शतसहलेपु दाता भवाति वा न 
वा ॥ ५८ ॥ न रणे विजमाच्छूरोप्ययनाम्न च पंडितः ॥ न वक्ता वाङ्पट्‌- 
स्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ ५९॥ इंद्रियाणां अये शारो धर्म चरति पंडितः॥ 
हत्प्रायाक्ताभवक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ ६० ॥ 


स्ृतिः१२ ]' भागाटीकासमेताः। (३०९) 


. सांभ एक शूर बोर, हजार एक पंडित और उाखमें एक वक्ता होताहै; और दाता :तो 
हो था न हो ॥ ५८ ॥: रणको जीतनेत ही शूर बीर नहीं होता, पढनेसे ही पंडित नहीं 
होता, वाणोसे ही वक्ता नहीं होता, और घनके दावसे ही दाता नही होता ॥ ५५ ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियोंको जीतताह वही शूर दै, शो धमोचरण करताहे वही पंडित है जो हित- 
कारी और प्रिय वचन कहे वही वक्ता है; और जो मनुष्व सन्मानपूर्वक दान दरे, 
चहदी दाता हैं ॥ ६० ॥ | । | | , 
यद्ेकपंत्तयां विषमं ददाति स्नेहाङ्गयाद्वा यदि वार्थहेतोः ॥ वेदेषु इष्टं दषिभिश्च 
गीतं तद्न्‍लदत्यां सुनयो वदाति ॥ ६१॥ ऊखरे वापितं वीजं भित्नभांडेप 
गोदुहम्‌ ॥ इतं भस्मानि हय्यं च यूते दानमशाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ - | 
यदि ख़ेह या अयसे या घनफे छोमसे एक पंक्तिमे बेठेहुए ब्राहणॉको विएस न्यूनाधिक 
देतादे उसको मह्ाहत्याका पाप होतादे, यह वार्ता मुनियोने भी कहै और बेदोंमें भी देखी 
गदे, और कऋपिसी वही कहते ॥६१॥ ऊषर भूमिम बोयाहृआ घीअ, फूटे पाते दुहाहुआ . 
'दूध, भस्ममें कियाहुआ दवन, ओर मूखेको दिया इव्य और दान यह सभी निष्फळ हैं ॥६१२॥ 
मृतसूतकपुष्ठांगो द्विजः शूमान्नमोजने ॥ अहमेव न जानाम कां योनिं स ग- 
मिष्याति ॥ ६३ ॥ शूत्रात्नेनोदरस्थेन यंदि कश्चिन्वियेत यः ॥ स भवेत्सूकरो 
नूनं तस्य वा जायते कुले ॥ ६४॥ ग॒भो द्वादशा जन्मानि सप्तजन्मानि सूकरः ॥ 
श्वानश्च सप्तनन्मानि इत्येवं मनुखवीत्‌ ॥ ६५॥ 
जो ब्राह्मण जन्म मरणके सूतकमें अन्न खाकर अपना शरीर पुष्ट करते और 
जो शूट्रके यहांका भोजन करते वह ब्राह्मण परलोकमे जाकर किस योनिं जन्म 
जंगे; व्यासदेवजी कहतेहर कि यह में स्थिर तही करसका ॥ ६३ ॥ झूद्रका अन्न उदरमें, 
रदतेहुए जो राहण सरजाताहे वह परठोकमें सूकरकी योनिमें जन्मलेताह अथवा सूद्रकेही 
'कुलमें जन्मडेताहे ॥६४॥ बह वार जन्मत. गीष, सात जन्मतक सूकर, और सात जन्सों- 
-तक कुत्ता होताहे, यह मनुका बचन दै ॥ ६५ ॥ 
अमत ब्राह्मणान्नेन दारिद्रयं क्षत्रियस्य च ॥ 
` वैश्यान्नेन तु शूद्रं यूदरान्नान्नरकं मजेत ॥ ६६ ॥ 
आहाणका अन्न उद्रमें स्थित रहनेपर यदि मरजाय तौ उसकी मोक्ष दोह, क्षत्रियक्त 
अन्न उद्रमें रइनेपरं मृतक दोजाय तौ दरिद्र होताहे, वेश्यका अन्न उद्रसें रहमेपर भरजाय 
'ती शूद्र होताई, और झूद्रके अन्नसे नरककी प्राप्ति दोतीदै ॥ ६६॥' ह 
यश्ष अंक्तेप्थ शूद्रान्नं मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ इह जन्मनि गूदवत्वं मृतः था चेव . 
जायते ॥ ६७ ॥ यस्य शूद्रा पचचेत्रित्यं जूडा वा गृहमेथिनी ॥ वर्मितः पिठदे- 
वैस्तु रौरवं याति स द्विजः ॥ ६८॥ . 
जो ब्राह्मण निरन्तर एक महीमेतक शूद्रक! अन्न खाताहे, पद इसी जन्मर्म झूठ दे जौर - 
-मरकर उसे कुत्तेकी योति मिछतीदै । ६७ ॥ जिस प्राह्मणक्रे वहां छूद्रा खी रसोई बनाती- 


(२२ ० ) | अषएाददास्तृतयः- | | [ व्यास रात: १२ 


हो अथवा जिसकी खी झा हो वह द्विज पितर और देवठाओसे त्यागाहुआा है आर मुके 
उपरान्त रोरत्र नरकको' जातांहे ॥ ६८ ॥ 


भांडसकरसंकीणा नानासकरसंकराः ॥ 
योनिसंकरसंकीणा निर्यं यांति मानवाः ॥ ६९ ॥ 
पात्रके संकरसे जो संकीर्ण हैं; जिसंतिसके पात्रमे खाळे, और जिनका भल अनक 
संकरोंमें दे, और योनिसंकरसे जो संकीर्ण है, चाहे. जिसके साथ विवाह करळें, यह सभी 
मनुप्य नरकस जातेद ॥ ६९ ॥ 
पंकतिभेदी इथापाकी नित्यं वाहार्णानदकः ॥ 
` आदिशी वेदबिकेता पचेते महाधातकाः ॥ ७० ॥ 
जो पिमे भेद करताहों और जो वृथापाकी बलिवैश्वदेव न करे, अपने लियेही अन्न 
पकायै, ब्राहझणेकी निन्दा करताही ओर वेदको वेचवादो, जो आज्ञाको करताही, अथवा 
द्रल्यंके छीमसे पढावि या जमकर यह पांचों त्रह्महस्यरे कह ॥ ७० ॥ 
उद व्यासमत नित्ममध्यत्तव्य प्रयत्नतः ॥ 
एतदुकाचारवतः पतन नेव बिद्यते ॥ ७१ ॥ 
' इति श्रीवेदत्यासीये धर्मशाखे चतुर्थोऽव्यायः समाः ॥ ४ ॥ 
दृति व्यासस्प्रतिः समाप्ता ॥ १२ ॥ 
न्थासजीक विरचित थमदाखके संमहदको मनुष्यॉको प्रतिदिन पढना आवश्यक हैं, 
ब्यासजीफे कदेहुण आचरणोंकों जो फरतादं उसका पतन न्दा दोदा, यथात्‌ इख 
शास्त्रोक्त आचरणको करनेले घर्मकी आति होतीदे, आर अवर्मका खन्पछ नहीं होता ॥ ७२१४. 
इति श्रीवेदन्याचीये घमेझाल्ने मापाटीकायां चनुर्थोषष्यावः ॥ ४ ॥ 


र 


व्पासस्सुतिः समाप्ता १२. 





- . | ॥ शः ॥ | 
- शुड्डस्मृतिः १३. 
भाषारीकासमेता । 


—— DOG  । 
गणेशाय नमः ॥ अय राखस्पतिमारंमः ॥' 


स्वर्थक्षवे नमस्ङृत्य सृष्टिसहारकारिणे ॥ 
चातुवेण्येहितायोय शंखः जञास्रमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ | 
सृष्टि नौर संदार करनेदाळे स्वयंभू सह्माजीको तमरक्रार करके चारों बोके कल्यागळे 
निमित्त शंखऋतषिने शाखको निर्माण किया ॥ १ ॥ 
यजने याजनं दानं तयैदाध्यापनक्रिया ॥ भ्तिग्रह चाध्ययनं विप्रकर्माणि निर्दि- 


सत्‌ ॥ २ ॥ दान चाध्ययनं चेव यजनं च यथावीयि ॥ क्षत्रियस्य च देइयस्य 
कर्मदे परिकीतितस्‌ ॥ ३ ॥ क्षत्रियस्य विशेषेण प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ कृषि- 


गोरश्षवाणिञ्यं विराश्च परिकीर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ शूद्रस्य द्विजश॒क्षपा सर्वशित्पा ` 


नि वाप्पथः॥ | 
` यज्ञ करता, यज्ञ कराना, दान देना और पढाना, प्रतिमह और पढ़ना यह छेः कमे ताह्मन 
णोंके कहेहें ॥ २॥ दान, पहना, और विधिके अनुसार यज्ञकरना; यह सीन करे कषत्रिय और 
वैदयोंके हैं ॥ ३॥ क्षत्रिय जातिका विशेष कमे जाकी पाळता करनाहै,और वैश्यका खेती, 
गोओंकी रक्षा तथा ठैन दैन कहाहै ॥ ४ ॥ और ताले जादिशोची सेवा करना और संस्पूण 
कारीगरी यह झुद्रका कम है, | 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सवेपामविशिषतः ॥ ५ ॥ ` | 
बिशेष करके छमा, सत्य, शौच यह घारों वर्णोके समान कमे हैं ॥ ५ ॥ ' 
वाणः क्षत्रियो वैस्यस्रयो वणो द्विनातयः ॥ तेषां जन्म दवितीयं हु विज्वैय 
मोजिवंबनम भ ६॥ 'आचायस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तंथा ॥ ब्राहणः 
क्षत्रियविश्ञां मॉनीवंधनजन्मानि ॥ ७ ॥ वृत्त्या जदसमास्तावदिज्ञेयास्ते विच- 
कषेः ॥ यावद्वेदे न जायंते दिजा हञेयास्ततः परम ॥ ८ ॥ 
इवि शीझसस्मतो प्रथमोष्ण्यायः ॥ १॥ ˆ 


-_ कुं 


नाहाण, क्षत्रिय, वैश्य इस वीनें पर्णाको द्विजाति कहते हैं, इनका दूसरा अन्म यज्ञोपंबी + 


तसे जानम ॥ ६ ॥ त्राणं, क्षत्रिय, वैदय इत तीनों वरणोके यज्ञोपरीतफे जन्मों आचार्य 

पिता और माता गायत्री कही ॥ ७ ॥जबतक इनको वेद शाखा अधिकार न हो दबतरु 

पंडित इनको भूदकी न जाते; और वेदपाठप्रारंध अर्थात्‌ यज्ञोपवीत होजानेपर भाषण 

जानना उचित है ॥ ८ ॥ | | कया 
इति शहुस्यृती मापारीकामा , प्रयमो5च्याय॥। १ ॥ 


£| 
क्ट 


(६१९) अष्टादशस्टृतय:-- ` ६ श 
द्वितीयोऽष्यायः २. | 
गर्भस्य स्फुटताज्ञानं निषेकः परिकीर्तितः ॥ पुरा ठु स्यंदनात्कार्यै पुसवनं वि~ 
चक्षणेः ॥ १ ॥ पहेंएमें वा सीमंतो जाते वे जआातकमं च॥ आशवे च 
व्यतिकांति नामकर्म [विधीयंत ॥ २ ॥ | 
८  शरमके भलीआंदिसे प्रकाश पानेपर, निपककरम करना कहा दै, और गर्भके स्यंदन ( गर्मके 
चलने ) स प्रथम पंडितोंकों घुसवत संस्कार करना चाहिये ॥ १।| छठे या आठव मद्दीनेम 
सीमन्व और सनन्‍्तानके उत्पन्न होनेपर जातकर्म और सूत्कले निदत्त होनेपर नामकरण 
संत्कार करना उचित दे ॥ २ ॥ | 
मामपेयं च क्त्यं व्णोतों च समाक्षरम्‌ ॥ मांगल्ये ब्राह्मणस्पोर्त क्षत्रियस्य 
बलाचितम्‌ ॥ ३ ॥ वेश्यस्य धनसंयुक्त शुद्धस्य तु ज्ञगुप्सितम ॥ शर्माति 
ब्राह्मणस्पोक्त वर्मात क्षत्रियस्प तु ॥ ४ भ घातं चेव वेद्यस्य दासान्तं 
चत्यजन्मन। ॥ ` | 
चारोवर्णोंका नाम समअक्षरयुक्त रखना उचित है; त्राह्मणक्रे: नामके उचारणमे मंगळ 
शच्द हो, क्षत्रियके उच्चारणमें वल्युक्त चास हो ॥ ३॥ वेश्यके तामनें घनयुक्त नाम हो, और 
शूद्रजातिके भाममें विन्दायुक्त शब्द हो; आश्षणके नामके पीछे शर्मा और क्षत्रियके नामके 
पीछे वमा ॥2॥ वेइयके मामके अत्तसें धन ओर झद्के नासके अन्तमें दास होता उविव हे, 
चतुथे मासि कतँव्यं वालस्यादित्यदरानम्‌ ॥ ५ ॥ 
पष्ठेन्नमादानं भासि चडा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ | 
चौथे महीनेमें चाळकको सूर्यका वदन कराते ॥ ५ ॥ छठे मद्दीनेमें अन्नप्राशन सँस्कार 
करना कर्तव्य दै, और मुंडव अपनी २ कुछकी रीतिके अनुसार करे; 
गर्भाष्टमाब्दे कर्तव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भा- 
दादशंमे विशः॥ पोडय़ाव्दानि विप्रस्य राजन्यस्य द्विविज्ञतिः ॥ ७॥ विशातिः ` 
सचहुप्का ठु पैश्यस्य परिकीर्विता ॥ नातिवर्तेत सावित्रीमत ऊर्ध्व निवर्तते 
ˆ ॥ ८ ॥ विज्ञातन्या्योऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥ सावित्रीपतिता व्रात्याः 
सपेवर्मवादिव्कृताः ॥ * ॥ 
गर्भेसे आठे वर्षमे ब्राह्मणका यज्ञोपदीत करना उचित है ॥ ६ ॥ क्षत्रियका गर्भसे ग्यार- 
ददे वर्षमें यज्ञोपवीत करे और वैदयका गर्भल वारहवे वर्षमे करे; भाहणकी सोद वर्षतक, ` 
झत्रियकी वाईस नर्पवक ॥७॥ और चेह्यकी चौवीस पर्षतक गायत्री निवृत्त नहीं दोवी; यह 
, शासको बचन हैं, इसके आगे निवृत्त द्ोजाती दै ॥ ८ ॥ जिनका अपने २ सम्यक अनुसार 
संस्कार नहीं; हुआ दै, बह तीनो वर्ण गायत्रीसे पतित और सम्पूर्ण घर्मकमाँसे वर्जित हैं;अ्थाद्‌ 
आदी समान हो आते हैं ॥ ९ ॥ 
मोंजीज्यावंधनानां तु ऋमान्मीज्य: प्रकीर्तिताः ॥ मागेवेयाववास्तानि चर्माणि 
बह्मचारिणाम ॥ १०॥ पर्णेपिष्पलविल्वानां क्रमाइंडाः प्रकीर्ति ¦ ॥ केश- 


ण 


अगतिः १३ ] | भाषाटीकासमेताः । ( २१३ ) 


देझललाटास्यतुल्याः प्रे ए क्रमेण तु ॥ ११॥ अवकास्सलचःसर्वे अनग्न्ये- 
चास्तयैवं च ॥ चस्जोपवीते कार्पासक्षौमोणोनां पथ मम्‌ ॥ १२ ॥ आदिम" 
ध्यावसानेषु' भवच्छन्दोपलसितम्‌ ॥ नेक्ष्यस्पाचरणं भोक्त .वणांनामतुए- 


वेशः ॥ १३॥ 

इति श्रीशंखस्म॒वी द्वितीयोऽध्यायः॥ २:॥ 
ओर सुज, प्रत्यंचा, घना ( तृणविशेष ) इनकी क्रमानुसार त्राह्मणं,झजिय और बेश्‍्यक्ती - 
_ मेखळा, और मृग, व्याध ,मेड इनका चर्म वीनों जातिके मझचारियॉको कहा है॥ १० ॥ 
ढाक, पीपल, येल इसके दंड क्रमानुसार कदे हैं; और वह दंड शिखा, माथा, मुखतफके 
प्रमाणे तीनों वर्णोको ठेने अचित हैं ॥ ११ ॥ सीधे, त्वचासहित और जळे न हों इन 
तीसोंके बज और जनेऊ कमसे कपास अळसीकी सन और अनके होने उचित हें॥ १२॥ 
फिर आदि, मध्य और अंतमें भवतीशब्द ळगाकर इस आंतिंके बचनसे क्रमानुसार भिक्षा 
भांगे; अथात्‌ आझण “मवेति भिक्षां देहि” यह कहे, क्षत्रिय “मिक्षां भचति देहि? औरं 

चस्य “भिक्षां देहि भवति” इस भांति कहे ॥ १३ ॥ 

इति झंखस्मृतो मापादैकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३. 


उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेऽ्छोचमादितः ॥ 
आचारमप्रिकार्य च सन्ध्योपासनमेष च ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त आचार्य शिष्यरो यज्ञोपबीत संस्कार कराकर प्रथम सोच, आचार, अभि 
का कार्य और संध्योपासनादिकी. शिक्षा करै ॥ १॥ 
स युरर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ॥ 
सुतकाध्यापफो यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥ २ धे 
जो सिप्यको यज्ञोपवीत कराकर वेद पढाता है उसे गुरु कदतेदै,मोर जो कुछ द्रव्य लेकर 
पावा दे उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ २ ॥ ॒ 
माता पिता गुरुरेव इजनीयास्सदा तृणाम्‌ ॥ 
कियास्तस्पाफलाः सवो यस्यैते नाहताख्रयः ॥ ३॥ 
मनुप्योको सर्वदा माता, पिता और गुरू यह हीवों पूजने योग्य हैं; कारण कि, जो ईन 
दीनोंका आदर नहीं करवा उसके सम्पूर्ण कमे निष्फळ होजादे ६॥३॥ ' ॒ 
प्रयतः कर्य उप्थाय स्नातो इतदताशनः ॥ ङुर्वीत प्रणतो भत्तया शुरूणाम- 
भिवादनम्‌ ॥४ ॥ अनुज्ञात गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ ॥ कत्वा बह्मांजलि 
onesie 
१ अपनी माताते प्रथम भिसा मांगे, उसमें तो “मातर्गि्या मे देहि” ऐसादी नभन कहें, कारण 
कि “वामिरदरैंमठिः सकाशाऊरियां याचेव” ऐता स्ञ है; और औरोंते मांगनेमें, यह भवतति शब्दे 
चति यादव उच्चारण करै तहांदी यह व्यवस्था लिखतेई । | कि 


कना 


|.) 


(३१४९) . ` अष्टादृशास्मृतयः- | | झंख- 


पञ्यन्छुरोवद्नमानतः ॥ ५ ॥ बह्मावसाने भारंभे प्रणवं चं प्रकीतयेत्‌ ॥ अन- 
ध्यायेप्वध्ययनं वर्जयेञ्च परयत्नतः ॥ ६ ॥ 
अत्यूपकाउमें ( तडकेही ) उठकर प्रयत ( मछमूत्रादिक करके शुद्ध ) हो स्नान और 
दोम करनेके उपरान्त भक्तिपूर्वक गुरुओक्री नमस्कार फरे ॥ ४ ॥ इसके पछ गुरुफी 
आज्ञासे अश्यांजेलिको करके शुचे युखको दर्यान कर नश्नमात्रसे वेदको पड़े ॥ ५ ॥ चेद 
पढनेके प्रारंभ और अन्तमं सकारा उद्चास्थ करें, और अतघ्यायक्रे दिन यस्तप 
न पडे ॥ ६ ॥ ‘ 
चतुदश पेंचदृशीमएमी राहुसूतकन ॥ उल्कापात महीकंपमाशीचं आमवि- 
' बस्‌ ॥ ७ ॥ इंदरप्रवाणे श्वहतं सरवसंधातनिस्वनच्‌ ॥ वायकोलाइल युद्धम- . 
नथ्यायाम्विवर्णयेत्‌ ॥ ८॥ नाथीयीतामियक्तोएपि यावगो न च नौगतः ॥ 
देवायतमवहमीकरमझानशत्रसत्नियी ॥ ५ ॥ 
चादस, पूर्णमासी, अष्टमी, प्रहण, उल्का, विजळीका पात, भूकंप, अर्धीच, मामका उप- 
मेवे ॥ ७ ॥ इन्द्रमवाण, ('वपाऋतुमें घजुपका दर्शन ) कुचे मरण, शवळे समूहका शब्द, 
वाओंका कुलाइळ, और युद्ध इन दिनोभे न पंढे ॥ ८॥ सवारी, और नामरमें, देवम दरम, 
वासीमें, स्मशान और शबके निकट बैठकर किसीके कहनेपर भी न पढै ॥ ५ ॥ 
भेक्ष्यचर्या तथा छयाद्राह्णेषु यथाविवि ॥ 
दरुणा चाप्यनुज्ञातः प्राइनीयाआाड्छखः शुचिः ॥ १०॥ 
ओर ब्ााह्मणेंसि विधिसाहित भिक्षा सांगे, फिर पद्नत्र हो पूर्वेफी ओरको मुख करके नुरु- 
देवकी आज्ञा ळेकर्‌ भोजन करे ॥ १० ॥ 
हितं मियं शुरोः छुर्यादर्दकाराषिषानितः ॥ उपारप पश्चिमां संध्यां एजयित्वा 
इतासनम्‌ ॥ ११॥ आमेवाद्य शुरं पश्चाहुरोयेचनङृद्गवेत्‌ ॥ शरोः पूर्व समृ" 
चि्ठेच्छयीत चरमं तथा ॥ १२ ॥ 
अहँकाररदित होकर गुड॒देवफा प्यारा और हितकारी कार्य करें, इसके पीछे सायंकाळ 
गीनेपर सन्न्या और अग्निक पूजा करके ॥ ११ ॥ पोडे गुरुको नमस्कार कर गुसके बच. 
नोंका पाढन करे, और गुरुसे भभम उठे और पीछे सोपे ॥ १२॥ 
सधु मांसांजनं श्राद्ध गीतं तृत्यं च वर्जयेत ॥ 
हिंसां परापषाद्‌ च खीळीलां च विरापतः ॥ १३ ॥ 
- मधु ( सहद आदिक सीठापदार्थ वा मदिरा ),मांस, अंजन, श्राद्धका मोजन, गान, नाय, 
दिसा, पराई. निन्दा और विशेषकर श्रियोकी लीळा इन्हें त्यागदे | १३ ॥ 
_ मखलामजिर्न दंडं धारयेत्र विशेषत; ॥ 
` अधश्शायी ~` आय मवेतित्यं बरह्मचारी समाहितः ॥ १९॥ ` भवेतित्यं बरह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥ 
१ अथाजंडि: | पाठे बाजा”? ऐश भमरकोरामे ठिखा है, इसका गै मद ह.कि वेदादिपाटक 
समय जो अलि बांचना है उसे जह्लि कहते है] . ` 


ee 


स्मृतिः १२] भाषाटीकापतमेता; । *, (२१५) 


भूजआदिरी भेखला ( कोंथनी ) मृगछाछा, दड, विशेषकर इनको धारण करे, और 
ब्रह्मचारी सावधानीसे एथ्वीपर शयन करे ॥ १४ ॥ | ` 
एवं ब्रते तु कुर्वीत बेदस्धीकरण बुधः ॥ ` 
गुरवे च धनं दत्त्वा ख्ायीत तदरुज्ञया ॥ १५ ॥ ` 
इति श्रीशंखस्मुची दृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ प्र 
बेदळे पढनेके समये बुद्धिमान बहाचारी इसप्रकार ब्रव और नियमको करे; और फिदे 
गुरुको घन देकर गुरुकी आज्ञासे सान करे अर्थात मृहस्याशममें वास करे ॥ १५ ॥ 
इति शद्धस्मृती भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 


विदेश विविवद्गायोमसमानाषेगोत्रजाम्‌ ॥ 
मातृतः पंचमी चापि पिठ्तस्वथ सप्तमीमू ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अपने गोत्र और प्रबरले रहित खीके सहित विधिसाहित विवाह करे 
अथवा जो अपने माताके धंशज पूरे पुरुषसे पांचवीं पीढीकी और पिताके पूर्वपुरुपसे सातवीं 
पीढ़ीकी हो उसके साथ विवाह करे ॥ १ ॥ र 
ताहो देवस्तयेवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥. गांधर्वो राक्षसश्चैव पेशाचश्वा- 
एमोऽवमः ॥ २ ॥ एभ्यो म्म्धास्ठु चारः पूर्व ये परिकीतिताः ॥ गायो 
राक्षसवेव क्षत्रियस्य ठु शस्यते ॥ ३ ॥ HR 
आहय, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गांघवे, राक्षस, और -पेशाच यह आठप्रकारके 
विबाह हैं, इनमें आठवां पैशाच अघम है॥ २ ॥ पूर्व कदेहुए इनमें चार घर्म्ये बिवाह हैं. 
गांधर्व, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोके लिये भए दें ॥ ३॥ 
संमार्थितः प्रयत्नेन घाहास्तु परिकीर्तितः ॥ यज्ञस्थायत्िजे देव आदायार्षर्ु 
गोदयम्‌ ॥ ४ ॥ प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापस्यः प्रकीतितः ॥ आसुरो द्राविणा- 
दानाहांबदें: समयार्मिथः ॥५॥ रापसतो युदहरणातेशाचः कन्यकास्छलात्‌ ॥ ` 
जा विवाद वडे थत्न और भार्थना करनेसे हो उसे ब्राह्म विवाद कहे हैं, भोर जो कन्या 
यज्ञमें बैठे ऋत्विजकों दीजाथ उसे देव विवाद कहते हैं; ओर बरसे दो गी लेकर जो कन्या 
दीचाय उसे आपंविधाद कहते हैं ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित्त जहां बरकी प्रार्थना कीजायः 
उस विवाहको प्राजापत्य कहते दे; ओर घन ठेकर जिसका विवाह कियाजाय उस बिवाइको' 
आसुर कहते हैं; और जो विवाह कन्या और परकी सम्मति हो उसे गांधवे विवाह कहते हे . 
॥ ५ | युद्धमें हरीहुई कन्याके साय विवाह करनेका नाम राक्षस विवाह दै, और छछ 
करके कन्याके साथ विवाह कियाजाय उस विवादको पैशाच विवाद कहतेहं, 


१ मातुर्वेश्ज जिनं पुरुषॉर्मे कन्या पांचवी पडे उसे ठेना यह भी मुन्यन्तरसम्मत' नदिं है 
कारण फि “मातृतः पंचमं त्यक्त्वा पिठृत; घद्ठके सजेत्‌?? ऐसा मन्यादिकाका बचन है, दृते ऊपर. 
हो ती दीष नद । 


(३१६) . अश्वादशस्मुतयः- [ इंख- 


तिस्रस्तु भायां विमस्य दे माये क्षत्रियस्प तु ॥ ६॥ एकेव भायां वेश्यस्प 
तथा शूदस्य कीर्तिता ॥ त्राह्मणी क्षत्रिया वैया विमभार्याः मकीर्तिताः ॥७॥ 
क्षत्रिया चैव वैश्या च क्षत्रियस्य विधीयते ॥ वेश्या च भार्या वेदयस्प झडा 
शूद्रस्य कीर्तिता ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणके तीन ( ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वेड्या ) आ, और श्षत्रियके दो ( क्षत्रिया, वेश्या ) 
स्री होवीहें ॥ ६ ॥ वैद्य और दाद्रेके एक २ ही खी दोतीई, आर्णी, क्षत्रिया, और वैश्या 
-यही चीन व्राक्षणकी भार्या कट्टे ॥ ७ ॥ क्षत्रियकी क्षात्रिया और येण्या यह दो भार्या दे, 
और ब्रेश्यकी वेश्या और झद्रकी शूद्रादी भार्या दोवीहे ॥ ८ ॥ 
आपद्यांपे न कतेब्या चूदा भार्यों दिजन्मना ॥ 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निप्कृतिने विधीयते ॥ *॥ 
विपत्तिकाळ होनेपरभी द्विजाति शूद्रही फन्याके साथ विवाह त करें, कारण कि झार 
` इन्यासे उत्पन्न हुई सन्तानका कोई भी आयेश्विच् नहीं:है, अर्थात घद्द पतिव होजातांदे ॥९॥ 
तपस्वी यज्ञशीलस्तु सवधमभृतां वरः ॥ 
धुवं झदसखमायाति गूडभराद्वे बयोदरी ॥ १० ॥ 
तपत्त्वी, यज्ञश्ीळ और सम्पूर्ण घर्मॉमे श्र होनेपरभी जाह्मण झटके भयोदशाहइ श्राद्धकर- 
'मेसे निक्षयह्दी जूद्रकी समान दोजावाहे ॥ १० ॥ .> 
नीयते तु सपिंडत्वं येपां शूदः झुळोङ्गवः ॥ सर्वे दद्ृत्वमायांति यदिः स्वर्गजि- 
तश्च ते ॥ ११ ॥ सपिंडीकरणं कार्यं कुलजस्य तथा धुवम्‌ ॥ आद्वदादशार्कं 
कृत्वा थाद्धे प्रपि तरयोदरे ॥ १९ ॥ सपिंडीकरणं चाहन्न च ग्र कर्थचन ॥ 
तस्मास्सर्वप्रयत्नेत गठ्ठा भार्या विवर्नेयत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो छद कुछमें उत्पन्न होकर जिनकी सायडी करतादै वह चांद रवगके जीतनेबालेभी 
क्यों नहों परन्तु लव झूट होजातेहे ॥ ११॥ इसकारण कुलम उत्पन्नहुमंका दादशाइका 
श्राद्ध करके श्रयोदशाह आद्धके दिन अवद्य सपिदन फरे ॥ १२ ॥ तद कभीमी सपिही 
करनेंळे योग्य नदींदे, इसकारण वत्मपूव क शूद्राख्नीका लाग करदे || १३ ॥ 
वाणिग्राह्मससवणाहु गह्दीयारक्षात्रिया शरम्‌ ॥ 
वैया प्रतोदमादद्यादेदेन त्वत्रनन्मनः ॥ १४ ॥ 
१ पर कहीं २ चारोवणाकी कन्या लेनेकी आशा आहाणोंको है, जेंहे शबरस्वामीजीकों चारीवर्णकी 
कन्यास संतान- ॒ 
“ध्ह्मण्याममनद्रादमिदिरो ज्योतिर्विदामग्रणी राजा भतृददरिश्च विक्मदपः छ्रात्मायामभूत्‌ । 
वृश्यायां हरिचंद्रवैद्चताठकोी जातश्च दांकुः कृती, ऋद्टायाममर: पढेव दापरत्याविद्विजश्या्मजाः ॥!? 
ऐते डिखे पतच पाश्जावीहै- परंतु य; 
| “ते्ञीमसां न दोषाय बहे; सभभुजञो यथा? 
इसीके अमुमोंदक वाक्य है, शाबरस्यामी सदलदाखा सामदेदको “अर्थतः पाटतश्ची जावतेये कोर 


म, 


बेदोंका तो कदनारी क्या है । “बद्सयासा धर्थतों वेद मरः? ये भाष्पकारका सचन्त . ! 


सृतिः १३] भाषाटीकासमेताः। (३१७) 


आझणके विवाहकरनेभे ब्राह्मणी हाथकों प्रदण करे, भ्त्रियाशरकों, वेश्या अतोद (चा. 
` युक ) को महण करे ॥ १४ ॥ ॒ 

सा भाया या गृहे दक्षा सा भाया या पतिव्रता ॥ भाया या पतिप्राणा सा 

भायों या प्रजावती ॥ १९॥ लालनीया सदा. भाय ताइनीया तथेब च ॥ 

ताडिता छालिता चव खरी श्ीमेवाति नान्यथा ॥ १६ ॥ 

इति झंखस्मती चतुर्थोजिध्यायः- ॥ ४ ॥ | 
जो क्षी घरमें चतुर हो, जो पातित्रता हो, वा जिसके प्राण पतिमें वसतेह, ओर जिसके 
संतान हो बही भार्या है ॥ १५ ॥ भायीका सर्वदा छाउन" करता रहे और वाडनाभी करे 
कारणकि लालना और ताढना करनेलेदी वह शी: ठक्ष्माकी समान दोजाती हे इसमे 
अन्यथा नदद ॥ १६॥ ` 
इति शंखत्मती भाद्रीकायां चतु्ोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 


प्चसाश्‍व्यायः ५, | 
पंचसूना गृहस्थस्य चली पेषण्यपस्कर/॥ कंडनी चोदकुंभश्व. तस्य पापस्य 
शांतये ॥ १ ॥ पंचयज्ञाविधाने दु गही नित्यं म हापयेत्‌॥ पंचयकज्ञविधानेन 
तत्पाप तस्य नस्यति ॥ २ ॥ 
गृहस्थीमें सवदा पांच इत्या होवी हैँ: चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखळी, भोर जळका पडा, 
इन हत्माओळे पापकी शांतिके निमित्त ॥ १ ॥ गृहस्थी किसीदिनभी पंचयज्ञक्मेका" त्याग न - 
करें, कारण कि पांचयज्ञके करनेखे उन इत्याओऑका पाप बष्टहदोजाता दै॥ २ ॥ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञरतथैव च ॥ शल्मयज्ञी नृयज्ञश्च पंचयज्ञाः प्रकीर्तिताः 
॥ ३॥ होमो देवो वलिभोतः पिऽ्यः पिंडकिया स्मतः ॥ स्वाध्यायो बह्मय- 
ज्ञश्च नृयज्ञोतिथिपएजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पिठ्यज्ञ, तरद्मवज्ञ, ओर मनुष्ययज्ञ यह पांचप्रकारके यज्ञ कदे ॥३॥ 
हेननेको देवयज्ञ, वलिवेश्‍बदेवको भूतयज्ञ, पिंडदानको पितृयज्ञ, वेदपाठको अह्ययज्ञ, और 
आतिथिके पूजमको मनुष्ययज्ञ कहा हे ॥ ४॥ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा दिजः ॥ ग्रहस्थस्य प्रप्तादेन जीवंत्येते 
यथाविषि ॥ ५ ४ ग्रहस्य एव यजते गृहस्थस्तपते तपः ॥ ददाति च गृह- 
स्यश्च तस्माच्छेयान्गहाशत्रमी ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थ, बरह्मचारी, यती थह तीनों द्विजाति -गुहस्थीके प्रसादभ ययाविवि ( ययार्थसे } 
जीबन निवाद करवे हैं | ५॥ गृहस्थीदी यज्ञ करता है,भृदस्थीदी तपस्या करताहे, गृहस्थीही , 
दृनदेता है, इसकारण गृहस्थाश्रमही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ | 
यथा भरता प्रभः ख्रोणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ 
अतिथधिस्तद्रदेवास्य गृहस्थस्य प्रभु; स्मृतः ॥ ७ ॥- 


(३१८) ` अष्टादशस्संतयः- [ झंख-- 


जिसप्रकार स्वामीही खियोंका रक्षक हे, आर जिसभाति चारो वर्णाका रक्षक आदण है 


-उसीप्रकार ग्रहस्थीका स्वामी अतिथि कंददादै ॥ ७ ॥ 


न ब्रतेनोपवासश धर्मेण विविषेत च ॥ नारी स्वर्ममवाप्रीति प्रामोति पत्िप- 
जनात्‌ ॥ ८ ॥ न ्रतैनोपवा श्च न. त्र यज्ञैः पयम्वियेः ॥ राजा स्वर्यमवा- 
भोति भामोति परिपालनात्‌ ॥ ९ ॥ म स्नानेन न मौनेन नेवापिपरिवर्थया ॥ 
ब्रहद्मचारी दिवं याति संयाति गुरुपुजनात ॥ १० ॥ नािशुञूषया क्षॉत्या 
खानेन विविधेन च ॥ वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजेनात्‌ ॥ ११ ॥ 
न दंडेने च मोनेन झून्यायाराश्रयेण च ॥ यतिः सिद्धिमवाप्रोति योगेनामो- 
स्यनुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ न यज्ञेदक्षिणायद्विरवहियुभूषया तया ॥ गृही सवर्गमवा- 
भोति यथा चातिथिपूजनात्‌'॥ १३॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेंन गृहस्योऽतिथिमा- 
गतम्‌ ॥ आहारशायनाय्ेन विधिवलतिएजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रत, उपवास, और अतेफभांति के घर्मकरनेसे ख्रीको स्त्रोकी पाति नही दाती; परन्तु 
केच एकमात्र पातिके पूजन से स्वरको जावी हे ॥ < ॥ त्रत, उपचास और अनेकप्रकारके 
यज्ञको करके राजाको स्वग प्राप्त नहींहोता परन्तु एक प्रजाकी रक्षा करनेसेहदी स्वर्गी प्राप्ति 
दोदी है ॥ ९ ॥ व्रह्मचारी स्नाम,मॉन और नित्य अविकी सेवा करनेसेही स्वर्गको नहीं जाता 
त्यरन्तु एकमात्र गुरुकी खवा करनेसेही स्वको जाताडे ॥ १० ॥ वानअस्थ आधिकी सवास 
-या क्षमासे तथां अनेकप्रकारके स्नानकरनेसे स्तरको नहीं जाता, केवळ एक भोजनके त्याग” 
करनेसेही रवगेको जाता दे ॥ ११॥ संन्यासी दंड, गौम, ओर शून्य स्यानंमें रहफरही सिद्धि- 
को ग्राप्त नहीं होता परन्तु योगसेही स्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ १२॥ गृहस्थी दक्षिणाः 
वाठी यज्ञांही ओर अशिकी सबा करनेठे स्वको! नहींजादा फेषळ एक अतिथिके पूजनसेद्दी 
स्वर प्राप्त दोदांद ॥ १२ ॥ इसकारण गृददस्थीको यत्नपूजेक अतिथिको भोजन और झाय्या- 
आदिसे पूजाकरनी उचित है ॥ १४ ॥ 
सायंप्रातश्व सुइयादमिहोत्रं यथाविधि ॥ दश च पीणंमासं च जुहयाद्विवि- 
वत्तया ॥ १५ ॥ यजेत पञुर्वयेश्च चाठुमास्यैस्तथेव च. ॥ त्रेवार्षकाधिका- 
रस्तु पिवेत्सोममतंद्रितः ॥ १६ ॥ इषं वैश्वानरी कुर्याचथा चाल्पधनो 
द्विजः ॥ न भिक्षेत धनं तूटात्सव दद्याञ्च भिक्षितम्‌ ॥ १७ ॥ 
विधिपूर्दक सायंकाळ और प्रातःकाळ मे आमिददात्र कर और दर्श ( अम्रात्रस ) तथा पूर्ण- 


-आसीकोभी हवन करे ॥ १५ ॥ अश्वमेधादि यज्ञ और चातुर्मास्य यज्ञास ईश्‍वरका पूजन 


करे और तीनवपसे अधिक अन्नवाळा पुरुष आढस्वरद्वित होकर सोम ( अमृतनामकी एक- 


खता ) का पान करे ॥ १६ ॥ थोडे धनवाळा आझण वैश्वानरी यज्ञ करे, और झूट घनके, 
कदापि च मागे और भिक्षाके सम्पूर्ण धनका दान करे ॥ १७ ॥ 


सृतिः १३] भाषाटीकासमेताः । ( ३१९ ) 


उत तु स्मेदवदवातृत्विजं. पर्वमेव च ॥ कर्मणा जम्मना शुद्धं विद्यया च 
भात तसू ॥ १८ ॥ पतेरेव गणक वर्मोमितयनं तथा ॥ याजयीत सदा 
विमो आहास्तस्मासतिग्रहः ॥ १९ ॥ . ॒ न 
है इति शंंखस्टती पंचमो$व्याय: ॥ ५॥ 
- विद्वान्‌ मनुष्य उस ऋत्विजका त्याग न करे जिसके कि बरा हो परन्तु जन्म और फर्मेमें 
शुद्ध उसी ऋत्विजका वरण करे॥ १८॥ उत्तगुणोंसे युक्त जिसने न्यायतत धनंका संचय 
कियादों इस मतुष्यको ज्राइण सवदा यज्ञ करावे; और उसीसे रतिम छे ॥ १९॥ . 
: इति शखस्मृतो माषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥, ` 
` ऽध्यायः ६. 
ग॒हस्थस्तु यदा पथ्येद्वळीपछितमात्मनः ॥ 
| अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गृहस्थी मनुष्य जिलुलमय देखे कि शरीरका सांस सूखगया दे अथात्‌ बुढ़ापा आगया है, 
और, पीज्को देखळे तव वानप्रस्थ आश्रमको महण करनेके निभिक्त वतको 'चळाजाव ॥ १ ॥ 
पुत्रे दाराप्निक्षिप्य तया वानुगतो वनम्‌ ॥ अस्रीदुपचरेत्नित्यं वन्यमाहारमा- 
हरेत ॥ २ ॥ यदाहारो भवेत्तेन पजयेस्पितृदेवताः ॥ तेनैष, एजयेद्नित्यम्‌- . 
तिथि समुपागतम्‌ ॥ ३ ॥ आमादाहत्य ' वाश्षीयादष्टौ आसान्समाहितः ॥ 
स्वाध्यायं च तथा कुर्याजराश्च विभयातया ॥ ४ ॥ तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयं 
- चैष कलेवरस्‌ ॥ ` | 
खरी [ यादि वनको जानेके छिये सम्मत च हो ] तो उसे पुत्रांको सॉपकर वचको चढा- ' 
जाय (आर जो बनजानेके छिपे सम्मत हो तौ ) उसको अपनेसाथ लेजाऊर आप्तिकी सेवा 
करे; और वनमें उत्पन्नहए कंद मूल फळाविकाही भोजन करे ॥ २ ॥.वंनवासके समय जो 
'अन्न आप भोजन करे उसलेही पितर और देवता तथा अतिथिका पूजन करे ॥ ३॥ साव- 
'थाबवित्त होकर भामसे आठ आस छाकर भोजन करे और वेदको पढे तथा जटाओकोमी 
घारण करे ॥ ४ || प्रतिदिन तपस्याद्वार अपनी देहकों सुखावे, | | 
आद्रंवासास्तु हेम॑ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥ ५ ॥ प्रावृष्याकाशशायी च 
` नक्ताशी च सदा भवेत्‌ ॥ चतुर्थकालिको वा स्याषष्ठकोलिक एंव वा ॥ ६ ॥ 
वृक्षेवापि नयेत्कार्ल ब्रह्मचर्यं च पाठयेत्‌ ॥ एवं नीत्वा वने काल द्विमो ब्रह्मा- 
अमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति औदांखस्मृतो पडठोऽष्यायः ॥ ६॥ . 
` शीतकालमें.गीले बलोंको पहेरे, भौर प्रीष्मआतुमें पंचा" वे तपे ॥ ५ ॥ धर्षाक ४ 
दानमे शयन करे और सर्वदा नक्तमेंही भोजन फरे, अथवा चौथे काळम वा छठे कालमें 
भोजन करे ॥ ६.॥ अथवा वृक्षों के सळेमेंदी अपने समयको च्यतीव करे. और ब्रह्मचर्या 
पालनकर ब्राहमण अपने समयको व्यदीतकर संन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ ७ ॥. . ` 
| इति अंज़स्मतों भाषारीकायां षशो$व्याय. ॥६॥ । 


|. (३२०) ... अष्टादशस्मतयी-  [ ईंख- 
सप्तमोइव्यायः ७. , 


कृत्वेष्टि विविवत्पश्चात्सवषेदसदक्षिगाम्‌;॥ 
आत्मन्यप्रीन्समारोप्य द्विजो बह्याभमी भवेत ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संववेदसेदक्षिणानामक इषि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मामेंही 
अमिको मानकर माझण संन्यासआश्रमको ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
विश्रमे न्यस्तससले व्यगारें भुक्तवत्ने ॥ अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां 
यतिश्वरेत्‌ ॥ सप्रागारांश्चरद्गेद्यं मिक्षितं नानुभिक्षेवेत्‌ ॥ २ ॥ न व्यथेञ्ज 
तथाऽलामे यथालव्धेन वर्तयेत्‌ ॥ म स्वादयेततथेवान्नं नाइनीयात्कस्यचिः 
दगढ़े ॥ ३ भ 
जिस समय प्रामचासी मनुष्य भोजन करचुके हों, धुआं न उठतादो, मूसछमी चावल 
निकालकर यवास्थानपर रखदिये ह ओर श्सोई बा जळके पात्रका इधर उधर ळेनाथी वंद 
होगयाहो उससमय संन्यासी भिथ्वाके लिये जाय, सात घरोसि भिक्षा मांगे, एकदिन जिन 
, घरमे भिक्षा माँवीहों फिर दसरे दिन उनसे भिक्षा ने मांगे ॥ 2 ॥ यती मिक्षाके न 
मिळनेस्रे ठुःझी न हो, जो कुछ मिळजाय उससे जीविका निर्वाह करै, अन्नको स्वादिष्ट न 
करे और न किसके घरभें भोजन करे ॥ ३ ॥ 
| मृन्मयालावुपात्राणि यतीनां च विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
तेषां संमार्यनाच्छाद्वेरद्वियेव भरकीतित्ता ॥ ४ ॥ 
यतिकेलिये मिट्टी ऑर साविके पात्र कहे गने; यद जलसे सांजनेलेददी शुद्ध होजातेंद ॥४॥ 
„ कोपोवाच्छादन वासो विभूयाद्व्यथश्ररन्‌ ॥ 
शुन्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सार्यगृहो सनिः ॥ ५ ॥ 
और दुःखे रहित संन्यासी वनमें निवास करताहुआ फोपीन और गुददीकेही वखॉको 
पहरे, झन्यस्थानमें निवास कर,जहां संध्या होजाय वहाँ घर मानकर मोन हो निवास फरे॥५॥ 
दृष्टिपूत न्पसेसादं वखपूतं जलं पिवेत्‌ ॥ 
सत्यता वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरत ॥ ६॥ 
सलीभांति चारों ओरको देखकर पर रके; आर बल्जसे छानकर जल पिये, सत्यवचन 
भोले और मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६ || 
सर्वेभतसमो मेत्र समलोष्टाश्‍मफांचनः ल ध्यानयोगरतों भिक्षः मामोति 
परमां मतिम्‌ ॥.७॥ अन्मना यस्तु निक्तो मरणेन तंथेव च ॥ आविभि- 
. च्योधिभिश्ैव ते देवा बराह्मणं विदुः ॥ ८ ॥ अशुविल दारीरस्य मियामिय 
` विपर्ययः ॥ गर्भवासे च वसते तस्मान्छुञ्पेत नान्यया ॥ % ॥ - 
१ वदा ऐसामी अर्थ होसकताह कि जिस घरसे एक संन्यासी भिक्षा छेगयाहो ऐसा विदित दोनेपर 
उसी घरमे दूसराभरी भिशा मांगनेको न जाय । 


वृतिः १५]... भाषारीकासमेताः । (३२१) ` 


सम्पूण प्राणियोको समान इृष्टिसे देखे, सबका मित्र वनारहै; और सुवर्ण, पत्यर, ढेछा 
इनको मी एकसादी समझे ध्यान और योगे रत रै; ऐसे आचरण करनेवाछा मिक्षुक परम 
` गतिको प्राप्त होताहे ॥ ७ ॥ जो झरीर जन्ममरण वा मनकी पीठा और देहके शोगसे 
छूटजाय देवता उसीको बादाण शरीर कहते ॥ ८ ॥ शरीरकी अशुद्धतासे मियळे स्थानपर ` 
अप्रिय ओर अग्रियके स्थानपर मिय होजातांदे, और गर्भमें निवास होवादै, इन सब छेशॉसे 
जाह्मण अन्मके बिना नहीं छूटवा ॥ ९ ॥ 
जगदेतत्निराकँदं निःसारकमनरयंकम्‌ ॥ रे हि 
भे व्यमिति निर्दिष्टो यच्यते नात्र. संशयः ॥ १० ॥ | 
यह संसार घडा भर्यकर है साररहित और अनथरूप है, .इसमें जो आये तौ. इसको 
अवश्य भोगना पढेंगाः जो अपनी युद्धिसे इसको भोगताद उसकी युक्ति होजातीहे, इसमें 
सन्दंद सदा ॥ १० ` 
प्राणायामैदेदेरोषान्धारणामिखच किल्विपम्‌ ॥ 
प्रत्याहारेण संसर्गोन्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्राणायामसे दोपॉको और घारणाओंसे सम्पूर्ण पापोंको भस्मकरदे, प्रत्याहारसे संगको और 
व्यानले अज्ञानआदि गुणोंकों दरध करदे ॥ ११ ॥ | 
सब्याहतिं समणवां गायत्री शिरसा सह ॥ त्रिः पठेदायतमाणः प्राणायामः स 
उच्यते ॥ १२ ॥ मनसः संयमस्तज्जैवारणेति निगद्यते॥ संदार्थेद्रियाणां 
च मत्याहारः प्रकीतितः ॥ १३ ॥ हादिस्थध्यानर्योगन देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥ 
ध्यान प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥ १४॥ 
सात व्याहति और उकार शिरोमंत्रसद्दित गायत्रीके प्राणको रोककर पीनवार पढनेको 
प्राणायाम कहाहे ॥ १९ ॥ धारणाके जाननेवाले भनके रोकनेको धारणा, कदतेदे, इन्द्रियेंकि 
पिपयोसे इटानेको प्रत्याहर कहतेदँ ॥ १३ ॥ भौर योगाभ्याससे हृदयमें स्थित देवदेव 
परयात्माका जो दशेत है, इसको भ्यान कहतेदें, इसके उपरान्तःुध्यानयोगको कहदताहूं॥॥१४॥ 
हृदिस्था देवतास्सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ इदि ञ्योर्तीषि सूर्यश्च हृदि 
सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ ॥ भ्यान 
निर्मयनाभ्यासादिष्णं पश्वेट्टदि स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ हथकश्च॑दभाः सूर्यः सोम. 
मध्ये इताशनः ॥ तेजोमध्ये स्थितं सत्वं सत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १७ ॥ | 
अणोरणीयान्महतो भद्दीयानात्मास्य अंतोनिहितो गुहायाम्‌ ॥ तेजोमयं पर्य 
ति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ १८ ॥ वाक्चुदेवस्तमौऽवानांः 
पर्णेरपि पिथीयते ॥ अज्ञानपठसंवीतेरिट्रियेविषयेच्छुभिः ॥ १५ ॥ एषवे 
पुरुषों विष्णुव्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ एष घाता विधाता च पुराणो निष्कल 
शिवः ॥ २० ॥ वेदाहमेतं -पुरुषं महांतमादिस्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ यं दै . 
विदित्वा न विभेति झृत्योनान्यः पंथा विश्यतेऽयनाथ ॥ २१ ॥ ॒ 
१ 


(३२२) ` ` अष्टादशस्तृतयः- [दुख 


दृद्यमें सम्पूर्ण देववा और प्राण स्थित हँ, हृदयमेंद्दी सम्पूण तारागण और सूर्य निवास 
ऋरषतेद ॥ १५ ॥अपने देईको नीचेकी अरणी ओर ४“कारकों ऊपरकी अरणी करके घ्यानके 
उपरान्त अभ्यासरूप मथनसे हृदयमें विराजमान विष्णुका दशन दोताई ॥ १६॥ डृदयमें 
सूर्य और चन्द्रमा दें सूर्य चन्द्रके मध्यम अग्नि है इस अभ्निमें सत्त्वपदार्थ स्थित है और सत्त्व 
वदारय भगवान्‌ अच्युत निवास करतेंदे ॥ १७ ॥ अणुसेभी अणु और भहानसेमी महान 
आत्मा इस प्राणीके हृदयरूपी गुहामें स्थित हे परमात्माकी कुपासे इस तेजोमय आस्माकी 
महिमाको कोई वेदान्तविचारसे शोकरदित हुए पुरुषद्दी देखे ॥ १८ ॥ अत्तानसे अंये 
पुरुपॉकी यद्द सम नितरख करत्तत्राळे भगवान. पत्तोंसे आच्छादित है अर्थात्‌ पत्ते डाळी लढ 
चेतन सवें व्याप्तहं दभापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं देखसक्त जसे मेंहदीमें लाळी दिखाई . 
नहीं पढदी नहीं तो एक पत्ेमंदी उसका प्रकाश दीखताहूँ और उन विययकी इच्छावाडोंकी 
इन्द्रिय अज्ञानरूपी धसि ढकी रददतीर्हे ॥ १९ ॥ और यद्वद पुरुप ( हृदये शयन करनें- 
चाळा ) विष्णु प्रकट और अप्रकट और नित्य हैं; और यही घाता, विधाता, पुरातन 
फळारहित और कल्याणस्वरूप है ॥ २० ॥ इनको में घडा पुरुष ऑर सूयकी समान तेजस्वी 
तमोगुगसे परे जानताडू; इनको जानकर पुरुष सृत्युखेभी नहीं उरता आर इसके अतिरिक्त 
मोदके लिये दूसरा कोई मार्ग नहींईं ॥ २१॥ 
प॒थिव्यापर्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥ पंचेतानि विजानीयान्महाभृतानि 
पंडितः ॥ २२ ॥ चक्षु: श्रोत्र स्पशनं च रसनं ब्राणमंव च ॥ बुद्धीदियाणि 
जानीयात्पंतेमाने शरीरके ॥ २३ ॥ रूपं शब्दस्तया स्पर्धा रसो गेवस्तयेव 
च ॥ इद्वियायोन्विजानीयात्पंचेव सततं इथः ॥ २४॥ हस्ती पादावुपस्यं 
च निहा पामस्तथेद च ॥ कमंद्रियाणे पंचेव वित्यमस्मिञ्छरीरके ॥ २५॥ 
मनो बुद्धिस्तयेवात्मा ह्यव्यक्तं च तयेव च ॥ इंद्रियेभ्यः पराणीह चलारि कथि- 
तानि च ॥ ३६ ॥ चतृविशत्यैतानि तत्त्वानि कयितानि च ॥ तयात्मानं 
तव्यतीतं पुरुष पंचर्विश्ञकम्‌ ॥ २७ ॥ यं तु ज्ञात्वा विसुच्यंते ये जनाः साइ- 
वृत्तयः ॥ तदिदं परमं श॒ह्यमेतदक्षस्मुतमम्‌ ॥ २८ ॥ अरन्दरसमस्पश- 
मरूपं गंधर्वामतम्‌ ॥ निदुश्तमसुर्स शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २९॥ 
अभ निरंजन झांतमव्यक्तं क्वुवमक्षरम्‌ ॥ अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णो 
परम पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
और प्र॒थ्वी, जळ, वेज, वायु, आकाय पैढित जन इन पांचोको महाभूत जान ॥ २३ ॥ 
१ नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, ४ रखना ( लिहाके अममागमें रहदीदै ) और ५ घाण यह पांच 
ज्ञानेन्द्रिय शरीराय रदतीहे ॥ २३॥ रूप, शब्द, सर्द, रस, गन्ध, इन पांचों इन्द्रियोंके 
अथै मँढितअर्नोको अवश्‍य जानता उचित हैं ॥ २४ ॥ ददाथ, पांच, छिंग, जिह्वा, गुदा यहद 
पांच कर्मेन्द्रिय दररस दैं॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त यदद चार दर्व 
` इन्द्रियोंसे परे दै ॥ २६ ॥ यह चोवास वत्त्व हैँ जोर आत्मा जो पुरुष ( इेखर ) 
हें बह पञ्चोसमा दे॥ २७ ॥ जिसको जानकर साशुरवभाव मनुष्य सुक्त दजाचे 


सतिः]  भाषारीकासमे ५॥ (३२३) 


सो यह गुप्त अविनाझी और सर्वोत्तम है २८॥ उस आतमार्मे शब्द, स्पश, रूप, 
गंध यह कुछ नहीं दै;और दुःख सुख यहभी उसंत कुछ नहीं दै वह विष्णुका परमपद दै॥२९॥॥ 
जो जन्म और कमाकी वासनासे रहित है और जो शांत, अप्रत्यक्ष, नित्य, जविनाशी और 
. जो आदि और अंतसेभी रहित है और जो ब्रह्मरूप है वही विष्णुका परम पद है ॥ ३० ॥ 
विज्ञानसारथियंसू !प्रम्रहर्बघनः ॥ 
सोध्वनः पारमामोति तद्विष्णीः परमं पद्म ॥ ३१ ॥ 
जिस मतुष्यका विज्ञानही सारथी दै, और मॅचही प्रप्रह ( रस्सी ) अर्थात्‌ इन्द्रियरूपी 
घोडोंकी छम हे बद्दी संसाररूपभार्गप्त परे उस विष्णुके परम पदको प्रापतहदोठा है ॥ ३१ ॥ 
वा ग्रहञतशो भागः कह्पितर्ठु सहस्रा ॥ ` 
. यापि शतमाद्रागांजींवः सूक्ष्म उदाहृतः ॥ ३२ ॥ 
चाळ (केश ) के अमभागके सदसटुऋंढ़े. कियेजाये इनमेंत्रे एक टुकडेका जो सोमा 
भाग दै उससेभी जीव सूकम हे ॥ ३२ ॥ 


इंडियिभ्यः परा हाथी अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिवुद्वेरात्मा 
तथा परः ॥ ३३ ॥ महतः परमव्यक्तामव्पक्तासुरुषः परः ॥ पुर परं किं 
चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ३४ ॥ एष सर्वेषु शतेष तिष्ठत्यवि : 
सदा ॥ हर्यते त्वग्यया वृद्धया सूक्ष्मया सल्मइंद्धिनिः ॥ १५ ॥ | 
इति श्रीशखस्थृती सप्तमोउष्याथः ॥ ७ ॥ 
इन्द्र्योसे परे अर्थ ( विषय ) हैं और अर्थसे परे सन है, मनसे परे युद्धे है, वुद्धि से 
परे आत्मा महत्तत्त्व दै ॥ ३३ ॥ महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त प्रधान दै अव्यक्ते परे पुरुष है 
और पुरुष ( ग्रह ) से परे कुछ नहीं है; किन्तु ददी उत्तम काठा और गति है ॥ ३४॥ 
इन सम्पूर्ण आणियोंमें बह सर्वदा आविकळ एकसा स्थित रददता है, और सूक्ष्म बुद्धिबाले 
मनुष्य उचम और सूद्म वृद्धिदे उस बद्धका दर्शत करते हे ॥ ३५ ॥ 
न इति भीशंखस्मतों भाषाटीकायां सप्तमोषष्यायः ॥ ७ | 


अष्ठमोऽघ्यायः <. 


नित्यं नेमित्तिकं काम्पं क्रियांगं मलकर्षणम्‌ ॥ 
क्रियाल्लानं तथा पोटा ज्ञानं परकीतितम्‌॥ १॥ 
नित्य, नैमित्तिक, कास्य, क्रियांग, सलकर्षण, किषास्यान, यह छैः प्रकारका स्नान 
कहा ॥ १ ॥ 
अ तः पुरुषोऽनहों अप्यामिहवनादिषु ॥ भात!स़्ार्न तदर्थ च नित्यसार्ने 
प्रकीतितम्‌ ॥ २ ४ चडालशरश्वाय स्पा खान रजस्वठाम्‌ ॥ ख्रानानह- 
स्तु यः खाति स्नानं नेमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३ ॥ पुष्यस्लानादिकें ` दैवज्ञ- 
विभिचोदितम्‌ ॥ . तद्धिकार्म्यं समुदिष्टं नाकामस्तभयोजयत ॥ ४ ॥ जहु- 


hh 


( ३२४ ) अष्टाददास्मृतयः- [ झंख- 
कामः पवित्राणि अचिप्यन्देव्ता पितन्‌ ॥ स्नानं समाचेरधस्तु क्रियाँग तत्म~ 


हळ कण पके 


कतितंम्‌ ॥ ५ ॥ मलापकर्षणार्थाय स्नानमभ्यंगपवेकम्‌ ॥ मलापकर्पणाथांय 
्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा ॥ ६॥ 


स्तानके विनाकिये मनुप्य जप, अव्रिदोत्रआदिफे करनेका अधिकारी नहीं होता, इसका- 
रण प्रातःकाळका त््नान नित्यस्वान कहाह ॥ २ ॥ चांडाल, दाव, पूय, राघ, आर रजस्वळा 
खी इनके स्पर करनेके उपरान्त जो स्नान कियाजाताहे दस स्नानको नेमित्तिक कहादहे 
॥ ३ ॥ पुप्यनक्षत्रआदि समयमे जो ज्योतिपञ्ञाखमें कहाहआ स्नान है उस स्नानको काम्य 
कहादै, ओर निप्काम भनुष्य उस स्नानको न कर ॥ ४ ॥ पाबित्रमंत्रॉके अपनेके निमित्त या 
जो देवताओंकी पूजाफे चिभित्त खान कियाजाताह उस स्वानको कियांग फट्टाहं ॥ ५॥ जो 
स्वान भेळको दृरकरनेके निमित्त उवटनाआदिं टगाकर कियाजावाई उस समानको मठक* 
पण कहाई; कारण कि उस समान करनेमें मनुप्यकी प्रवृत्ति मेळ इरकरनेके जिये है 
अन्यया नहीं ॥ ६ ॥ £ 


सरित्सु देवखातेए तीयेंपु च मदीए च ॥ क्रियालार्न समुदिष्टं ज्ञानं तत्र 
महाक्रिया ॥ ७ ॥ तत्र काम्यं तु कर्तव्य यथावद्वियिचोदितम्‌ ॥ नित्यं नेमि- 
त्तिक चेव क्रियांगं मलकर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी, देववाओके खोदेहुए कुंड, तीथे, छोटी २ नदी, इनमें जो स्वान कियाजावाहं उसे 
क्रियास्तान कद्दादै; कारण फि इनमें स्नानकरना उत्तम कर्म है ॥ ७॥ और पूर्वोक्त नंदी- 
आदिकोंमें ही काम्य स्नान भलीभातिसे करवा योग्य है और नित्य, नेमित्तिक, क्रिर्वाय और 
यह चारमकारके स्मान है ॥ ८. ॥ 


तीथांभाषे तु कर्तव्यम्रप्णोदकपरोद्वेः ॥ सानं तु वहितसेन तयेव परवा- 
रिणा ॥ ९ ॥ शारीरशुद्धिदिज्ञाता न तु स्नानफलं लभेत्‌ ॥ अद्विगाद्राणि 
शुद्धयंति तीर्थखानात्फलं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तौर्थके अमावमं गरमजळसे आर पर्वाक्त नदीआदिसेसी भिन्न % जलसे स्वानछरना 
, कहादै; ओर अभिले तपाये तथा अन्य अनुप्यके भिकाळेहुए जठसे जो स्नान है ॥ ९ ॥ वह 
शरीरकी शुद्धिके निमित्त दे, उस स्वानका फळ नहीं मिलता कारण कि तीर्यस्वानसे फलदी 
प्राप्ति होतीदे और जळोंसे गात्रकी घद्धि होतीहे ॥ १० ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीयंपू च नदीए च ॥ ख्ञानमेव क्रिया तस्मात्त्रानातुण्य- 
फलं स्पृतम्‌ ॥ ११ ॥ तीथ प्राप्यातुपंगेण ज्ञानं तीर्थे समाचरेत्‌ ॥ जान 
फलमाभोति तीर्थयात्राफलेन तु ॥ १२ ॥ सर्वतीर्थानि प्रण्यानि पापतन्नानि 
सदा तुणाम्‌ ॥ परास्पशनपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ सर्वे भख- 
वणाः एण्याः सरांसि च शिलोचया। ॥ नद्यः पण्यास्तया सवा जाह्वी त ` 
विशेषतः ॥ १४॥ . 


` स्पतिः १६] . , भाषाटीझासमताः। | ( ३२९ )' 


bf आक का 


देववाओंके खोदे तालाब,तीर्य,और नदी इंनमे स्वांन!करनादी कमे है, इसकारण स्वानक- 
रनेसे पुण्यफळ मिळताहे ॥११॥ जो अकस्मात तीर्थमें जाकर स्नात;कियाजाता है वह स्नान 
फळफा देनेवाला होगा, दीर्थवात्राका फळ नहीं होगा | १२ ॥ बुद्धिमानोंने सम्पूर्ण तीर्थाकां 
सतुष्योके पापॉका. ताशकरनेवाला और परस्परमें अनपेक्ष कद्दा है ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण झरने, 
ताळाव, पर्वत, मदी यह सभी पविन्न हैं और विज्ञेषकर भौगंगाजी पित्र हैं ॥ १४ ॥ | 
यस्य पादी च हस्ती च मनञ्चैव सुर्सयतम्‌ ॥ विद्या तपश्च फीर्तिश्व स तीर्थ 
फलमर्‍्नुते ॥ १९ ॥ नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य दामन भवेत्‌ ॥ यथोक्त^ 
फलदं तीथ भवेच्छुद्धात्मनां वृथाम्‌॥ १६ ॥ | .. 
इवि श्रीशंखस्पतावष्टमो$ध्याय: ॥ ८ ॥ 
जिस मदुप्यके हाथ, पेर, भन, विद्या, तप और:कीर्दि यह अपने पश्न हैं. षह तीर्याके 
फळको भोगताहे ॥ १५ ॥ जो मनुग्य पापी हैं उनके पापोका नाझ दोजावाहे शुद्ध मनवाले 
मनुष्योकों तीयेमं जानेसे इच्छानुसार फछ मिंलताई ॥ १६ ॥ 
इति श्रीशंखस्द॒तों भापायीकायामएमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 
नवमोडव्यायः ९, 
कियाज्नानं तु वक्ष्यामि यथावद्वियिएवंकम्‌ ॥ 
शृद्विरद्विश्च कत्तेव्यं शोचमादी यथाविधि ॥ १॥ 
इसके उपरान्त क्रियाल्लानकी विधिको/ कहवाहू, प्रथम मिट्ट और जळते विधिपूर्वक 
शोचकरे ॥ १ ॥ 
जले निमग्न उन्मरुज्य उपस्पश्य यथाविधि ॥ जलस्याबाहनं इर्यात्त्दक्ष्या- 
स्यतः परम्‌ ॥ २॥ प्रपद्ये वरुणं देवर्मभसां पतिमूजितम्‌ ॥ याचितं देहि मे 
तीर्थ सर्यपापापतुत्तये.॥ ३ ॥ तीर्थमावाहयिष्यामि सवांविनिषूदनम्‌ ॥ 
सात्निध्यमस्मिन्तोये भन स्वं मदनुग्रहात्‌ ॥ ४॥ रुदान्प्रपछे. वरदान्सर्वा- 
नप्सुसदस्तथा ॥ संबांनप्सुसदर्वेव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः ॥ ५ ॥ देवमप्सुसदं 
वृहि प्रपद्येवनिषुदनम्‌ ॥ अपः एण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥ ६॥ 
रुद्रवामि्च सपाश्च वरणळाप एव च ॥ झामयंत्वाझ् मे पापं मां रक्षतु च 
सर्वकः ॥ ७ ॥ इत्येवमुक्त्वा कतव्य ततः समाजन जरे ॥ आपोहिष्ठेति 
तिएभियेयावदनुपवशञः, ॥ ८ ॥ हविरण्यवर्णेति वदेदामेश्व तिसाभिर्तथा ॥ 
शाद्नेदिवीति च तथा शन्न आपस्तयेवःचः॥ ९ ॥ इदमापः प्रवहत तथा मंत्रः 
मुंदीरयेत्‌ ॥ एवं मंत्रान्समुश्वाय उंदांति ऋषिदेवताः ॥ १० ॥ अघमर्षणस्‌- 
क्तस्य संस्मरन्मयतः संदा ॥ छंद आदुष्टुभं तस्प ऋषिञवाघमर्षणः ॥ ११ ॥ 
देवता भाववृचन्तु पापन्नस्य प्रकीर्तितः ॥ तततोभासि निममस्ठु जिः पठेदघम- 
` वणम्‌ ॥ १२॥ | 


(३२६) . अष्टादरास्मृतयः- ` [ शंख-- 
फिर जलमें गोता लगाकर वाहर निकल विधिसादित आचमनकरके यथाविधि जलका 
आवाहन करे, इसके आगे जळका धावाहून कट्दताई कि ॥ २॥ “जळके पति वरणदेव- 
जीकी में शरण हूं दे वरुण ! जिस तीथेकी में अमिलापा करूं सम्पूर्ण पापोंके दूरकरनेके 
`” त तुम मुझे उस ` दो ॥ ३॥ सम्पूर्ण पापोंके दूरकरनेवाले तीयेका में आवाहन 
करताहूं, हें तीथ ! इस उत्तम जलसे मेरे ऊपर कृपाकर मुझे संनिधिकररो ॥ ४ ॥ जळमें 
स्थित रुद्रोंको और अन्य जळके मिवासियोंकों अमुकनामवाला में नमस्कारकरके उनकी शरण 
हूं ॥ ५ || जळके निवासी और सम्पूर्ण पायोके नाद करनेवाले आम्रेदेवताकी मी में शरण 
हूँ ॥ ६ ॥ रुद्र, अमि, सर्प, वरुण, ओर जल यह श्रीम्नद्दी मेरे पापोंका नाशकरे और मेरी 
चारों झोरसे रक्षाकरं ॥ ७॥ इस भांति कहकर फिर जलमें “आपो हि छा०” इत्यादि 
तीनऋचाओंके कमसे मठीमांति माजनकरे ॥ ८ ॥ “दिरण्यचणी० अग्निश्च दान्नो देवी” 
` और “शन्न आप:०? इन मन्त्रॉको पढै ॥ ९ ॥ जोर “इदमापः०” इस मन्त्रको पढै इसपर 
कार मंत्रोफा उच्चारण कर छन्द ऋषि और जो देवता अघमर्षणसूक्तफे हैं उनका साव“ 
(से सर्वदा स्मरण करै, सघमपेणसुक्तका छन्द अचुष्टप दे भर ऋषि अघमर्षण है ॥१० ।। 
॥११॥ पापके नादाकरनेवाठे अघमर्पणका भाववृत्त देचठा कक्षद फिर जळमें शोता लगाकर 
तीनवार अघमर्पण सत्रको पै ॥ १२ ॥ 
यथारवमेनः कठुराट्‌ सर्वपापप्रणादानः ॥ 
तथाघमर्षणं सकते संवेपापमणारानम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस भांति यज्ञॉका राजा अश्वमेध सम्पूर्ण पापका नाश करनेवाला है उसी मावे अघ- 
सर्पणसूक्तभ्री सम्पूर्ण पापा नाशक दे ॥ १३ ॥ 
अनेन स्नात्वा अम्मध्ये खातवाम्योतवाससा ॥ परिवतितवासास्तु तीर्थतीरं- 
मुपरपृशेत ॥ १४॥ उदकस्याप्रदानाचच ख्ानशादी न पीडयेत्‌ ॥ अनेन वि- 
घिना क्ञातस्तीर्थस्य फलमरनुते ॥ १९ ॥ 
इति ओदासरमृतौ नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
'. इस विभिके अनुसार जलमें ज्ञाय करके गीलेवखफो निकालकर दूसरे वख्को पहरे 
इसके पीछे किनारेपर आकर आचमन करे ॥ १४ ॥ और बिना तर्पणकिये धोतीकों म धोने, 
इस विधिक अनुसार सान फरनेसे मनुप्य तीर्यके फलको ग्राप्त दोतादे ॥ १५ ॥ 
इतिं शीशंजस्मती भाषाटीकायां नवमोऽभ्मायः ॥ ९ ॥ 


दंशा गेऽव्यायः १०, 
अतः परं भवक्यामि शुभामाचमनक्कियाम्‌ ॥ 
इसके उपरान्त शुभ आचर्मंनकी क्रियाको कताई. 
कार्य का. कामूळे वीर्थमुक्त मनीषिभिः ॥ १ ॥ अंयुष्ठमूले च तया प्राजा- 
परयं विचक्षणैः ॥ अंगुल्पग्रे स्मृतं दिव्यं पिऽ्यं तजनिमूलकम्‌ ॥ २ ॥ भाजा- 
पत्मेन तीथन बिः म्राक्नीयाअळं द्विजः ॥ .दिः प्रमुज्य मुखं पश्चात्खान्यद्विः 


सतिः १३] - ' आषादीकासमेता। (३२७) 


ससपरपृरेत ॥ ३ ॥ हृट्वाभिः पयते विप्रः कॅठगाभिश्च भ्रमिपः ॥ ताछुगा 
स्तथा वश्यः शदः स्पृष्ठामिरंततः ॥ ४ ॥ | 
` (६ दहित ) द्वायकी कानिप्ठिका अंगुछीके मूलमें बुर ।नेनें काय ( व्रा ) तीर्थे काइ 
॥ १॥ अंगूठेकी जड्में प्राजापत्य तीथंदे, और अंगुलियोंके अमभागते देवतीर्थे और तजे 
नीकी जउमें पिल॒तीय पंडितोने कद्दादे ॥ २॥ त्रा आजापत्य तीखे तीनवार जलापिवे, . 
फिर दोबार मुखको पोछे, और पीछे कानभादि छिद्रॉमें ए स्पशो भळीमांतिसे करै 
॥ ३ ॥ ब्राह्मण हृदेववक आचमनके जळको पहुंचनेसे शुद्ध होतेहे, क्षत्रिय फठतक आच 
मनके जळके जानेसे शुद्ध हेतेहे, बैश्य तलुवेतक आचमनके जळ जानेंसे शुद्ध होते और 
झुंद्रकी शुद्धि मुखपर जलके स्पशो करनेंसेदी दोजातीदै ॥ ४ ॥ 
अंतर्जातुः शुचो देशे प्रादसुखः सुसमाहितः ॥ उदङ्मुखो . वा प्रयतो दिश- 
श्रानवलोकयन्‌ ॥ ५॥ आद्विः समुद्धताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्डुदेः ॥ वहिना ` 
चाप्यतप्ताभिरक्षारामिरुपस्पु्ेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूव चा उत्तरी ओरको मुखकर मनुष्य धान होकर घुटनोंके भीतर दाथकर दिशा 
ओको न देखे ॥ ५ ॥ और कुएसे निकाळे तथा झाग और बुल्वुळेरदित जरसे आमन 
करे वह आचमनका जळ गरम और खारीमी न हो ॥ ६ ॥ | ' 
तजेन्यंगुप्ठयोगेन स्पुश्चे सापुटद्षयम ॥ अंगुष्ठमध्यायोगेन स्पृरोन्नेत्रद्य : 
.॥ ७ प अंशुष्ठानामिकायोगे' श्रवणौ समुपस्पश्धेद ॥ कनिधांगुष्टयोगिन स्पृशे 
त्स्कृंघद्दयं ततः ॥ ८ ॥ सवासामेव यागेन नाभे च हृद्यं तथा ॥ सस्पृरोन्र 
तथा मार्त एष आचमने विधिः ॥ % ॥ 
अंगूठ़ा आर तर्जनी इन दोनोंसे नासिकाके दोनों छिट्रोका स्पश करे; बोचकी अगली और 
अगूठेसे दोनों मेत्रोंको छुये ॥ ७ ॥ अंगूठा और अनामिका इन दोनोसि कानोंका सदी फरे 
कनिष्ठा और अंगूठेके योगसे दोनों कंघोंका सश करे ॥ ८ ॥ फिर पांचों उंगलियॉके योगसे 
नाभि, हृदय, और मस्तक इनका स्पशेकरे; यह आचमनकी विधि कदीदै। ५ ॥ 
त्रिः प्राश्नीयायदंभस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवती- 
त्युश्श्ुम ॥ १०॥ गंगा च यमुना चैव प्रीयते परिमार्जनात्‌ ॥ नासत्यदस्रौ 
येते स्पृष्टे नासापुटद्वये ॥ ११ ॥ स्पृष्टे ` चनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभारकरो॥ 
कणेयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिलानली ॥१२॥ धयोः स्पर्शनाद्‌ भीर्य 
ते सर्वदेवताः ॥ मूर्भः संस्पर्शनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
आचमनके समय जो तीचवार जलपान कियाजाताऱ उससे ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र इ़ादि 
देता हाते, यह हमने सुभादै ॥ १० ॥ मुखमाजेन करनेसे गंगा और यमुना यह 
दान द्दो्ीे; दोनों नासिकाके पुट स्पश करलेसे दोनों अश्विनीकुमार होत 
॥ ११ ॥ दोनों नेन्नेंकि स्पर करनेसे चन्द्रमा और सूर्य॑ तेद; और दोनों पके? 
रपरे करनेसे वायु और आग्ने प्रसन्न झेतेहें ॥ १२ ॥ दोनो कंधोके स्पशी करनेले सम्पूण 
देवता होतेहे, और सस्वकके सपष करनेसे परमेश्वर असन्न होते ॥ १३ ॥ 


(३१८) अष्टादशस्मृतय- . . . | ख= , 
विना यज्ञोपर्वीतेन तथा मक्तशिंखी दिजः ॥ अम्रक्षाठितपादस्तु आयांतोः | 


प्युशुविर्भवेत ॥ १४ ॥ बहिजांनुरुपस्पृद्य एकहस्तार्पितेजेळेः ॥ सीपानत्कस्त- 
था तिएब्रेव शुद्धिमबाङ्ठुयात्‌ ॥ १५॥ ` | 
थज्ञोपवीदके विना पद्दे विना चोटीमें गांठ छयाये और विमा पेर थोये मलुष्य आचमन 
करडेत्षपरभी मशद्ध रद्दताहे ॥ १४ ॥ दोनों घुटनोंसे हाथ चाहर रखकर दाथमें ढियेडुण 
जळते जूता पहरेहुए खडाद्देकर जो आचमन करता वह अमुद्ध रद्वा ॥ १५॥ 
आचम्य च पुरा भोक्ते तीर्थसंमाजंने हु यद, ॥ उपस्पृश्नेततः पश्चान्मंत्रेणानिन 
. धर्मतः ॥ १६ ॥ अंतश्चरति भूतेषु शुद्यायां विशवतोम्रसः ॥ त्वं यजस्व वपर 
कार आपोज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥ १७ ॥ ' 
आमने पीछे तीर्थका साजन करे फिर घमेपूर्क इस मंत्रसे आचमन करे ॥ १६ ॥ 
हेजल ! सम्पूर्ण ्राणियोके हृदये व्यापक यज्ञ, वपट्कार, ज्योति, रस असृत आदिरूपसे ! 
तुम बिचरतेहो | १७ ॥ 
६आचम्य च ततः पश्चादादित्यामिम्सों जलम्‌ ॥ उद्प्यंनातवेदसमिति मंत्रेण 
निःक्षिपित ॥ १८ ॥ एष एव बिविः प्रोक्तः संभ्यायाश्च दविनातिएु ॥ | 
फिर आचमन करनेके उपरान्त सुर्यके सन्सुखको मुखकर/“ढहुत्य॑ जातवेंदूस ०” इस मनसे 
जळंकी अंजुडि दे ॥ १८ ॥ यही नियम दिञावियोकी दोनो समयकी संध्याऑओमिं कहा; 
पूर्वा संध्या जपंस्ति्ेदासीनः पश्चिमां तथा ॥ १९ ॥ ततो. अपेत्पकित्राणे 
` पवित्र वाय शक्तितः ॥ ऋषयों दीर्बंसंध्यतादीर्धमायुरवापुयः ॥ २० ॥ ` 
'आतःकालकी सन्ध्यामें खडा दोकर जपकरे, और सार्यकालकी सन्ध्यामें बैठकर जपकरे 
॥ १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र मका अपनी शक्तिके भलुसार जपकरे,ऋषि दीले संध्याकी 
उपासना करतेये इसी कारणसे उनकी आयु दीर्घ दोतीथी ॥ २० ॥ 
सर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ 
येपां अपेश्च होमश्च पर्यंत मानवाः सदा ॥ २१ ॥ 
` इति श्रीशंखस्ट्वी दशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 
इसके आगे भेदे जो पवित्र संत्र हैं उन सबका वर्णव करवाई इत सम मरके जप भरं 
वनसे मलुष्य सर्वदा पवित्र होतेडे २१ ॥ | न 
इति थीश्यक्वस्मृती मापादीकायां दक्षमोप्याय: | १० ॥ 
५22 


पकादशोऽभ्यायः ११. 


अषमपेणं देवृ शुद्धवत्यश्च तत्समाः ॥ कूण्मांडचः पावमान्यश्च साविध्यश्व _ 
तथेव च ॥ १ ॥ अभीष्टट्रुपदा देव स्तोमाति व्याहृतीस्तया ॥ भारँडानि च . 
। सामानि गायत्री चौशनं :तथा ॥ २॥ पुरुषतृत्त च भाप च तथा सोमब्रता- 


भ 


'नि चा अब्िगं वार्हर्पत्यं च वाक्यूक्तममृत तथा ॥३॥ इातरुदरियमथर्षेशिर" 


` लृतिः१३] ` ` बाटीकास ।:। ( ३२९ ) 


ख्रिसुपर्ण महात्रतम्‌ ॥ गोसुक्तमश्वसूक्त च ईद्रसूक्तं च सामनी ॥ ४ ॥ 
नीण्याञ्यदोहानि रथंतरं च आमि ` वामदेवत्रतं च ॥ एतानि गीतानि,पु्नाते 
जतूञ्ञातस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इत 'श्रीशंखस्मृताबेकावशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ * 
अघमर्षणपूक्त, देववृत्ततूक्त, शुद्धघत्तीकचा, कृष्मांडीऋचा, पवमानसूक्त और गायन्री॥१॥ 
अभीष्ट द्रुपदा, स्तोम,न्याहती, भारंड्सामबेद्‌ गायत्री ओर उशतासंत्र ॥ २॥ पुरुषवृत्त, भाष, 
सोमब्रत, जळके मन्त्र, बृहस्पतिके मंत्र, वाक्‍्सक्त, अमृत, ॥३॥ शतरुद्री,अथवेशिर, त्रिसुपणे,, 
महाजत, थोसूक्त, अश्वसूक्त, दोनों सामवेद ॥ ४ ॥ .तीना आज्यंदोह, रयंतर, अभिन्नद, 
चामदेवन्रत, यद्द अघमषण आदि गानकरनेंसे जीर्बोको पित्र करतेदै; और इच्छातुसार इनका 
जपफरनेसे मनुष्य उसी जाविभ प्रसिद्धिको प्राप होताहै ॥ ५ ॥ 
इति झङ्करमृतो भाषाटीकायामेकादशो5व्यायः || ११ ॥ 


॒ द्रादरोऽध्यायः १२. 
इति वेदपदित्राण्यभिंहितानि एभ्यस्सावित्री विशिष्यते ॥ नास्त्यवमषणास्परः 
मंतर्जलेन साविञ्पा समं जप्यं न व्याहृतिसमं इतम्‌ ॥ . कुशरशय्यामासीन* 
कुशोत्तरीयो वा कुदापवित्रपाणिः प्राइप॒खः सूर्याभिमुखो वा अक्षमाळामुपा- 
दाय देवताध्यायी जपं कुयात्‌ ॥ सुवर्णमणिसुक्तार्फटिकपस्मासिर्द्राषपत्रजीव- 
कानामन्यतमानादाय मालां कयात्‌ ॥ कुश्षग्रंथि कृत्वा  वामहस्तोपायनेवा 
गणयेत्‌ आदौ देवतामार्ष छंदः स्मरेत्‌ ततः सम्रणवसव्याहृतिकामादार्वते च 
'दिरसा गायत्रीमावतेयेत्‌॥ अथास्याः सविता देवता ऋषिविश्वामित्रो गायत्री 
छंद! ॐकारमणवायाः ॐ भूः ॐ अवः ॐ स्वः ऊँ महः ॐ जनः 3३० तपः 
ॐ सत्यमिति व्याइतयः ॐ आपो ज्योती रसोःमूतं ब्रह्म भुवः स्वरोमिति ` 
शिरः ॥ भवंति चात्र छोकाः ॥ 

वेदमें यह सव मन्त्र पवित्र के, इन सम्पूर्ण अन्त्ोमें गायत्री. प्रधान दे अधमपण 
सन्त्रसे अछ जळके भीतरे जपोमें दूसरा मन्त्र नीद; और . गायत्रीफे समान दूसरा जप 
नहीदे, व्याह॒तियोंके समान होम नहींहै; कुशासनपर बैठकर वो. ओढकर झुझाकी पवित्रियोंको 
धारणकर पूरको वा सूर्यके सन्मुख जपकी कोळे देषताका घ्यात करताहुआ 
मनुष्य जपकरै, सुवण, मणि, सोती, स्फटिक, कमछगट्टे, वहडेफे फळ इंसमेंसे कि 
सियोंकी अपके लिये माळा बनावै; और कुशाकी गांठोंसे या वाये दाथकी अंगुळियांसे 
िसतीकरे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता ऋषि छन्द इनका स्मरण करै; और फिर आदि और 
- अन्तमं शरिरमंत्रसाहित गायत्रीका जपकरै; और ग्रायत्नीका देवता सूर्य, ऋषि विश्वा- 
भित्र और मायत्रीदी छन्द दै; और २#कारका प्रणव और ॐ भूः अधुः अलः ॐ 
सह: वजन: अन्तः असत्यं यह सात व्याहृति, “ॐ आपो ज्योती रसोऽहृतं नद्या भूभुपः 
२बरोम्‌? इस मन्त्रको हिर कहते; और यही 'छोकोमेंभी कहा; 


( ३३०) अष्टादंदास्ट्तय+- [शख ` 


सन्याइतिकां सप्रणवां गायत्री शिरप्ता सह ॥ 
ये जपति सदा तेषां न भयं.विद्यते: क्रचित्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञी मनुष्य सवदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रोका जप, कश्ताह: वह कभी 
अय नहा पाता ॥ १ || 
तजप्ता तु सा देवी दिनपांपपणाशिनी ॥ सहखजप्ता ठु तथा पातकेभ्यः 
समुद्धरेंत ॥ २ ॥ दरासाहस्रमप्ता तु सवेकल्मपनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयकर- 
द्विमी अहाहा गुरुतल्पगः ॥ रापश्च विद्युद्येत छक्षजप्य संशयः ॥ ३ ॥ 
सौवार गाथत्रीका जपकरतेसे दिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट होजातेदँ और इजास्वार ग्राव- 
चीका जपकरनेसे सम्पूर्ण पापोंसे छूट जदा ॥ २ ॥ ओ दृशइजारबार गायत्रीका जपकर«- 
ताह उसके सम्पूर्ण पाय नष्ट द्ोजातेह,सुर्णदी चोरी करनेवाला आझण, नढाइत्याकरनेवाळा, 
गरुड़ी शाय्यापर गमनकरनेवाळा, मदिरा पीनेवाळा यह सध एकलाख ग्रायश्राकं जपकरमेखे 
निस्सन्देह शुद्ध दोजातेदै ॥ ३ ॥ 
प्राणायामत्रयं कृत्वा त्रानकाछे समाहितः ॥ 
_ अहोरात्रकृतासापात्तकषणादेन मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य खानके समय सावधान दोकर तीन प्राणायाम करतादे बद दिनमं कियेहुए: 
पापोंसे उस्रीसमय छूटजातादै ॥ ४ ॥ 
सब्याहतिकाः समणवाः प्राणायामास्तु पोडश ॥ 
अपि श्णहनं मासासुनंत्यहरहः कृताः ॥ ५ ॥ 
व्याहति और ळकारसहित सोलह माणायाम प्राविदिन करनेसे एक महीने मचुप्य गर्भ-- 


- हत्याके पापसेमी मुक्त होजाताई ॥ ५॥ 


हुता देवी विशेषेण सर्वकामम्रदायिनी ॥ सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्स- 
ला ॥ ६ ॥ झांबिकामस्तु जुहयात्सावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥ इंदुकामोऽपम्‌त्युं च 
घृतेन ज्हयात्तया ॥ ७ ॥ श्रीकामस्तु तथा परेविल्वेः कांचनकामुकः ॥ ब्रह्मः 
वर्चसकामस्तु पयसा जुहयात्तथा ॥ ८ ॥ घृतप्छुतैस्तिळैषेहिं जुदुयात्सुसमा- 
हितः ॥ गायन्ययृतहोमात्च सर्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ९ ॥ पापात्मा छक्ष- 
होमेन पातकेभ्यः प्रमुचबते ॥ अभीष्टं छोकमामोति भाष्ठयात्काममीप्सि- 
तभू ॥ १०॥ 
और जो इवन गायत्रीसे कियाजाताहै पद्द सम्पूर्ण मनोरथोंका पू्णकरनेवाडा दै; भक्ति" 
प्रिय और चरकी देनेबाली गयत्री सम्पूण पापोंको नाशकरतीदे ॥ ६ ॥ जो मह॒प्य शांतिकी 
अभिलापाकरें धह पवित्र होकर गायत्रीका इवत 'चावलोसे फरे; और ओ 
अचनेकी इच्छाकर वह चीसे इचत के ॥ ७ ॥ और उक्मीकी इच्छाकरनेवाठे कमळोसे' 
इवनकरें, और सुबर्णकी इच्छाकरनेवाळा बेलोंसे गायन्नीका इधमकरे, त्रदतिजको इच्छा 


sh 


मलू 
ग कू 


करनेवाछा दृघसे इवन करे ॥ ८ ॥ और भठीभांति सावधानीसे घी मिलेहुद तिलोंद्वारा' - 


[३] भाषाटी मेताः। (३३१) 


दुझहजार गायचीके देवच करनेसे मनुष्य सव `) छूरजाताहे ॥ ९ ॥ और पापारमाः 
मघुष्य छाख गायत्रीके दचनकरनेसे सब पापोंसे छूटजाताहै तथा मनवांछितछोकमें अन्मलेकर 
अमेळपित फलको पाताहे ॥ १० ॥ ' * 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥.गायत्याः परमं नारित दिवि चेह 
च पावनम्‌ ॥ ११ ॥ हस्तत्राणमदा देवी पततां नरकाणेवे ॥ तर्मात्तामभ्यः 
सेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः झुचिः ॥ १२ ॥ 
. _ वभेदोकी माता गायत्री दै; और पापोकी नाशकरनेवाळी दै; इस लोक और . रवरीभे गाय, , 
तरसे परे िवकवाला पदरा सरा नहींदे ॥ ११॥ जो मनुष्य नरकरूपी समुद्र पेड: 
उनका हाथ पकडकर रक्षाक यायत्रीह्वी है; इसकारण नियमपूर्वेक झुद्धासे ब्राहणः 
नित्य ग्रायत्रीका अभ्यासकरै ॥ १२:॥ 
गायनीनप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ तस्मिन्न तिष्ठते पापम्यिदुरिव 
पुष्करे॥ १३ ॥ अथ्येनेव तु संसिद्धवेद्राह्मणो नात्र संशयः ॥ कुयादन्यन् 
वा कुयान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ १४ ॥ 
गायत्रीमें तरएर आक्षणको दव्य और कब्यसे जिमानै, कारण क उस ब्राहणमें पाप 
इस भांति नहीं टिकते कि जैले कमलके पत्तेके उपर जलकी बूंद्‌ नहीं ठहरती' ॥ १३॥ ` 
आक्षण गायन्नीके जपकरनेठेद्दी सिद्ध होजातादै, इसमें छुछ संदेह नहीं,वढ आद्वण चाहे अन्यः 
कर्म करे दा म करे परन्तु तो भी उसको मैत्र कहतेहे ॥ १४ ॥ | 
उपांशुः स्पाच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्थतः ॥ ` 
नोचिनोप्यं बुधः कुयात्साविच्यासु विशेषतः ॥ १%॥ . 
उपांश जप सगुन फडका देनेवाछा है; और मानसजप इजारगुणा फळ देताहे, विशेष. 
करके गायन्रीका जप ऊँचे स्वरसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य न करे, और जप भी टचे स्वरले 
न करे ॥ १५॥ है 
सावित्रीजाप्यनिरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः ॥.गायत्रीजाप्यनिर्ती ` क्षोपाथं 
` च विंदति ॥ १६॥ तस्मात्सवंमयत्रेन जातः मानसः ॥ गायत्री तु 
जपेद्गक्तपा सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति श्रीशखस्पृती दवादृशोऽऽ्वायः ॥ १२॥ | 
जो मनुष्य गायत्रीके जपमें तत्पर है वद स्वरको प्राप्दोता दै; और गायत्रीके जपकरनेसे 
मोक्षकी भराति होती है ॥ १६ ॥ इसकारण सम्पूर्ण यज्ञक्षे.. सात करनेके पीछे पवि ' 
वित्त होकर मनको रोक सम्पूर्ण पापोके नाझ करनेबाली ग्रायत्री का जप करे ॥१७॥ .- 
इति शंलस्प्॒तो माषाटीकायां दादद्यो$व्यायः ॥:१२ ॥ 


त्रयोदशो९ध्यायः १३. 


$ कृतनप्यस्तदनु प्राइमुसो दिव्येन तीर्थेन देवालुद्केन तर्पयेत्‌ ॥ अथ 
तर्पणावोधिः ॥ ॐ भगवते शेषं तपयामि । कालामिरुद तु ततो रुक्मभौमं 


. (३६२ ) अष्टादशस्मृततयः- ` [ झंड- 


'तंथेव च ॥ शेतभोमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तमम्‌॥ १॥ जंबूड़ीप ततः 
पोक्त शाकद्वीपं ततः परम्‌ ॥ गोमेदएुप्करें तद्धच्छाकारुप च ततः परम्‌॥२॥ 
शार्वरं ततः स्वथामानं ततः हिरण्यरोमाणं ततः कश्पस्थापिनों छोफास्तप 
येत्‌ ॥ छवणोद॑ ततः दावेमण्डादे ततः: सुरोदं ततः घृतोद ततः क्षीरोदं ततः 
इथूद ततः स्वादूदं ततः. इति सप्तसमद्रकम्‌ प्रत्यृचं पुरुपसक्तेनोदकाँललीन 
दद्यात पुष्पाणि च तथा भक्तया ॥ जथ कृतापसव्यो दाह्षिणाम्र॒खोंऽतर्जीनः 
पिन्येण पिठर्णा ययाभद्धं मकामझुदकं द्यात ॥ सौवर्णन पात्रेण राजतेनो- 
इंवेरेण खड्भपात्रेणान्यपात्रेण वोद्कं पितृतीर्थं स्पदान्दद्यात्‌॥ पित्रे पितामहाय 
अपितामहाय मात्रे मातामहाय प्रमातामहाय मात्रे मातामह्ये प्रमातामह 
सप्तमान्पुरुषान पिठपक्षे यावतां नाम जानीयात पिदूपक्षागां तर्पणं कृतवा 
गुरुणां माद्पक्षाणां तप कयात्‌ ॥ माठ्पक्षाणां तंपणं कृत्वा संवंविवांधवानां 
कुयात्‌ तेपां कृत्वा सुहृदां कुर्यात्‌ ॥ भर्वति चात्र कोकाः 
स्तानकरनेके उपरान्त गाँयद्रीकी जपकर पू्वकी भरको युखकरके देवदीयस देवताआंका 
-जळसे तपेणकरे, अब तर्पणकी विधि कद्दतेहँ ॐ भगवान्‌ शोपको दप्रकरताइ फिर काळ जाप्ि 
भद्र, रकस, भौम, शेतभौम, और सातो पादाळ क्रमानुसार इनको तकर ॥ १ ॥ इसके 
'पीछे जम्बूद्वीप, क्ाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर और झाकढीप इनको तृप्तकरै ॥ २ ॥ फिर 
झार्वर, स्वघामा, दिरण्यरेमा, करपतक स्थित रहनेवाले ढोक इनको तृप्रफरै; फिर छवणोद, 
दधिमण्डोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, इक्र स्वादूद इन सात समुद्रोकी उप्तकरे;फिर पुरुपसूक्त 
को पढकर परमेश्वरको जळकी अंजुळी दे; फिर भक्तिसोदत पुष्प निवेदनकर अपसव्य हो 
दक्षिणकों मुखकिये धुटनॉके भीतर दाथफर पितृतीयसे श्रद्धांक अनुसार यथेच्छ जळ पितरों 
को दे, सोनेके पात्र वा चाँदी, गूलर या गेंडे अथवा किसी अन्यके पात्रसे पितृतीथका 
-स्पर्धफर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, भादा, मातामह, प्रमातामह, माता, मावासदी, 
प्रमातामही सात पुरुप पिताके पक्षम जिनका नाम जानें पितृपक्षोंका तपण करे फिर गुरु 
और मातुपक्षकॉका तर्पणकरे, फिर सस्मन्धी वांधवोंका तर्पणकरे; और इसीमांति उर्पणकरसे- 
के विषयमे होकमी हे. ॥ 
विना रोप्य वर्णन बिना ताखतिलेन च॥ बिना द्भेश्च मंयैश्च पितूर्णा नोपति- 
छते ॥ १ ॥ सौोवर्णरज भ्यां च सद्धेनोदुंबरेण च ॥ द्त्तमक्षयतां याति 
पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ २ ॥ हेम्ना तु सह यदतः क्षीरेण म्ना सह ॥ 
तदप्यक्षयतां याति पितृणाँ ठु तिलोदकम्‌ ॥ ३ ॥ 
चांदी, सोना, तांबा, तिळ, कुशा ओर मंत्र इनके विना दियाहुआ जळ पितरोंको नहीं 
"पहुंचता. ॥ १ ॥ सुवर्ण, चाँदी, गेंडा, गूठर इनके पात्रांसे जो मनुष्य पितरॉको जळ देता है 
उसे अक्षय फळ मिखदांदै ॥ २॥ सुरण, दूध, सदत इन सबको मिळाकर जो तिछजलछ 
पितरोको दिया जातांदे; वह भी अक्षर होतादे ॥३॥ ` 


॥ 


स्मृतिः१३ ] ॒ भाषाटीकासमेताः। ` (३३३ } , 


कुर्यादहरददः आद्धमन्नायेनोदकेन वा ॥ पयोगूरूफछैर्बापि पितृणां भरीतिमाव- 
इन्‌ ॥ ४॥ जातः संतपणं कृत्वा पिठृर्णां तु तिलांभसा ॥ पिदृयज्ञमवामोति 
प्रीणाति च पितृंर्तथा ॥ ५ ॥ ॒ 
| | इति श्रीदुखस्पृती त्रयोदशोउष्याव: ॥ १३ ॥ । 
अन्न इत्यादि द्रब्य, जल था द्वार मूळ फळ इनसे पितरोको प्रतिदिन प्रसन्न रक्खे ॥४॥. 
जो भवुष्य खानकरनेके उपरान्त तिळ और जलसे पितरोका तर्षण करतादै, बह पिलयज्ञके 
फलको पातादै, और उसके पितर भी तूप दोतेंदे ॥ ५ | - 
इति शेखस्मृतो भाषाटीकायों नयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥। 


चतुदेशोऽष्यायः १४. 


ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित्‌ ॥ 
पिच्ये कर्मणि संप्राप्ति युक्तमाहुं; परीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
बुद्धिमान मतुष्य देवकायके विषयसें जाझणोंकी परीक्षा न करे, पितुकार्य उपस्थित होते- 
पर गुप्तरीतिसे परीक्षाकरे ॥ १॥ 
ब्राह्मणा ये विकमंस्था वेडालव्रतिकास्तया ॥ ऊमांगा आतिरिक्तांगा ब्राह्मणाः 
पीक्तेदूषफाः ॥ २॥ उरूणां मतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्व ये॥ गुरूणां त्या- 
दिन ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ३ ॥ अनध्ययेध्वधीयानाः शीचाचारविव- 
॥ शूद्रान्नरससंपुष्टा ब्राह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ४ ॥ | 
जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मको करतादे; अथवा कठोरचित्त है, वा जिसकी. देइका अंग न्यूक 
ओर अधिक दै, वह पंक्तिको दूषित फरनेदाळा है ॥ २ ॥ जो ग॒रुके श्रतिकूछ आचरण कर- 
ताहै; और जो वेदको उखाडताहे, अथात वेदोक्त कर्मको नहीं जानता, और जिसने गुरु- 
सोका त्यागकरादे वहसी पंक्तिको दषित करनेवाळा है ॥ ३ ॥ जो अनध्यायके दिन पढताहे 
जो शोच आचारसे हीन है; और जो शुद्रके अन्नसे पुष्ट होताढे, वद्दमी पंक्तिको 'दूपितकर- 
नेवाळा है ॥ ४ ॥ 
षडंगवित्रिसुपगो बहूबूचो ज्येष्ठसामगः ॥ त्रिणाचिकेतः पेचासित्राह्मण 
पंक्तिपावनः ॥ ५ ॥ ब्रह्मदेयातुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः ॥ त्रह्मदेयापतियंश्व 


: ब्राह्मणः पंक्तिपावन! ॥ ६ ॥ ऋग्यज्ञः्पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः ॥ 


अथर्वागिरसोऽध्येता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७ ॥ नित्यं योगरतो विद्वान्सम- 
लोष्टाइमकाँचनः ॥ ध्यानशीलो हि यो विद्वान्त्राहगः पंक्तिपावतः ॥ ८ ॥ 
जो न्राझण वेदके छेह अंरोंको जानताद्दो, ओर जो त्रिसुपर्णको जानतादो,- जिने वहु- 
तसी ऋचा पढीदों, था सामवेद्को गाताहो, जिसने ज्िणासिकेत पढाहो, जो पंचाभिको 
तापताहो वह भाहण पंक्तिको पवित्र करनेवाळ है ॥ ५ ॥ जिसकी सन्तान वेदके अनुसारदो 
जो बेदोक्तका दाता दो, और जिसका आरोका समयभी बेदके अनुसार दो वह माहणमी 
पक्तिको पवित्र करनेवाला है ॥ ६ ॥ जो ऋग्वेद और सामवेदके पारको जानवाहो; और 


( ३३४) | अष्टादरस्नृतयः- [ बंब- 


जिसने अर्व आंगिरसवेदका भाग पढलियाही वह जराह्मणमी पंक्तिको शुद्ध करनेवाला है 
॥ ७ ॥ जो नित्य योगमार्गमे तत्पर है, जो ज्ञानी है, जो ढेंलें पत्थर और सुवणको 
'देखताहै, जो ध्यानशीछ दै; और जो पंडित दे वहं त्राक्षणभी पॅकिका पविच्रकरने- 
-बाढा दै ॥ ८॥ | 
दी दैवे भाइमलौ जीव पिच्ये वोदळपखांस्तथा ॥ भोजयेडिविधान्विप्रानेक- 
कमुमयत्र वा ॥ ९॥ भोजग्रेदथवाःप्येक ब्राह्मण पंक्तिपवनम्‌ ॥ 
देवकमेमें पूर्वाभिमुख दो ्राह्मणोको और पितवूकममे उत्तराभिमुख तीन अथवा अनेक 
नया दोनो जगह एक २ ज्राह्मणकोददी भोजन करावे ॥ ९॥ या पंक्तिके पतित्र करनेवाळे 
एकही ब्राह्मको जिमावे; 
देवे कृत्वा तु नेवेद्य पश्चादही तु तक्षिपेत्‌॥ १० ॥ उच्छिप्सन्रिथी कार्य पिं- 
डनिवपणं दुचे; ॥ अभावे च तथा कार्येमांभिकार्य यथादिधि ॥ ११ ॥ 
और देवकर्ममें नैवेद्य बनाकर भग्निमें हवनकरे ॥ १० ॥ धुद्धिमान्‌ मनुष्य उच्छि्टके 
/निकटही पिंडदान करे; और किसीकारणसे जो पिंढदातका अभाव हो ती विधिसहिव आप्रि" 
होच करे ॥ ११॥ ॒ 
आढ कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोवविवजितः ॥ उंछमन्नं द्विजातिभ्यः अद्धया चि- 
'निवेद्येत्‌ ॥ १२ ॥ अन्यत्र पुष्पमूलेम्यः पीठकेभ्यश्च पंडितः ॥ भीनयेद्वि- 
-विधाल्विप्रान्गंधमाल्यसमुज्ज्वलात्‌ ॥ १३ ॥ यत्किवित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वाः 
भोज्यमेव वा ॥ अनिवेध न भोक्तव्यं पिडमूले कदाचन ॥ १४ ॥ 
यत्मसादित आद्ध करडे शीत्रतापूदक ऋषघसे रहित मनुष्य उंछ अन्न धाद्वाणोको श्रद्धास 
“दान करे ॥ १२॥ फड सूळ तया त्रतवालांका आसन इनपर न नैठारूकर जयोत्‌ शुद्ध ऊन 
-आदिके आसन पर वेठाकर गंध, माळसि उउज्बछ विविध ब्राह्मणोंकों सोजन फरावे।१३॥ 
अपने घरमें नो कुछ भक्ष्य वा भोज्य वस्तु बनाई दो उसको पिंढेंकि पास विना दिये कभी 
भोजन न करे ॥ १४ ॥ 
उग्रगंधान्यगधानि चेत्यवृक्षमवानि च ॥ पृष्पाणि वर्जनीयानि रकवणानि यानि 
व्य ॥ १५ ॥ तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥ ऊर्णासूत्रे प्रदातव्यं 
कापासमथत्रा नवम्‌ ॥ १६ ॥ दशां विवर्तेयेत्राज्ो यच्चनाहतदखना ॥ घृतेन 
दीपी दातव्यस्तिलतेलेन वा पुमः ॥ १७ ॥ धृपा्थ युग्णुलं दद्यादघतयृक्त 
मदुत्कटम्‌ ॥ चंदनं व तथा दर्याषिष्ञ च कुकुम शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिक सुर्गथिदाछे वा रंघहीन, और लाळ रंगके फूड इचको त्याग दे ॥ १५ ॥ यदि 
डाळ फू अलमें उत्पन्न हुरदी ठो दान करे, उनका सूत वा कपासका सूत दे ॥ १६॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य नये वखकी वत्ती घचांवे, ओर फिर घी या तिलोंका तेळ दीपकमें डाफे 
॥ १७ ॥ यूपके निसित्त चुत और मीठा मिछाहुआ गूगछ दे, और पीसकर चन्दन और 
इुंकुम दे ॥ १८॥ . 


«दतिः १३ ] भाषाटीकासमेताः । (३२९) 


भूदर्ण सुरसं सि्टं पालकं सिंभधक तथा ॥ कृष्मांडालाबुवार्ताककोविदारांश्व 
वर्जयेत्‌ ॥ १७ ॥ पिप्पलीमरिचं चैव तथा पै पिंडमूलकम्‌ ॥ कृतं च लवण 
सर्व वे अं ठु विवर्भयेव्‌ ॥ २०॥ राजमाषान्मसूरांश्च चणकात्कोरदूषकान ॥ 
लोहितान्वूक्षनियीसाञ्छादकर्मणि वरयेत्‌ ॥ २१॥ 
सरसों, सौंजना, पालक, सिंघुछ, पेठा, तुस्वी, चैंगन, कचनार, आद्धमें इनका 
. न्पिघ है ॥ १९ ॥ पीपल, निरच, गम, वनाया लवण, वांदाका अम्रभाग इनको भी 
व्याग दे ॥ २० ॥ रवास, मसुर, फोदा और कोरदूपक, बक्षेके छाठ सोंदको भी आदकम 
में त्याग दे ॥ २१॥ 
आम्रमामलकीमिक्ष॑ मृद्वीकादयिदाडिमान्‌ ॥ विदारीबैब रंभाया दयाच्छादे 
भयलतः ॥ २२ ॥ घानाठाजान्मधुयुतान्सक्तञ्छकरया तथा :॥ दयाच्छादे 
प्रयलिन #ंगाट्कविसेतकान ॥ २३ ॥ ' 
आम, आंवळा, गन्ना, दाख, बुदी, अनार, विदारीकंद, फेला इनको आदमें यत्नसदित 
दे ॥ २२ ॥ सहतर्मे मिलेहुए धान, खीळे; खांड मिळे सत, २ंगारक, इनको भी 
आद्रम विशेष करके दे ॥ २३ ॥ 
भोजयित्वा दिजान्भक्तया स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ ॥ 
अभिवाद्य पुनविप्राननुबज्य विसजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्राक्मणोकी भक्तिपूर्वक भोजन कराकर उसके आचमन करनेके उपरान्त उनको दक्षिणा दे 
आझणोको नमस्कारकर उनके पीछे २ जाकर पहुँचा आवे ॥ २४ ॥ 
निमंत्रितस्तु यः श्राद्धे मेथुने सेवते द्विजः ॥ 
श्राद्ध दवा च सुत्या च युक्त स्यान्महतेनसा ॥ २५ ॥ 
जो ब्राह्मण निमंत्रित होकर सख्रीसंसर्ग करताहे उसको आद्में जिमानेवाला आर पह 
जीमनेवाळा दोनोंदी बडे पापके आगी होते हैं ॥ २५ ॥ 
कालशाक सरास्कं च मांसं वार्वीणसस्य च ॥ 
खङ्गमांसं तथानंतं यमः प्रोषाच धर्मपित्‌ ॥ १६॥ 
काठशाक, शरक, वार्धीगस ( सृप ) का सांस यमराअने इनकी अनन्त फछका 
देवेवाळा कहा दै ॥ २६ ॥ 
- यद्ददाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तथा ॥ भ्रयागे नैमिषारण्ये सर्वेमा्ेत्पम- 
सनुते ॥ २७॥ ` गंगायमनयोस्तीरे अयोध्यामरकंटके ॥ नर्मदायां गयातीर्थे 
सरवमानंत्यमस्तुंते ॥ २८ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्र भगुदुँग हिमाळपे ॥ सपतवे- 
प्यपिफृपे च तदष्यक्षयप्ुच्यते ॥ २९ ॥ 
गया; प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य इनमें ओ जाकर पिदरोंक्षे देतादे, बह अय 
'फळको प्राप्त होताहे ॥ २७ ॥ गंगा और यम॒नाके किनारे, अयोध्या, अमरकंटक; 
रायादीथे इसमें देचेसे अनंत फछ श्राप्त होताहे ॥ २८ ॥ काशी, कुस्केत्र, शरुतुंग) भदाळय, 
ऋषिकूप, इसमें दातकरवेसे अनत फल मिठताहे ॥ २९ ॥ 


( ३३६) _ - अष्टादरस्मृतयः-- [शल-. 
म्लेच्छदेशे तथा रात्री संध्यायां च विशेषतः ॥ | 
`` न आदमाचरेखज्ञो म्लेच्छंदेरी न च ब्रजेत्‌ ॥ ३०-॥ 
स्ळेच्छोंके देशमें, राचिमें विशेषकर संध्याफे समयमें. युद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध न करै; और 
म्ळेच्छोंके देशमें जाथ भी नही ॥ ३० ॥ | 
हस्तिच्छाया यदत्तं यदत्तं राहदशने ॥ ` 
विषुवत्पमयने चेव सवमानंत्यमरनुते ॥ २१ ॥ 
गजच्छाया, प्रहण, चिषुवत्सेक्रान्ति ओर दोनों अयन इनमें दान करनेसे अनन्त फळ 
दोवा है ॥ ३१ ॥ न 
भरे पद्यामतीतायां मधायुक्तां अयोदशीम्‌ ॥प्राप्य श्राद्ध प्रकतेव्यं मधुना पाय- 
सेन वा ॥ ३२ ॥ प्रजां पुष्टि पक्ष: स्वगेमारोग्यं च घनं तथा ॥ तृणांाद्ैः 
सदा प्रीताः प्रयच्छंति पितामहाः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीशखस्मृती चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
यादि किसी कारणसे प्रौष्टपदीप्रयक्त महालय धाद्धका यथायोग्य समय व्यतीत होजाय 
तो मघामक्षत्रसे युक्त अयोदर्शीक दिन मघुसे ना खीरसे श्राद्ध करे ॥ ३२ ॥ इससे 
.पितर प्रसन्न दोकर सनुण्योंको सर्वदा सन्तान, पुष्टता, यहा, स्वग, आरोग्य, धन इन- 


को देते ॥ ३३ ॥ 
इति शंखस्मतौ भाषारीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः १५. 


जनने मरणे चेष सपिंडानां द्िजोत्तमः॥ 
अ्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योऽम्िवदसमन्वितः ॥ १ ॥ | 
जो नाझण असिद्दोत्री और वेद्पाठी है वह सर्पिडोंके जन्म अथवा मरणमें वीत दिनमें 
झुद्ध होताहे ॥ १ ॥ 
सापिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते ॥ मामधारकपिभरतु दशाहेन विशुद्धयति 
॥ २ ॥ क्षत्रियो दादशाहेन वैश्यः पक्षेण शुद्धघति ॥ मासेन तु तथा दूदः ` 
शुद्धिमामोते नांतरा ॥ ३॥ 
सातवी पीढीमें सर्षिडता चिवृत्त होजातींदै; और भामधारक माह्मण दृदा दिनमें शुद्ध - 
होता; ॥ २ ॥ बारह दिनमें क्षत्रिय, एक पक्षम षेय, और एक महीनेनें शुद्रकी शुद्धि 
दोवीदे प्रथम नहीं होसी ॥ ३ ॥ 
रानिभिर्मासतल्याभिरेभेखावे विशुद्ध्यति ॥ अजातदंतवाले तु सद्यः शौचं 
विधीयते ॥ ४ ॥ अहोरात्रात्तथा झुद्धिवाले त्वकृतचूडके ॥ तथैवानूपनीते तु 
ज्यहाच्छुध्योति वाबवाः ॥ ५ ॥ अनूढानां तु कन्यानां तथेव झूदजन्मनाम्‌॥ 
सहीनोंकी समात रात्रियॉमें गर्थेके खाब्रमे जितने महीनेका गर्भे हो उतनी दी. रात्रियोमें 
शुद्धि होदीहे और वाळक विना दांव जभेद्दी .मरजाय तो उसके मरनेमें उसी समय शुद्धि 


. सृतिः १९) भांपाटीकासमेताः। ` ( ३३७) 


कहीडे ॥ ४ ॥ जो वाळक मूडनसे प्रथमही मरजाय वद अहोरात्रछे और यज्ञोपवीतसे पहले 
जो मरजाय उसके वंछु वांधव तोन दिनमें शुद्ध द्ोजावेई ॥ ५ ॥ जो कन्या विना विवाद 
मरजाय उसके यहां तीन दिनमें शुद्धि दोवीदै, और शुद्रके मरनेमें भी तीन दिनमें 
शिश 
, „ अनूठभायेः शूदस्तु पोइशाद्रत्सरात्परम्‌॥६॥।गृत्युं समविगच्छेञचेन्मासात्तस्यापि 
बांधवाः ॥ शुद्धि समविगच्छेयुनांत्र कायां विचारणा ॥ ७ ॥ 
यादे विनाविवाहा शूद्र सोछइ वर्षले पीछे ॥ ६ ॥ मृतक होजाय तौ उसके वघ बांधव 
एक महीनेमें शुद्ध होतेहे इसमें बिचार करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ | 
पिदवेशमनि या कन्या रजः पर्यत्यसंस्कृता ॥ तस्यां सुतायां नाशौचं कदाचि- 
दपि ज्ञाम्पति ॥ ८॥ हीनवणा तु या नारी प्रमादाअसवं घ्रजेत ॥ प्रसवे मरणे 
 तनमाशीचं नोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 
“- यादि जिस कन्याका विवाह न हुआईे और वह पिताके घरही रजसा होजाय दौ 
उसके मरतेका अशौच कभी निवृत्त नहीं होता ॥ ८ ॥ यथपि कोई नीच वर्णकी कन्या 
विवाहसे प्रथम ही सन्वान उत्पन्न करके तो उसके प्रसव और मरणके दोनों अशौच कमी 
निवृत्त नहीं होते ॥ ५ ॥ | ' 
समानं ख्बशौचं तु प्रथमेन समापयेत ॥ 
असमाने द्वितीयेन धर्मराजकचो यथा ॥ १० ॥ 
सज्ञातीय अशोचमें यदि दूसरा सजातीय अशोच होजाय तो प्रथमके साथदवी दूसरा भी 
समाप्त होजाताहे और जो दूसरा सजावीय म दो तौ घंमराजक्े वचनके अनुसार दूसरेके 
संग दोनो अशौच निवृत्त दोजातेह ॥ १० ॥ || 
देशांतरगतः श्रत्वा कुल्यानां मरणोद्धवी ॥ यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशाचि- . 
भवेत्‌ ॥ ११ ॥ अतीते दशरात्रे तुः त्रिरात्रमशुचिभेवेत ॥ तथा संवत्सरेतीते 
स्नात एव विभुद्धयति ॥ १२॥ ॒ 
प्रदेशमे जाकर यदि जातिका मरण या अन्मअञ्ञोच हुएके समाचार सुनकर वृझदि- 
नके वीचमें जो दोष दिच हैं तथतक अशुद्ध रदताहै ॥ ११ ॥ यदि दक्षदिनके उपरान्त सुने 
तौ तीन रात्रिमें ओर एक घर्ष धीतनेपर सुने तो स्वान करनेसे ही शुद्ध होजाताहै ॥ १२ ॥ 
` अमोरसेष पत्रेषु भायोस्वन्ययत्तालु च॥ परपर्वा्चःच ख्रीषु ऽयहाच्छद्धिरिहेष्यते ` 
॥ १३ ॥ मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा सृते ॥ गहे दत्तासु कन्याश्च 
भृतासु तु ज्यहस्तथा ॥ १४ ॥ विषास्तराजानि प्रेते जाते दोहित्रके गृहे ॥ 
आदार्यपत्नीपत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५ ॥ मातुले पक्षिणी रारि शिष्य- 
तिग्बांववेषु च ॥ सत्र्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥ १६॥ 
अपने औरससे अतिरिफ पुत्र व्यभिचारिणी और.परपूदों झी इनके मरनेमें :तीन दिनमें 
' बुद्धि दोजावीहे ॥ १३ नाना, आचार्य, निदाही कन्या इसके मरनेमें भी तीन दिनम 
' २२ 


( ३३८ ) ` अष्टादशस्पुतय+- | [ थ 
शुद्धि होञातीद|॥१४॥देशके राजाके मरनेमे और अपने घरमे दोहित्रके जन्ममे आवार्यकी खी 
घा पुत्रोके मरनेमें एक दिलमें दी युद्धि द्वोजातीहे॥ १०॥[मामाके मरनेमं दिनरातमें और शिष्य 
ऋत्विक्‌ जार बांधव इनेक मरनेमें एक रातमें, सतर बरह्मचारी और अनूचान शुद्ध उपगुरुके 
मरनेमें एक दिन अशुद्धि रहतीदे ॥ १६ !| न 

एकरात्र त्रिरात्रं च प्रात्र मासमेद च ॥ शूद्रे सपिडे वर्णादामाशोचं कमशः 

स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ त्रिरात्रमय पडतं पक्षं मासं तयेव च ॥ वेश्य सपिडे 

वर्णानामाशो्च कमझः स्मृतम्‌ ॥ १८ प्र सपिडे क्षत्रिये शुद्धि; पडटात बाझ- 
णस्य हु ॥ वर्णानां परिशिष्टानां दादशाह विनिर्देशित ॥ ९९ ॥ सपिंडे ब्राह्मणे 
यणाः सर्वे एवाविशेपतः ॥ दशारात्रिण झुध्येयुरित्पाह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
अपना जो सपिंडी शूद्र दोगयादो उसके मसनेम ब्राह्मण, क्षत्रिय, चग, ओर शूद्र यह 
चारों चर्ण क्रमानुसार एक रात; तीन रात, छै; राव, और एक महीनेमें शुद्ध होते हैँ ॥१७॥ 
सपिडी बेश्यके मरनेमें चारों वर्णको तीन राव, छ: रात, एक पक्ष और” एक महीसेका 
अशोंच कहादे ॥ १८ ॥ और सपिडी क्षप्रियके अरनेमें ब्राह्मणाकी देः राते भार तीनों 
बर्णोक्री यारइ दिनम युद्धि दोतीहे ॥ १९ ॥ सापिडी श्राह्मणके मरतेमे चारों धर्णोकी युद्धि 
दश राससें होई, यह भगवान यमने कहद || २० ॥ 
भुग्वग्न्मनङार्नायोभिमरतानामात्मघातिनाम्‌ ॥ पतितानां च ताशा श्रवि 
दुद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ यतिब्रतित्र्चारिवृपकारुकदीद्धिताः ॥ नाशोतरभाजः 
कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२॥ 
अगु, आत्रि, अनदान, जळ, अपने आप शख, जळ इससे जिनकी मत्यु हुेहो वा जो पतित 
सरेहों उसका अझ्षीच नहीं होता ॥ २१ ॥ संन्यासी, रती, व्रह्म वारी,राजा,कारीयर, दीक्षित, 
ओर राजा की आज्ञा माननेवाळे, यह :अशुद्ध नही कहे ॥ २२ ॥ 

यस्तु भुक्ते पराशोचे वर्णी सरोऽप्यञञचिर्मवेत्‌ ॥ अशौचशुद्धी शुद्धिश्च तस्पा- 

प्युक्ता मनीषिभिः ॥ २३ ॥ परासि नरो अक्ता कमियोनी मजायते ॥ 

सुक्कान्रं स्रियते यस्य तस्य योनी मञ्ञा्रते ॥ ३४ ॥ 
जो भद्मचारो दूसरेके अशीचमें खाताँदे, बह अगुद्ध होजाताहे, परन्तु जव अशीचकी 
शुद्धि दोजावीद तभी घुद्धिमानोंने तहमचारीकी मी शुद्धि कहीद ॥ २३ ॥ जो मनुष्य दृसरेके 
अश्वीचमें खाताद उसको कीडेकी योनि मिळवीद और सिसके अन्नको खाकर मरता उसी 
की जातिस जन्म ढेताद ॥ २४॥ 
दानं प्रतिग्रही होमः स्वाध्यायः पितृकर्म चं ॥ 
प्रेतांपेडे कियावर्जमाशीचे विनिवर्सते ॥ २५ ॥ 
इति श्रॉजस्मृती पंचदशोऽन्यायः ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिप्रहद, इवन, वेदपाठ, वितरोंका कमे यह सव ग्रेतके थिये पिंतरोंके कसेके अति, 
रिक्त अज्ञीचर्म निवृत्त दोजातेंह | २५ ॥ 
. इति श्रीहंबत्पुती मापादीकावां प्चदळो5च्यावः ॥ १५ ॥ 


८ | | ६ | + १ 
तेः १३ | भाषाटीकासमेताः । (३३९ ) 


षोडशोऽध्यायः १६. 
गुन्मयं भाजनं सर्व एनः पाकेन शुद्धयति ॥ मदझ्ममंत्रे! पुरीवेर्वा धीषनेः इय- . 
शोणिते! ॥ १ ॥ संस्पृष्टं नेव शुद्धयेत एनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥ एतैरेव तथा. 
स्पृष्ट तास्सोवणेराजतम ॥.२॥ शुद्यत्यावतितं पश्चादन्यथा केवलांभसा ॥ 
अम्होद्केन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा॥ ३ ॥क्षारेण शुद्धिः कांस्यस्य 
लोहस्य च विनिर्दिरोत्‌ ॥ युक्तामणिमवालानां शुद्धि! प्रक्षालनेन तु ॥ ४॥ 
अव्जानां चेव भाँडानां सपेस्याइममयस्य च॥ शाकवर्ज मलफडदिदलानां . 
तयेव च ॥५ ॥ माजलेनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमेणि ॥ उष्णाभसा ' 
तथा शुद्धि सन्नहानां विनिदिशेत ॥ ६ ॥ ` ` 
सम्पूण मट्ठीके पात्र अशुद्ध दोनेपर दुबारा अभिमें पकानेसे शद्ध होजे हैं और मदिरा, 
मूत्र, विष्ठा, थूक, राध, ओर रुधिर ॥ १ ॥ इन खवका स्पर होनेसे भट्टका पात्र दुवारा 
अञ्निभं तपानेसे सी शुद्ध नही! होता और इन्हींका स्पर्श तावे, सुबण औरः चौंदीके पात्रमे 
दोगयादों ॥ ९ ॥ तौ वद फिर घनानेसे शद्ध दोतादै; और इसके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारचे अशुद्ध दोजाय तो केवळ उसकी शुद्धि जळले ह होजातीदे, और तांबेकी शीसाकी . 
ओर ढाखकी शुद्धि खटाईके जळे होवीहे ॥ ३ ॥ ठोंदे और कॉसीकी शुद्धि खारी जळले 
और योती, मणि, सूगा इनकी शुद्धि धोनेस ही दोजाती है ॥ ४ ॥ जळनें उत्पन्नहुर पदार्थ 
और पत्यरके पात्र तथा झाकको छोडंकर सूळ फ और वर्क यह घोनेसे ही शुद्ध 
होजातिहे ॥ ५ | यज्षके पात्र यक्षमें मांजनेसे और चिकने गरम जरूसे धोनेसे शुद्ध : 
डोजांते हैं ॥ ६ ॥ 
शयनासनयानानां सशपंशकटरप च ॥ शुद्धिः संम्रोक्षणाद्यज्ञे करकेषनयोस्तथा 
॥ ७,॥ मार्जेनाद्िर्मंनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तक्षणात्‌ ॥ संमार्जितिव तोयेन 
“वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ ८ ॥ बहनां भोक्षणाच्छुद्रिधांत्यादीनां विनिर्दिशित्‌ ॥ 
गरोक्षणास्संहृतानां च दारवाणाञ्च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ सिद्धार्थकानां करकेन ` 
शृंगदंतमयस्य च ॥ गोवालेः फळपात्राणामस्यां शंगवतां तथा ॥ १० ॥ 
निंयांसानां युडानां चळवणानां तयेव च॥ कुछुभकुंकुमानां चऊणोकापोप्तयों- 
स्तथा ॥ ११ ॥ भीक्षणात्कथिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ 
शय्या, आसन, सवारी, सूप, शकट,चटाई, शधन इनकी शुद्धि यहामें केवळ जळ छिडकने 
से होजासीहै. ॥ ७ ॥ घरोंकी शुद्धि माजससे ओर एच्बीकी शुद्धि कुछ थोडी खोवृडालनेसे 
छर वश्षोंकी शुद्धि जलसे होवोदे ॥ ८ ॥ बहुतसे अन्नोंकी तथा दळेहुंप- अश्न जोर 
काएके पाचोंकी शुद्धि जळके.छिढकनेसे होतीदे ॥ ९ ॥ साग और दांतकी बस्तु सरसोंकी 
खलसे और फळके पात्र, हाड और सोंगवाडोंकी शुद्धि गौके चरसे दोचहे ॥ १० ॥ गोंद, 
ऊण, गुड, कुसुम, इंदु, ऊन शीर कपास ॥ ११ ॥ इनकी शुद्धि जळ छिकडसेसे धोजा- 
तीह, यद्‌ भगवान यमे कहादै; | ह 


( ३४० ) अष्टादशस्मृतयः- [ शेख- 


_ भूमिस्थमुदकं शुद्धं शुचिं तोयं शिल्ामतम्‌ ॥ १२ ॥ वर्णगंधरसदुरिवर्मित : . 


यदि तद्भवेत्‌ ॥ झुद्धं नदींगतं तोयं सवदैव सुखाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
और पृथ्वी तथा शिळापर पडा जल शुद्ध होतादे ॥ १९॥ यदि वह जळ दुरवण जो 
रख गेंधसे रहित हो; वह नदी और थाकरका जल शद्ध हे ॥ १३ ॥ 
शुद्धं प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाःजाश्रयेर्थखे ॥ 
सखव तु गोः शुद्धा मार्जार चाम शुचिः ॥ १४॥ 
हास्में कैलीहुई वस्तु बकरी और घोडेका मुख शुद्ध हें मुख छोडके गौका सर्वअंग शुद्ध है, 
घरमें रहनेवाली विद्यव श॒द्ध दे ॥ २४ ॥ 
शय्या भार्या शिशुवेखमुपदीतं कमंडलु: ॥ 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्धं हि परस्य च ॥ १५॥ 
इथ्या, खी, वाळक, वच, यज्ञोपवीत और पात्र'यह अपने अपनेही झद्ध हैं और अन्यके 
शद्ध नहीं है ॥ १५॥ 
नारीणां चव वत्सानां शकुतीनां ठाभं मुखसम ॥ 
राजी प्रल्षवणे वृक्षे मगयायां सदा शत ॥ १६ ॥ 
खी, वछडे, पक्षी, इनका सुख कमसे रात्रि प्रवण ओर वृक्ष तथा सृगयाभें सवदा 
शुद्ध दै ॥ १६ ॥ 
शुद्धा भहंअतुर्थहि स्नानेन स्री रजस्वला ॥ 
देवे कर्मणि पिच्ये च पंचमेऽहनि शुद्ध्यति ॥ १७ ॥ 
रजस्वला खी चोथे दिन स्मान करके स्वामीके निमित्त और देवता पितरोफे केये पांचवें 
दिन शुद्ध होतीदे ॥ १७ ॥ 
रथ्याकदमतोयेन ष्टीवनाद्येन वाप्यथ ॥ 
नामेरूध्य नरः स्पृष्टः सथः स्नानेन शुद्धयति ॥ १८॥ 
कदाचित्‌ मशुष्यकी निके उपर गलीकी कीचड अथवा जळ या शूक ळाजाय ती उसी 
समय स्नान करनेसे शुद्ध होजाताह ॥ १८ ॥ 
कृत्वा सूत्रं पुरीषं वा स्वात्वा भोकछुमनास्तथा ॥ अक्ता क्षुत्वा तथा सप्ता 
पीला चाँभोऽवगाख च ॥ १९॥ रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासो विपरियाय च॥ 
ढघुचंका, मलछका त्याग, स्नान, भोजन, छींक, शवन, जळपात ओर जलमें अवगाइन 
इनको करके भोजनसे प्रथम ॥ १९ ॥ और गळीमे चछकर वॉक थारणकर आचमन कर; 


कृत्वा मूत्रं पुरीपं च लेपगंथापहं द्विजः ॥ २० ॥ उद्धतेनांभसा शोचं सुदा 
चेव समाचरेत्‌ ॥ पायौ च कृत्तिकाः सप्त लिंगे दे परिकीर्तिते ॥ २१ ॥ एक- 
स्मिन्विशातिहस्ते दयोदियाशतुदंदा ॥ तिस्रस्तु शृत्तिका ज्ञेयाः कृत्वा नखविजश्ञो 


घनम्‌ ॥ २२ ॥ तिस्रस्तु पादयोज्ञेयाः शीचकामस्य सवदा ॥ शीचमेतद्णह- 


तिः १३] भाषाटीकासमेताः । ( ३४१) ` 


स्थानां दविगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ त्रिगुण तु वनस्थानां यतीनां तु चर 
णम्‌ ॥ मृत्तिका च विनिर्दिष्ठा त्रिपर्व पूर्यते यया ॥ २४ ॥ 
इति श्रीझांजे धमश्ास्ने पोडशोऽध्पायः ॥ १६ ॥ 


और द्विजाति आह्मण,क्षत्रिय और चेश्य मळमूत्नका त्याग करके जिससे दुगैध दूर होजाच 
ऐसी ॥ २० ॥ स्वयं जळ विकाछकर मिट्टी ओर जळसे शुद्धि करले; और गुदामे सातवार 
हिंगमें तीतवार मिट्टी ठगावै ॥ २१ ॥ वाये हायसे बीसबार और फिर दोचोॉमें चौदहवार 
` नखोंकी शुद्धि करके तीलवार मिट्टीको छंगावै ॥ २२॥ शुद्धिकी अभिलाषा करमेवाळा 
सनुष्य तीनवार पैरोंमें सिट्टीको छगांवे, यह शुद्धि शदस्थियोंकी है; बर्मचाररियोंक्री इससे 
दुगुनी घुद्धि कहोंदे ॥ २३ ॥ ' वावप्रस्थोकी इससे विगुनी शुद्धि है, और संन्यासियॉकी 
चौगुनी है; प्रत्येक वारमें इतनी मिट्टी लगाव जिससे कि तीन शंगुळ हाके भरजाय ॥१४॥। 

इति श्री्चङ्कर्टृदौ माषारीकायां पोडशोऽभ्यायः ॥ १६ ॥ | 


सत्तदशोइध्यायः १७, 


नित्यं तिषवणस्नायी कृत्वा पणेकुटी वने ॥ अधःशायी जटाधारी पणेभूलफ- 
„ हाशनः ॥ ९ ॥ ग्रामं विशेद्व भिक्षार्थ स्वकम परिकीर्तयन्‌ ॥ एककालं सम, 

शनीयाद्व्षे तु दादर गते ॥ २ ॥ हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतस्पगः ॥ . 
ब्रतेनेतेन शुद्धयंते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 

चनसें जाय पर्णकुटी बनाकर जटा घारण करके ब्रिकाळीन स्वात कर पत्ते, मूळ, पत्र 
इनका .भोअन करताहुआ प्रथ्वीपर शयन करे ॥ १ ॥ अपने कर्मको मलुष्योके निकट प्रकाश 
करताहुआ यांबमें सिक्षाके अर्थ जाय भौर वारहवर्षतक एक समय भोजन करे ॥ २॥ 
सुबेकी .चोरी करनेवाळा, मदिरा पीनेवाळा, महाह॒त्या करनेवाला, गुरकी ख्रीसे रमण करने- 
वाळा, यह सद्दापापीभी इस अतके करनेसे शद्ध दोजततिद ॥ ३॥ . 

यागस्थं क्षत्रिय हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ ॥एतदेव मतं छयादात्रेयीचिनि 

पूदकः ॥ ४ ॥ कूटठसाक्ष्यं तयैवोक्ता निक्षेपमपहुत्य च ॥ एतदेव ब्रतं कुया" 

स्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥ « ॥आहितामेः ख्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तयेव च| 

ईत्वा गर्भेमविज्ञातमेतदेव अतं चरेत्‌ ॥ ६॥ 

यज्ञमें स्थित क्षत्रिय ओर वैश्यको, मारनेवाडा सथा रजस्वळा सीके साथ गमन फरमे* 

चाळा इसी ब्रतफे करनेसे शुद्ध होजावादै ॥ ४ ॥ झूंठी साक्षी कहकर न्यायको चुराय 
और शरण आयेको त्यायकरऊ यही त्रत करे ॥ ५॥ अग्निद्दोत्रीकी खीकी इत्या करनेंपर और 
मित्रकी इत्या करनेंपर, तथा विना जाने गर्भेकी हत्या करनेपर भी इसी ब्रतफो करे ॥ ६ ॥ 

वनस्थं च द्विज हत्वा पार्थिव च कृतागसम्‌ ॥ एठदेव ब्रतं कुयोद्विएर्ण च 

विद्ये ॥ ७ ॥ क्षत्रियस्य च पादोनं वघेःदव वेश्यवातने ॥ अद्वेभिव सदा 
` कुयांत्त्रोवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥ पादं तु नुद्रहत्पायामुद्क्यागमने तथा ॥ 


(२९९) अष्टाद्रास्तृतयः- [ श~ 


गोवये च तया कर्थात्परदारगतस्तथा ॥ * ॥ पशून्हत्वा तथा आम्यान्मार्स 
कृत्वा विचक्षणः ॥ आरण्यानां वथे तद्वतरदर्थ तु, विधीयते ॥ १० ॥ 
वनवासी त्राह्मण और अपराधी राजा इनकी हत्या करके दूना ब्रत करें तब वह शुद्ध होंगे 
॥ ७ ॥ वनवासी शअ्षत्रियकी- हत्या करके पीस अत करे, वैश्यक्री और चीकी हत्या करके 
इस तको आधा करे ॥ ८ ॥ शद्रकी दत्या करकं जर ऋतुमदी खी गमन करक पाद 
चोथाइ इस व्रतको करे | ९ | ब्रामफे बनके पदाआको मारनेवाळा अन्य प्रायश्वित्त त करके 
फनळ यहा आधा अत कर ॥ १० ॥ 
ह्वा द्विजं तथा सरपजळेशयविलेक्षवान्‌ ॥ 
सप्तरात्र तया कुंयाद्गत ब्रह्महणस्तश्रा ` ११ ॥ 
जार जळचर तथा चिलमे सपको मारकर सातरामितक अह्ाइत्याका ब्रत कर ॥१९॥ 
अनश्मां तु शतं हत्वा सास्यां दशदातं तया ॥ 
ब्रझइत्यातं कुपात्पूण संवत्सर नरः ॥ १२॥ 
त्रिना अस्थिके सा जीवांकी इत्या करक, या एक सहस्त ह्ीयुक्त जीव्रॉको मारकर मुज 
एक वर्पदक सम्पू बरद्ाइत्याके त्रतको कर ॥ १९ ॥ 
' यस्य यस्य च वर्णस्य वृत्तिच्छेदं समावरंत्‌ ॥ 
* तस्य तस्य ववे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरत ॥ १३ ॥ 
जिस ३ वणी जीविक्राका छेदन करे रसरीउसी वणक दत्याका प्रायद्धिच कर ॥ १३ ॥ 
` अपहुत्य ठु वणानां भवं प्राप्प प्रमादतः ॥ प्रायश्चित्तं वधप्रीर्क बाह्मणानुमर्त 
चरत्‌ ॥ १४ ॥ योजाश्रस्यापहरणे मणीनो रजतस्य च ॥ जलापहरण चेव 
कुयांत्संवत्सरं व्रतम्‌ ॥ १% ॥ तिलानां धान्यवस्चाणां मद्यानामामिपस्थ च ॥ 
संवत्सरा कुर्वात ब्रतमेतत्माहितः ॥ १६ ॥ दर्णेक्षकाएतकाणां रसानाम- 
पहारकः ॥ मासमेकं प्रत क॒याइतानां सपिषां तया ॥ १७ ॥ लवणानां 
शुड्ाना च मलानां कुसुमस्य च ॥ मासाद्ध तू ब्रत ङयादतंदंच समाहितः 
॥ १८ छाहानां पेदलानां च.सघागा चमणा तथा ॥ एकरात ब्रत कुया” 
दतदव समाहतः ॥ १९ ॥ 
धज्ञानसे आहण, क्षमय, वेव, शूद्र इन चारों वर्णांकी भूमि चोरी करळे, वी ब्राहगॉची 
आज्ञा लेकर प्रायश्रित्त करे || १४ ॥ या, चक्री, घोडा, मणि, चांदी, जळ इनकी चोरी 
करचधाला मनुष्य एक वपतफ उक्त त्रवकी फरे ॥ १% ॥ तिळ, अन्न, बस, मदिरा, मॉस; 
इनकी चोरी करनंवाळा छ? महोनेतक सावधान दाकर इसी त्रवफो करें ॥ १६॥ तिल, 
यश्चा, काठ, मद्रा, रस, दांत, घी इनकी चोरी करनेवाला एक महीनेंतक इस जतका करे 
॥ १७ ॥ छत्रण, मूख, फूल इनकी चोरी करनेवाला सावयान होकर पंद्रह दिनतक इसी 
मतको करे ॥ १८ ॥ छोटा, वैदल, सुत, चाम इनकी चोरी करनेंधाला एकरात्रि डाव- 
घान होकर यही त्रत करे ॥ १९ ॥ 
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भुक्ता पलांडु छनं सद्धं च करकाणि च ॥ः मारं मलं तथा मांस दिडराहं 
खर तथा ॥ २० ॥ गौथेयकुंजरोष्ट्र च सर्व पांचनखं तथा ॥ कव्याद कुक्कुट 
आम्य कुयात्संवत्सरं अतस्‌ ` २१ ॥ 
प्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यकी विष्ठा इत्यादि मळ, सतुष्यका सांस, सुकर, . 
गधा इनका खात्तेबाळा ॥ २० ॥ गोधेय,हायी, ऊंट, सम्पूर्ण पेचनखमांस, जीव और मामके 
जुरगेको[ खात्तेवाळा एक वर्षेतक उक्त प्रतो करे ॥ २१ ॥ | 
| भल्या: पंचनखास्वेते गोघाकच्छपरङ्ककाः ॥ 
खड्गश्च शशकंश्वव तान्हत्वा च चरेद्वतम्‌ ॥-२२॥ 
गोह, कडवा, सेइ, गेंढा, ससा, यही पांश पचनख भक्ष्य हैं, इनको मारनेवाळा भी इसी 


अतको करे ॥ २२ ॥ 


। एसे महुरक कारक काकोले संजरीटकम्‌ ॥ मत्स्यादां्च तथा मस्त्यान्वलाके 
झुकसारिके ॥ २३॥ चङ्वाकं शु कोक मंदूकं भुजगं तथा ॥ मासभेके ब्रत 
कुयांदेतचैव न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


हंस, सहुर, कौआ, काकोळ ( सपे ) खजरीट, मत्त्यके खानेवाले मत्त्य, वगळा, तोता, 
सारिका, ॥ २३ ॥ 'चकवा, "कव, कोक, भडक, खपे इनका खानेवाला एकमहीनेतक इसी 
अवको फरे, और फिर इनको न खाय ॥ २४ ॥ 
राजीवान्पिहतुंडांध शकुलांश्च तथेवच ॥ पाठीनरोहितौ भक्ष्यों मत्स्पेष पारि 
कीतिती ॥ २५ ॥ जलेचरांश्च जरूजाम्युखाग्रन वेष्किरान्‌ ॥ रक्तपाराञ्ञाः 
लपादान्सपाह ब्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजीव, (खिंड, तुंड, शकुल, पाठीन, रोदित यदद मस्त्य भक्ष्य हं ॥ १५ ॥ . जो जल्म 
उत्पन्नहों और जो जलमेंदी विचरण करें जो मुखके अग्रभागसे और नखोसे खोद्नेवाळे, . 
जिनके पेर काळ हो, और जिनका पैर जाछके स्मान हो इनको खानेवाळा सात दिनतक 
चत करे ॥ २६ ॥ 
तितिरं च मयूरं च लावकं च कर्पिजलम्‌ ॥ वार्भीणसं वतेकं च भक्ष्यानाह ` 
यमस्तथा ॥ २७॥ भुक्ता चोमयतोदंतांस्तयेकशफदंष्टिणः ॥ तथा भुक्ता 
मांसं वे मासा ्रतमाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
तीतर, मोर, छाळ पक्षी, कर्पिजळ, वाध्रीणस, बर्वेक इनको यमराजने भक्ष्य कहाहे 
॥ २७ ॥ दोनोभोर दांतवाळे, ओर जिनके एक खुर हो,इनको जो एक महीनेतक खाय वह 
पंद्रह दिनवक अत करे ॥ २८॥ 
स्वयं सतं तथा माप माहिषं त्वाजमेव च ॥ गोश्च क्षीर विवत्सायाः संथिन्याश्च 
तथा पयः संघिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु बरतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ क्षीराणि यान्प- 
भक्ष्याणि ताद्विकाराशने बुध! ॥ सप्तरात्रं ब्रत कुयोद्चदेतत्पारेकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 


जोव जो स्वयं सरज्ञाय उसका सांस, या भेंसा, बकरी का मांस, या जिस गोका वछडा 
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सरगया हो या जो गाभिन हो उस गोळा दूध, और संधिनीका दूध जो अशुद्ध हो उसको 
खानेवाला पंद्रह दिनतक अत करे ॥ २९ ॥ जो दूध जमळ्य है उनके विकारों ( दही 
आदिको ) को खाकर वुद्धिमान्‌ मनुष्य साव राजितक उक्त व्रतको करे ॥ ३० ॥ 
लोहितान्वक्षेनि्यासान्वश्रनप्रभवांस्तथा ॥ केषलानि च शुक्तानि तथा पर्थुपितं 
च यत्‌ ॥ शुढञुक्ं तथा सुक्ता त्रिरात्रे च ब्रती भवेत्त ॥ ३१॥ 
वृक्षका लाळ गोंद, ओर वृश्षके छाटनेसे ओ गोंद निकले वह, शुक, ( कांजी बा लाळ 
सिरका ) वासी पदार्थ और गुडका शुक्त, इनको, खानेबाला मनुष्य तीन रामितक 
त्रत करे ॥ ३१ ॥ 
दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु यञ्चान्यद्विसंभवम्‌ ॥ गुहशुर्क ठु भव्यं स्पास्सर्साप- 
प्कमिति स्थितिः ॥ ३२॥ यवगोधूमजाः सर्वे विकाराः पयसश्च ये॥ राजवां- 
डवकु्यं च भक्यं पर्युषितं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
छक्तोमें ददीक़ा विकार, ची मिळा मुडका शुक्त यद्द भढ्य भुक्तम कहादे ॥ ३९ ॥ की, 
गहूं, दूध, इनका विकार, और राजवाडवका सांस सहद वासी भी भक्ष्य दे ॥ ३३ ॥ 
शजीवपक मांसं च सवेयत्रेम वर्भयेत्‌ ॥ | 
संवत्सर व्रतं कुयासाइयेताऽज्ञानतस्तु तान्‌ ॥ ३४॥ . 
राजीव मत्त्यभदके पकेहुए मांको सव आति. त्याग दे और जो मनष्य ऊपर कदे- 
इभॉकी जाव वूझकर खाले वह एक बर्षतक अतको करे ॥ ३४ ॥ 
शूद्रान्नं बरह्मणो अक्ता तथा रंगावतारिणः ॥ चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्री” 
` भुगञीविनः ॥ ३५ ॥ पंढस्य कुलटायाश्व तथा वंधनचारिणः ॥ बद्धस्य 
चेष चोरस्य अवीरायाः ख्रियस्तथा ॥ ३६ ॥ चर्मकारस्य वेनस्य झीवस्य 
पतितस्य च ॥ रुक्मकारस्य धूतस्य तया वाधपिकल्प च ॥ ३७ ॥ फादयस्य 
नृरीप्तस्य वेइयायाः कितवस्य च ॥. यणाननं झूमिपालान्नमन्नं देव श्‍वजीविनाम्‌ 
॥ ३८ ॥ मोजिकादं सूतिकाने भक्ता मासं अर्त चरेत्‌ ॥ 
शूदर, रंगरेज, बैच, कषुद्रबुद्धि खी, और जो अपनी जीविका मृगोंसे करताद्दो ॥ ३५ ॥ 
नपुंसक, व्यम्रिचारिणी खी, डांकिया, कैदी, चोर, :पतिपुत्रहान झी ॥ 3६ ॥ चमार; 
वनने, छीव, पतित, सुनार, घृर्ते, बाघुपिक, व्याज डेनवाळा | ३७ ॥कृपण, कायर, हिंसक; 
बेश्या, कपटी, शुद्ध इत्यादि इनके अज्ञको खानेवाळा, दळमदके अन्न पया राजाके अन्न 
' और जो कुत्तोंस अपनी जीविका करे उनके अन्नको ॥ ३८ ॥ मूंजके व्यापारी ओर 
सूतिका ( प्रसरति होकर शुद्ध नहीं हुईं खी ) के अन्नको खानेवाला एक महदीनित 
ब्रत करे ॥ 
गूद्र्प सततं भक्ता पण्माप्ताम्व्तमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ दैश्यस्य तु तथा भुक्ता 
घरीन्मासान्द्रतमाचरेत्‌ ॥ क्षत्रियस्य तथा सक्ता दी मासौ ब्रतमाचरेत्‌॥ ४०॥ 
न्राझणस्य तया भुक्का मासमेकं ब्रते चरेत ॥ 


नसर 
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और निरन्तर शद्रलातिके अन्नको खानेवाला छेः महीनितक अत करे ॥ ९५ ॥ वेश्यका . 
अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने, और अत्रि अन्न निरन्तर खानेसे दो महीनेतक त्रतकरे 
॥ ४०.॥ ब्राह्मणका अत निरन्तर खानेवाला एक महीनेतक त्रत करे; 
अपः सुराभाजमस्याः पीला पत्नं जत चरेत्‌॥ ४१ ॥ मद्यभांडगताः पीत्वा 
सशरात्रं इतं चरेत्‌ ॥ शुद्ोच्छिष्टाशने सास: पक्षमेकं तपा विशः ॥: ४२ ॥ 
कषत्रियस्य ठु सप्ताह ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ ॥ अय भाद्वाने विद्वान्मासमेकं 
अती भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ | 
भदिराके पात्र जळको पौमेवाळा पंद्रह दिनतक जत करे ॥४१॥ शुकी सदिरोके पात्रसे 
अढ़ पीचेवाळा सात रात्रि तरद करे, दरी उच्छिएको खानेवाळा एक महीनेदक:जोर वेश्वकी 
दच्छिएको खानेवाला पन्द्रह दिवतक त्रत करनेसे शुद्ध होतांहे ॥ ४२ ॥ क्षत्रियकी उच्छि- 
एको खानेषाला सात दिनदक, आऋझणकी उच्छिष्टको खन्षिबाळा एक दिन शौर श्राद्धमें खाते” 
वाळा बुद्धिमान मनुष्य एक महीनेतक भव करे ॥-४३॥ | 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया व परिविदति ॥ 
रतं संवस्सरं कुयुंदो्याजकपेचमाः ॥ ४४ ॥ ` | 
Fe परिवेत्ता, परिवित्ति; जो खी परिवेत्ताने बडे भाईसे पदे विवाही हो बह, दाता ओर, 
पांचवां दाजक; इन पांचॉको एक वर्षतक आत करना उचित हे ॥ ४४ ॥ यकी 
काकोच्छिट्टं गवामातं भुक्ता पक्षं उती भवेत ॥ ४९ ॥ दूपितं केशकीदेअ 
मूषिकालांगलेन च ॥ मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं हु ठी भवेत ४ भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
चृयाकृसरसंयावपायसाएपद्ग्कुछीः ॥ शुक्रा त्रिरात्रं कुर्वीत दै 
॥ ४५॥ नील्या चैव क्षतो विप्रः शुना दष्टस्तयैव च ॥ त्रिरत्र दु तं झया” 
सपुंश्चीदशनक्षतः ॥ ४८ ॥ पादभतापंनं कुत्वा बहि कृत्वा तथाप्यवः ॥ कुशैः 
प्रमज््य पादौ च दिनमेकं रदी भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ नीलीवर्स परीधाय झुकता 
स्वानाहंगस्तथा ॥ त्रिरात्रं च ब्रतं कुयांज्छित्ता युरमळतास्तथा ॥ ५० ॥ 
काकका उच्छिष्ट, गौका, तुंबा इनका खानेवाळा पन्द्रइ दिदवक अत करे ॥ ४९ ॥ 
केश, कीडा, मूला, वानर इनसे दूपितहुआ और मधली, सच्छर इनसे दूषित हुएको खाकर 
तील रात्रिक अत करे | ४६॥ बृथा कसर, संयाव,. खीर, पूआ, पूरी इनका खानेवाला 
सावधानीसे तीन रामितक जद क. ॥ ४७ ॥ नीके दृक्षकी छकढीसे जिसके शरीरम घाव 
होजाब, या कुतेने काटाहो उससे घान दोजायः तो बह तीम रात्रितक वकर ॥ ४८ ॥ 
और जिसके पुख्रळीके दांदॉका क्षत दोजाय, जो नीचे अग्नि रखकर पेरोंको सेके, और जो. 
कुशाओंसे पैरोको झाडे बह एक दिन मत करनेसे शुद्ध होतांदे ॥ ४९ ॥ जो नीला चक्ष 
पहररहाहो जिसके छूनेसे स्नान करना योग्य है उसका अन्न खाकर और गुल्म छताका 
छेदन करके तीन रात्रि अत करे ॥ ५०॥ | 
` अध्यास्य शयन यानमासनं पाइुके तया ॥ 
पलाशस्य द्विजभेषस्निरत्रं तु जती भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


११४६)  अष्टादशस्म्ृतयः- | ` [ शं 


नाहाण ढाकको 'वनीहुई शच्या ( खाट आदि ) यान ( सवारी ) आसनः ( पीढा झुरसी 
आदि ) और खडाऊं इनपर पेठकर तीन रात्रि जव करे ॥ ५१ ॥ 
वाग्दुष्टं भावदुएं च भाजने भावदूषिते ॥ ` 
भुक्काते ब्राह्मण: पश्चात्रिरात्रं तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ | 
बाणी और भौव इच्से हुए पदार्थको भावसे दुष्ट पात्रयें खाकर आझण तीन रात्रितके 
व्रत करे ॥ ५२ ॥ - | 
क्षत्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठ प्रागपरायणः ॥ 
संवत्सरं ब्रतं कुर्याच्छितत्वा पिप्पलपादपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अपने प्राणोंकी रक्षामें तत्पर क्षत्री युद्धमें पीठ देकर और पीपटके वृक्षको काटकेर एक 
वर्षतक ब्रत करे ॥ ५३ ॥ | 
दिवा च मैथुन कृत्वा स्नात्वा नसस्तथांभसि ॥ , 
नम्रां परखियं इट्टा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
द्निके समय जुन न करके, जठमें नंगा दो स्नान करके या दूसरेकी खरीको संगी देखकर 
एक दिसतंकं ब्रत करें ॥ ५४ ॥| 
क्षिप्वाप्तावशुचि दरव्यं तदेवांभसि मानवः ॥ 
मासमेकं बतं कुयादुपकुध्य तथा गुरुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
आमि या, जलमें अझुद्ध पदार्थ फेंककर वा गुरुपर कोथ करमेवाछा एकमहीनितक 
त्रत करे || ५५ || 
पीतावरोषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित्‌ । त्रिरात्रं तु अतं कुयांद्वामहस्तेन 
वा पुनः ॥ ५६ ॥ .एकर्पक्तएुपाविग्टेइ विपमं यः प्रयच्छति ॥ यश्च यावदसौ 
पक्कं कुर्याच भ्राह्मणो श्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ आक्षण पीनेसे बचेहुए पांनीको पीछे, या याये द्ाथसे जळ पीले तो तीत राजि- 
तक श्रत करे: ॥ ५६ ॥ एक पंक्तिमें बेठेहुओंके आगे जो न्यूनाथिक परोसे, वह ऋह्मण 
ईसी वको करळे ॥ ५७ ॥ , 
` धारयित्वा तुलां चेव विषमं कारयेद्बुधः ॥ 
सुराल्वणमद्यानां दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५८॥ 
वाणिकू वराजूमें तोळकाभी न्यूनाधिक करे, सुरा और ळवणको वेचनेवाळा मनुष्य यद 
सभी एक दिनतक जत करें ॥ ५८ ॥ ' 





१ वाणीदुए जैसा “गोंख्ंगी?? यह चचीढेके नाम हैं अतः बह अखाद्र है, भावदुए जो वस्ठ॒ छुरी 
रीतिसे वनाई ज़ातोहे,जसे विदित भांउका भी कबाब आदिक भावदुष्ट पात्र रंगले काळे आदिक कियेहों। 


__ २ “वृद्ध फलप्रदम्‌?? इस पाठके अनुसार फछ्देनेवाले दक्षके काडेनेमे यह प्रायश्चित जानना | 


Se 
ग 


¢ 


सृतिः १३ ] ` भाषाटीकासमेताः । (३४७ ) 


मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुयांचेव महात्रतम ॥ 
विक्ीय पाणिना मद्यं तिलानि च तथाचरेत्‌ ॥ ५% ॥ 
मांसको वेचनेब्राळा सहाजत करे, अपने दाथसे मदिरा और दिलको वेचकरभी महांत्र-- 
वको करे ॥ ५९ ॥ 
हुंकार त्राह्मणस्योदत्वा लकारे च गरीयसः ॥ 
दिनमेकं अतं कुयांजयतः सुसमाहितः ॥ ६० 
या जाझणको अपमानसचक हुंकार, और वड़ोॉको तू कहकर भळीमांति सावधान होकर 
एक दिनतक तव करे [| ६० ॥ 
रतस्य प्रेतकार्याणि कृत्वा च धनहारकः ॥ 
बणीवां यद्वतं प्रोक्तं तद्रतं ्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६१॥ 
जो धन (वेतन ) लेकर मरेकी क्रिया और प्रेतको शमश्ञावमें कंवेएर लेजाय पद निज 
वर्णेका जो व्रत अन्यम कहाई उसी व्रतको शुद्धे होकर करे ॥ ६१ ॥ 
कृत्वा पापं न गुहेत ग्रहमान विवद्धेते ॥ 
कुत्वा पापं वचः कुयात्पषंदानभतं मतम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
पाप करके उसे न छिपावे, कारण कि छिपानेसे पापकी वृद्धि दोतीदे सुद्धिपान, मनुष्य पाप 
करके समाकी अनुमतिसे प्रायश्चित करे ॥ ६२ ॥ 
तस्करश्वापदाकीणें वहुच्याघदगे वने ॥ न मतं ब्राह्मणः कुयामाणवाधभया- 
त्सदा ॥ ६३ [सर्वत्र जीवने रक्षेम्नीवन्पापमपोहति ॥ मते! कृच्छैश दानेश्च 
इत्याह भगवान्यमः ॥ ६४ ॥ शरीरं धर्मसवंस्वं रक्षणीयं म्रयलतः ॥ शरीरा-. 
स्सवते यमेः पर्वतात्सालिळं यथा ॥ ६५ ॥ आलोच्य धर्मशा्खांगे समेत्य 
ब्राझणेः सह ॥ प्रायथ्ितं द्विजो दयात्स्वेच्छया न कदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीशाङ्कीये धमशाखे सप्गदरोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 
हाण धोर, भेडिये, सांप, सुगआदिक जन्तुओंसे परिपूर्ण स्थाचमें जाकर वा जह्य 
प्राोंका भय हो ऐसे स्वादसें आकर नत न करे ॥ ६३ ॥ कारण कि, जीवनकी रक्षा 
सव स्थानोंपर लिखों, जीवित रइनेंपर अत कृच्छ्र तथा अनेक दातहारा सम्पूर्ण पापोंको 
चष्ट करसकत्तादे यह भगवान्‌ मने कहादै ॥६४ ॥ और शरीर ही धमेका मूळ है इस कारण 
यत्वत्ताहित करनी योग्य है, पर्वतमेंसे जलकी समान इारीरमेंसे धर्म विकलता 
रदवादै ॥ ६५ ॥ रण सम्पूर्ण ' झाक्षोंको विद्ारकर नाहणोके साय एकमति दोकर' 
हाण आयशिक्त चेता, अपनी इच्छासे कभी न वदावे ॥ ६६ ॥ 
इति श्रौशस्दस्मृती भाषारीकायाँ सप्तदशो$ध्यायः || १७ ॥ 


.. १ “दहित्वा च वित्वा च तिरात्रमञचिमेवेत्‌?? इस वचसे दाह करनेवाला परगोनीमी तीन दिम: 
अयुद्ध रइवाहे, उसके उपरान्त प्रायश्चित्त दरे | 


( ३४८ } अए्टादशस्मृतयः¬ [इीख- 


अष्टादशोधध्यायः १८, 


ज्यह त्रिपवशस्नायी स्नाने स्मानेऽदमर्पणम्‌ ॥ निमभद्धिः पंटेदप्सु.न अंजीत 
दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ वीरासनं च तित गां द्याञ्च पयस्विनीम्‌ ॥ अघमर्पण- 
भित्पेतद्धत॑ सचावनाइानभ्‌ ॥ २ ॥ 
तीच दिनवक प्रतिदिन तीतवार जातकर तीनों ख़ानोमं जळसे डृवाहुआत्ीनवार अवसमण 
जपकर, और तीन दिनवक सोजन न करें ॥ १ ॥ सवदा वीरासमपर खडा होकर दृध देने 
चाळी नीका दान करें; इसका नाम अघमर्यय ब्रव है इससे सम्पूर्ण पाम नष्ट होजातर्दा२॥ 
व्यहं साय व्यहं प्रातख्यहमादयाबितस्‌ ॥ 
5 परं च नाइनीयालाजा१रत्य वरन्व्रतमू. ॥ ३ ॥ 
प्राजापरब ब्रत करनेपर तीत दिनतक नक्त भोजन, तीन दिनतक एकभक्त, तीने दिनतक 
अयाचित भोजन, और तीन दिनवक उपवास करें ॥ ३॥ 
दमुप्ण पिवेतोय व्यदमुप्ण वृतं पिवेत्‌ ॥ व्यहम्नष्णं पयः पीला वायुभक्ष- 
रुपहं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ तप्तकृच्छ विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाहतम्‌ ॥ 
तीच दिनतक गरम जळ पिये, तीन दिनतक गरम शतका पान फर, तीन दिनतक गरस 
दूधदी पियं, और तीन दिनतक केवळ वाचु ही भक्षण करके रई ॥ ४ ॥ इसका घाम 
दयमकृच्छ दे आर ऐसाही दीत उदक, शीत वृत, शीव दूध आर बालु इनकी कमदाः तीच 
तीन दिनतक सेवन किवाजातादे वद शीचछन्छ कहा, 
दादझाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥ ५ ॥ 
जार बारह दिनतक उपवास फरनेक़ा नाम पराक अत द ॥ ५ ॥ 
विधिनोदकंसिद्धान्न समभ्ीयात्मयत्रतः ॥ 
छत्तान्ह सादकान्मास कच्छ परहणसच्यत ॥ ६ ॥ 
विधिपूर्वक जळसे वनाये अन्नको यत्नसद्वित जो'सनुप्य खाय बदि वह मनुष्य पक मद्दी 
चेतक सोदक करे अर्थात भोजमेके विना जळ न पिये उसे वारणकच्छ कहतेहे ॥ ६ ॥ 


विल्वेरामलकैवापि कूल हुन, 


रे पद्मक्षिरथवा शुभेः ॥ 
मासेन लोंकेखीन्छुच्छः कथ्यत बद्धिसचमः ॥ ७॥ 
प्च सद्दीनेतक वेळ, आऑवळा,कसळगड्ट इनको खानेसे चुद्धिमानेनें लियॉका छच्छू कदाद॥७॥ 
गोमू गोमयं क्षीरं दूषि सर्पिः कुशोदकम्‌ पकराओपवासश्च कृच्छं सांतपनं 
स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ एंतेस्तु व्यईवमम्यस्तेमंहासांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ९॥ 
रामू, चोधर, टव, चुप, छशाळा जळ इनका खाना, आर एक दिन उपब्रा करना इसका 
नाम सांतपन झच्छ है || ८ | ओर इस खवको तीन दिन करनेसे महार्सांवपन कहाहे ॥९ ॥ 
पिण्याक वामतकांइसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ भ 
उपवासाँतराभ्यासाइलाएरुष उच्यते | १०॥ , 


स्पतिः १९१ भाषादोकासमेताः । ( ३४९ ) 


तिलोंकी खळ, विचाजळका महा, सन्त इनको प्रतिदिन खाय और बीच २ में उपवास 
करनेका नाम तुठापुरुप है ॥ १० ॥ 

गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः। 

गोवर और जौको एकसहीतितक श्रतिदिन सावधासासे खाय, यह यावकन्रत है, 


रतं ठ वाद्धिक कुयोस्सर्वपापापतुत्तये ॥ ११॥ आसं चंदकलाइद्धया भाइनीयाद- 
डेयन्सदा ॥ ह्वासयिचच कलाहानौ मते चांद्रायण स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
ˆ ` सम्पूणं पापोके नाशकरनेवाले इस वाद्धिक ्रतको करे उसीको चांद्रायण अद भी 
उसका ठक्षण यह दै ॥ ११ ॥ वंद्रमाकी कछाकी भांति वृद्धिक अनुसार एक्रमास 
प्रतिदिन खावे ॥ और कठाकी दानिके अनुसार एक एक प्रास प्रतिदिन घटात जाव, 
यह चांद्रायण ब्रत है ॥ १२॥ . 


मुंडस्रिषवणज़ायी अधःशायी जितेंद्रियः ॥ स्रोशद्रपतितानां च वर्जयेतपारिभा- 

पणम्‌ ॥ १३ ॥ पावित्राणे जपेच्छत्तया जुहुयाचव शक्तितः ॥ अयं बिधिः स 

विज्ञेयः सर्वकुच्छूष सवदा ॥ १४॥ पापात्मानस्तु पपिभ्यः कुच्छेः संतारिता 

नराः ॥ गतपापा दिवं याँति नात्र कायां विचारणा ॥ १५ ॥ 

मुंडन किये हुए त्रिकाळ खान करे, एथ्वीपर शयन कर इन्द्रियंको जोतना, खरी, शूद्र, 
पतित इनके साथ संभाषण न करमा ॥ १३॥ औरं पवित्र स्तोत्रभदिक्रा जप, ययाः . 
शक्तिदृवन करना यह विधि सर्वदा सव इच्छ्रोमें जाननी उचित है ॥ १४॥ ऋच्छोंके मवा- 
पले पापी मनुष्य पापोंसे छूटकर स्वगेसें इसभांति आवाह कि जैसे पापद्दीच सनुण्य स्वर्ग 
जावेद, इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ १५॥ 


इंसप्रोक्तमिंद शास्रं योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सर्वपापविनिर्शक्तर्वगंछोके महीयते ॥ १६ ॥ 


_ इति श्रीशांखीये घ्मश्ाखेऽष्टादशोऽघ्यायः ॥ १८ ॥ 


जो बुद्धिमान मनुष्य शंखऋषिके कहेंहुए शाख़को पढताहे वह सम्पूर्ण प्र्पोसि छूटकर 
सवर्गळोकमें पूजित होताहे ॥ १६ ॥ 


इति अ्रीशंखल्मृती भाषाटीकायामधादशो5्ध्यायः ॥ १८ ॥ 
इति शंखस्मृतिः समाप्ता ॥ १३ ॥ 


(३५०)  अ्टादस्मृतयःः  . [ लिखित 
॥ त्रीः ॥ | 
अथ ठिसितस्प़ावेः १४. 
. भाषांटीकासमेता । 


—— OCs 
औगणेशाय नमः ॥ अय लिंखितसम्रतिः ॥ ' 
इष्टापूर्ते तु कतंन्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥ 
इृष्टेन लभते स्वग प्ते मोक्षमवाष्टयात्‌॥ १ ॥ 
आझण यक्नपूर्वक इष्ट और पूरको करतारदै, कारण कि इष्टे स्वर्गकी माति होतादे, और 
'मूवेसे मोळ दोजाचीदै ॥ १ ॥ 
एकाहमपि कर्तव्यं म्रमिष्ठमुदर्क शुभस्‌ ॥ कुळानि तारयेत्सप्त यत्र गौर्विंत॒पी 
भवेत्‌ ॥ २॥्ूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ॥ तंहोकान्पाग्रुया- 
न्मत्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३ ॥ वापीकुपतहायानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्य॒द्रेद्यस्दु स पर्तफलमइनुते ॥ ४ ॥ अग्निहोत्रं तपः स्यं वेदानां 
बिव पालनम्‌ ॥ आतिथ्यं वैरवंदेवं च इष्टमित्यमिवीयते ॥ ५ ॥ इष्टाएते द्वि- 
जातीनां सामान्यो धर्म उच्यते॥ अधिकारी भवेच्छुइः एते धर्मे न वैदिके ॥६॥ 
एकदिनतक जितना जळ प्रथ्वीमे रइलाय ऐसा जलाशय -यन्नउहित करे, और जिच. 
जलाशयोंसे गोकी तृषा निवृत्त होजाथ ऐसे जळाशवोंका धमानेवाळा सातकुलॉको तारताहै 
| 3 ॥ भूमिदात करनेथे जो छोक मिछताई दृक्षांके लगानेसे मी मनुष्योको वहाँ ढोक प्राप्त 
होतेह ॥ ३॥ वावडी, कूप, ठाढाब, देववाओऑके मंदिर इसके टूटनेपर जो इनको फिर 
वनवातादे वह भी पूरके फळको ग्राप्त दोतादि ) ४ ॥ अग्निहोत्र, तप, सल, बेंदोंकी रक्षा, 
झभ्यायतका सत्कार और षलिवेश्वदेव इनको इष्ट कहादे ॥ ५ ॥ द्विजावियोंके इछ और पूर्च 
यह साधारण घर्म कहद; और झूट केबल पृर्तका अधिकारी दे उसे वेदोक्त भरम इएआदि- 
'कॉका अधिक्रार नहीहे ॥ ६ ॥ , 
यावदस्थि मनृष्पस्य गंगातोयेपु तिष्ठाति ॥ 
तावद्रपंसहस्नाणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ७ ॥ 
समनुष्यकी अस्थि जववक यंगाजलमें पढीरहे उततेद्दी हजार वर्षतक वह मनुष्य स्वरे 
निबास करताहे ॥ ७ ॥ 
देवतानां पितृणां च जळे दद्याजलांजलिम्‌ ॥ 
असंस्कृतमूतानां च स्थले द्ानलांनलिम्‌ ॥ ८॥ 
देबता और पिवरोंके निमिच जछकी अंजळी जळो दे, अर्थात्‌ देवतर्षण और पितुत%” 
णके निमि जळ्मेंही जढको डाळे; जो वाळक संस्कारके विनाहुए मरगयेई उनके लिये 
जडॉजळि स्वछमें दे ॥ ८॥ 


शात; १४ ] भाषादीकासमेता! । (२५१ : 


एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते वृषः ॥ मुच्यते मेतलाकातु पितलोकं 
` सः गच्छति ॥ ९ ॥ एष्टव्या वहयः पुत्रा यचप्येक्षे गयां अजेत्‌ ॥ यजेत 
वाश्वमेयेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ १० ॥ | 
जिस प्रेते एकादशके दिन म्रेतके उदेइसे पुत्रआदि अविकारी दुपका उत्सर्ग. फरपेहे 
द प्रेत भेतलोकसे मुक्त होकर पिठूळोकमें जाताहै | ९ ॥ मनुष्य बहुतसे पुत्नोंकी इच्छा 
करे यद्यपि वतसे पुत्रासेसे कोई एक तो गाको जायया, या कोई वो अश्वमेववज्ञ करेगा, - 
अधवा कोई तो नीळ वैळका उत्स्ग करेगा वही यथा पुत्र है । १०॥ 
वाराणस्यां प्रविष्टतु कदाचिन्निप्कमेचदि ॥ 
हसते तस्य भ्रतानि अन्योन्यं करताङनेः ॥ ११ ॥ 
काशीधाममे जाकर कदाचित्‌ ओ मनुष्य निकल आवाहे तो सव भूत परस्परसें वाळी 
क उसका उपहास करे ( तस्मात का्ीम्राप करके छेन्रेन्यास करके वहां रहनादी 
अंए है ) ११॥ 
गयाशर हु यात्रीचत्नाप्तो पिंडं तु निर्वपेत्‌ ॥ नरकस्थो. दिवं याति स्वर्गस्थो 
मोक्षमाञयाव ॥ १२ ॥ आत्मनों दा परस्यापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ यन्नाम्ना 
पातयेत्पिडं तं नयेद्रह्न शाइवतम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य गयार्मे जाकर नामोखेख करके गयाशिरपर पिंडदान करवाई यदि वह नर- 
कमेंमी हो तोमी स्वर्यमें जाताहै; और जो लगे होय वो उसकी मुक्ति द्ोजातीदे ॥ १९ ॥ 
अपने सम्वन्धी दों या दूसरेके सम्बन्धी दों जिसकाभी नाम छेकर गचाभें जो पिंडदेगा वह 
मनुष्य सनातन मक्षपदको प्राप्त छोतादे ॥ १३ ॥ 
लोहितो यरतु पर्णेन शंसवर्णखुरस्तथा ॥ 
लांगलशिरसा चैव सवे नीलवृषः स्वृतः॥ १४॥ 
जिसका रंग छाल हो, खुर पूंछ और शिर यद सफेद हों उसे नीळ इप कहे ॥ १४॥ 
नवश्ार्ड त्रिपक्षे च द्वादशखेव मासिकस्‌ ॥ पण्मासी चार्दिक चेव आ्रद्धान्ये- 
तानि षोडश ॥ १५॥ यस्यैतानि म दुर्वीत एकीदिष्ानि पोडश ॥ पिश्ञाचर्स 
स्थिरं तस्य दत्रैः आद्व्ातैरपि ॥ १६॥ 
अद्यं आद ( जो कि जाझ्मणआदिको ११ चां आदिक दित.प्रथस रहोतादे वह)त्रिपक्ष (१॥ 
महातेमे } वारह महीतोंके दो पाण्मासिक, वर्षी, यह सोलह श्राद्ध हैं. ॥ १५ ॥ जो मनुष्य 
प्रेठके किये इन सोलह एकोदिएको नहीं करता; उसके सेंकढों श्राद्ध करनेंसे भी वह मेतयो- 
दिसे भुक्त नहीं होता (| १६॥ 
सपिंडीकरणाडूड अतिसंवत्सरं द्विजः ॥ मातापित्रोः पृथक्कुयोदेकोदिष्ठ 
मृतेऽहनि ॥ १७॥ वर्ष वर्ष तु कव्यं मातापित्रोस्तु सन्ततम्‌ ॥ अदेवं भोज- 
येच्छा पिंडमेक तु निवपेत्‌ ॥१८॥ संकाम्तादुपरागे च पर्वण्यपि महालये॥ 
निवाप्यास्तु अरयः पिडा एकतस्तु क्षयेऽनि ॥ १९ ॥ एकोदिष्ठं परित्यज्य पा- 


ल्न 


( ३५२} अट्टादशस्मृतयः- ` [ ढिखित- 


वणं कुरुते द्विञः ॥ अक्ृवतं तदिजानीयात्स मातापितवात्तकः ॥ २० ॥ जमा 

वास्यां क्षयो यस्थ म्रेतपक्षेथवा यदि ॥ पपिंडीकरणादूर््व तस्योक्तः पावे; 
इसकारण सर्पिडी करनेफे उपरान्त प्रत्येक वर्षमे :मातायिताके मरनेके दिनेमे एक्रोडिप्ट 
पथक करे ॥ १७ ॥ माता पिताका श्राद्ध प्रत्येक वप २. सं निरन्दर करतारद, और विश्न. 
देवाके विमा आद्ये जिम ओर एक पिंड दे ॥ १८ ॥ संक्रान्ति, महण, पर्वे, पिकपक्ष 
इनमें एकपक्षं तीन पिंड दे ओर जों: क्याके दिन ॥ १९ ॥ एकोदिएको त्यागकर 
पा्ेणश्राद्ध करताई बह श्राद्ध न हुएकी समान दे, भोर वह पुत्र माता पिताका मारले 


i अँ, 


साळा द| २० ॥ जो अम्रायंस या पितपतने सरे उसके निमित्त सपिंढी करनेंके उपरान्त 
श्ुयीके दिन भी पार्वण रद्ध छरे ॥ २१ ॥ 
तिदंडग्रहणादेंव प्रेतर्व नेव जायते ॥ 
अहन्येकादशे प्रात्ते पार्वणन्दु वियीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिदंडके ठेनेसे ही प्रेत नहीं होता,चसके मरनेसे भी ग्वारहवें दिन पावण श्राद्ध कहाई! २२ 
यस्य संवत्सराद्वाक्सपिंडीकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
पत्यहं तत्पोदऊुंभ दद्यात्संचत्सरं द्विजः ॥ २३ ॥ 
एक बपले प्रथम जिसका सपिंडीकरण कहाद उसके निसिचमी प्रतिदिन घाझण जळले 
भरा वह दात करे ॥ २३ | 
` पत्या सेकेन कतेव्यं सपिडीकरण ख्रियः ॥ पितामझापि तत्तस्मन्सत्येवन्त 
क्षयेऽहनि ॥ तर्पां सर्व्या प्रकतेव्यं तस्याः श्वश्वेति विश्रितन्‌ ॥ २४ ॥ 
ज्रीकी संपिंडी एकमात्र पतिके पिंडके साथही करवी चाहिये यदि खोका पति जीदित 
हो वी क्षीकी सासंके पिंडमें खोका पिंड मिळाव और जो लीफी यासमी जीठीदो तो तकी 
सासकी सासक पिडमं रीका पिंड मिळावे ॥ २४ ॥ 
विषादे चेव निवृत्त चतुर्येहनि रात्रिए ॥ एकत्वं सा गता भुः पिंडे गोत्रे च 
सूतके ॥ २५॥ स्वमोत्रा्चइ॒यत नारी उद्वाहाप्सप्मे पदे ॥ भतृंगोनेण फतन्या 
दार्नापडोद्कक्रिया ॥ ३६ ॥ 
स्री विधाह धोंसेके पीछे चौयेदिमकी रात्रिम पतिकी सङ्किनी भयात्‌ पतिके पिंड, गोत्र 
ओर सकम एक दोनातीहे ॥ २% ॥ विबाइके पीछे सप्रपदीके होचेहीमें खी अपने 
पिताके गोलसे अए्ट होजातीई अतः पतिके योत्रलेही उसका पिंडदान ऑर जलदान करना 
चाइय ॥ २६॥ 
ड्िमातुः पिंडदानं तु पिंडे विंडे द्विनामतः ॥ पण्णां देयाखयः पिडा एवं दाता 
न सुझझति ॥ २७॥ अथ चेन्मन्त्रविद्वक्त: शारीरः पंक्तिदूपणेः ॥ अदोषं , 
यमः प्राह पंक्तिपावन ,एव सः ॥ २८ ॥ 


लृतिः१३ ] भाषाटीकासमेता! । ( ३५३ ) 


दो भाठाओंको दो पिंड दे और पिडले दोनासका उच्चारण करै, छःके निमित्त अर्थात्‌ 
ˆ वाप, दादा और पडदादा वथा माता, दादी और पडदादी इन छैके लिये तीन पिंडदान 
, कैर इस प्रकारसे पिंडदेयेवाला दाता भोहको नहीं प्राप्त दोताहे ॥ २७ ॥ यदि मन्त्रज्ञ 
भाहण झारीरके पंक्तिको दूषित करनेंबाले विकारोंसे धु होजाय उसको यमराजे दौभी 
निदाप कहाहे, कारण फि बह पक्तिको पवित्र करनेंबाछा है.॥ २८ ॥ 
अझोकरणरेषन्तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रतिपाद्य पितणां च न दयादेशवंदेविके ॥ २५ ॥ 
हे करा शेष अन्न पिताके पान्नमें दे पहले पितरोंको देकर पीछे विश्वेदेषाओंकों 
नेद ॥ २९७ 
अनभिको यदा विभः भाद करोति पार्व्वणम्‌ ॥ 
` तत्र मातामहावां च कतव्यमुभयं सदा ॥ २० ॥ 
यादे आमिहोभरहित राह्म पार्वणभाद्ध करे ती वद मतुष्य पिदपक्ष और सावामहपक्ष 
इन दोनों पक्षांका अवल्स्बनकर श्राद्ध फरै॥ ३० ॥ ` 
अउत्रा ये मताः केचियुरुपा वा खियोपपि वा ॥ 
तेभ्य एवं प्रदातव्यमेकीदिएं न पावेणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपुत्रक होकर मृतक हुए पुरुष वा खी इनके निमित्तमी एकोदिष्ट भाद्ध करे, पाण 
श्राद्ध नहीं करे ॥ ३१ ॥ 
यस्मिन्राशी गते सूर्ये विपत्तिः स्याद्विञन्मनः ॥ तस्मिन्नहनि कतेव्या दानपिं- 
डोदकक्रियाः॥ ३२॥ वर्षदृद्धयमिषेकादि कर्तव्यमविके म तु ॥ अधिमासे तु 
पूर्व स्याच्छ्राद्धं संदत्सरादाषे ॥ ३३ ॥ स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु 
कमंणा ॥ अभिषतान्तरं कार्य्य तंत्रेवाहः कृतं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस शाशिके सूर्यमें ्विमातिकी मुत्यु हुईहो उसी राशिके उसीदिन में दान, पिंडदान और 
जलदाच फरे ॥ ३१ ॥ और वर्षकी बरद्विमें आभिपेक् इत्यादि अधिक न करे यदि भछमाय्‌ 
आजाय तो वपे प्रथसभो श्राद्ध होतादे ॥ ३३ ॥ यदि किसी कमेवशखे दस दिनकरो 
प्रारश्‍्यवश्य त्यागदे अन्यथा नहीं; मृत्युफे उपरान्त जो कतेव्य दे बद उसीदिन करमा 
उचित है ॥ ३४ ॥ 
शाळामी पचते अन्नं लौक्कितापि नित्यहाः ॥ यस्मितेव पचेदन्नं तस्मिन्होमो 
विधीयते ॥ ३५ ॥ वैदिकि लौकिके षापि नित्यं हुत्वा हारतेद्रितः ॥ वैदिक 
स्वगंमामोति लौकिक हंति किल्विपम ॥ २६ ॥ अशो व्याइतिभिः पूर्व इत्वा 
मंतरेस्तु झाकले; ॥ संविभागं त हंतेगयस्ततो-ीयादनमिमान ॥ २७ || 
उच्छेपणं तु नोतिछिद्यावद्विभविसजेनम ॥ ततो गृहबलिं कुरषादिति धर्म्मो 
व्यवस्थित) ॥ १८ ॥ 
चरे 


रन. 


क्र. 


( ३५४ ) अष्टादस्मृतयः- ॒ [ छिखित- ` 


नित्य शाह्मप्रि अथवा लौकिक अग्निमें अन्न पकादे, और जिस अद्निमें अश्न पकावे उस. 
मंदी हवन करनेकी विधि दै ॥ ३५ ॥ नित्य आळस्परहित होकर लोङ़िंक चा वेदिक आश्चिसं 
हवन करे, वैदिक अभिमें दवन करनेसे सम्पूर्णे पाप नष्ट हीजतेहँ ॥ ३६ ॥ प्रथम आग्निमे 
सात व्याति और झाकळ्कापिके कहेहुए मंत्रोक्षे इवनकर भूतोंकों अनका भाग देकर . 
भोजन करे और जो अभिहोत्री न हो तो ॥ ३७ ॥ जचवक आहण विदा न हो जायें ठवतक . 
उच्छिष्ट न कर इसके पीछे ग्रहर्बाक् करे यही व्यवस्थित धमे दै ॥ ३८ ॥ 


दर्भाः कृष्णाजिनं मंत्रा घाह्मणाश्च विशेषतः ॥ नेते निर्मास्यतां यान्ति योक्त- 
व्यास्त पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ पानमाचमनं झुयोक्कुशपाणिस्प्दा द्विज! ॥ शुक्त्वा 


_ नोच्छिष्टतां याति एष एव विधि; सदा ॥ ४० ॥ पान आचमने चेव तपेण 


देदिके सदा ॥ कुशहस्तों न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुरः ॥ ४१॥ वाम- 
पाणौ कुशात्कृत्या दक्षिणेन उपस्पृशेत्‌ ॥ विदाचामान्ति ये मूढा रुविरेणाचर्मति 
ते ॥ ४२॥ नीवीमध्येप ये दर्भा अ्रह्मसूत्रेषु ये हृताः ॥ पवित्रांस्तान्विजानीया- ` 
दया कायस्तथा कुशाः॥ ४३॥ 
दू, काळे सुगका चर्म, मन्त्र, विशेषकर आक्षण, वह निर्माहयता ( अशुद्धि ) को चारं 
वार अइण करनेसे सी अएुद्ध नहीं होते ॥ ३९ ॥ कुश दाथमें लेकर त्राह्मण सर्वदा जळ" 
पान और आचमन कर, भोजन करनेपर भी यड कुश उच्छिए नहीं होते, यह शाखकी 
निधि है ॥ ४० ॥ पाना, आचमन, तर्षण, देवळमे इनमें सर्वदा कुशा दाथमें ठेनेसें मलुध्य 
दूपित्त नहीं होता कारण कि जैसा दाथ है बैसीदी कुशा दोतीटें ॥ ४१ ॥ थये दायमें कुशा 


, लेकर दहिने दाथसे आचसन करे । जो मृढ्युद्धि मनुष्य विना कुझाके आचमन करतेहे वह 


उनका आचमन दुधिरकी समान है ॥ ४९ ॥ नीवीमें और जनेऊ जो कुशा रक्खीदे वह 
कुशा पवित्र हैं, कारण कि कुशामी देहकी न हैं ॥। ४३ ॥ ' 
पिडे कृतास्तु ये दभा यैः कृतं पितृतपेणम्‌ ॥ 
मरओोच्छिट्टपुरीपं च तेपां त्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥ 
जो छुशा पिंडोंपर रक्खी जातीं, वा जिनसे पितरोंका दर्पण किचागयाद्ो; था जिनको . 
केकर मलमूत्र त्याग कियाहो उन कुशाओंका त्याग करदे। ४४ ॥ 
देवपूर्व तु यच्छादमदैवं चापि यद्गवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुयोच्छाद्ध तु पैतूकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो श्राद्ध विश्वदेवपूर्वक डो वा विश्वदेवेपूर्वेक च दो अर्थात्‌ पार्वण हो एकोदिए हो, उस 
समयमे अझचारी रहें; और पितयोके निमित्त श्राद्ध करे ॥ ४५ ॥ 
मातुः आद हु पर्वे स्यापितृणां तदनंतरम्‌ ॥ 
ततो मातामहानां च वृद्धौ आद्त्रयं स्वृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रथम साताका आद्धकर पीछे पितरोंका करें, इसके पीछे तानाआदिका - श्राद्ध दाता, 
इसभांति वबृद्धिआड्धमें तीन श्राद्ध होतेई ॥ ४६ ॥ 


््तिः१४] . ` ाषादीकासमेताः। . ( ३५५ ) 


कतुदेक्षो वसुः सत्पः कालकामो धूरिळोचनी ॥ पुरूरवा आदरेवाश्च विश्वेदेवाः 
म्कीर्तिताः ॥ ४७ ॥ आगच्छन्तु महाभागा ` शिखेदेवा महावछाः ॥ ये अन्न 
विहिताः शराद्धे सावधाना भवंतु ते ॥ ४८ ॥ इष्टिभाद्वे कतु्दक्षो वसुः सत्मश्च 
दैविके ॥ ४९ ॥ कालः कामोऽसिकार्येषु अधरे धूरिलोचनौ ॥ पुरूरवा 
'आद्वेवाश्च पाव्वणेषु नियोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
और क्रतु, दक्ष, बसु, सत्य, काळ, काम, धारे, लोचन, पुरुपा, आग्रदा इनको विश्वेदेवा . 
कहादै ॥ ४७ ॥ “हे महावळी और महामागी विश्वदेवो ? जो इस श्राद्ध कहे दैवे 
सावधान हो ॥ ४८ ॥ शष्टि ( पूजनतिभित्तक ) श्राद्धमे ऋतु और दक्ष; देबशराद्धमें बसु और 
सत्य ॥ ४९ ॥ अभिके कर्ममें फाल और काम, यज्ञनिमित्तक श्राद्धमें भूरि और लोचन पी 
णमें पुरूरवा, और आद्रेवा इन विश्वदेवॉको नियुक्त करे ॥ ५० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्राता न विज्ञायेत वा पिता ॥ नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुनिका- 
धम्मंशंकया ॥ ९१ ॥ अभ्रात्कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम ॥ अस्यां 
यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥५२॥ माहुः प्रथमतः पिण्डं निर्यपे- 
सुत्रिकासुर्तेः ॥ द्वितीये तु पिठुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुःपितुः ॥ ५३ ॥ 
जिस कन्याके भाई और पिता भ हो, उस कन्याका पिता किस जातिका था यह्‌ कन्या 
पुत्रिका दे कि क्या यद्द शंका करक युद्धिमान्‌ मनुण्य उसके साथ विवाह न: करे । ५१॥ 
यद्यपि उस भाईहीन कन्याको मनुष्य अलंकृत करके यद कहकर दे कि “यह कन्था में 
ठु देताई इसके जो पुन्न होगा वह मेरा होगा” जो इस प्रविज्ञासे कन्या विवादी जाय ससे 
पुत्रिफा अहते ॥ ५२ ॥ पुत्रिका कन्यासे' उत्पन्न हुआ पुत्र पहछे आताफो पिंडदान फरे, 
दूसरा पिंढ माताके पिताको दे, और तीसरा पिंड माताके वावाको दे ॥ ५३ ॥ 
झुन्मयेपु च पात्रे आदे यो भोजयेत्पितून्‌ ॥ अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च 
नरकं मजेत ॥ ५४ ॥ अलाभे मृन्मर्यं दद्यादतुज्ञातसत तेद्िनिं! ॥ घृतेन 
ध्रोक्षणं कार्य्यं मृद्‌ः पात्रं पषित्रकम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य प्राद्धके समय भट्टीके पात्रमें वितरोंको जिमांतादै; उससे - श्राद्धका कता ओर 
पुरोहित, दथा भोजन करनेवाला यह दीनो नरकको जाेहै ॥ ५४ ॥ यादि पीतळमादिफे 
पात्र च हों ती आझणोंकी आज्ञा छेकर मट्टीके पात्रमॅभी भोजन करावे; और मट्टीके पात्र 
चसि डिडक ठेनेपर वह पवित्र होजातेंहँ ॥ ५५॥ हि 
भद कृत्वापरआद्धे यस्तु अजीत विहृलः ॥ पतान्ति पितरस्तस्य लुप्तपिंडी- 
दकक्रियाः ॥ ५६ ॥ श्राद्ध द्त्वा च मुक्ता च अध्यानं योर्भधेंगच्छति ॥ 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥५७॥ पुनरभोजनमध्वानें साराध्य- 
यनमेथनम्‌ ॥ दानं प्रतिग्रहं होमं भाड कृतवाष्ट वर्मेयेत्‌ ॥ ५८॥ अध्वगामी 
भवेदश्वः पुनर्भोक्ता चं वायसः ॥ कर्म्मकृजायते दासः खीगमने च सुकर!॥५५॥ 
जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके दूसरेके यहां श्राद्धमे व्याुछ होकर भोजन करतादे उसके 
पिदर ठुमरपिंड और लुपउद्कक्रिय दोकर तरकमें जावेद ॥५६॥ जो सहुष्य स्वयं भाद फरके 


{ ३५६) अष्टादशस्मृतय+- - ° डिखि- -. 


या दूसरेंके आद्ये भोजन करके अधिकमार्ग चलतांदे उसके पिदर उस .एक मदीमंतक धूळ | 
खाते ॥ ५७, ॥ श्राद्ध करके दुबारा भोजन, मार्ग चढना, बोझ उठावा, पढना, दान; 
प्रतिपह, दवन और भेथुन इन आठ कार्यको त्यागंदे ॥ ५८॥ श्राद्धे खाकर जो मनुष्य 
अधिक मारी चंछतादै दह घोडा होताहे, और जो दुवारा भोजन करतादै बह काक दवाई, 
और जो कमे कंस्ताद बढ शूद्र होताहै, और ओ जीसंसग करवादे उसको सूकरफी योजि 
मिउदीदै ॥ ५९ ॥ 
दशकृत्वः पिवेदापः साविन्या चामिमंत्रिताः ॥ 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुद्धवत तदनन्तरम्‌ ॥ ६०॥ 
पूर्वोक्त काको करनेंबाळा दुसयार गायत्री पढ जळ पिय और फिर सन्ध्योपासन करके 
शुद्ध होदि ॥ ६० ॥ | 
आइवासास्तु यक्तुर्याददिजांनु च यत्कृतम्‌ ॥ 
सर्व तत्निष्फेछं कुर्थ्यानपं होमं प्रतिग्रहमू ॥ ६१॥ ` 
रीठे वज्नोंको पहनकर अथवा घुदनोंसि दोनों हाथ बाहर करके जो जप, इभन और भ्रतिन , 
मह किया जाताई, बह उसका सब निष्फड होजातादे ॥ ६१ ॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे -पराको मासिके तथा ॥ पक्षत्रये छु कृच्छे स्याव्पण्मासे 
कुच्छुमव च ॥ ६२ ॥ अनाग्दिके दिरात्रं स्यादेकाहः एनराव्दिकेः ॥ शावे 
मासं तु भुक्ता पा पादकृच्छूं बिधीयते ॥ ६६ ॥ 
नवश्राद्धे भोजनकर चांद्रायण अतकरे, मासिक आद्धमें जीमफर पराक त्रत करे और 
डेढ सहीनेके श्राद्धमे और छै: सदीनके श्रादमें ओजन करके इच्छू करे ॥ ६९ ॥ ऊलादिद- 
कमें ब्रिरात्र, और वरसीमें एकदिन अत करे और शबके असो चसे खातेवाळा एकम्रद्दीनेवक 
ब्रत करे; अथवा कच्छू करना कहादे ॥ ६३ ॥ 
सपबिभ्रहतानां च शंगिदाटिसरीसृपैः ॥ 
आत्मनस्प्पांगिनां चेव आद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥. 
जो ब्राह्मण सर्पके विपसे, या सींगवाडे सरीस4 इनसे सतक होगयादो, जो अपनेले यागा” 
गयाहै इनका श्राद्ध स करे ॥ ६४ ॥ 
 गोभिइतं तथोदडे भाझणेन तु घातितम्‌ ॥ 
तँ स्पृशाति च ये विमा गोजाश्वाश्च भवति ते॥ ६५ ॥ 
जो मनुप्य गौके आघातसे मृतक दोगयादै और जो बंघनसे मरगयाहै, था ब्राह्मणद्वारा 
जो निहत हुआदै, इनके शतका जो स्पर्स करताएह वह दूसरे जन्ममें गौ, बकरी, घोडा इसको 
योलिम जन्म लेताहे ॥ ६५ ॥ | 
अझिदाता तथा चान्ये पाशच्छेदकराश्व ये ॥ तप्तकुच्छेण शुद्धथॉवे महुराह 
भ्नापतिः ॥ ६६-॥ वज्यहम्॒र्ष्ण पिवेदापरूपहमुष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ उयहृ- 
अष्ण चुतं पीला वायुभक्षो दिवत्रवम्‌ ॥ ६७ ॥ 


जा बी नि 


सृतिः १४ - भाषादीकासमेता: । (३५७) 


उनके दाइका कर्ता,और जो फॉलीक देनेवाला दै, बद तप्तकच्छू करमेले शुद्ध होताहे । वह 
मनुका बचत है॥ ६६ ॥ तीन दिनतक गरम जळ, तीन दिनतक गरम दूध, पीन, दिनतक 
गरम थी, और दीन दिनतक वायुक्ो भक्षण करके रहै ॥ ६७ ॥ 
गोभूहिरण्यहरणे रीणां ्षेमगहस्य च ॥ यम॒द्दिय स्यजेआणांस्तमाहनह्लपा- 
तकम्‌ ॥ ६८॥ उच्चताः सह धावन्ते यद्येको धर्मषातकः॥ सन्मे ते शुद्दि- 
मुच्छन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥ ६९ ॥ 
गौ, एथ्वी, सुवर्ण, खी, खेत, घर यदि इनको चुपके, और जिससे दुःखी होकर 
मनुष्य श्राणोंको त्यागदे इसीको प्रद्ाहत्यारा कहतेईँ ॥ ६८ ॥ जो मलुण्य घम चष्ट फरनेके 
उद्योगसे उद्यत होकर साथ २ जाताहै उनमें जो मनुष्य एकका धर्म सट करठांदे वह मनु- 
प्यही एकही बरक्षइत्यारा और पायी दै, और सव शुद्ध हैं ॥ ६९ ॥ 
पतितान्नं यदा शुक्ते थुंक्ते चंडालवेश्‍मांने ॥ ` 
स मासाद चरेदारि मासं कामकृतेन हु ॥ ७० ॥ 
पतित मतुष्यके यहांका जो मनुष्य अन्नसोजन करे या चांडाळके यद्दांका भोजन करे तो 
जो अज्ञाततासे भोजन फियाहो तौ पंद्रह दिततक, और जानबूझकर खापादो तो एकही 
अद्दीनितक अलपान करे || ७० || हे 
| यो येन पातितेंनेव स्पर्धे खानं बिधीयते ॥ 
तेनेवोच्छिष्ठसंसपृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
जो मजुष्य जिस पतितका इच करनेपर खान करनेंसे शुद्ध होताहे यदि उसीको उच्छिष्ट 
दामे स्पर क्रियाही सो प्राजापत्य अत करनेखे शुद्ध होताद ॥ ७१ ॥ 
बह्ाहा च सुरापायी स्तेयी च सुरुतल्पगः ॥ 
महान्ति पातकान्याइस्तत्संसर्गी च पंचमः ॥ ७२ ॥ 
अहमदत्या करनेंवाळा, मदिरा पीनेंबाळा, चोरी करनेंबाला, गुरुकी शय्यापर राम्रकरनें- 
“बाढ़; और इनकी संगति करनेंवाळा यहद पांच महापातकी कहे ॥ ७२ ॥ 
ज्ेहादा यादि वा लोमाद्गयादज्ञानतोऽपि वा ॥ 
कवेत्त्यनुम्रह ये च ततापं तेषु गच्छाति ॥ ७१ ॥ 
सेइके वशसे, वा छोमसे, घा सयसे, या दयासे जो पापका ध्रायभित्त नहीं करावे बरद 
पाप उत्तकोही ढगतांदै ॥ ७३॥ 
॒ ' उच्छिष्टोच्छि्ठ संस्पृष्टी ब्राह्लणस्ठु कदाचन ॥ 
- तनक्षणात्कुरुते ्रानमाचामेन शुचिभवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुष्यके द्वारा उच्छिष्ट आझणका स्पर्श होजाय वौ. उसी समय त्नानकर 
आचमन करने शुद्ध होजावाह ॥ ७४ ॥ . पिन 
कुव्जवामनवंटेषु यहदेपु जडेषु च ॥ जात्यन्ये बविरे मूके न दोषः परिवेदने 
॥ ७५ ॥ वे देशान्तरस्थे च पतिते घनितेऽपि वा ॥ योगशास्राभियुक्ते च 
ने दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 


{३५८} अष्टादरस्मुतयः-  [छिख्तित-' `` 


घढ़ाभाई यद्यपि कुचडा, मिळंदिया, नुक, दोतळा, महानूर्य,जन्मसे अंबा, वहरा, मूंगा 
दो दौ उसका विवाह न होनेपर छोटा भाई पहले बिवाह करले तो इसमें दोप नहींद ॥७५॥ 
छीव, देवाँदरमें रहनेवाछा, पतित, जिसमे संन्यासं धर्मको ग्रहण करछियादो, और जो 
योगझाबका अभ्यासः करताही ऐसे बढे भाईके दंतिहुण छोटाभाई विवाद करछे ते कोई 
दोप नदि ॥ ७६ !: 
पूरणे कूपवापीनां बरक्षच्छेदनपातने ॥ 
विक्रीणीत गजे चाश्वं गोवर्थ तस्य निर्दिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य कुए या घावडीको पादे, इक्षोंकों फाटठाड़े, हाथी या योदेको वेचतारदे 
उसको गोवघफा प्रायश्चित्त करना अचित है ॥ ७७॥ 
पदिङ्गरोमंवपनं दिपादे मच केवलम्‌ ॥ 
तृतीये तु शिखावर्ज चठुयें तु शिखावपः ॥ ७८ ॥ 
जिस स्थळमें एक पादके प्रायश्चित्तडी व्यवस्था दँ वहां शरीरके सम्पूर्ण रोमीको कदादें,. 
और दिपादर्मे डाढी मूँछोंका छेदनकरावे, और त्रिपादमें शिखाके अठिरिक सम्पूर्ण. केका 
और चौथे पाइमें शिखासदित मुंडन करावि ॥ ७८॥ 
चण्डालीदकसंस्पर्श खानं येन विधीयते ॥ तेमेयोच्छिठसंस्पृष्ः प्राजापत्य॑ 
समाचरेत ॥ ७५ ॥ तण्डालसपुष्टभांडस्यं यत्तोयं पिवति द्विजः ॥ तक्षणात्ति- 
पते यस्त॒ मानापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ यदि नोक्षिप्यते तोयं शरीरे तस्य 
जीर्य्यति ॥ आजापर्त्य न दातव्यं कच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ ८१ ॥ चरेत्सान्तपने 
विप्रः माजापत्पं तु क्षत्रियः ॥ तदर्थ दु चरेद्वेशयः पादं शूरे तु दापयेत्‌ ॥ ८२ 
चांडाळके जळको छकर स्नान करे; और उच्छिए आहण यदि चाॉडाळके जलको छूळे 
दौ प्राजापत्य अतकरे ॥ ७९ ॥ यदि कोई ब्राह्मण चांडाळके घडेका चा उसके यदांके वात्रमे 
जळ पाले ती जो उसी समय वमन करदे तो बह प्राजापत्य अतकरे ॥ ८० ॥ और जो यदि 
वमन च करे और वह पचक्षाय तो सांतपन कृच्छ करें प्राजापत्य करना ठीक नहीं। ८१-॥ 
ब्राह्मण सांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वैदय आघा प्राजापत्य करें; और शूद्रनाति चीयाई प्राजा- 
पत्य करे ॥ ८२ ॥ 
रजस्वला यदास्पृष्टा शुना सूकरवायसेः ॥ उपोष्य रजनासका पेचगव्येन चुदय- 
ति ॥ ८३ ॥ अज्ञानतः ज्ञानमात्रमा नाभेस्तु विशेषतः ॥ अत ऊर्ष्य त्रिरात्र 
स्यात्तदीयस्प्शने मतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
यदि रजस्वला खीको कुचा, तूकर और काक यह टळे ठो एक रात्रि उपवास कर. पॅच 
गव्यके पीनेसे शुद्ध होवोहे ॥ ८३॥ यादि रजस्वला स्री अज्ञानस किसीकों नाभिवक टळे 
तौ खान करनेसेदी इसकी शुद्धि दे, और नांभिसे ऊपर स्पर्शकरनेपर तीनरात उपवास करना 
उचित है ॥ ८४ ॥ ' 
वालश्वेव दशाहे तु पंचत्व यदि गच्छति ॥ 
सद्य एव विश्ुद्धयेत नाशीचं नोदकक्रिया ॥ ८५॥ 


शतिः] . ` ` भाषाटीकासमेताः । . (३५७ ) 


वाल यदि जन्मदिनसे दसादेनके यीचमेंदी मरजाय; तौ उसी समय शुद्धि दोजातीद 
उसका अशौच और जलदान नहीं होता ॥ ८५॥ [ ॒ 
शावसूतक उतने सूतकं तु यदा भवेत॥ - 
शापेन शुध्यते सूतिनं सृतिः शावश्षोविनी ॥ ८६ ॥ | 
यदि मरणसूतकर्मे जन्मसूतक होजाय तौ शेषदिनोंसे ही जन्मसूवककी शुद्धि होतीहै, आर 
अन्मसूतकके दिनोंसे मरणसुतक नियुत्त नहीं होता ॥ ८६ ॥ 
पष्ठेन शुद्धयेतिकाई पेचमे इचहमेव तु ॥ 
चतुथे सप्तरात्रं स्याडिपुरुषे दशमेऽहनि ॥ ८७ ॥ 
छठी प्रीढोमे एक दिनका, पांचनी पीढीमें दो दिनका, चौथीसें सातदिवका और दीसरीमें 
दुशदिचका सवक होताहे ॥ ८७ ॥ 
मरणारूधमाशोय॑ संयोगो यस्य नाझिमिः ॥ 
, आ दाहात्तस्प विज्ञेयं यस्य वैतानिको विविः॥ ८८॥ 
जा ब्राह्मण अझिददन्री चद्दीदे उसे मरणके दिनलेही अशौच छावा; और जो वेदोक्त 
जोम्रेहोत्र करताह उसको दाहपर्यतह्दी अशीच ळगताहे ॥ ८८ ॥ | 
आमे मांस घृतं सोद लेहाथ फलसंभवाः॥ 
अन्यभांडस्थिता होते निष्कांता। शुचयः स्मृताः ॥ ८९ ॥ 
कच्चा मांस, घृत, सहत, फलसे उत्पन्न स्तेदद्रव्य अर्थात्‌ वादामका तेल इत्यादि यह अन्य 
मनुष्यके पात्रमेंखे अपने पाजमें आनेस शुद्ध होजातेहँ ॥ ८९ ॥ ” 
मार्जनीरञसा सक्ते ज्रानवस्रघटोदके ॥ 
नर्वांभसि तथा चेव हंति पुण्यं दिवाकृतमू ॥ *० ॥ 
मार्जनीके मुखसे निकलीहुईं धूरि यदि स्वानके जळे या पत्रके जलमें या घटके जळे, 
वा चये जलसे ळ्गजाय तो प्रथम कियेहुए पुण्य उसी समय नष्ट होजावेहे ॥९०॥ ` 
दिवा कपित्यच्छायायां राजी दषिइ सक्तुषु ॥ है 
घात्रीफळेषु सव्वभ अलश्मीवसते सदा ॥ ९१ ॥ 
दिनमें केयफे इक्षकी छायां, रात्रिमें दही और सत्तमे और सेद आमलळेफे फोने 
` झलक्ष्मी नित्रास फरवाहे ॥ ९१॥ 
यत्र यत्र च संकीजंमास्मान मन्यते द्विजः ॥ 
तत्रतत्र तिलेहोमं गायञ्यष्ट॒रातं जपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति ओमदवर्पिखितप्रोक्तं घरमेशाखं समाप्षम्‌ ॥ १४ ॥ | 
आहण जिस २ कार्यमें अपनेको संकीणे ( पतित ) विचारे उसी २ कार्य विछोते हवन 
और आठतो गायत्रीका जपकरे | ९२॥ | , 
इति श्रीमहर्पिकिबिदप्रोकपमंशालमाषायैका उमूर्णा ॥ १४ ] 
इति लिखितस्मातिः समाप्ता ॥ १४॥ 


क के 


(३६०) - अद्टादसस्मृतय- . . {वक्र 


॥ भार ॥ 


अय दक्षस्टात' १५ 
भापाटीकासमेता । 
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पथसोऽष्यायः १ 


औंगणेशास नमः ॥ अथ दक्षस्वृतिमारंभः ॥ सवशासार्थतर्वज्ञः सववेदवि- : 
दां वरः ॥ पारगः सर्वविद्यानां दक्षोनाम प्रजापति; ॥ १॥ ॒ 
सन्पूर्ण धमे और जयाँके जाननेधाले, सम्पूर्ण वेद और वेदके अंग्रोंको जानेवाला भे, 
सम्पूर्ण चिद्याजे(के पारकों जानतेयाले इछचामफ प्रजापति हुए ॥ १ ॥ 
उत्पत्ति: ्रलयश्चेव स्थितिः संहार एव च ॥ आत्मा चात्माने तियत आत्मा' 
अझण्यवस्थितः ॥ २ ॥ बहाचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ पतेषाः 
हेतायोय दक्षः शा्रमकर्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्पाचि; प्रलय, रक्षा और संहार इनके करभेमें सामर्थ्यवान ओ आत्मा है वही दक्षे 
देहमें स्थिव था; ओर उनका भन अहम स्थित था ॥ २॥ उन्ही दक्षने श्रक्षचारी, गृहस्थी, ` 
वामस्य, सन्यास इन चारों वणोकें हितके निमित्त दालनामक धर्मेशास्कों नि्मोणोकिया॥३॥ 
जातमात्रः शिश्वस्तावद्यावदष्टो समा बयः ॥ स हि गर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमा- 
अपिदर्शित! ॥ २॥ भक्ष्यामक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते अस्निन्दा- 
ले न दोपः स्मात्स यावन्नोपनीयते ॥ « ॥ उपनीते हु दोपोस्ति दिवमा 
णावगाइतः ॥ 
जवतक वाळकी आठ वपकी अत्नस्वा न होजाब तवतक वालकको उत्पनंहु्द चालकफी 
समान जाने, वह बालक गभेत्वित वाळकी समान ६; उसका एक आकार सातही ह 
॥ ४ ॥ अवतक बाळकका जनेऊ न हो तवतक भक्ष्य; अमदय, पेय, अपय, सत्य आर 
झंठमें इस वाळकको दोप नदी ॥ ५ ॥ यज्ञोपचीद डोजानेपर निदित ळम करसे पाएका 
भागी होता; | 
अमाधव्यवहारोःसो वालः पोडशवार्पिक! ॥ ६ ॥ स्वीकरोति यदा वेदं चरे 
'दवदनतानि च ॥ ब्रह्मचारी भवेत्तावदूर्ध्ध खातो भवेट्गही ॥ ७ ॥ द्विविधो 
ब्रह्मचारीं स्याइपछुबाणको दाथ ॥: दितीयो तेष्टिकश्षेव तस्मिन्नेव अते 
स्थितः ॥ ८ ॥ 
जवत्तक सोलह पकी अवस्था स हो चत्रतक्ष व्मबहारका अविकारी नहीं होवा ॥ ६ ॥ 
जवतक वेदको पडे, और वेदोक्त व्रतको करे सथवक थह व्रक्षचारी फहाताहे, इसके पीछे 
स्नातक होकर गृहस्थी होताहे ॥ ७'॥ ( पंढिदोनि झाज़में अनेक प्रफास्के अद्वचारी झहद ) 


त्याते; १५ ] भाषाटीकासमेताः । ( ३६१) 


परन्ठु जहाचारी दो प्रकारके हैं एक तो उपछुबोणक, दूसरा नैष्टिक जो जन्सभरतक 
नश्चपर्यके मेही स्थिव रहै ॥ ८ ॥ 
यो युहाश्रममास्याय ब्रह्मचारी भवेखुनः ॥ 
. न यतिनें वतस्यश्च स सर्वाअमवजितः ॥ ९ ॥ 
भो सनुष्य प्रथम गुद्दल्याश्रममे स्थित होकर फिर घ्रह्मचारी होताहे, और जो यपीभी 
दायभरस्थभी नहींदे बह सम्पूर्ण आाश्रमोसि भ्रष्ट हे ॥ ९ ॥ 


' अनाश्रमी न तिष्ठत दिनमेकमपि दिनः ॥ आभेण दिता तिछभ्मायशित्तीयते . | 


हि सः ॥ १०॥ ऊपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सदा॥ नासौ फलम- 
वाप्नोति कु्वाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः ॥ ११ ॥ . | 
घाझण एकद्दिशी आश्रमसे होत होकर न रहे कारण कि आशमश्य होनेपर भायश्वि- 
तके थोग्य होवाहे ॥| १०॥ आश्रमरादित होकर जप, हवन, दान, और चेदपाठ इत्यादि द्विज 
जो इछ कर्म करैया उसका फळ नहीं होगा ॥ ११५ ॥ | | 
त्रयाणामानुलोम्प हि शातिलोम्यं न विद्यते ॥ 
प्रातिलोम्येद यो याति न तस्मात्पापङृत्तमः ॥ १२ ॥ 
नराचे, गृह्रथयाअस, वानप्रस्थआश्रम, इन तीचा आश्रभोका आजमुळोन्य है और आति. : 
टोम्य नहीहे, इससे जो प्रातिळोस्थसे वर्तदादै उससेपरे अत्यन्त पापका कर्ता कोई नहींदे ॥१९॥ ` 
'मेखलानिनदंडेश घल्लचारीति छक्ष्पते ॥ हस्यो दानपेदाबैनेसलोमैकेना- 
भ्रमी ॥ १३ ॥ त्रिद्‌डेन यतिैव लक्षणानि पृथवपृथक ॥ यस्यैतज्लस्षणं ना- 
`; स्ति प्रायजित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 
मेखळा,ृयचर्म,दुंड इनसे नहाचारी और गृहस्थी दात और वेद इत्यादिसे अनुलोम फरमो- 
द्वारा वानप्रस्य विदित होतादै ॥ १३॥ संन्यासी दीन दंहोंसे उक्षित होंठा दे चारों आश्रमोंके 
यह पृथक लक्षण दै,जिस वानप्रस्थके यह उक्षण नहीं हीं वह प्रत्यश्चित्तेक योग्क दै ॥ १४ ॥ 
उक्तं फर्म कमी मोक्तो न कोल ऋषिभिः स्मृतः ॥ 
दिनानां च हिताथाय दक्षस्तु स्वयमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
इदे दाशे धम्मेशाले प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ >. *- 
ऋषियोंद करस कहद परन्तु क्रम और काळ नहीं कहा; यह सम्पूर्ण कार्य दिजोंके हितके 
` 'निमित्त दक्षमुतिने स्वयं कहें ॥ १५ ॥ 
इति दक्षत्मतो माषांटीकावां प्रयमोऽध्यायः|| १ | 


नितीयोऽध्यायः २. . 
प्रातरुत्थाय कतव्य वहिजिन दिने दिने ॥ 


तत्सर्व संप्रवक्यामि क्रिजानासुपकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रदिदिन प्रतःकाळ उठकर द्विजोंको -जो कम करना चाहिये बह उपकारी कभ से सव 


ऋहताह ॥ १ ॥ 


८ १६९ ) ` अश्दशस्नृतय:- [दक्ष- ` | 


उदयास्तमितं यावत्न वि क्षणिको भवेत. ॥ नित्मनमितिकरयक्त; काम्पेश्ा- 
न्पेरगहिते; ॥ २॥ संव्याचं वेइवंदेवांत स्वकं कर्थं समावरेत्‌ ॥ स्व कमे 
पारेत्यज्य यदन्यत्ुरुते द्विनः ॥ ३ ॥ अज्ञानादथवा लोंभात्स तेन पतितो 
भवेत्‌ ॥ ।देवसस्या्चभागे तु कर्मं तस्पोपदिरयते ॥ ४॥ द्वितीये च तृतीये 
च चतुर्ये पंचमे तथा ॥ पठे च सप्तम विव अष्टमे च पृथकपृथक्‌ ॥ ५ 
विभागेष्वेपु यत्कर्णं तत्मवश्याम्यश्षपतः ॥ 
ज्राद्व्णयण छर्वदेवके उद्यसे अस्तदक्र निल्यकार्य, नेमित्तिककार्य और अन्य प्रकारके 
अनिद्य काम्यकर्सको त्यागकर, क्षणकाळमी न विताने ॥ २॥ जो आहण सन्भ्या, बलि 
वश्व इत्यादि अपने काको त्यागकर अन्य वर्णका कमे करताहे ॥ ३॥ अज्ञान अथवा शि 
लोभसे बह ब्राह्मण उछ जन्यकर्मके करनेसे पतित दोजाताहै, और त्राह्मयको दिनके पढ 
मागमें जो कर्व करना कहादै ।£ ४॥ और इसरे, तीसरे, चि, पांचवें) छठे, सातवे और 
आठवे भारमें पृथक्‌ २॥ ५ ॥ इन भागोंगें जो कम कहाएं उन उबको कह्दवाहूँ; 
उपःकालि च सम्प्राते शौचं कृवा ययार्थवत्‌॥ ६ ॥ ततः खान अकुर्वीत 
दृन्तथावनपर्वकन्‌ ॥ अध्यन्तमहिनः कायो नवाच्छिठ्समालितः ॥ ७ ॥ खव" 
त्येप दिवा रात्री मातः खाने विश्ेधनम्‌ ॥ क्लिद्यति दि प्रसप्तस्य इन्ह्रियाणि 
सरवन्ति च ॥ ८ ॥ अंगानि समतां यांति उत्तमान्यवमेः सह ॥ नानास्वेद- 
समाकीर्णः शयनादुस्यितःःपुमान्‌ ॥ ९ ॥ अत्नात्या नाचरेस्किविज्ञपहोमादिर्क 
ञः ॥ प्रातरुत्थाय यो वित्र; प्रातःखरायी भवेत्सदा ॥ १०॥ सहनस्मदृते 
पापं त्रिभिवफे्यंपो्दाते ॥ उपस्यपसि यत्त्रानं संभ्यायायुदिते रवी ॥ ११ ॥ 
प्रामापस्पन ततुल्यं महापादकनाइनम ॥ प्रात/ख्ाने मरांसंति इछ़ाइट्टकर हि 
तत्‌ ॥ १२॥ सर्वेमईति तात्या प्राठ/ल्ञावी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ उणा 
दक्ष खानपरस्य सादो रूप च शुष्टि्च बलं च तेज! ४ आरोग्यमायृश्व मनो” 
नुरुद्धटःस्वप्रचातच तपत्व मेवा ॥ १४ ॥ 
जिससमय आतःकाछ होजाय तव यथार्थ दौचकरक ॥ ६ ॥ देतवावनके उपरान्त स्वान 
इ, नीं छिद्रो युक्त और अत्यन्तमळीन यह द्ारीर हे ॥ ७ ॥ दिन और रात मळमूच 
इसमेंले झरताएँ, प्रातःकाळके स्नानकरनेसे इस झरीरकी झुद्धि होवादे, जब मलुण्य सोजा- 
ताई, उससमय इन्दर र्ानिको ग्राप्तहोंदीद, और झरती ॥ ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी अंग 
एक द्वोजावेहैं; और सोनेसे उठाहुआ महुप्य विविध मांठिके पसीनोसि पूर्ण होजातादे ॥ ९ ॥ 
नाहाण विना स्तानकिये कमी जप और इृवनआदि न करें, जो द्विज प्रातःकाळी उठकर 
त्नान करतादै ॥ १० ॥ उसके खात जन्मके कियेहुए पाप तीन दिनमेंही नष्ट होजातेंद 
प्रतिदिन प्रातःछाछ सूर्योदय होनेपर सन्ध्याकें समया जो स्वान है ॥ ११ ॥ वह माजापत्य 
तके समान महापापोका नाझ करनेवाला दै; प्रातःकाळका स्नान इसछोक और परलोकर्मे 
सुखका देतेवाळा दे, उसदी प्रशंसा सभी फरतेह ॥ १२ ॥ प्राद:कालका स्नान कर सटु १” 
देहकी पत्रित्नतासे सम्पण जपहोमआदिके करनेकरा अधिकारी होताहे ॥ १३ ॥ जो सजन 


सवतिः १९] भाषाटीकासमेताः । (३६३) 


पुढुप त्नानमे तत्पर होताडे उसमें यह दशगुण विद्यमान होतेदें; रूप, पटवा, वढ, देम, 
, अवस्थी, दु:स्व[का नाश, धातुकी बृद्धि, तपे और बुडि'॥ १४ ॥ 
जानादनंतरं तावदुपरपशेनमुच्यते ॥ अनेन त विधानेन स्वाचांतः शुविता- 
मयात ॥ १५ ॥ प्रक्षात्य हस्ती पादौ च त्रिः पिवेदंबु वीक्षितम्‌ ॥ संदृत्यागु- 
घभरळेन द्विम्रमृज्याततों मुखम्‌ ॥ १६ ॥ संहत्य तिसामिः पूर्वमास्यमेवमुप- 
स्पत ॥ ततः पादौ समम्युश्य अंगाने समुपस्परोत ॥ १७ ॥ अंगुछठेद 
प्रदेशिन्या त्राणं पश्चादुपस्पशेत ॥ अंगुध्ानामिकार्म्या च चक्षुःश्रोत्रे पुनः पुनः 
॥ १८॥ कनिशंगुष्ठटयोनोि हृदयं तु तळेत वै ॥ सर्वाभिश्रव शिरः पश्चादाहू 
चामरेण संस्पुशेत ॥ १५ ॥ संध्यायां च प्रभाते च मध्याड़े च ततः पुनः ॥२णा 
हहानेः पयते विभः कंठगाभिश्चः भूमिपः ॥ पेश्यः भाशितमाजाभिमिद्वार्गो- 
भिः खियाविजाः ॥ २१ ॥ ` 
पिर स्वाचके उपरान्त आचमन करे; इस विधिके.अनुसार आचमन करमेंसे मनुष्य पवित्र 
दोजातांदे ॥ १५॥ पहले दोनो. धाथ और दोनों पैरॉको घोकर तीनभार जळको देखकर 
$ फिर अंगूठेकी जडसे दीचवार सुखको पोछे ॥ १६ ॥ औरं तीसमंगुछी मिलाकर प्रथम 
सुखका स्पर्श करे; इसके पाठे पेरांको छिइककर अंगोंका स्पशकरे ॥ १७ ॥ अंगूठे और 
्रदेशिचीसे मासिकाका स्पीक; इसके पीछे अंगूठे और अवासिकासे घारवार नेत्र और 
'कानोंका सप करे | १८ | अंगूठे और कनिछिकासे नामिका और दायके तळसे हृदयका 
स्पशकरे, सम्पूर्ण उगलियोंसे शिरका, और हाथके अग्रभागसे भुजाओंका सपक ॥ १५ ॥ 
सन्ध्याके सभय, ्रातःकाळ और मध्याहके समयमें पूशोछ आचमनकरे ॥ २० ॥ हृदयतक 
आचमनका जळ पहुंचनेसे ब्राह्मण, कंठतक पहुंचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जळ पहुंचनेसे 
वैश्य, और जिहावक जठके त्पर्शते क्री और शूटर पवित्र दोदेंह ॥ २१ ॥ 
स्यां नोपासते वस्तु ब्राह्मणो हि विशेषतः ॥ स जीवच्नेव शः स्यान्मृतः 
रवा चेय जायते ॥ २२ ॥ सँध्याहीनोऽदुचिनित्यमनईः सर्वकर्मसु ॥ यदन्य- 
कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥२२॥ संध्याकमाबसाने तु स्वथ दोमो विधी- 
यते ॥ स्वयं होमे फलं यत्तं तदन्येन न जायते ॥ २४ ॥ ऋतिक गरा 
ता भागिनेयोऽथ बिटूपतिः ॥ एभिरेव इतं: यत्त तहुतं स्वथमेव ठु ॥ २५ ॥ 
देवकार्य ततः कृत्वा शुरुमंगछमीक्षणम्‌ ॥ देवकायस्य सर्वर्य पर्वा तु विधी- 
यते ॥ २६॥ देवकार्याणि पाहे मनुष्याणां तु मध्यमे ॥ पितृणामपराहे 
ठु कार्याण्येतानि यत्नतः ॥ २७ ॥ पौवाद्धिक तु यत्कर्म यदि तत्सायमाचरेत ॥ 
न तस्य फळ्मामोति वंध्याखीमेथुनं यथा ॥ २८ ॥ दिवसस्याद्यभागे त 
सर्वमेतद्विधीयते ॥ द्वितीये चेव भागे तु वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २९॥ 
जो वाक्षण सम्ध्या उपासना महीं करता वह जीताहुआही शूर है; और मरकर बह 
कुत्तेकी योनिमें जन्म छेताह || २९ ॥ सम्ध्याहीन मनुष्य नित्य अशुद्ध है, और वह सम्पूण 
कमॉफे अयोग्य दै, बह जो कुछ कमे करवाई. उसका फल उसे नही मिळवा (| २३ ॥ 


क 
| 


( ३६४) अष्टादश्स्मृतयः-- ( दक्ष- 


सन्ध्याके उपरान्त स्वच 'दवत करना कहाई; कारण फि जो फल स्वय होम करनेका है वह 
दूसरेसे करानेस नदी मिळता ॥ २४ ॥ ऋत्विजका पुत्र, गुरुमाई, भानजा, ओर राजा 
इद्वोने जो हवस कियाहे बद स्ये कियेही की समान है ॥ २५॥ सन्ध्या उपासना करने 
उपरान्त होम और देवपूजा करके गुरुकी पूजा और मंगलद्ब्योद्धा दशेत करे; ओर देवकार्य 
सध्याहते पहलेह्ी करना कहांदे ॥ २६ ॥ देवळा पूर्वाह्ने, मजुप्यॉके कार्य मध्याद*, और 
पितरोंके कार्य सध्याहसे पीछे यज्नसहित करें ॥ २७ ॥ पूर्पाहम कर्तव्य कर्मको जो मनुष्य 
सावंकाळमे करताहे वह उसके फलको प्राप्त नही होता, जिस भांति वध्याजीके भैथुनसे फळ | 
प्राप्तनईी होता ॥ २८॥ दिनके प्रथम सायमें सन्ध्या इत्यादि सन्‍दृण वासको कर दूसरे भागमें 
बेदकों पडे ॥ २९ ॥ | | 
वैदान्यातर हि विप्राणां परमं तप उच्यत ॥ ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः पडंगसहि- 
तस्तु यः ॥ ३० ॥ वेदस्वीकरणं पूर्व विचारोभ्यसनं जपः ॥ प्रदानं चेव त्रि" 
प्येभ्यो वेदाभ्यासो हि प्रबा ॥ ३१॥ सनिसुण्पकुझ्ादीनां स काठः 
सङ्दाहतः ॥ 
आदवाणांको पडंगसद्ित वेदसालका अभ्यास पचमङ्गडी सनान दै, और वदी यह्दातप दै 
॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्यास पांच प्रकारका दे, एउ ते शुसके सुते वेदको सुना, दसरा 
वेदका बिचार, तीसरा अभ्यास, चौधा जप, पांचवां शिः्योळो पढाना॥ ३१ ॥ समिधे, 
पुप्प, छुदा इत्यादिका संभह दूसरे यागम कर, 
ठृतीपे चेव भागे तु पोध्यवर्गोर्यसाथनम्‌ , ॥ ३२ ॥ माता: पिता झुझू्भायां 
भना दीमः समाथितः॥ अभ्यागतोऽतियिश्वामि? पोष्यवर्ग उद्ाहतः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञातिर्व रुजनः क्षीणसतथाऽनायः समाथितः ॥ अन्योऽप्मयनयुक्तश्च पोप्यवर्ग 
उंदाहतः ॥ ३४ ॥ सार्वेभोतिकमन्नाद्यं कर्तव्यं तु विशेषतः ॥ ज्ञानविद्भयः 
प्रदातव्यमन्यथा नरक त्रेत ॥ ३५॥ भरणं पोण्यवर्गस्य भझस्तं स्वर्गताः 
बनव ॥ नरकः पीडने तस्य तस्माञ्चन्गेन तं भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ स जीवातिय 
एवैको वहुमिश्रोपजीव्यत ॥ जीवतो मृतकासवन्ये एुइपाः स्वोदरमरामारे०॥ 
बहुर्य जीव्यते कैथिल्दुंबार्थ तथा परे; ॥ आत्मार्थेन्यो न शक्रोति स्पोर्टरे 
पापि दुःखितः ॥ ३८ ॥ दीनानाथविशिष्टेभ्यों दातव्यं शतिमिच्छता ॥ 
अद्त्तदाना जायत परभाग्योपञीविनः ॥ १९ ॥ यद्ददासि विशिष्टेभ्यो यज्युन 
होषि दिमे दिने ॥ तत्ते वित्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षति ॥ 2० ॥ 
तीसरे भागमें पोप्यव्ग और अर्थकी चिन्ता करनी फर्वव्य दे ॥ ३२ ॥ माता, पिता, 
गुर, खी, संतान, दीय, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अज्ञि इनको पोप्यवग 


म F ~ sn आळ. 
कहा ॥ ३३ ॥ तथा जाति, बंध, असमर्थ, अवाथ, समात्रित ओर धनी इन्हरमी पाण्यवग 


मे. 


कहादे ॥ ३४ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके निमित्त अन्नआदि मनान, और शानवान मनुप्बको दें, 


जो इसके विपरीत करवाई वह भरकमें जाताहे ॥ ३५ ॥ पोप्यचर्यके पालन करनेसे उत्तम- 


युतिः १९] भापादीकासमैताः । ` (३६५) 


स्थान स्वगेकी शरि होतीदै, और पोप्यवगको पीडित करनेसे नरकमें जाताहै, इसकारण 
यत्नसदहित पोप्यवर्यका पाळम करें ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन सार्थक दै, ओ कि 
बहुतोंका जीवनमूळ दे; ओर जो केवळ अपनेही उदरभरतेये आसक्त हैं व जीवेहुएमी 
मतफकी समान हैं || ३७ ॥ कोई मजुष्य तो नहुलोंके लिये ही जीवन घारण करतेदै; औरं 
कोई मनुम्य केवळ अपने कुटुम्तरकषे लिये जीवन धारण करते और कोई अपने उद्र भरेंके . 
डियेददी दु।खो होकर अपने पालनमेंभी समर्थ नहीं होते ॥ ३८ ॥ इसकारण अपनी वृद्धिकी 
इच्छा फरनेबाळा दीन, अनाथ और सजन इनको दान दें; कारण कि जिन्होंने दात नहीं 
दियाहे वह पराये भाग्यसेद्दी जीविका निबोद्द करनेंके ढिये उत्पन्न हुए हैं॥ ३९ ॥ जो 
, चुद्धिमान्‌ और सब्मनकों दान करताई, जो प्रतिदिन हवन करवे सद्द धन्य है; और उसीको 


सेंमी घन्य सावताहुँ; जो धन दान वा हवनमें नहीं लगाता वह सनुष्य घनकी रक्षा 
करनेवाला है॥ ४० ॥ 


चतुर्थे हु तथा भागे जानाथ भृदमाहरेत्‌ ॥ तिलपुष्पकुद्यादीनि खानं चाकृत्रि- 
में जले ॥ ४१ ॥ नित्यं नैमित्तिक काम्थं त्रिविधं स्लावमुच्यते ॥ तेषां मध्ये 
तु यत्ित्य॑ ततयुनर्विययते त्रिथा ॥ ४२ ॥ मलापकर्षेण पक्षात्मंत्रवत्त जरे 
स्मृतम्‌ ॥ संध्यास्मानसुभाभ्यां तु खावभेदाः प्रकोर्तिताः ॥ ४३ ॥ मार्जनं 
जलमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः ॥ उपस्थानं ततः पश्चाद्रायत्नीनप उच्यते 
॥ ४४ ॥ सविता देवता यस्य युखमसित्चिपात्स्थिता ॥ विश्वामित्र ऋषिशछं^ 
दो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ४५ ॥ 
दिनके चौथे भागम ज्ञानके निमित्त जळ, तिळ, फछ ओर कुळा आदि छावे और चदी- 
आदिके अकृत्रिम जलमें स्वान करे ॥ ४१ ॥ स्वान तीनप्रकारका कदादे; नित्य जो प्रतिदिय 
किया जाताहै, नेभित्तिक जो तूर्येमहण चा चल्द्रलद्दण इत्यादिमें किवाजाताहे, और कास्थ 
जो स्वगोदिकी कामतासे फिवाजातादे ॥ ४२ ॥ नित्य स्वानसी दीनप्रकारका दै, जिस 
स्नानस सम्पूर्ण झरीरका भेळ घुलजाय इसका नाम मछापहरण स्वान है, इसके पीछे जळमे 
` संकल्प करके संज्रॉसहित जों स्नान कियाजाताहै यह दूसरा है; दोनों रोतिसे जो सन्ध्याम 
स्वान किया जाताई यही दीतप्रकारका स्नाव हुआ ॥ ४३ ॥ जढके बीचमें माजन करे, 
प्राणायाम करे इसके पीछे स्तुतिकर गायत्रीका जपकरे ॥ ४४ ॥ जिस गायन्रीके 
सूये देवता हैं, सुख आशि, विश्वामित्र ऋषि, और त्रिपाद गायत्री छन्द है, वह गायत्री 
सर्बोत्तम है ॥ ४५ ॥ 
पंचमे तु तथा भागे संविभागो यथार्थतः ॥ पिदृदेवमतुप्याणां कीरानां चोप- 
दिश्यते ॥ ४६ ॥ देवैश्वेद महुप्यैश्च तियम्मिश्वोपजीक्यते ॥ गृहस्थः प्रत्यहं 
यस्मात्तस्माच्छेष्ठाशमी गृही ॥ ४७ ॥ त्रयाणामाश्रमाणां हु गृहस्यो योनि” 
रुच्यते ॥ सीदमानेन तेनेव सीदतीहेतरे जयः ॥ ४८॥ सूलत्राणे भवेस्फेषः 
स्कन्धाच्छाखेति पह्लवाः ॥ मूलेनैव विनष्टेन सथेमेतद्विनश्यति॥४९॥ तस्मा- 
सर्वप्रयत्नेन रक्षणीयो ग्रहाभ्रमी ॥ राज्ञा चात्येखिलिः पूज्यो मामतीयश्चः 


(३६६) अष्टादइास्मृतव+- ` {द 


सर्वदा ॥ ५० ॥ गृहस्थोपि करियायुक्ती गृहण न गद्दी भतेत्‌ ॥ नवव पुत्रः 
दारेण स्वकर्मपरिवर्मितः ॥ ५९ प अहुत्वा चत्या जमवा अदन्ता यश्च 
अजते ॥ देवादींनाठंणी भूत्या दरिद्रश्च भदेद्रःत ५२ ॥ एक एव हि 
संक्तेत्रमपरोन्नेन ज्यते ॥ न्चञ्यते स एवको यो शके तु समादाकय ॥ ५३॥ 
विभागशीलो यो नित्यं क्षमायुक्ती दयाळुकः ॥ देवतातिथियक्तश्च गृहस्थः स 
तु भामिकः ॥ ५४ ॥ दया लना क्षमा श्रद्धा पज्ञा त्यागः कुतक्ता ॥ गुणा 
यस्य भवंत्येते ग्रहस्थो मुख्य एव सः ॥ ५५ ॥ संविमागं ततः कुल्ला गृहस्थ! 
 शोपषझुग्मवेत ॥ भुक्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिगामर्यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
दिनके पांच भागम यथायोग्य विभाग करें; पिठ, देवता, मतुप्य और फोट पतंग इनका 
दिमाग करदे; यह दक्ष ऋषिने कद्ाहे ॥ ४६ ॥ देता, मनुष्य और कीट पतंग बढ़ प्रतिदिन 
गुइर्थीद्वारा जीविका निवाइ फरतेह, इसकारण गृदस्थाश्रमद्दी त्रे द ॥ ४७ ॥ दानं 
श्रमोकी .चोनि गृहस्थीकोददी कहाई, संसारम इतके हुःसखी रदतेल अन्य भात्रमामी 
दःखी होजातेंद ॥ ४८ ॥ जिस भांठि बुक्की जडकी रक्षारूरनेस डाळी भार डाटियोसे 
पत्ते होजातेई; और एक जडके नाश होनेसेही सत्र नए दोजातई ॥ ४९ ॥ इस्रकारण चन्न 
सद्दित गृद्ृस्थीकी रक्षा आर उसकी पूजा तया सवदा माने राजा आर दीनो आश्रमी करे 
॥ ४७५० ॥ कंमंगें परायण शृद्स्वी घरमें रहनेसेंद्ो गृहस्थी नई होता, अथात. घर उसका 
दम्वन नहींदें; आर जो गृहस्थी अपने कर्ये हीन॑दै पद दी प्ले ग्रहस्थीं नहीं दोता, अर्थात 
पुत्र इत्यादि उसके नरकमें सहायक नहीं होते ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य हवन और जपके विना 
किये मोजन करते हैं वह देवता आर मनुप्य आदिक्रे ऋणीहोकर दरिद्री होतेह | ५२ | 
कोई मनुष्य वा अन्न खातेह आर किसी. मतुष्यका अन्नही खाताई; जा देवता आदिका 
भागदेकर खातादे केवळ उसीकों अन्न नहीं खाता || ५३ ॥ जिसका त्वमात्र बांटकर खाते- 
का है; जिसमें दामा ओर दया है वा जो देवता और अतिविदॉका भक्त दे वह गदस्वीदी 
धार्मिक है ॥ ५४ प दवा, छज्ञा, क्षमा, श्रद्धा, घुद्धि, त्यान, ऋृतज्ञता इतने गुण जिम 
विद्यमागद वही यथाथ गृहत्थी है ॥ ५५ ॥ ग्रूदत्थीकों उचित ६ सत्रको बांदकर पीछे आप 
मोजनकर आनन्दसदित डस अनको पाने || ५६ ॥ 
इतिहासपुराणद्वः हक पठं वा सप्तम नयेत्‌॥ अष्टमे लोकयात्रा तु बहिःसंध्या ततः 
पुनः ॥ ५७ ॥ होर्म ओोजनकृत्यं च थञ्चान्यदग॒हकृत्मकन्‌ ॥ कृत्वा चंद ततः 
पञ्चात्स्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ५८॥ मदोषपशिमो यामी वेदाभ्यासेन दी 
नयत्‌ से यागहय य गयावस्त नल्लममाय करपते ॥ ५७ ॥ 
दिनका छटा वा सातवां भाग इदिद्ास थर पुराणादिके पाठसे विवा; छोककी चाजा 
आठवे मागमे करें; इसके पीछे खन्ध्या करनेको घाइर जाय ॥ ५७ ॥ फिर दवन, भोजनादि 
तथा जो कुळ घरका काम काज हा उसको समाप्कर इसप्रद्धार कळ पटे ॥ %८ | प्रदोयके 
पहले पिळळे दोनों पददरांको वेदाभ्यासे व्यतीत करें, और दोपहर शायतकरे, जो द्वित 
इसभांति आचरण रवाह बह कद्मपदको आप्रह्मत्ताद ॥ ५९ ॥ 


स्पृतिः१५ ] ... भाषाटीकासमेताः { ३६७) 


नैमित्तिकानि कर्भाणि निपतति यथायथा ॥ तथातया ठु कार्याणि न कालस्तु 
विधीयते ॥ ६० ॥ यसिमित्नेद प्रयुंजानो यस्मिज्ञेव लीयते ॥ तस्सात्सवंप्रयतलेन 
स्पाध्याथं च समभ्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नेमित्तिक या काम्यकर्म जिस समय जि्मांति इपस्वित हो उसे उसी सावसे विवाह 
करै, स्वस्थकालकी प्रतीक्षा च करे ॥ ६० ॥ भेदके अभ्यासमें छगकर वेदभेंदी डीव होजा- 
साह; इसकारण यन्नपू्वक वेदका जश्यासकरना उचित है ॥ ६१ ॥ 
सपेत्र मध्यमौ यामौ हुतशेष हविश्च सत्‌ ॥ 
शुंजानथच शयानश्च ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ६९ ॥ 
इति श्रोदाक्षे ध्मेशास्रे द्वितीयोऽष्याथः ॥ २ ॥ 
सर्वदा सध्यके दोनो पहरोंमें इनसे वचाहुआ जो धृत और सात दे ४सकाइी भोजनकरे, 
यथासमव भोजन और शयन करनेसे ब्राह्मण कमी दुःखी रहीं होवा ॥ ६२ || 
इति श्रीदक्षस्मृती माषारीकायां द्वितीयोइप्याय: || २ | 


तृतीयोऽध्यायः 
सुधा नव गहस्थश्य ईपदानानि पे नव॥ नव कर्माणि च तथा विकर्माणि नवैव 
ठु भ १॥ प्रञ्छन्नाति नवान्यानि प्रकाइयानि पुननेव ॥ सफहानि नवान्यानि 
निष्फलानि तथा नव ॥ २॥ अदेयानि नवान्यानि दसुजातानि सवेदा ॥ 
नवका नद निदिष्टा गृहस्थोन्नतिकारकाः ॥ ३ ॥ 
शृदरथीलो नौ अमृत, नो ईपतदाच, नो कर्म और तो विकर्म कहें ॥ १ ॥ और नौ गुप्त, 
नौ प्रकाशके योग्य, चो सफल और तौ निष्फळ हैं ॥ २॥ सर्वदा नो बस्तु अदेय हैं, यही नो 
वस्तु गृहस्थीकी उन्नतिका कारण हैं ॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनि वश्ष्यामि विशिष्टे गृहमागते ॥ मनश्वक्षयुखं वाचं सौम्यं दत्वा चहु- 
एयम्‌ ॥ ४॥ अभ्य॒त्यानमिहागच्छ पृच्छालापः प्रियान्वितः॥उपासनमनुजज्या 
कायोण्येतानि नित्यराः ॥ ५ ॥ 
अच नो सुधावस्तुओंको कदताइ; यदि सजन पुरुष अपने घरपर चावे दो सन, नेत्र 
मुख, वाणी इन 'चारॉको सोस्य रक्खै॥ ४ ॥ इसके पीछे देखतेही उठ खडाहो आतेका 
कारण पूछे, ग्रीतिसादित वातीळाप करे, सेवाकरे, चलते ससय पीठे] कुछ ट्र चढ़े, इसभांति 
चोओंको प्रतिदिन करे ॥ ५ ॥ | 
ईषद्दानानि चान्यानि शमिरापर्वृणानि च ॥ पादशोचं तथाम्यंग आश्रयः 
रायनानि च ॥ ६ ॥ किंविदय्यायथाशक्ति नात्यातभन्गहे वसेत्‌ ॥ मजळं 
चाथने देयमेतान्यापे सदा गृहे ॥ ७॥ 
जीर यह नो ईपत्‌ ( तुच्छ ) ९ दान हैं; भूमि, जळ, इण, पेरधोना, डवटन, आश्रय 
शय्या, ॥ ६ ॥ ओर अपनी शक्तिके भतुस्तार थोडा २ दे, कारण कि विना भोजवके 


ह 


{ ३६८) | अष्टादरस्मृतयः- - [दक्ष 


जे hs हळ जग मे, घम अम अल्क व, आल "चाळ. 4 np 
' गृहस्याके बरम निवास नहीहं; जार अतिथिको मट्टी घा जळ दे यह ने! दपदान घरमे 


सर्वदा होलि ॥ ७॥ 
संब्या खाने जपो होमः स्वाध्यायो दवताथनम्‌ोवेश्वत्रेवे क्षमातिश्यमुद्धतं चापि 
शक्तितः ॥ < ॥ पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ ॥ गुरुमादपितणां 
च संविभागो यथाहतः ॥९॥ एतानि नव कर्माणि 
सन्ध्या, स्मान, जप, होस, वेदपाठ, देवताका पूजन, यलि धेश्वदेव, अपनी झक्तिे अतु” 
सार अन्न देकर अतिथिका सत्कार, || ८ ॥ और पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, 
दपस्वी, शुरु, माता, पिता इन सबका यथादीतिसे विभाग ॥ ९ ॥ यह थी कम ई; 
विकमीणि तया पुन/॥ १० ॥ अवृ्त पारदार्यं च तथाऽभक्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 


. अगस्यागममापेयपानं स्तेयं च हिंसनम्‌ ॥ ११ ॥ अभोतकर्माचरणं भेत्रधर्म- 


याहप्कुतंथू | नंवंतान ॥वकमाशण तान सवाण घ्मेयंत ॥ १२ ॥ 
आर यह नो विकम टे ॥ १० ॥ कि झूंठ, पराई नी, अभदयका भक्षण, अगन्यसरीमें 


गमन, पीनेके अयोग्य वस्तुका पान, चोरी, दिखा ॥ ११ ॥ वबेदरहित फर्माका करना, 
मेत्रकर्मसे बाह्य रहना, बद नो कम निन्दितं इं इन सवक त्यावंदे ॥ १२ ॥ 
पेशुन्यमनूद माया कामः क्रीवस्तथाउत्रियम | द्वेषो दभः परदोंह 
और चगली, शठे, माया, काम, कोष, अग्रिय, दप, दम, दयरोसे द्रोह, येसी भी निकर्मर 
ही हे. इम सतरकोमी त्यागई; 
प्रडळनांनि तया नव ॥ १३ ॥ आयुरधित उहाजिछद मंत्रों मेगमैंथपमे ॥ तपो 
दानापमानी च तव गोप्यानि सवदा ॥ ९४ ॥ | 
नी प्रच्छन्न ये ६ कि,॥ १३ ॥ अवस्था, घन, घरका छिद्र, सन्त्र, मंसुन, भेएज,दप, दान, 
अपमान यह ने सबदा छिपाने योग्य हं । १2 ॥ 
प्रायोग्यमुणञ्युद्विश्व दानाध्ययनविक्या। ॥ कल्मादानं इपोत्तर्गो रहःपापम- 
कुस्सनन्‌ ॥ “प्रकाइयानि नवेतानि गृहस्थाश्रामिणस्तया' ॥ १९॥ 
और प्रायोग्च कर्म ( अर्यात्‌ उत्तमणने अवनणकों छणदेचा) ऋणकी शुद्धि,(चापीस देदेना) 
दान, पढना, वेचमा, कन्याका दान, वृपोत्सर्य, एकान्तने किंबादुना पाप, भोर आनिंदा, ये 
नो प्रकाशित कर ॥ १५ ॥ 
मातापिनोगरी मित्र विनीते योपक्रारिणि ॥ 
दीनानाथविशिऐपु दत्त तत्सफछ भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
साता, पिता, गुढ, मित्र, नन्न,उपझारी, दीन, अनाथ, सञ्च इनको देना सफळ 4॥१६॥ 
धत्तं वंदिनि मछे च कुवेचे कितवे शठे ॥ 
चादुचारणचोरेम्पों दत्तं अवति निष्फलम्‌ ॥ ९७॥ 
और धूच, बन्दी, भल्ल, इुवैय, कपरी,' दाठ, चाहु, चारण, चोर इनका देवा 
निप्कळ है ॥ १७॥ | | 


स्मृतिः १९] भाषाटीकासमेताः । (३६९) 


सामान्यं याचितं न्यास आधिदोराश्च तदनम्‌ ॥ अन्वाहितं च निक्षेपं सस्व . 
चान्वये सति॥ १८ ॥ आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूने सवदा ॥ यो 
ददाति स मूखेस्तु प्रायश्चित्तेन युज्यते ॥ १९ ॥ 
इकट्टी भिक्षा, न्यास, कोश, खो और ख्रियोका थत, अन्वाहित, निक्षेप, भोर नंशके 
होते. स्वेत्त यह नो वस्तुएं आपत्तिकाळ आजानेपरभी देनी उचित नहीं; उन्हे देवेवाला भूख 
हे और वह प्रायश्चित्त करतेके योग्य है ॥ १८ ॥ १९ ॥ 
नवनवकवेत्तारमनुष्ठानपरं नरम्‌ ॥ 
इह लोके परत्रापि नीतिर्तं नैव मुंचति ॥ २० ॥ 
इन पूवोक्त नवनवे इक्मासीको जो मनुष्य जानताहै वह मनुष्योंका आधिपाति है; उसको 
नीति इस लोक और परलोकम तही छोडदी ॥ २०॥ 
ययैवात्मा परस्तद्वदूदष्टव्यः सुखमिच्छता ॥ सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि 
तथ परे ॥ २९ ॥ सुख चा यदि चा दुभ्सं यंकिचिजिसते परे ॥ य हु 
पुनः पश्चात्सवेमात्मनि तद्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
` जो भनुष्य अपने सुखही अभिळापा करताहै वद अपनेदी त दूसरेकोभी देखे कारण 
कि जिस भांति सुख दुःख अपनेको होदाहै उसी भांति दूसरेकोमी होतादे ॥२१ ॥ जो सुख 
दुःख दूसरेके लिये किया जातांदे वदद सव अपनी आत्मामेंद्वी आकर प्रा होतादै ॥ २२ ॥ 
ने केहन विना दरव्यं विना उव्येण न क्रिया ॥ क्रियाहीये न धमे: स्याद््महीने 
कुतः सुम्‌ ॥ २३ ॥ सुसं वांछति सर्वे हि तच्च थ्मेससुद्भवस्‌ ॥ तस्माद्वमेः 
सदा कार्यः स्वर्ण; प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
और क्रेशक विना पाये धन नहीं मिळता और विना धनके कम नहीं होता; कर्मदीचे 
महुप्यसे ध्म नहीं वनता, धर्महीनकों सुख नहीं मिळता ॥ २३ ॥ सुखकी भभिलापा सभी 
करतेहे; और वह सुख घर्मसेही मिळतादे; इसकारण सम्पूर्ण वणोको यत्नसदिव धर्म करना 
उचित है ॥ २४ ॥ 
न्यायागतेन द्रव्येण कतेव्यं पारहीकिकम ॥ दाने हि विधिना देयं काले पाते 
गुणान्विते ॥ २५ ॥ समदिशुणसाह्मानत्यं च यथाक्रमम्‌ ॥ दाने फलवि- 
शेषः स्पारदिंसायों तावदेव तु ॥ २६ ॥ ` 
आर जो धन न्यायसे आप्तहुआदे उस धनसे परळोकके कमे करने उचित हैं; और उत्तम 
अवसरमें विधिसहित सुपात्रको दानदे ॥ २५ ॥ उस दानका फळ क्रमानुसार सम, दूना, ' 
सहरगुना और अतम्त इस साति विशेपरोतिसे दोतादे ओर उतनाही हिंसामें पापकी बृद्धि 
जानलेना ॥ २६ ॥ 
सममत्राक्षणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणजुवे ॥ सहखयुणमाचाय्यें त्वनंतं घेदपारगे 
॥ २७ ॥ विधिहीने थथा पात्रे यो ददाति प्रतिमहम्‌ ॥ न केवलं तादिनरये- 
च्छेषभप्यस्प नश्यति ॥ २८ ॥ ० 
२४ 


( ३७० ) अष्टादशस्मृतयः- [ दक्षः 


आहाणसे अन्यको देवा सम दै, अर्थात्‌ जितना दिया उतनाही का फल है 
और ब्रादणहवके देनेसे इुगुना दे; आचायको देनेसे सह्रगुबा, ओर जो वेदे पारको 
जानताई उसके देनेसे अनंत फळ दोताहे ॥ २७ ॥ सर जो पात्र विधिते हीन है 
उसे जो प्रतिप्रह दियाजातादे वही केवळ ज्यथ नहीं हैं बरन उसका शेपदानओ ' 
होजाताहै ॥ २८ ॥ 
व्यसनमतिफारार्यं कुटुंबार्थ च याचते ॥ 
एवमन्विष्य दातव्पमन्यया न फलं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दुःखक्रे दूर करनेके लिये ओर जीवनके लिये जो मांगे उसको दूंढकरभी दे थद 
विधि है ॥ २९ ॥ | 
मातापितृविहीमं तु संस्कारोद्वाहनादोभेः ॥ यः स्थापयति तस्येह पुण्पसेल्या 
विद्येत ॥ ३० ॥ यच्छेयो नाम्रिहोत्रिण नामिष्ोमेत लभ्यते भ तच्छेय 
प्राप्रयाद्विमो दिग्रेण स्थापितेन वे ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य माता पित्तासे हील किसीभी याळफका संस्कार तथा विवाइआदि कराकर 
गहस्वथर्मम स्थितकरतादे उसके पुण्यकी संख्या नहीं! हो सकती ॥ ३० ॥ जो कल्याण आगि” 
द्वोत्र और आझिष्टोम यज्ञके करतेखे नहीं मिलता उस कल्याणको बद्दी ब्राह्मण प्राप्करतारे जो 
उपरोक्त प्रकारसे विवाहवादि संस्कार कराकर अपने कममें स्थित है ॥ ३१ ॥ 
यद्चदिएतमं लोके यञ्वात्मदयितं भवेत्‌ ॥ 
तत्तहुणवत्ते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३२ ॥ 
दृति श्रीदाक्षे घमंशा्रे दृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
जो अपनेफो संसारमें इष्ट भीर प्रिय दे उसी २ वस्तुको अक्षय पुण्यकी अभिलापा करने- 
चाळा गुणवान मनुप्य दान करे ॥ ३२ ॥ 
इदि श्रीदक्षस्मृतो भारीकावां तुत्तीयीऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थाऽष्यायः ४. 


परनीमूलं गृहं पुसा यदि उछंदामुवर्तिनी ॥ गृहाश्रमा्परं नास्ति यदि भार्या 
वाउगा ॥ १ ॥ तया धमोधेकामानां जिवगफळमरवुते ॥ २ ॥ 
पुरुषोंकी खरीदी गुदाअमका मूळ हं यादि खी आज्ञाफारिणी दो, तथा वक्षमं हो ते ग्रह 
स्यात्रमसे परे और कोई भ्रष्ठ सुखका सांधन नहींदे ॥ १ ॥ यदि जी वशबर्तिनी है तो 
घुरुप ख्रीके साथ घरमे, अथ, काम इन तीनों वर्गोके फछकों भोगतादै ॥ २॥ 
प्राकाम्प वर्तमाना या खहान्न तु निवारिता ॥ 
अवइ्या सा भवेत्पश्चाद्यया व्यामिरुपेक्षितः ॥ ३॥ . 
यादि खी इच्छानुसार नहीं चलनेवाली है उल खीको पुरुष. रनेहके वशसे निवारण नहीं करे 
दी वह खी फिर बिलकुछ कावूसे बाहर होजाताहे, जिस भांति अल्परोगके होनेंपर उसकी 
` चिकित्सा न करतस पीछे वदद वढा कप्टदायक होजाताह ॥ ३ ॥ 


“सतिः १५ ] भाषाटीकासमेत्ाः.। (३७१ ) 


अनुकूला नवारु दक्षा साध्वी प्रियंवदा ॥ 
आत्मगुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ४॥ 
जो खी स्वामीके अनुकूळ आचरण करती दै वाक्यदोपरदित ( अर्थात विनवयुक्त भाषण- 
"करनेवाली ), कार्यसें कुशळ, सती, मीठे वचन बोलतेवाली और जो स्वयंद्दी धर्मकी रक्षा 
“करती और परिभें अक्ति करनेवाली है वह खरी भनुष्य नहीं वरन देवदाकी समान है ॥४॥ 


अतुकूछकलत्रों यः स्वरगस्तस्य इंदेव हि ॥ प्रतिकूलकलत्रस्य नरको नात्र संश- ` 
'यः ॥९॥ स्वगेपि इमे हैतदनुरागः परस्परम्‌ ॥ रक्त एको बिरक्तोऽन्यस्तदा 
कष्टतरं तु किम्‌ है ६॥ गृहवातः सुखाथों हि पलीमूलं च तसुखम ॥ सा 
पत्नी या विनीता स्याचित्तज्ञा वशवर्विनी ॥ ७ ॥ दुःखायान्या सदा खिन्ना 
चित्तमेद्‌ः परस्परम्‌ ॥ प्रतिकूलकलत्रस्य दिदारस्य विशेषतः ॥ ८॥ जलौका 
इव ताः सर्वा भूषणाच्छादनाशनैः ॥ सुभृतापि कृता नित्यं पुरुषं ह्मपकषेति 
॥ ९ ॥ जलौका रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी ॥ इतरा तु घन 
वित्तं मांस पीय वरुं सुखम्‌ ॥ १० ॥ साशका वालभांवे तु यौषनेऽ- 
भिंमुखी भवेत्‌ ॥ दृणवन्मन्यते.नारी बृद्वभावे स्वकं पतिम्‌ ॥ ११ ॥ अनु- 
कूला त्ववारुष्टा दक्षा साध्वी पातिब्रता ॥ एभिरेव गुणेयुंक्ता श्रीरेव खरी न 
संशयः ॥ १२ ॥ प्रहष्टमानसा नित्यं स्थानमानविषक्षणा ॥ भतुंः प्रीतिकरी 
या तु भायां सा चेतरा जरा ॥ १३ ॥ | 
जिस पुरुषकी क्षी बशमे दे वह इसीळोकमें स्वग भोगताद; और लिसकी खी वश्े 
सहद वह नरक भोगताहे इसमें सन्दे नहीं ॥ ५ ॥ स्वर्गभी एक दुम पदार्थ है स्री पुरुन 
पोमे परस्पर प्रेम दोना; खी पुरुषेमि एक अनुराग करनेवाला ओर एक विरक्त हो; तो इससे 
अधिक कष्ट ओर कया होगा ॥ ६॥ गृहस्थाश्रमे विवास केवळ सुखकेही किये दे, परन्तु 
गृहस्थाश्रममें खरीदी सुखका भूल दे; जो खी विनययुक्त और सनके भावको जानतीदै और 
जो वशम है वद यथार्थ खी कहनेके योग्य है ॥ ७ ॥ उपरोक्त शुणोंके विपरीत स्वभाव 
होनेपर खियैं केवळ दुःख भोगतीहे और उत्का भन सवेदा दुःखी रताद; पुरुषोंकी लौह 
यदि प्रतिकूळ आचरणकरनेवाली है, तो परस्परमें चित्त नहीं मिळता, यदि पुरुषके दो खत्री. 
हो तो दोनोका चित्त दुःखी रहताईै ॥ ८ ॥ सव खियें जलौफाकी समान हैं, अलंकार 
चल, और अन्न इत्यादिसे भलीभांति पाढित होनेपर सवदा पुर्पॉके रक्तशोषण करचीदे ॥९॥ 
वह क्षद्र जलौका केवळ रक्तशोपण करती है; परन्तु सीरूप जळोका पुरुषोंके रक्त, घन, 
भाच, वीर्ये, वळ, और सुख सवका शोपण करतीदे, अर्थात्‌ तिये पुरपोकी एक दंड( घडी ) 
भी खज्हन्दतासे नहीं रहने देती ॥ १० ॥ जब परस्परमे दोनोंकी वस्था अल्प है: तव 
लियॉको सर्वदा शंका रहदी दै, जब परप्परमें दोनोंकी युवा भंवस्था दोजावीहे दब स्वामीके « 
प्रति जीका टेढापन ( रोप) दोताहै, अर्थात्‌ इच्छानुसार च घळतीहे और जव स्वामीकी 
अवस्था इद दोनादीदे तब उसको तृणकी समान तुच्छे जानवीहे ॥११॥ जोखी पृतिकेः 
अशें दै, वास्यदोपसे रदित है, (अर्थात्‌ वितययुक्त सापण करनेवाठी दो) फरमेमे दक्ष, सवी 
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और पतित्रता है, और थह सम्पूर्ण गुण जिस खामिं विद्यमान हे वह छी निश्चयद्दी डद्मीका 
स्वरूप दे ॥१२९॥ जो किये सर्वदा प्रन्नचित्त र्दवोहे स्थान और मानकी ज्ञाता स्त्रामीमं प्रीति 
करनेवाली गृद्दोपकरण, दृव्येमि अवस्थान और परिमाणविपयमें. अभिज्ञ वह खरीदी खी कदनेके 
योग्य दै और जिसमें यह गुण न हों वह केवळ झारीरफो क्षयकरनेबाली जरास्वरूप दै ॥१३॥ 
शिष्यो भार्या शिता पुत्रो दासः समाश्रितः ॥ 
यस्येतानि विनीतानि तस्य लोके हि गीरवम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जिस गृहस्थके दिप्य, खी) वाळक, भाई, मित्र, दास और जागित नियमसहित अकत 
उसका संसारमें गौरव दोतादे ॥ १४ ॥ 
धर्मपत्नी Hp fe np कं नादष्टमपपद्यते 
प्रथमा धर्मपली हु द्वितीया रतिवद्धिनी ॥ दृष्टमेव फलं तत्र नादृष्टमुपपद्यते . 
॥ १५ ॥ धर्मपत्नी समाख्याता निर्दोपा यदि सा भवेत्‌ ॥ दोषे सति न दोषः 
` स्यादन्या भायो ग्रणान्विता ॥ १६.॥ 
पहली विवाद्दीहुई श्री धर्मपत्नी द, दूसरी विवाहिता खी केंबळ राति वढानेंके निमित्त, 
है; उस खीका फळ केवळ इस छोकमेंदी दै परलोकमें नहीं ॥ १५ ॥ यादे पहली विवा 
द्विता खीमें कोई दोष मद्दींदो तो उसे भर्मपत्नी कहे; और यदि उसमें कोई दोप हो 
और दूसरी खीमें कोई गुण हो तो दूसरे विवाह करनेमे कोई दोप नहीं होया ॥१६॥ 
अदुष्टा।पतितां भार्या यौवने यः परित्यजेद ॥ 
स जीवनांते सील च दंब्य्ं ,च समामुयात ॥ १७ ॥ 
जो पुरुष दोपरद्वित विना पतित ऐसी जीको योवनअन्रस्थामें त्यागताहै, वह पुरष मर 
कर ख्षीयोनिको प्राए दो वेष्यत्वको प्राप्त दोवादे ॥ १७ ॥ 
दरिद्रं व्यावितं चेव भतार यावमन्यते ॥ 
शुनी गर्मी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १८॥ 
जो खी दरिद्र चा रोगी पतिका तिरस्कार करतीद बह की, तिया, गीयनी, मकरी वारं- 
चार द्वोतीद ॥ १८॥ 
सृते भर्तरि या नारी समारोहेड्ताशनम्‌ ॥ सा भवेत्त झुभावारा स्वर्गलोके 
महीयते ॥ १९ ॥ व्यालग्राही यथा व्यालं वलादुद्वरते विलात्‌ ॥ तथा सा 
` गतिसद्धत्य तेनेव सह मोदते॥ २०॥ चण्डालम्रत्ववस्तितपरिवाजकतापसाः ॥ 
तेषां आतान्यपत्यानि चण्डालेस्सह वासयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
| इति श्रीदाक्षे घमशाखे 'चतुर्भाव्थ्याय: ॥ ४ ॥ 
खीर पत्तिके मरनेके उपरान्त जो जी सती दोजातीदै; बह धभ आचरण करनेंाळी होती 
हे, और स्वर्गमें देवताओंस पूजित होतीहे, | १९ ॥ सर्पका पकद़नेवाला विळमेंचे जिस- 
प्रकार सर्पको: निकाळताहे उसी प्रकार वह खी पतिका उद्धार कर उसके साथ आर्नद 
'मोगठीदे ॥ २० ॥ चांढाल, अंत्यज, संन्यासी और तापस इनके उत्पन्नहुए संतानोंको 
-चांढाउके साथद्दी खखे ॥ २१॥ 
दरति श्रीदवस्मती भाषाटीकायां चतुर्भाद्ध्यायः ॥ ४ ॥- 


हृतिः १६] दोकासमेता! ।' ( ३७३ ) 
| पेवसोःव्यायः ५, 
॒ इतश शोचमहीचं च कार्य च काव साय मनीपिमिः ॥ 
पार्थ तयोः किंचिदक्ष्यांने दितकाम्यमा ॥ ¦ ॥ 
_ धुद्धिसादोंते झोचको करना और अशोचका त्याग जो कद्दाहै, उन दोनों की हितकी (च्छासे 
में विशेषदासे काहू ॥ १ ॥ । | न 
* शोचे यलः सदा कार्यः शौवमलो द्विजः स्मृतः ॥ शौचावारविहीनस्य “ 
स्ता निष्फछाः क्रियाः ॥ २ ॥ शोचं च द्विविधं मोक वाहामाभ्यंतर तथा ॥ 
मुजहाम्यां समृतं वहां भाशुद्विरिथातरम्‌ ॥ रे ॥ अशौचादि पर बाहू 
तस्मादाभ्यंतरं वरम्‌ ॥ उमाभ्यां ठ शुवियस्छ स झुचिेतर्चिः ॥ ४॥ . 
आचके विपये सर्वदा यललकरना कर्तव्य है जादणोंके पक्षे शौचदी सम्पूर्ण धर्म और 
कर्षोका भूछ है; शौच आचाररदित हुए बराह्मणेंके सम्यूण कम निष्फळ होजातेंद ॥ २ ॥ 
` शौच दो प्रकारा है एक तौ वाह और दूसरा आभ्यंवर, मट्टी और अळसे वाह शौच होता 
हे और मनकी शुद्धि आन्तरिक शौच होताहै ॥ २ ॥ अशमे वाहा शौच अछ है, और 
वाद्य शौचसे आम्तरिक शौच भेष्ट है, जो इत दोषो शुद्ध दे वही शुद्ध दे दूसरा व्ही ॥ ४ ॥ 
एका हिंगे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा ॥ उभयोः सप्त दातव्या पुद “ 
स्तु पादयोः ॥५॥ गृहस्यशोचमास्यातं निष्वन्येषु यथाक्रमस्‌ ॥ द्वण त्रिः 
गुण चेव चतुर्थस्य चतुर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाह शौचका नियम कहताहूं, प्रथम मठत्याग करमेंके विपये जो करमा क्तेव्य ह ` 
'अवणकरो. छिंगको एकबार, गुदामे तीनवार वा दोनोंमें चीत था चारवार, और वाये हमम 
दृशवार वया दोनों द्वायोमें सातबार और दोतों पैरोंमें दीनवार मट्टी ढगावै। ५ ॥ थ 
शौच नहस्यियोंकी कहद; तरक्षचारियोंको दुगुता वानप्रस्यकी दिगुना, संन्यासीकोः, चौमुना 
चलान ॥ ६ ॥ OO 
| मात्रा ठु प्रथमा सुततिका स्मृता ॥ द्वितीया च दतीया च तव! 
परिकीर्तिता ॥७॥ लिंगे तु मृत्समारयाता त्रिपर्वी रेते यया ॥ एतच्छौचं 
गृहस्थानां दिगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ < ॥ रुणे ठु वनस्थानां यतीनो च. 
शतुर्गुणम ॥ दातव्यमुदकं तावन्मदभावो यथा भवेत्‌ ॥ ` ॥ ॒ 
गुदामे तीननार मिट्टी छगानिको कहाहै, इससे पइळीवार भड आधी की बराबर 
और दूसरी तीसरी बारें इततेमी आपी हो ॥ ७ ॥ और तीन अंशु भरजांय इतनी मी 
हिने लगतै यह शौचका परिमाण गहस्थियोके छिये कहादै, हाचारियोको इससे दुगुनी 
करता उचित है ॥ ८ ॥ वानप्रश्योंकों तिगुना, और संत्यासियोको 'चौगुचा कहाहे; इतना 
जल लगावै जिससे मट्टीका लेप दृरद्वीजाय ॥ ९ ॥ 
` मृत्तिकानां सहस्रेण चोदर्कुभशतेन च ॥ 
न शुद्धयति दुरा्मानो येषां भदो न न निर्मेः ॥ १०॥ 


A 
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जिन पुरुषोंका अन्तःकरण युद्ध नदद बह दुष्टात्मा हजार चार मट्रोसे ब सी चढे जळते 
भी शद्ध नहीं दोसक्ते ॥ १० ॥ 
म्रदा तेयिन शुद्धिः स्यान्न केशो न धनव्ययः॥ 
यस्य शोचेपि शैयिल्य चित्त तस्य परीक्षितम्‌ ॥ ११ ॥ 
मट्टी ओर जळसेही शुद्धि होतीदै, कुछ घन खर्च नहीं होता और न कुछ छेन दोताई 
( इसकारण शौचके विपयम्रं यन्नकरना उचित है ) जितका शोचके विपयमें भ्यान नई, 
वह घमकममें प्रवृत्त नह | ११.॥ | 
अन्यंदेव दिवा शोचमन्यद्रानी विधीयते ॥ अन्बदापदि निर्दिष्टं हयन्यदेव हाना- 
पादि ॥ ९२ ॥ दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावर्द विधीयते ॥ तदर्धमाठुरस्याः 
इस्त्वरायां वद्धमध्वानि ॥ १३ ॥ त 
जो शीच कदागयांदै वह दिनमें करना कर्तव्य हे, राजिके खसय अन्यप्रकारका करना 
कदेव्य है; आह्णोंको आपत्तिकालमें एकप्रकारका और स्वत्यकालमें अन्य प्रकारका शौच 
करना कतव्य दै | १२॥ दिनमें जो शौच कहागयादे, उससे आवा क्षीच राजिक्रे समय 
करनेस शुद्ध डोजात्ताह; रोगी मलुप्यक लिये जो शौच राजिमें कह्ाययाद उससे आधा 
कहाद अर्थात दिनके श्रौचक्ा पएकपाद करनेसेही द्ध दोजावाई; विदेश जानेके समय 
मार्मम अतिशीक्षताके कारण एकपादसे आवा शौच करनेपर शुद्ध दोजादाहै ॥ १३ ॥ 
दिवा यद्विहितं कर्म तदर्थ च निशि स्मृतम्‌ ॥ 
तदर्धं चातुरे काले पथि शूद्रवदाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस कमको दिनम करनेके लिये कहार उससे आधा रानिमें मरे, और दग्गातसथासे 
उसका आधा करं, और मारे झूद्रकी समान आचरण करता योग्य हे ए १४ ॥ 
न्युनायिक न कर्तव्यं शोचे शुद्धिमभीप्सता ॥ 
भ्रायश्रित्तन युज्येत विहिताउतिकम कृत ॥ १५॥ 
इति श्रीदाक्ष धर्मशाखे पंचमोऽध्वायः ॥ ५ ॥ 
जिससमय, जिस सानम जितना शोच कद्ागयाद उससे अल्प या अधिक करना उचित 
नहा, न्यून न्यून या अभिक शोच करनेसे युद्ध महींद्ोता जो इस विविको उलंघन करता पह. 
योग्य होतादे ॥ १५ ॥ 
इति भ्रीदयत्मुवी मापादीकावां पंचमोंऽच्वायः ॥ ५-॥ 


शं 





पष्ठोडव्यायः ६. 
अशीच तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ ॥ 
| तृतीयं तु यथावदनुपूरवंदाः ॥ १ ॥ 
अब जन्म भोर मरणमें भो अश्वीच दोवाह और जीवनपर्वन्व जो अशौष -दोताद, ऐसे. 
तीन अशाच शाज्में कहेहए हैं उनकी अब कहताई ॥ १ ॥ 


5. 


स्यातिः १५ ] भाषाटीकासमेताः । (३१७५ ) 


सद्यः शौर तयेकाहो दित्रियतुरहस्तथा ॥ पडदशद्वादशाहश्न पक्षो मातस्त- 
थेव च ॥ २॥ मरणांत तथा चात्यइश पक्षास सूतके ॥ उपन्यास्क्रमेंगेव 
वक्ष्याम्यहमरोषतः ॥ ३ ॥ 
संद्यःशोच, एकदिन, दोदित, तीनदिन, चारदिन, छेः दिव, दसदिनं, वारहृदिस, पन्द्रद 
दिन और एकमास ।। २॥ और मरणपर्यन्त यह दस पक्ष तूतकमें हैं, वर्णके ऋम्से इन 
सबको में कहदताहूँ ॥ ३ ॥ ह 
ग्रंथाथेते विजानाति वेदमंगेः समन्वितम्‌ ॥ सकरप॑ सरदस्यं च क्रियावांश्रेन् 
सुतकी ॥ ४ ॥ राजलिग्दीक्षितानां च वाले देशांतेरे तथा ॥ व्रतिनां सत्रिणां 
खेव सद्यः शौचं विधीयते ॥ ५॥ एकाहस्तु समाख्यातो योमिवेद्समन्वित !॥ 
हीते हीनतरे चेव द्रिनिचतुरहस्तथा ॥ ६॥ जातिवितो दशाहेन द्वादशाहेन 
भूमिपः ॥ दैश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन झुडयति ॥ ७॥ अस्नालाचस्य 
जप्तवा च दत्वा इत्वा च भुंजते ॥ एवॉविधस्य स्वस्य यावलींवं हि सूतकम्‌ 
॥ ८ ॥ व्यायितस्य कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा ॥ कियाहीनस्य मू्सस्य खी- 
नितस्य विशेषतः ॥ ९॥ व्यसनासक्तचित्स्य पराधीनस्य नित्यशः ॥ अद्धा- 
त्यामविहीनस्य भस्मांतं सूतकं भवेत्‌ ॥ १०॥ न सूतकं कदायित्स्या्ावम्ीवं 
दु सूतकम्‌ ॥ एवंगुणविशेषेण सूतकं समृदाहतम्‌ ॥ ११॥ 
पढङ्गसदित कल्प ओर रदस्मसादित वेदको जो मनुष्य जानताहे जो मनुष्य वेदोक्त कर्मकां- 
'हको करतादें उसको सूतक नहीं होता ॥ ४ ॥ राजा, संतित, दीक्षित, वाळक, परदेश 
जो रहताहों, प्रती, सत्री वको सचःशीच कहा ॥ ५॥ जो नेदपाठी और अमित्री 
आहाण है उसे एकदिनिका,दीनको वीनादिनका और आविक हीनको भारादिनका अशाच होताहे 
॥क्षाजो मनुष्य जातिमात्रका आहण है उसे दरादिनका, क्षत्रियो पारद दिवका,पैश्यको पंद्रह 
दिनका और शट्को मद्दीवेका अशोच दोवादे ॥ ७ ॥ जो मनुष्य खान, आचमन, अप, दान 
ओर विना दृघन्के किये मोजन करतेई उन सघको जीवनपर्यन्त अझोच होवाहे ॥ ८॥ 
रोगी, कावर, छपण, ऋणी, क्रियाकर्मसे हीन, मुखे और जिसे खीने जीवलियाहो ॥ ९ ॥। 
जिसका चित्त सर्वदा व्यसनमें आसक्त हो भौर जो नित्य पराये आधीन रहताहो जो श्रद्धा 
और त्यागसे हीन हो उसका भस्मांत सूतक दोतादै ॥१०॥ सूतक कभी नहींदे भोर जीनेंदक 
सूतक दै इसमकार चुगकी विशेपवासे सूतक कद्दादै ॥ ११ ॥ 
सूतके मृतके चेव तथाच भृतसूतफे ॥ 
एतत्संहृतशौचानां मुताशोचिन शुद्धधति ॥ १२॥ 
यदि अन्मसूतकमें मरणसूतक और मरणसूतकमें अन्मसूतक होजाय वो दोनोंको शुद्धि 
मरण अशोचके साय होजाताहे ॥ १२॥ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्व निवत्ते ॥ दशाहात्त परं शौचं विप्रोईति च 
यम्मोवित्‌ ॥ १३ ॥ दानं च विधिना देयमञ्ुभात्तारकं हिं तद्‌ ॥ सुतकात 


(३७६ ) अष्टादशस्मृतयः- [ दक्ष- 
मृतो यस्तु सूतकांते च सुतकम्‌ ॥ १४ ॥ एतत्संहतशीचाना परवाक्येन 
शुद्धयति ॥ उभयत्र दशाहानि कुलस्पातं न भुज्यत ॥ १५ ॥ | 
दान, प्रतिमडू, हनन, वेदपाठ सूतकमें इन सवका सिंपेध है, घर्मज्ञ ब्राह्मण दश्मदिनके 
उपरान्त शुद्धि प्राप्त करताहे ॥ १३ ॥ उसखमय विधिपूर्वक दानकरना उचित है कारण छि 
वह दानही असेंगलसे. उद्धार करतादै; मरणाशी चके यीचमें जो मरण अशीच दोजाय अथवा 
जन्मसूतकके वीचमें जन्मसूतक होजाय ॥ १४ ॥ दौ इन एकत्रहुए सूतडॉमे पूर्व मशो- 
चके सेपादिनोंमें शुद्धि होजावीदै; दोनों सतकोंमें .दशादिनतक कुछका अन्न भोजन च करै॥१५॥ 
चतुयेंहनि कतंव्यमस्थिसंचयनं दिजेः ॥ * . 
ततः संचयनादूध्वेमंगरपद्नों विधीयते ॥ १६ ॥ | 
विदान्‌ मनुष्य 'चौथेद्िन अस्थिसंचयनं करें. फिर अस्थिसंचयनकरे उपरान्त अंगश्च 
` स्पे करे ॥ १६॥ 
वर्णानामानुळोम्येन खीणामेको यदा पातिः ॥ दशपद्ञ्महमेकाहः प्रसवे सूतकं ` 
भवेव ॥ १७ ॥ स्वस्थकाळे लिदं सर्वमाश्ीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ आप्तस्य 
सवस्य सुतकेपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिके अनुळोभके कमस चार स्री हो तो उन खियांकी सन्तान होनेफे सतकमे 
पतिको ऋसे ददादिन, छैः दिन, व्रीमदिन, वा एकदिनका सूतक होताई ॥ १७ ॥ 
यह सम्पूण अशीच स्वस्थ अवस्थामें' काहि आपत्तिकालमें सकफे समयरमेभी सूतक 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
यज्ञे भ्रवर्तमाने तु जायेताथ सियेत वा ॥ एरवसंकस्पिते कार्ये न दोषस्तत्र 
विद्यते ॥ १९ ॥ यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तयेव च ॥ दयमाने तया 
चामी नाशोचं नोपि सुत्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
इदि दाक्षे घम्मशाखे पष्ठोऽभ्यायः ॥ ६ ॥ 
यज्ञके होनेके उमयमें यदि कोई जन्मे वा मृतक होजाय तौ पूर्वसंकल्य कियेहुएम दोष ' 
मदद ॥ १९ ॥ यज्ञके समय, विवाइमें, शीर देवपूजच सथा आमिद्दोधमें अह और सतर 
दोनों नहीं होते ॥ २० ॥ 
इति दक्षस्मृती भापाटीकावां पछोऽध्यागः ॥ ६ | 


सप्तसोऽध्यायः ७, 


छोका वशीकृता येन येन चात्मा वज्ञीकृतः ॥ 
` इंदियारथो जितो येन तं योग प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
जिससे जसतू वशनें कियाजातादँ, जिसके द्वारा आत्मा वशीभूत होतहि जिससे इन्दे 
जोतीजातीह उसी योगकी कथाको कदताहूं ॥ १ ॥ 
प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोप्ध धारणा ॥ 
तकेश्रेव समाधिश्व पढंगो योग उच्यते ॥ २॥ ` 


सृतिः १९ ] भाषाटीकासमेताः । . (३ ) 
, ध्यान, प्रत्याहार, पारणा, तर्क, समाधि ये जिसके छै? अंग हैं उसीकी योग 
॥ 


मैत्ेकियामदे.. प्राणिव्यवस्थिता ॥ 
ब्रह्मलोकं नयत्याशु धातारा धारणा ॥ ३ ॥ 
सव भ्राणियोमें आनंदकी जो एक किया है मट अक्षकोकमें इसमांति लेजातीदे जिसभांधी 
चारणा ब्रक्षाको ॥ ३॥ ' ` 
नारण्यसेवनाथोंगों नानेकग्रंथचितनात्‌ ॥ ब्रतैयंज्ञैसतपोभिवां न योगः कस्य- 
चिद्भवेत्‌ ॥ ४ ॥ नच पथ्याशनाद्योगो न ना ग्रनिरीक्षणात्‌ ॥ नच शाखा 
तिरिक्तेन शोयेन भवति कचित्‌ ॥ ५॥ न मंत्रमौनकुहकेरनेङैः घुकृतेस्तथा ॥ 


लोकयात्रानियुक्तस्य योगो भवाति कस्यांचित्‌ ॥ ६ ॥ 
वनमें निवास, अनेक अथोका विचार, प्रत, यज्ञ, और तप, इनसे किसीको योग प्राप्त 


कहतेहं ॥ २ 


नहीं होता ॥ ४ ॥ पथ्यमोजन, नाकके अमभागकी देखना, शाल्लोंकी अधिकता और शौच . , 


इनसेभी योग नहींहोता ॥ ५ ॥ संभ, मौत, कपठ, अनेक प्रकारके पुण्य और ठोकके व्यव” 
हारमें तत्पर इत्तसेमी योग नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासात्तास्मित्नेव तु निश्चयात्‌ एनःपुनश्च निवेदाद्योगः सिद्धय" 
ति नान्यथा॥ ७॥ आत्मचिताविनोदेन शौचेन कीडनेन च ॥ सर्वेधरतस 
अत्वेन योगः सिद्ध्याति नात्यथा ॥ ८ ॥ यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मकीडस्तंथेव 
च ॥ आत्मानेद्सतु सततमात्मन्येष सुभाषितः ॥ ९ ॥ रतश्चेव सु श्र 
संतुष्टो नान्यमानसः ॥ आत्मन्येव सुदृपतोऽसो योगस्तस्य प्रसिद्ध्यति ॥ १० ॥ 
"पि योगयुक्तश्च जाग्रचचापि विशेषतः ॥ ईहक्वेष्टः स्मृतः अेष्ठो गरिष्ठो 
अझवादिनाम्‌ ॥ ११॥ अत्रास्मव्यातिरेकेण द्वितीयं नेव पश्यति ॥ ब्रह्मभूतः स॒ ` 
एवेह दक्षपक्ष डदाहुतः ॥ १२ ॥ | 
आमियोगय, अभ्यास, योगमेंदी निक्षयसे और वारंवार निर्वेद विरक्तिसे योग सिद्ध होता 
॥ ७ ॥ सात्माकी विन्ताके भागंदसे, शौच, आस्मामें कीडा, सब भूतोंगे य इनके द्वारा 
योग सिद्धहोताहै, इसके अतिरिक्त नही ॥ ८॥ सर्वदा आत्मामं मिला, जात्मामें क्रीडाशीड, 
आत्मार्मे आनन्द्खभाव, और निरन्तर आत्मार्मे प्रीतिमान्‌ ॥ ९ ॥ आत्मार्मे रमा आत्मार्मे 
- सन्तुष्ट जिसका मन अन्यत्र म हो; औरः जो मढीभांतिसे आत्मामें तप्त हो उसी पुरुषको 
योग सिद्ध होतांहे ॥१०॥ योगी सोताहुआभी जागतेकी ससान है जिसकी ऐसी चेष्टाहे वह 
अप और ब्रक्षवादियोंमें घडा फद्दागयाद ॥११॥ इस संसारमें आत्माके विवा जो दुसरेकी न 
देखे वही अद्वारूप है, यह दक्षऋषिके पश्चमे कहादे ॥ १२ ॥ पाची 
विपयासक्तचित्तो हि यतिमॉक्ष: न विंदति ॥ यत्रेन विषयासक्तिं माद्योगी 
विवर्जयेत्‌ ॥ १३ ॥ विषयेद्रियसयोगं फेचिद्योगं बदति वै ॥ अधमां घमेबु- 
द्वया ठु महीतस्तैरपंडितेः ॥१४॥ आत्मनो मनसश्चैव संयोगं ठ ततः परम्‌॥ 
उक्तानामधिका होते' केवलं योगषंचिताः ॥ १५ ॥ ह 


( ३७८ ) अष्टाद्शस्मूतमः- | दक 
शिसका चित्त विययमें आसक्त हो वह थती साक्षरो प्राप्त नहीं होता; इसकारण योगी 
विषयकी ओरसे अपना भन हटाळे ॥ १३ ॥ कोई मनुष्य विषय और इन्द्रियोळे संग्रोगकी _ 
योग कहतेहे उन निर्वुद्धियोनि अधर्मको धर्मवुद्धिसे जामाद्दै ॥ १४ ॥ उनसे अन्य कोई थापर 
और मनके संयोगको योग कहतेदें यह योग पूर्वोक्त ठगांसेमी अधिक है॥ १५ ॥ 
वृत्तिहींनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ 
एकीकृत्य विय॒च्येंत योगोऽयं मुख्य उच्यत ॥ १६ ॥ | 
सव थृत्तियासे मनको दृदाकर और जीचको परमात्मामे छपानेसे सक्त लोजाठाह; यही 
योग सुझ्य दै ॥ १६ ॥ 
कपायमीहविक्षिपछलाई कादिचेतसः ॥ 
व्यापाराल समाख्यातासताल्ित्ता वश्मानय्रेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कपाय, मोह ओर विद्वेपका जो नाक दै उसका वही व्यापार कहा; जिसका मन बझ 
होजाय, इसकारण कपायआदिसे रह्वित मनको अपने वदन करे | १७ ॥ 
कुडुंमेः पंचभिर्मामः पष्ठस्तच् महत्तरः ॥ देवासरेमनुप्पैश् स जेतुं नेव शक्यते 
॥ १८ ॥ वलेन परराष्ट्राणि गृह्टूरस्ठ नोच्यते ॥ जितो येनंदियत्रामः स 
शरः कथ्यते इंबेः ॥ १७ ॥ बहिमंसानि सवोगि कृत्वा चाभिमुखानि वे ॥ 
मनस्पेवेद्धियाण्यत्र मनश्चात्मानि योजयेत्‌ ॥ २० ॥ सवभावविविऽक्तं क्षेत्रज्ञ 
त्राणि न्यसत्‌ ॥ पतद्धयान तथा ज्ञानं शेपस्तु ग्रथविस्तरः ॥ २१ ॥ 
पाच कुंटुम्बियोंका ग्राम दोताहे; और दस प्राम छठा (मम ) सबसे बडा है; उसको 
जीवत्तेको देववा मनुष्य, असुर यह कोई भी समर्थ नहीं होठ ॥ १८ ॥ जो बळपूबक दूस- 
- रेंके देशको छीन लेताहि वद शूर नहीं कहाता; परन्तु वास्तवे वही शूर हैं. जिसने इन्द्रिय- 
रूपी मामको जीत लियाहो ॥ १९ ॥ सर्च घरिमुख इस्द्रियॉकी अंतर करें, फिर उन इंद्रिऑ 
चोक मनम युक्तकरे; भनो भात्मामें योजित करें ॥ २० ॥ और सत्त आर्वोसे रहित श्षेत्र- 
जको धामे मिळावे इसीका नाम ध्यान और ज्ञान ह, दीष दो खम सवा विस्तारही दे ॥२१॥ 
त्यक्त्वा विपयभोगास्तु मनो निश्चलतां गतम्‌ ॥ 
आत्मदाक्तिस्वरुपेण समाथिः परिकीर्तितः ॥ २२ ॥ 
जो मर्ने विषय मोगोंको त्यागफर आत्माकी शक्तिरूपसे निश्रछ होजावाह ९खे समाधि 
कहतेहे ॥ २२ ॥ 
चत॒र्णा सन्निकर्पण फलं यत्तदशाश्रतम ॥ दयोस्तु सन्निकर्षेण शाश्वतं धृवम" 
क्षयम्‌ ॥ २३ ॥ यन्नास्ति सवलोकस्प तदस्तीति निरुच्यते ॥कव्यमानं तया“ 
न्यस्य हृदये नायिंतिष्ठति ॥ २४ ॥ स्वयंवेद्यं च तद्ग कुमारी मदनं यया ॥ 
अयोगी नेव जानाति जात्यंधो हि यथा वटम्‌ ॥ १५॥ वित्याम्यतनशीलस्य 
सुसंवेध हि तद्भवेत्‌ ॥ तत्सूक्मत्वादनिरददयं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३६॥ 
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चारके संनिकर्षसे जो फल होताहै वह अनित्य दै, और पिछले अंगोसे जो फल झोतादे 
वह सनातन ओर चित्य तथा अक्षय होतादे .॥ २३ ॥ सब छोकोंको जो ब्रह्म नास्ति 
प्रतीत होताहे, और जो गस्तिशब्द्से पुकारा जाता; तथा कद्दाहुआभी जो सरे हु ददन 
यसे स्थित नहीं होता ॥ २४ धः वही अक्ष इसभांति स्वयं जानने योग्य दै 
कुमारीका भेथुन, ओर थोगमार्गसे द्दीन उसी बह्माको इसभांति नहीं: जानता, जिसभकार 
जन्माधपुरूष घटफो ॥ २५ ॥ चित्य अभ्यासश्षीळ सतुष्यको भढीमांति अनायाससे जाननेः 
योग्य है; और सूक्ष्म दोनेके कारण बह सनातन परत्रह्म अनिद्य दै ॥ २६ ॥ 
बुधास्वाभरणं मार्व मनसालोचनं तथा ॥ मन्यते स्री च सर्खश्च तदेव वह 
मन्यते ॥ २७ ॥ सत्वोत्कटाः सुरास्तेपि विषयेण वश्षीकृताः ॥ प्रमादोभेः 
घुद्सचमंन॒ष्येरत्न का कया ॥ २८॥ तस्माच्यक्तकषायेण कतैव्यं दंढधार- 
` णम्‌ ॥ इतरस्तु न शक्रोति विषयेरमिभुयते ॥ २९॥ नः स्थिरं क्षणमप्येक- 
मुदक हि यथोरमिभिः ॥ वाताइतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत्‌ ॥ ३० ॥: 
पंडितोंका विचार भौर भतसे जो ब्रह्मका देखना दै इसको भूषण मानसे, स्री ओर मूल 
यह. भूपणकोही बहुत उत्तम माचतेह ॥ २७ ॥ विपर्येनिं जव सत्त्वगुणी देवताओंकोसी अपदेः 
वशमें करलिया तव फिर प्रमादी मतुष्यॉको वशम करेछेनेकी तो क्या बात हैं ॥ २८ ॥ 
” इसकारण - जिसने मनके सैलका त्याग करदियादो बदी दुंडको धारण करे और जिसने 
त्याग न कियाहो उसको दुंडघारण करनेकी सामथ्ये नहींदे और विपय उसका तिरस्कार 
` करतेहें ॥ २९ ॥ जिसभांति तरंगॉके कारण जळ क्षणमात्रकोमी स्थिर नहीं रहता, इसी-' 
भ वासनाओसि रहताहुआ वित्तमी स्थिर बही रइसकता, इसकारण उसका विश्वास 
से कर ॥ ३० ॥ " १ 
बह्मचर्य सदा रक्षेद्ट्धा रक्षणं पृथङ्‌ ॥ स्मरणं कीतंतं केलिः प्रेक्षणं गुह्ममा- 
पणम्‌ ॥ ३१ ॥ संकत्पोऽष्यदसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ एतन्मैथवनमष्टांग 
प्रवदति मनीषिणः ॥ २२ ॥ 
जिसकी रक्षा आठ प्रक्ारकी है इसकारण उस।/मक्षचर्यकी सर्वदा रक्षा.करे फि, स्मरण, 
कीतेन, कीडा, प्रेक्षण, शुप्रकोळना, ॥ ३१ ॥ संकल्प, विकल्प, अध्यचसाव, कियाकी 
निवृत्ति; यह आठप्रकारका मैथुन बुद्धिमानोने कहाहै ॥ ३२:॥ 
त्रिदेडव्यपदेशेन जीवति बहवो नराः ॥ यस्तु ब्रह्म न जानाति न त्रिदंडी हि 
स स्मुतः ॥ ३३ ॥ नाध्येतव्यं न वक्तव्य ओतव्यं न कथंचन ॥ एतैः सर्वे: 
सुसंपन्नो यतिभति नेतरः॥ ३४ ॥ 
ज्रिदंडके घहानेसे वहुतसे मनुष्य जीबन धारण करतेहे| परन्तु जो ब्रह्मको नहीं जानता” 
बह त्रिदंढी नहीं कहाता ॥ ३३ ॥ न पढ़ना, न योळना, न किसीम्रकार सुमना, जो इन सव 
गुणोंसे युक्त हो वही संग्यासी दै दूसरा नहीं ॥ ३४ | 
पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ 
अपदेनकियिला ते राजा शीघ्रं प्रवासयेत्‌ ॥ ३५॥ ` 
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जो संन्यास लेकर अपने घममें स्थिर न रहें उसको राजा अपने नगरसे कृतेके परको दाग 
देकर निकाल दे ॥ ३५ ॥ . े 
एको भिक्ष्ययोक्तस्तु दो चव मिथुनं स्मृतम ॥ तयो ग्रामः समाख्यात रछर्घ्य 
तु नगरायते ॥ २६॥ नगरं हि न कतव्ये ग्रामी वा मिथुनं तथा ॥ एतब्रयं ठु 
कुर्वाणः स्वधमोच्च्यवते यतिः ॥ ३७ ॥ राजवातांदि तेषां तु भिक्षावातां 
परस्परम्‌ ॥ ख्रेहपेशुन्यमात्सय सानिकर्षादसंशयम्‌ ॥ २८ ॥ लाभपजानि- 
मित्त हि. व्याख्यान शिप्यसंग्रहः ॥ एते चान्ये च बहवः प्रपंचास्तु तप- 
स्विनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पूरों क धर्भवाळा एकव्यक्ति हो तो उसकी भिक्षुक संज्ञा हे,दो व्यक्ति हे तो वे मिथुन संज्ताफड,॥ 
सीनके समूहको प्राम कहने, इससे अधिकोका संग नगर कहयातादे ॥ ३६॥ इसकारण उन्यासी 
प्राम, सगर और मिथुन इनकी संगाठि न करे इन तीनों कर्मोंकों जो यति करताई वद उत्तम धमसे 
पतित दोजाताई ॥ ३७ ॥ कारण कि, उनमें राजाकी अथवा भिक्षाकी वात परस्पर दोतोहे, 
' स्मेह, चुगटपन, मत्तरता, वार्ताआदि बह संनिकर्षसे होते इसमें फुळ सम्देंह नहीं ॥ ३८ ॥ 
पढना, कहना, और धमप्राप्तिके निभित द्रिप्यॉको रखता यह पूजाके निमित्त ई, यह सब 
तथा अन्व सयभी तपत्तियोंके प्रपंच हैं ॥ ३९॥ 
ध्यान शोचे तथा भिक्षा नित्यमेकांतशीलता ॥ 
भिक्षोथत्वारि कर्माणि पंचमं नोपपद्यते ॥ ४० ॥ 
` व्यान, शोच, भिक्षा, एकांतमं निवास भिल्लुकके थद्द चार फर्म हैँ पांचवां नहीं ॥ ४० ॥ 
यस्मिन्देशे भवेयोगी ध्यानयोगदिचक्षणः ॥ 
सोपि देशो भवेत्पूतः किं पुनर्यस्म वांधवः ॥ ४१ ॥ 
ध्यान और योगमें पंडित जिस देकमें निवास करवाहो थह देदामी पवित्र शेजावाहे; फिर 
"उसके वधु घांधव क्यो न होंगे ॥ ४१ ॥ | 
 तपो्नियें वशीश्रुता व्याधितावसथावहाः ॥ वृद्धा रोगगृहीताश्च ये वान्यें वि- 
कलेदिया; ॥ ४२ ॥ नीरुजश्व यवा चेव भिक्षुनांवसथाहणः$ ॥ स दूपयति 
तत्स्थानं वृद्धादीन्पीडसत्यापे ॥ ४३ ॥ नीरुजश्व युवा चेव वह्मचर्यादिनश्यति॥ 
बझमचर्याद्विनष्टथ कुलं गोत्र च नाशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तपस्था-और जपके द्वारा जो इुर्घट दोगवेह, रोगी, वृद्ध, और जिनकी इन्द्रिये विकार” 
युक्त & ॥४२॥ चह घरमे निवास करसकतेहे,परन्तु रोगरहित युवा मिक्षुक धरम दासकरनेके 
'योग्य नहे, कारण कि, उसके ठडरनेसे उस स्वानकोभी दोष लगताहे छोर वह एद्धोको 
पीडित करता ॥ ४३ ॥ आरोग्य युवा मिल्लुक इसमांति आचरण करनेंसे प्रक्षचर्यसे पतित 
'दोजाताह, और फिर बह ब्रह्मचवसे नए होकर अपने वेशकोमी नष्ट करताहे ॥ ४४ ॥ 
यस्प त्वावसथे मिक्षर्मथुनं यदि सेवते ॥ 
तस्पावसथनाथस्य सुळान्यपि निकृंताते ॥ ४५ ॥ 


सृतिः १५] भाषाटीकासमेताः। . (३८१) 


निक मस घरमें वासकर यदि मेथुन करे तो वह उस घरके स्वामीको जदसूहसे- 
॥ ४५॥ 

आश्रमे तु यतियेस्य मुहूर्तमापे विश्रमेत्‌ ॥ कि तंस्यान्येन धमण कृतकृत्यो 

हि जायते ॥ ४६ ॥ संचित यदगृहस्थेन पापमामरणांतिकम्‌ ॥ स निहति 

तत्सर्वमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ४७॥ ध्यानयोगपरिश्रांतं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 

अखिलं भाजितं तेन त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 

और ˆ ` आश्रमे संन्यासी एकसुहुको ठद्दरजाय, अन्य घर्भेका प्रयोजन 
क्या है वह उससेही ऋृताथे दोजातादे ॥ ४६ ॥ गृददस्थीचे अपने शरीरमें जो पापसंचय 
कियेहँ यति उसके घरमे एकराम्रि निवासकर उसके सम्पूर्ण पापोको नष्ट करदेतादै-॥४७॥- 
जो मनुष्य योगाश्रममें परिश्रांद यतिको भोजन करातादैः सो चराचर त्रिलोकीके निवांसीको 
भोजन करानेका जो फळ है वही फल उसको. मिळताहे ॥ ४८॥ 

द्वैतं चेव तथाद्वैतं दैतदित तयैवं च ॥ न द्वैतं नापि चाद्वेतमित्येतंत्पार थॅ- 

कम्‌ ॥ ४०॥ नाहं नेव तु संबंधो ब्रह्मभावेन भावितः॥ इंच्ह्यायां तववस्थाया- 

मंवाप्यं परमं पदम्‌ ॥ ९० ॥ द्वेतपक्षः समाख्यातो ये देते तु व्यवस्थिताः ॥ 

अंद्वेतानां प्रवक्ष्यामि यथा धर्मः सुनिश्चितः ॥ ५१ ॥ अत्रात्मव्यतिरेकेण 

द्वितीयं यो विपश्यति ॥ अतः शाख्राण्यथीयंते श्रयते ग्रंथविस्तरः॥ ५२ ॥ 

दैत, अद्वैत और हैतदैत इन तीनोमें हेत नहीदे यदी पारमार्थिक ज्ञान दै॥ ४९॥ में नहीं: 
हूं, और न मेरा हे, ओर न सेर किसीसे सम्बन्ध है परन्तु में अह्मरूपमें स्थित हूं; इछ अव-- 
स्थाने बरहमपद प्राप्त दोतांदे ॥ ५० ॥ द्वेतमें स्थितिवालोंको देवपक्षका कहादै और अहेतपक्ष-- 
बालोंका घर्म भळीमांति निश्चित है उसको में कहताहूं ॥ ५१ ॥ इसमें जो आत्माके भत्ति“ 
रिक्त दसरी वस्तुको देखताहे उसाचे मानों शास्त्र पढेंढें, ओर भंयोके विस्तारकों सुनाहै॥५२॥ 

दक्षशास्रे यथा प्रोक्तमाश्नमप्रतिपालनम ॥ अधीयते तु ये विभासते. यांति पर- 

लोकताम्‌ ॥ ५३॥ य इदं पठते भक्त्या श्रशयादापे यो नरः ॥ स पुत्रपौत्र . 

पशुमान्कीर्ति च समवामुयात्‌ ॥ ५४ ॥ आवयित्वा विदं श ` आद्वकालेऽपि 

यो द्विजः ॥ अक्षय्यं भवाति श्राद्ध पिवृंतरैवोपतिष्ठते ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीदाधे घर्मञ्ाख्रे उपनमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ ॒ 

जो भाहण दक्षऋषिके इस शाखमें फदेहुए आश्रमॉका रति करतेह बा जो इस 
शाखको. पठतेद वह परळोककी आप्त होतेहे ॥ ५३ .॥ जो इसे पढताहै, या नीच वर्णभी इसे 
सुनताह वह पृत्रपाश्रयुक्त दवा डा होकर कीर्तिको पातादै ॥ ५४॥ जो आश्वण 

आदूके समय इस शाखकों उसका श्राद्ध अक्षयफलका देनवाठा होताहे और 
पितरोंके निकट प्राप्त होताह॥ ५५ ॥ ' 

“ इति श्रीदक्षस्पृतौ भाषाटीकायां उप्मोऽध्यायः || ७ ॥. 


इति दक्षस्मृतिः समाप्ता ॥१५॥ 


(३८९ ) ` अष्टादशस्दृतय+- ` {गोत 
॥ श्रः ॥ 
. अथ गोतमस्सृतिः १६. 
भापारीकासमेता । 


ts 
प्रधमोष्थ्यायः १, 


श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐव गौतमस्मृतिमारंभः ॥ वेदो घम्मशळं तद्विदां च . 
, स्मृतिशलि दष्टो धम्मव्यतिकमः ॥ साहसं च महतां न तु दष्टोऽयों वरदौ - 
बल्यान्न तुल्यवळाविरोधे विकर्पाः । 
वेदष्दी थका मूळ दै, स्माति और शीळमी धमका मूळ दै.धर्म्मका व्यतिक्रम और साहसमी 
हॉट आवाद; परन्तु मडापुरुपोंका कमे कोई रए अथ नहींदें प्रवळ और टुर्वळते समान 
चलवाले दाखेकि विरोधमे विकल्पमी दोताह, अथन्‌ जहां दो घाक्योसे दो प्रकार कर्म महो 
वहां दोनों करने उचित हैं; | 


है (न, 


उपनथने घ्राह्मणस्याएमे नवस. पंदमे वा काम्स गर्भादिः संख्या वर्षाणां 
तदितीयनन्म तद्यस्मात्स आचायों बदानुवचनाच एकादशद्वादशयोः क्षत्रियः 
इययोः आपोडशाद्राह्मणस्य पातिता सावित्री दाविशते राजन्यस्थ अविक या 
वैश्यस्था मॉदाज्यामारीसीच्यों मेखला क्रमेण कृष्णरुरुवस्तानिनानि वाता” 
पसे झाणक्षीमचीरङुतपाः सर्वेपां कार्पासे चाविकृतं कापायमप्पेके, याई ब्राह्म” 
घास्य मांजिशदारिदे इतरयोर्वेस्वपालाशी बराह्मणस्य दडी आरवत्यपेलवा शेष 
यज्ञियो वा सर्ववेपाम्‌ । अपीडिता यूपचकाः सवल्कला मू्धळलाटनासाग्रभमाणाः 
संडनटिलशिखाजदाश्च । 

आझणका आठ या नी वर्षम यज्ञोपवीच करे, यंदि ब्रदतिजकी इच्छा करे ती पाचवं 
वर्मेंम होसकतांदै, पांचवें वर्षकी गणना गर्मसे फरळे, वह यज्ञोपवीत दूसरा अन्म है 
जिससे आचार्य वेदका उपदेश करवाई, क्षत्रिय और वेदयका क्रमानुसार ग्यारह ओर 
घारइबर्षवफ यज्ञोपवीव करनेकी विधि ऐं, सोलहवर्षतक ्रा्ाणफी और श्रत्रिपळी वाईस 
वर्षषक और वैश्यकी चीवीस बर्षतक गायत्री पठित नहीं होती अर्यात्‌ गौणमधिकार रह 
दाई, उपनयनके समय आद्वाण, क्षत्रिय, वैद्य, यवाक्रमसे मेखला भूँजक्री और की च्या 
और मूवीकी बनाने, भोर काले तया दरुशृूगका और मेंडेका चर्म, झन, रेदाम, आर कुशा 
इनके बसर बनावं और कोई २ ऐसामी कहतेएँ कि तीनों वर्णोको कपासफे नवीन और गेरु - 
तथा मजीठ वृक्षके टालरंगके वख धारण करने उचित दे; बाद्ाणको दलदीमें रंगाहुमआ 
ऋत्रिय ओर वश्यकों मी धारण करना उचित दे, आदण येळ, या पळाइाके काष्टका दंड, 
और दोनाॉजाति क्रमते पोपळ और पीछका दंड धारण करें, वया और जाति! १ वज्ञिय 


सृतिः ११] ` भाषाही ` !। ` (१८३ ) 


. का ' दंड धारण करसकताहे परन्तु वह दंड फटे न हों, दंडका प्रारि- 
माण तीनों जातिये ` यथाक्रमसे मस्तक, ठळाट ओर तासिकाके अमभागतक हो, 
-सध्र झुंडन करावे, क्षात्रिय सत्तकपर जटा रकले और वैश्य शिखा रक्खै । 
दव्यहस्त उच्छिष्टोएनिधायाचामित्‌ ॥ | 
कोई द्रव्य यदि हाथमें हो और वह यादे उच्छिष्ट होजाय तौ इस द्रव्यको बिना प्रथ्वी- 
पर रक्ले आचमन 
द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनम्रदाहतक्षणनिणेजनानि तेजसमात्तिकदारव्तांतवानां तेज- 
सबवदुपलूमणिशंसशुक्तीनां 'दारुबदस्थिभूम्यो: आवपनं च भूमेः । चेलव॒दजज॒न ` ` 
विदलचम्मंणाम्‌ उत्सगों वात्यंतोपहतानाम्‌ । , 
धातु, मट्टी, काए, शक्तिनिर्मितवस्तु इन चारों द्रन्योंकी शुद्धि कमसे मांजने, दधाने, ˆ ` 
और घोनेसे दोजाताहे; और पत्थर; मणि, शंख, सीपी इनकी शुद्धि धातुके समान. है, 
'काएंके समानः हाड और भूमिकी शुद्धि है, और भूमिकी शुद्धि दळले खनन करनेंपरभी 
नहोजातीदे; बांसके पात्रकी शुद्धि बखूके समान दै और जो अत्यन्त भ्रष्ट हो पो उसे त्याग दे, | 
प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा शीचमारभेव्‌। शुचो देश आसीनो दक्षिणं बाई जा- 
न्दंतरा कृत्वा यज्ञोपवीत्यामणिवंधनाताणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हुदयस्पृदात्रिश्र- 
. तुष्वोऽप आचामेत्‌। दिः परिमृज्यातपादी चाभ्युक्षेत्‌ खानि चोपर्पृशेच्छी 
घेण्याने मूद्धांने च दद्यात्‌। सुष्ता शुक्का बुवा च पुनः दंताशिषटेऽ दंतवदम्यत्र 
निह्वामिमझनात्‌ । भाक चपरतारत्येके । च्युते स्वाखावबद्वद्यन्निगिरननैव तच्छु- 
चिः ॥ न सख्या विप्नप उच्छिएं कुर्वीति ताबिदंगे निपताते । लेपगंधापकर्षणे 
शोचममेध्यस्य तदद्भिः पूर्वं मृदा च मूत्रपुरीषरेतोबिस्रंसनाभ्यवहारसंयोगेषु . 
च यत्र चा यो विदध्यात्‌ । 
पूवे वा उत्तरको सुख करके श्लेचका प्रारंभ करे, पवित्रस्थानमें वैठकर दोनों धुटन 
नॉके भीतर दृद्धिनी नाको रखकर नियमसहित यज्ञोपवीत घारणकर मणिर्वध 
दोनों थाको घोकर मोन घारणकर हृदयका स्परीकर तीम या चारवार जसे आचमन 
करै, और दो वार मुख़का माजन करे, पैरॉंको छिडके; और शिरके सातो छिट्रोंका स्पश 
करे, फिर मूद्धोपर भी जढका रपश कर; यदि जिह्वासे स्पश न दो तो दांतोंमें लगा अन्नादि 
दांतोकिही समान है, और कोई २ ऐसाभी कहतेहँ कि जबक बह दांठोंसे एथक न हो तव- " 
कही दांतोंके समान है; और्‌,प्रथक्‌ होनेपर आखाबके समाच होजातादै; इसकारण उसको , 
अुखसे बाहर निकाळनेंसही शुद्धि होतीहै; जो सुखकी बूँद अपने शरीरपर' गिरजाय उससे 
आर्रीर अझुदध नहीं दोता;. अशुद्ध अस्तुका लेप और गंषको द्रकरनेके छिरे शौच कर यदि 
पवित्र बस्तु लगी हो वा मूत्र, विष्ठा, वीर्यस्वठत भोजतफे समयमें होजाय तो बेद और 
स्मृतियोसें कही रीतिके अनुसार षां मट्टी और जळले शोच करता उचित दै 


पाणिना सब्यम्पसंगहांयष्ठमधीहि भौ इत्पामंत्रयेत गुरु तत्र चक्षुमत/प्राणो 
शरपंशन दर्भैः प्राणायामाद्धयः पंचदश मात्राः प्राक्कूलेष्वासनं च ॐ पूर्वा 


(३८४) । अष्टादशस्मृतयः- [ गौतम- 


व्याहृतयः पंचसप्तांताः गुरोः पादोपसंग्रहण प्रातंब्रह्मान॒वचने चाद्यंतयोरनज्ञात 
उपविदित । प्राइमुखो दक्षिणतः शिष्य उद्ड्खी वा सावित्रा चातृवचनमा- 
दितो बझण आदाने ॐकारस्यान्यत्रापि । 
गुरु अपने: हाथले शिष्यका अंगठा पकडकर “मो शिष्य तू पढ ” यह कहकर बुहावे 
इसके उपरान्त झिण्य गरमें अपने नेत्र और मवको छगाकर कुशाओंसे अपते प्राणोको सप 
कर तीन प्राणायाम करे; आचमनका प्रमाण पन्द्रह यूदवफ दै और पूर्वेकी ओरको अप्रभाग- 
वाठी कुशाऑकफे आसनपर बैठकर ॐकारपूर्वक पांच बा सात व्याद्रतियोंका पाठ करै 
्रातःकारमें मेद पढनेके प्रारंभ औरं अन्तये दिष्य गुरुके चरणोको प्रहण करे और शरुकी 
आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण आगमे, पूर्व या उत्तरको मुख करके बैठे रथम गायत्री तथा वेद 
और <कारके पढनेके उम्रयमेंभी इसीमांति वेडे 
अंतरागमने पुनरुपसदने श्रनकुलमेडूकसप्पमाजाराणां 5पहम॒ पवा सो विप्रवास 
खआप्राणायामा घृतप्रादानं चतरेपां इमद्यानान्पध्पयने चेवमू ॥ १ ॥ 
दृति औगोतमीये धम्मेशाले प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
कुत्ता, मंडक, सप, बिळाव यह यदि पढनेके समय गन शिष्यके चीचसें होकर निकळजांय 
चौ आहण दीनदिन बनमें नित्रासकर उपवास करें और क्षत्रिय, देश्य इत्यादि प्राणायाम 
और घृतका भोजन करे, स्मश्षानके निकट जो पढतादे उसके लियेभी यही श्रयश्रित्त दे ॥ 
न इति श्रीगौतमत्मृती भापारीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दवितीयोळ्यायः २ 


आगुपनयनात्कामचारचादभक्षः अहुतो ब्रह्मत्रारी यथोपपादमरत्रपुरीपो भवति 

नास्याचमनकल्पो विद्ते अन्यत्रापमाजंनप्रधावनावोक्षणेन्पो न तदुपस्पदीना- 

दहोचम ॥ न लेवेनमग्रिहवनवालिहरणयोनियड्प्रात न बरह्मानिव्याहारदत्यत 

स्वघांनंनयनात ॥ 

यज्ञोपवीतसे प्रथम इच्छाचुसार बोडने आर इच्छानुसार भोअनकरनेमे कोई दोप नहीं 

है, उस समय हवन और प्रह्मचर्यंका अधिकार नेदी होता, ऐसे मचुण्यफा मलमूत्र त्याग” 
सेका भी कोई चिवम नहीं दै; उसको दारीरका माजत, थोना, और ऊपर जळ छिडकनेके 
लिये शद्धिके निमित्त आचमनकामी विधान नहींदे, न छूनेयोग्य वस्तुके स्पदाकरनेसे भी 
उसे दोप नहीं छगता उसको अम्निमें हवन वा वलिवैश्दिवकार्यमेंभी नियुक्त न करे, और 
पितृकार्यके अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न 

उपनयनादिनियमः ॥ उक्त ब्रह्मचर्यम्‌ अम्नीन्धनभेक्षचरणे सत्यवचनम्‌ ॥ अपा- 

झुपस्पर्शनमक आागोदानादि । वहिः संध्यार्थ तिष्ेषवोमासीतोत्तरां संज्योत्ि- 

ध्याज्योतिपो दर्शनाद्वाग्यतों नादित्यमीक्षयेत वर्गयेन्मधरमांसगंधमाल्यादि वा 

स्वपाजनामभ्येजनयानोपानच्छत्रकाम की धले भमाह वाद्यवादन ज्ानदेतवार नह 

ेदृत्यगीतपरिवादभयानि । 


` सतिः १] ` आपादीकासमेताः । (३८५ ) 


यज्ञोपवीत होनेंसेही सव नियसोकी रक्षा करनी द्वोतीहैं, उपनयन होजानेपर जो =. 
चये कहाहे उसे करे, आशिकी रक्षा, ईधन, भिक्षा मांगना, सत्य वोळता, जलाँसे आच*- 
मन करना कोई २ इन नियमॉको गोदानसे पदछ ऋहतेईँ (क, संध्या करनेके निमिच मामख 
थांहर जाय, जोर आताकालकी संध्या उसससये करे [फे जिस समय आंकाशमें तारागण 
स्थित दों, . और खायंकाळकी संध्या नक्षत्रॉळे उदय दोनेपर मौन धारणकर फरे; सूर्यको 
न देखे, ब्रह्मचारी, मधु, मांस, गन्ध, फूछमाछा, दिवमें शयन, अंजन, उवटना, सवारी, 
जूता, छत्री, काम, क्रोध, छोम, मोह, वाजा, बजाना, अधिक स्नान, दुतोच, दरप, नृत्य, 
. गाचा, निन्दा, मदिरा और मय इच सबको त्यागदे ॥ 

सुरुदर्शने कंठमावृतावसक्थिकापाश्रयणपादप्रसारणानि निष्ठीवितहसितजञभि- 

तास्फोरनानि स्रीप्रेक्षणालंभनें मेथुनशकायों घूत॑ हीनसेवामदत्तादानं हिंसा 

आचार्यतसुत्रस्रीदीक्षितनामानि शुष्कां वाचं मद्यं नित्यं आह्णः अधः- 

शय्याझांयी पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी बागुदरकम्मसंयतः नामगोत्रे एरोः 
- समानतो निर्देशित ॥ अर्चिते भेयासे चेस्‌ ॥ इाय्यासनस्थानानि 

पबहाय प्रतिश्रवणममिक्रम॑ वचनाद्ष्टेन अधःस्थानासनस्तियंग्वा तत्सेवासां 
` गुरुदृर्शेने चोचिष्ठेत। गच्छंतमतुबजेत्‌ कम्म पिज्ञाप्यास्याया5हताध्यायी युक्तः , 

पियदितयोस्तद्वायाँपुत्रेषु चेवम्‌, नोच्छिष्टारनख्रपनम्रसाथनपादपक्षालनोन्मद- 

नोपसंग्रहणानि विमोष्योपसंग्रहणं शुरुभायांणां दःसुत्रस्य च नैके युषतीनास्‌ ॥ 

और गुरुको देखकर कंठ रोकळे, टने फैळाकर बैठना, पैरॉका फेलाना, थूकचा, हसला, . 
जभाई लेना अंगको हाथ से बजाना इतकामी त्याग करवे, सीको देखना, स्पर्श करना, 
तथा मैथुनकी शंका, जुआ, नीचकी सेवा, विनादिये ठेवा, हिंसा, आचार्य और आचार्यके 
पुत्र खी तथा दीक्षित इनका चाम छेना, सूखी बाणी, मदिराका पीना इन सव कायक. 
पकवारदी त्यायदे; बाह्मथको सवदा परथ्यापर शयन करना अवित है; गुरसे प्रथम. उठे 
नीचे आसनपर बैठे और गुदके सोजानेपर पीछे झायमकरे; वाणी, सुजा और उदर शनसो 
अपने नशमें रक्खै, मान अर्थात्‌ आद्रसदित शुरुका नाम और गोत्र उच्चारण सब करे; 
` सव यांति से पूजने योग्य और भ्रष्ठ मदुध्यके सायमी इसीग्रकारका व्यवद्दार करे, गुरकी 
शय्या, आसन. और स्थानका त्यागकरै नीचे पैठ अथवा नम्नभावसे स्थित होकर गुरुके 
' चचनोंको अवणकरे, और गुरुके बचनके अनुसार चळे; गुरुको देखतेद्दी उठ खडादो, उनके 
चळनेपर छेः २ चले, यादि गुरु किरी वातको पूछें ठो उनको यथार्भ उत्तर दे, वह अब 
पढनेके लिये बुळावैं तभी जाकर पढे, और सर्वदा उनका प्रिय और दितकारी कार्य करतारहे 
और छच्षिष्टमोजन, स्नान कराचा, प्रसाधन, पैरघोना, उबटना चरणोंका स्पर्स इतके अतिरिक्त 
उनकी खी भौर पुत्रों सावभी इसी भ्रकारका व्यवहार करे, और परदेशसे आनेपर गुरुकी 
' स्त्रीपु्ोकेमी चरण स्पर्धे करे, कोई २ ऐसाभी कहते हैं कि शुंरकी युवती रिम्रयोंके साथ ' 

उक्त व्यवद्दार न करै ॥ ' 

२५ 


(३८६) , अष्ठादशस्पतिय३- [ गौतम-- 


“व्यवहारमापैन तार्वेवर्णिक भक्षचरणमभिशास्तं पतितवर्णमादिमध्यांतेषु भव- 
` च्छन्द प्रयोज्यो वणोनुपन्यॅंण आचायज्ञातिशुरुस्वेच्छालामेऽन्यत्र तेपां पर्व परि- 
हरेत्‌ निवेश गरवेुज्ञाती युंजीत । असनिथो तद्धार्यायुजसत्र्मचारिसन्यः 
' वाग्यतस्तृष्यन्नळोळुप्पमानस्सत्रिवार्योदक स्पृशेत्‌ | | 
आवश्यकता होतैपर पतित और निन्दित वर्णके अतिरिक्त ओर सबके यहांसे मिळ्या ठेमावै, _ 
सिक्षाके समय वर्णके ऋमसे भयम मध्य और अन्तमें “मवम्‌?” शब्दका प्रयोग करे, जाझण 
मिशाके समय पहले “मबत्‌” शब्दका प्रयोग करे, क्षत्रिय सध्यमेंःऔर ब्रेष्य अंतमे; आचा. 
ये, कुळ, जाति, गुरू और अन्यान्य भात्मियोंके निकट भिक्षा न मांगे, यदि अन्यत्र कहीं 
भिक्षा न मिळे दौ इनमेंसे प्रथम कहेंडुएकों ध्यागकर औरोंसे भिक्षा मांगे; भिक्षासे जॉ 
कुछ मिळे उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे शुरुकी आज्ञा लेकर भोजन करे गुरुके 
विद्यमान न होनेपर उनकी खी, पुत्र और अपने साथके पढनेवाळे शिप्यपॉके आगे रक्‍खे 
और भिक्षाका अन्न समर्पण करे; इसके पीछे तप्ति द्वोनेवक मौन होकर भोजन करे, और 
भोजनको रखकर जलसे आचमन 
शिप्पदिछिरवषेनाशक्तो रज्जुवेशुविदलाभ्यां तनुभ्याम्‌, अन्येन भन रा- 
ज्ञा शास्यः । 
शिप्यको किसीग्रकारका आधात न पहुंचे ऐसी दाइना शुरु करें, और अझकको रस्सी, 
रं वा दाथ सदिसे शिक्षा करें; झर जो गुरु जन्य वस्तुठे: करताहे राजा उसे 
दछ ष; 
द्वादशवंपोण्येकवेंदे अरह्मचर्य्यं चरेत्‌। प्रतिद्वाददा सर्वेष अहणांत॑ वा । विद्यांते 
' गुरु रन तिमरूयः कृतानुज्ञातस्य वा ख़ानम्‌। आचायः श्रेष्ठी गुरूणां मातेत्येके 
इति श्रीयोतमीये धमझाले द्विंवीयोऽध्यायः ॥ २॥  . | 
एक बेदके पढनेमें आरह दर्पतक अद्यचर्य घारणकरे, मत्येक वेदमें इसीप्रकार जरझचर्य है; 
जवतक भळी मांदिसे विद्या प्राप्त न हों तवतक पढवारहै; जच पढचुके तो शुरुको दक्षिण 
दे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञासे ज्ानकरै, सब गुरुओमें आचार्ये अछ दै; और कोई २ 


आताको श्रेष्ठ बदाते हं । 
दाति भ्रीयौतमल्मृतो भापारीकावां दितीयोऽव्यायः ॥ २ | 


तृतीयोऽध्यायः डे 


तस्याश्रमविकल्पमेके ब्रुवते । ब्रह्मचारी गृहस्थो भिक्ष्वेखानस इति । तेषाँ 
गृहस्थो योनिरप्रननत्वादितरेषाम्‌ । तत्रोक्तं ्र्मचारिणः। आचार्याधीनलमातत्र 
गुरोः कर्मशेषेण अपेत्‌ । गुर्वभावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे वृद्धे सत्रह्मवारिण्यमी 
वा एवंवृत्तो प्रह्मलोकमेवामरोति निर्तेद्ियः । उत्तरेषां चेतदविरोधी अनिचयों 
भिक्षः ऊध्वेरेता धत्रशीलो वर्षासु भिक्षार्थी ग्राममियात्‌ । जघन्यमनिवृत्त 
चरेत्‌ ॥ मिशृत्ताहीषाक्चक्षुः्कर्म्मसयतः कोपीनाच्छादनार्थ वासो विभूयाच्‌ 





सति ६] भाषाटीकासमेता; । ( ३८७) 


महीणमेके निणेजनाविम्रयुक्तमोपधीवनस्पतीनामंगसुपाद्दीत न द्वितीयामपहरुँ 
, रात्रि रामे बसेत्‌ । मुंडः शिखी वा वरजेयेज्यीववधसमीभूतेपु हिंसानुग्रहयोर- 
नारंभो देखानसो वने मूलफछाशी तपःशीळः आवणकेनाग्निमाधाय अग्राम्य- 

. भाजी देवपिदमनुष्यभ्र्तर्पिपूमकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्ववर्म भैश्यमप्युपयुंजीत 
'न फॉलकृष्ठमधितिषठेत्‌ ग्रामं च न प्रविशत्‌ जटिलश्रीराजिनवासाः नातिसां- 
वत्सरं झुंजीत ऐकाश्रम्य लाचार्याः प्रत्यक्षबिधानात्‌ गाहस्थस्य गाइस्थस्य॥ 

हृति श्रीगोतमीये धर्मशाले तृतीयोऽध्यायः ॥ ३-॥ | 


कोंड अझचारीकोःइसमांति आश्रमोंका विकल्प कहवेहें कि महाचारी, शृहस्थी, भिक्षक, 
.बैखानस इस सवके * ` इनका मूल केवळ गृहस्यद्दी दै, कारण कि जौर तीनोंमें संतान 
'उत्पन्न नहीं होती, और इन चार प्रकारके झाश्रमोसे मक्षचारीके लिये सदा आधीनताही 
फहीदे गुरके निमित्त कर्ेक्ों करनेसेद्दी वह छोकोंकों जीतताहै यदि गुरु न हो तो गुरुकी 
संवानके प्रति गुरुके व्यवहार फरे; यदि गुरुकी कोई संतान न हो तो वुदगुरुका 
शिष्य वा अभिक प्रतिहदी इसप्रकारका आचरण करे, जो मनुप्य जितेन्द्रिय होकर इसप्रकारका 
व्यवहार करताह बह नहमलोकको जातादै, और यद्द मिल्लुक पिछले तीनों आंत्रमोका विरोधी 
न हो संचयन करे, ऊध्तेरेता और स्थिरस्वभाव होकर वर्षाऋतुमें भिक्षाके अर्थे ग्रामर जाय, 
निषिद्ध झूदूजातिके आतिरिक्त उत्तम जातिमें भिक्षा मांगे भिल्लुक किसीको आशीर्षाद त दे और 
` बागी, नेत्र तया झपना कर्म इनको छिपावे, कौपीनमात्र और ओढनेके वद्धको घारणकरै; फोईर 
ऐसा भी कहते हैं कि किसीके त्यागे उस वखको घारणकरे जो साफ और नया हो, अथवा 
औषधी वा वनस्पतिकी छाछको घारणकरे; ओर भोजनके निमित्त दूसरी सप्रिमें आमे 
^ एस न करे; सुंडत'कराये रहै, झिखाको राखे और जीवकी हिंसाको त्यागदे, प्राणियॉका 
-चघ न करे, सब प्रांणियोंको समदर्शी हो देखे; ओर किसौके ऊपर हिंसा वा दया न करे, 
'बैखानसका घर्म है कि मूळ भोजनकर वनमें निवास छरे, तपस्या करे; और तपस्वियोंकी 
आमि स्थापनकरे, मामर्में सोजन न करे, देवता,ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करे; चिकिद 
जातिके अतिरिक्त सबका अतिथि वने, और कभी २ भिक्षा मांगकरमी आवन धारण 
करडे; परन्तु जो जतनेसे उत्पन्न हो उस अन्नको न खाय किसी आसमें भी प्रवेश स करे, . 
भत्वकपर जटा रक्खै,चीर वा सुंगछाठाके ब घारणकरे,पर्षदिनसे अधिके अन्नको न खाय, 
आचार्येने कहाड कि गुदस्थाअमरदी ` शरेष्ठ और प्रत्यक्ष फलका देनेवाछा है ॥ 


, इति रीपौतमस्मृतौ भाषारीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थोऽध्यायः ४. 


गृहस्थः सदर्शी भार्या बिदेतानन्यपूर्वी यवीयसीम्‌ असमानम्रवेरेविवाह ऊर्ध्व 


सप्तमात्‌ पितृर्वेधभ्यो जीविनश्च माएवंडुभ्यः पंचमात ॥ . | 
` वेद. के उपरान्त गृहस्थी दोकर अपने अचुरुप,जिलक्ा कितीके विवाह न हुआहो 
और अपनी समान थोडी अबस्यावाळी कन्याके खाय विवाद करे, जो अपे प्रवरकी होतीहू 


१२८८) अष्टादशस्पृतयः- | न [ गोंतम- ` 


उसके साथ परस्परमें विवाद्द नहीं दोता । पिताके , वंधुओंकी खातबीं पीढीसे उपर ओर 
माताके चैधुओंकी पांचवीं पीढीसे ऊपर विवाद दोसाताहै; . * 
ब्राह्मो विद्याचारित्रवंधुशीलसंपन्नाथ दद्यादाच्छाद्यालकृवां संयोगमंत्रः (पाजा, ` 
त्ये सह धर्म्म चरतामिति। आपे गोमिथृनं कन्यावते दद्यात्‌} अंतरवेद्याविजे ` 
दानं देवः। अलंकृत्पेच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गांधवे!। वित्तेनानतिसत्रीमतामासुर!! 
पयहादानाद्ाकषस । असंविज्ञानोपसंगमनात्पैहाचः । चत्वारो धम्म्मोः प्रयमाः : - 
पडित्येके ॥ | 


कन्याको बरख और आमूपणोंसे सुसजितकर उत्तम चरित्रवाळे और शीलवान्‌ मनुध्यको 
कन्या देनेका नामदी त्राह विवाद है. “तुस दोनों जने एकत्र होकर धर्मका आचरण करो” 
यह कहकर जो विवाहमें कन्या और वरका संयोग करानाहे उसका नाम ग्राजायझ विवाह 
वैकन्याके पिताको दो गौ देकर जो कन्या विवादी जाय उसका नाम आपे विवाह दै, बेदीके 
यज्ञमें मरती पुरोहितको कन्या देनेका नाम दैवविवाह दे, अलंकृत और अभिळापिणी खीकें . 
साथ पुंरपका परस्परमें इच्छानुसार जो संयोग होजातादै उसका नाम गांधर्व विवाह है धन 
दान करके अधिक खीवाळे मतुष्यकों जो कन्या दी जातीदे वह आसुर विवाह दै ! वळपू्वक 
कन्याको हरण करलेभानेका नास राक्षस विवाह है; और कन्याको कन्याकी अज्ञात भवर 


स्थामें ळेआवे उसका नाम पैश्ञाच विवाद है, इन आठों प्रकारके विबाहोंमें अथमके चार 


धर्मालुगत हैं, और कोई २ कद्दतहँ कि प्रथमके छडी धर्मानुगत हैँ; 
अनुळोमानंतरकांतरयंतरासु जाताः  सवर्णीबष्ठीग्रनिषाददीष्यंतपारदावाः 
प्रातिळोमास सूतमागधायोगवक्षतुवैदेहकचेडालाः त्राहण्यजीजनसुत्रात्र वर्णे- 
भय आया आनुपव्यांत्‌ व्राह्मणप्नदमागधर्चडालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूधोवसिक्तक्ष- 
सान्‌ तेभ्य एव वैइया भुञ्नुकंटकमाहिष्यवैश्य्ैदेहान्‌ तेभ्य एव 
पारशवयवनकरणशूदान्‌ शूदरत्येके । वर्णातरगमनमुरकपांपकपाभ्यां सत्तमेन 
पचमेन चाचायाः सृष्टयंतरजातानां च मतिलोमास्तु धम्मेहीनार शृद्रायां च 
असमानायां च शूट्वात्पतितश्गात्तिः अंत्यः पापिष्ठः ॥. . . 
अनुछोमचिवाइके अनन्तर (जिसमें एकका अंतर दो बह अनुछोम और जिसमे दोका 
अतर दो वह प्रतिलोम, इन ख्ियोमें ्राह्मणइत्यादिसे उत्पनहुए पुत्र यह होते हैं, बिम्रसे सुनार, 
अस्वष्ठ, क्षत्रीसे क्षत्रिया, उम्र, निषाद, बैश्यामें दोष्यंत जर पारशव वेश्यसे श्दरामें अन्म 
है, प्रतिछोम खियोंमें आह्मणमें क्षेत्रीसे सूत, मागध, क्षत्रियामें वैझ्यसे ओयोगन, क्षत्ता, और . 
शरसे वैश्यामें वैदेहक चांडाळ उत्पन्न दोते हैं, कोई २ ऐसामी कहते हैं कि कमानुसार 
चार पणोके पवियोस इन पुन्नोंफो उत्पन्नकरती दै आाह्मणसे अगह्ाण, शन्नियोसे सूप, वैश्यसे 
सागथ, झूद्रसे चांडाळ और इनसेही क्षत्रियाब्राह्मणसे मूद्धीवसिक्त, दयसे क्षत्री, वैशसे 
चामर, और शृद्रंस: पुल्कसको उत्पन्न करवीहै, और इनसेद्दी वैश्या. जी. भ्रग्यु, कंटक, और . 
क्षत्रियसे मोहिष्य जर. वैश्यसे वैश्य और शाद्रसे वैदेदका उत्पन्न करती है और इसीभांचि 
चारों वर्णोके योगसे शूद्रा क्रमानुसार पारशव, यवस, करण और शूद्र यह चारप्कारके पुत्र 


स्तिः! ] भाषादी समेताः । ( ३८५ ) 
उत्पन्नकरती है, आचाये कहते हैं कि छोटी और वढी जातिके निवाहखे वो वा पांचवी 
'पीछीमें दूसरा वर्णे होजाताहै; और जो अन्यवर्णमें उत्पन्न हुए हैं उसमें प्रविळोम और श्रम 
उतपनन अन्यवणेकी जीमें घे जो उतपन्नहुए हैं वह पतिता अन्त्यज और पापी हैं; 
. इनत साधवः पुत्राश्रिपीरुषानापांहरा देवाइतीव प्राजापत्यादश प्रवोन्दशा- 
, परानात्मान च . भाह्योपुञ्रा ब्राह्मीपुत्रा। ॥ 
इति श्रोगीतमाये धर्मशाखे 'बतुर्थोष्यायः ॥ ४ ॥ 

सब्जनपुत्र तीतपीहीतक और आपे तथा देवविवाहसे जो पुत्र उत्पन्न हुआहै बद” _ 
और दश जगछे पुरुपॉको पवित्र करता है और जो जाहा विबाहंसे पुत्र उत्पन्न दे वह पूरवो 
, नीस पीढी और अपनेकी पवित्र करता दै ।' 


इति योवमस्मृपौ माषाटीकाया चदुयोऽष्यायः | ४ ॥ 
पचसोऽध्यायः ५, 
ऋतावृपेयात्‌ सत्र षा प्रतिषिद्ववर्जम्‌ ॥ देवपिकमतृष्यभूताविपूजकः नित्यः 
स्वाध्यायः पिदृभ्यश्षोदकदानम्‌ । यधोत्साइमन्यद्भायोदिरसिदीयादिवो तस्मिन्‌ 
गृह्याणि देवपिवमवुण्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च बलिकम्मो्रायमिधन्वतरिविश्वदेवाः 
प्रजापति; स्विष्ठकादिति होमः दिम्देवताभ्यञ्च यथा स्वद्वारेषु मरुङ्गयो गृहदेव- 
` ताभ्यः प्रविश्य ब्रह्मणे मध्ये: अद्वय उदडभे आकारायेत्यंतरिक्षे नक्तंचरेम्यश्र 
सायं स्वस्तिवाच्य मिक्षादानमश्नपूर्व तु ददातिषु चेवं धग्मेषु समद्विसुण हखा- 
नंत्याने फछाम्यन्राक्षणत्राह्मणश्रोत्रिबवेदपारगेभ्यः गुरवेथोनिवेशौषयाथेदृत्ति- 
क्षोणयक्त्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगंवेश्‍यनितेधु देव्यसंविभागो घाहिवेदिमिक्षमाणेपु 
कृतामितरेष प्रतिश्रत्याप्यघम्मंसंदुक्ताय न दद्यात्‌ । | 
ऋतुमती स्त्रीमे दथा निपिद्ध दिनोमि स्त्रोसंसर्ग वकरे और प्रतिदिन देवता, पिदर, मनुष्य, 
-भूत और ऋषि इनकी पूजा करतारदे, सर्वदा वेदको पढे, पितरोका जळदास करे, और 
उत्साह सहित अन्यकर्मकोमी करै, स्त्री, अभि और पुत्रादिके होतेपर गृहत्यके कमे होते; 
- देच, पितर, मनुष्य, स्वाध्याय और वाढि वैश्वदेव यह यत्न है, अग्रिम की ` करे, 
अधि, धन्वन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति और (स्विप्टकत्‌ इनमें हवन करे, जिस दिझाका जो 
अधिपति है उसी औरको उसके निमित्त बलिप्रदान करे, दिशाफें हारपरप्री अन्न दे ४९ सरुतू 
` और घरे देवताओंके निमित्तमी वलिप्रदावकरें धरके भीतर जाकर मह्याके निमित्त यकि 
प्रदानकरे, और जळके कलझमें जलकी पूजाकरे अन्तारिक्षमें आकाशको वलिंप्रदानकरे, और 
सायकाठमे राशसॉको चलिप्रदानकर स्वस्तिवाचन कराकर प्राह्मणकों दे व अभाइणको . 
नेमे इसी प्रकारके धर्मेमिं समान फळ है अथवा मिक्षासे नाझणको दानकरे, या किसी 
धके विषयमें दातकरे, दानकारी अभाझण, शरोत्रिय और वेदके जावनेवाळे त्राश्मणोंको 
दानकरनेते ससान फलहोताहै, दुगुना, सहल्गुना, और अनन्तगुना फळ प्रापददोताहे गुरुओंके 
सिमित्त और औपधिके लिये भिखारी दरिद्र, यज्ञ करतेके लिये द्यत, विद्याथी, निबेड, 


(३९०) अष्टादशस्सुंतय-- [गौतम शि 
पथिक, और विश्वजितयज्ञकारी इनको विभाग करके देना उचित है, वेदीके बाहरे मांग- 


नेघाळेको अन्नदान देना उचित है, यदि किसी .मतुप्यको कुछ देना स्वीकार करठियादों 
फिर उसको विधर्मी जातळे तो उसको अंगीकार कीहुईै भी वस्तु न दे. 


कुद्हष्रभीतातळुव्यवारस्थविरमूढमत्तोन्मतवाक्यान्यततान्यपातकानि । भो- 
जयेत्पर्वमतिथिकुमारळ्यावितगर्मिणीसुवासिनीस्थादरान्‌ जघन्याश्च आचायं- 
पितृस्सीनां च निवेद्य वचनाकियाः ऋत्विगाचार्यद्वश्चुरापिदिमातुछानाइपस्थाने 
मधुपक संवत्सरे पुनर्यज्ञविषाहयोरव्वांक राज्ञश्च भ्रोजियस्य अश्री त्रियस्यासनो द के 
श्रोत्रियस्य तु पाद्यम्र्यभन्नाविसे पाश्च भकारयेत नित्यं वा संस्कारावोशिं 
मध्यतोन्नदान वैद्ये साशबत्ते विपरीतिषु ृणोदकश्रूमिः स्वागतं ततः एज्यानत्या- 
शश्च शाय्यासनावसथानुव्रज्योपासनानि संहकूभ्रेयस्ोः समानानि अरपञ्चोपि हीने! 
क्रोधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, छोसी, बाळक, वृद्ध, मूढ, मत्त, भीर चन्म, इनको 
मिथ्या वात कहनेसेमी पातक नहींदे, अतिथि, कुमार, ( वाळक ) गर्भिणी, सुद्दायिनी खी, 
और अपनेले धडे तथा छोटे इनको पहले भोजन कराकर गृहस्थी पीछे आप भोजनकरे;. 
ऋत्विक, श्वशुर, पिता, मामा, लाचाय इनकी पूजामें वर्ष दिनमें एकवार मधुपर्क यज्ञकरे; 
और आचाय, पिता और मित्र इनको निवेदन करके पीछे किसी कर्मको फरे, विवादके 
~ जासे प्रथम वेदपाठी नाहाणको मघुपर्क दे अग्नोियके आनेपर आसन और जळ 
दे; और कमी ओत्रिय आजाय ते उसी समय पाद्य अर्ध्य और विविध भांतिके अन्न वन- 
वाकर दे, चतुर वैद्यको वनायेहुष अन्नमेंसे आतिदिन अन्न दे, ओर वेद्य यदि अच्छा न हो 
तौ तृण, जळ, भूमि इनका दामकरे, जो कुछमी न हो तो स्वागत तो अवइ्यही करे; और 
' पूजन फरलेके योग्यका अवलंघन करके भोजन न करे; ओर शय्या, आसन, घर, पीछे. 
चळना, सेवा अपने समान और उत्तम मचुष्य इन दोनोंके निमित्त एकभावे करे; जो 
अपतेसे हीन हो, उसको पूर्वोक्त सत्कारसे किंखित्‌ सत्कार करें; 


असमानग्रामोतिथिरेकरात्रिकोषिवृक्षसूयापस्यायी - कुश्लानामयारोग्याणामई- 
्रश्नोऽथ शूदस्पाबाह्म गस्पानतियिरवाह्मणो यज्ञे संवृत्तवेत्‌ भोजनं तु क्षत्रियस्योर्ध्य - 
ब्राह्मणेभ्यः अन्यान्‌ भृत्यैः सहातृरंसार्यमादृश्ंसायम्‌ ॥ 
| इति गौतमीये घर्मशासत्रे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 
जो अपते भ्रामका न हो किसी वुक्षके नीचे एक रात्रि नित्रास करताही, तूर्यकी स्ठुति' 
करताही उसीको अतिथि कहतेहे, उसकी कुशल सेम और आरोग्यताका प्रश्‍न करे, 
शूद्र ओर अंत्यन यह अतिथि नहीं दोसकता; .अब्राक्षण यदि यज्ञमें आजाय तो्‌ 
चह अतिथि होताहै; परन्तु क्षभियको ्राक्षणसे पीछे भोजन करावे, और अन्यजादियाको. 
सृत्येके साथ दयाके परवद्य होकर भोजनकरावे । 
इति श्रीयोतमस्पुंतो भापारीकायां पंचभोडच्यावः ॥ ५ !! 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः ! (२११) 


ग्रेष्ष्यायः 


पादोप ' हणं शुरुसमवायेऽन्वहम्‌ । अभिगम्य तु विमोष्य मा 'पेततद्देवूनां 
जाना विद्यागुरूणां चस” पाते परस्य स्वनाम म्रोच्याहमयमित्यभिवादोःज्ञस 

मवाये ख्रीपुयोगेऽभिवादतोऽनियममेकेनाविप्रोष्य ख्लोणाममातृपितृव्यमार्यो 

भगिनीनां नोपसंग्रहणं त॒भार्यागां रजा ऋसिकछ्शुरापित्व्यमातुलानां तु 

यवीयसां मस्युत्यानमनाभेव : तथान्यः 'पव्वेः पौरोऽशीतिकावरः शूद्रोप्य 

पत्मसमेन अवरोप्यायैः शूद्रेण नाम चास्य वरयेद्‌ ॥ 


प्रतिदिन गुदमॉका स होनेपर उनके भरणोंको महण छरे और यदि विदेशसे माता, 

पिदा, इनके वंछु तथा वडाभाई और विद्यागुरु यह आजॉय दो इनके सन्युख जाकर चर 

णोंको अहणकरे, और यदि यह इकडे होकर मिळे तौ ओ सबके गुरु हें पहले उनके 

अहण करे “आपको यह में नमस्कार करवाहू'” इस भांति अपने नामको ठेकर नम+ 

` स्कारकरै, और कोई २ ऐेसामी कहतेह कि मू्खोंके खियोँके मिळनस्थानसे 

नमस्कारफा कुछ नियम नहीं दै, और जो खी, साता, चाचा, ताई, भगिनी, भाईकी खी, 

- यह परदेशे आई हैं तै इनके चरणोंको अहण न करे, ऋत्विज, अशुर, चाचा, मामा, 

अपनेसे ददा वर्ष बडा अन्यजाति पुरवासी हो तौ इनको देखतेही उठकर खड़ा होजाय 

परन्तु नमस्कार न करे; और अरसी वर्षका शूद्रभी अपने पुत्रके समान बैठाने योग्य दै; और 
उसका नाम झूद्रके ससाच लेसा उचित नहीं; 


ाज्ञश्चाजपः प्रेष्यः भोभवन्निति वयस्यः समानेऽहनि तो दशावषवृद्धः पौर 

पेचाभिः कलाधरः भोजियश्वारणस्रिभी राजन्यवैश्यकम्मेविद्याहीना। दीक्षितश्च 
` प्राकृक्रियात्‌ वित्तवंधुकर्मजातिविद्यावयांसि सामान्यानि परवलीयासि श्रतं तु 

सर्व्वेभ्यो गरीयस्तन्मृलत्वाद्वमस्य श्रतेश्च ॥ 

यदि राजाका भृत्य अजप हो रो उसको भी भवतशर्दका प्रयोग फरे; जो एक दिनही 

उत्पन्न हुआ दो उसे वयस्य और अपनस जो पांच व्ष बढ़ा हो उसे कठाघर वा 
. ओजिय कहतेहें और जो अपनेसे तीन वर्ष बड़ा है वह चारण कहातादे,” भौर कमे ,विद्यासे . 
हीच क्षत्रिय, वैय, दीक्षित, घन, वेधु, कर्म, जाति, विद्या, अवस्था इन खबरें पळा वढा है, 
और वेद तौ सवसेही वडा है, कारण कि वही घमं ओर श्रुतिका मूळ है; 


चक्रिदशामीस्थाणुग्राह्वध़ातकराजभ्यः पथोदान राङ्ञा तुश्रोत्रियाय त्रे ॥ , 


इति गो ^` धर्मशाले पप्तोउण्याय: ॥ 


रथवान्‌, नव्पे अधिक अवत्याका मनुष्य, दयाकरने योग्य, वधू, स्रातक, नहांचारी 
यह सव राजाको मागे छोढदे, और राजा बेईपाठीको मागे छोडदे । 


इति गौतमस्पतौ भषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


रज 


(२९२) ` अष्टादशस्मृतयः-. [ गौतम- ` 


मोऽध्यायः ७, 
आपत्कहपो आ गस्यात्राह्मणाद्वि्योपयोगोऽचुगमनं शुश्रूपा । समिश्रं णो 
गुरुः याअनाध्यापनप्रतिग्रहाः सर्व्वेपां एवः पूर्वा शुरू तदभावे क्षत्रवात्तेः तद- 
भावे वेश्यवृत्तिः तस्यापण्ये गंथरसकृतात्रातिलशाणक्षीमानेनानि रक्तनिर्णिक्ते 
वाससी क्षीर च सविकारं म्रूलफलपुष्पीपधमडमांस्रतणोदकापश्यांने पझावश्च 
हिंसासंयोगे पुरुपवश्षा कुमारी वेहतश्च नित्पं भूमित्रीहियवाजाव्यश्वपभवेन्चन- 
डुहश्वेके विनिमयस्तु रसानां रसैः पद्मतां च न छवणाङृतान्नयोस्तिलानां च 
` समेनामेन ठु पक्स्प संमत्पथें सर्वयातुवृत्तिरशक्तावशूद्ेण तदप्येके प्राणसं- 
शये तडणेसंकराभक्ष्यानियमस्तु प्राणसंशये बाह्मणोऽपि शस्त्रमाददीत राजन्यो 
बै्यकमं वैश्यकर्म ॥ 
| इति गोतभीये धर्मशासने सप्रमोष्ध्यायः ॥ ७॥ 
आपत्तिकालमें प्राण जातिके अतिरिक्त अन्यजातिसे विद्या पढे और जधतक पढतारदे 
तवतक उश्तकी सेवा झुक्षपा करतारहै, अथवा पीछे २ चले फिर जत्र विद्या पढ चुके तव 
ज्राझ्मणदी गुरु होताह, थज्ञकराना,पढाता, दानलेना यह सच घर्म जाह्मणोंकेदी हैं,इनमें पहला - 
घसे अए दे; यादि आह्णोंको यह वृत्ति न मिळे तो बह क्षत्रियव्रीत्तिके करमेळगे; और उसमें 
` सफळ मनोरथ न हो तो वेश्यकी वारीस जीचिका निवीद करे; परन्तु म्नाह्मण गंध, रस, पक्का 
अन्न, तिळ, सन, मूगचर्म, रंगेनस्त्र, दूध, दूषके विकार, मूळ,फळ,फूळ, औपधि, शहत, मांस, 
' तृण, जळ, अपथ्ययस्तु, ट्िंसाके संयोगंय पशु, पुरुष, वांश्च स्त्री, छुमारी, जिसका गभ 
गिरजाताहो, भूमि, धान, जो, बकरी, भेढ इनको कदापि न बेचे, और फोई २ देसायॉ 
कहते हैं कि औपधि, गो, मेळ, इनकामी वेवना उचित नहीं, एक प्रकारंक रसके साथ 
प्रकारके रसका वदला नफरे; पदके साथ पश्मझा बदुछा न करे लवणफे साथ छवणका, 
अन्नके साथ पके अन्नका, और तिलोंसे तिळकामी वदला न करे, भोजनकी आवइय- 
कका दोनेपर उसीसभय फचे अन्नसे पके अन्नका वदला करले; और अशक्त होनेपर सब 
धातुओंके द्वारा अपनी आजीविका करले, शूद्रक साथ कभी त करें; परन्तु बर्णखंकरके 
क्ष्यका नियम रक्खै, प्राण संशाय उपस्थित होनेपर ब्रामण भी झस्त्रधारण करले, और 
त्रिय वैशय कसको फरे । 
इति योतमत्मवी भापारीकायां सप्तमोऽच्वायः || ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः द. 


डी लोके तवसो राजा ब्राह्मणश्च वहुश्षुतः। तयोश्रतुर्विधस्य मनुष्यजञातस्यां- 
तःसंज्ञानां चलनपतनसफंणानामायत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणमसंकरो धर्मः । स एप 
- बहुश्चतों भवति लोकवेदवेदांगावित्‌ वाकोवाक्येतिहासएरणकुशळस्तदपक्षस्तहू- 
त्तिः चत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृतस्रिपु कर्मस्वभिरतः पदछ वासामया- 


स्मृतिः १६] भाषाटी मेताः। ( ३९३) 


चारिकेष्वाभिषिनीतःषडमिः परिहायों राज्ञा वध्यश्चावध्यश्चादंडयश्चावहिष ˆ 
आपरिपाह्मआपपरिहायंश्रीति । 
इस लोकमें राजा और बहुश्रुत आझण थह दोहीजन अत पारण करनेवाळे हैं इसके 

यीचमें बहुमत आद्मणही श्रेष्ठ है, चार मकारकी मनुष्यजातिमें ज्ञानका अंश दै, इनका 
जीवन, चलन, पतन, पढन, यह उत्सपंगके आधीनहे, प्रसूतिकी रक्षाही पवित्र घमे है, 
चह मतुष्यही बहुश्रव कहाजाता है थो छोकरीति तथा. भेद वेदांगका जाननेवाढा 
ओर वाको यमें चतुर तथा इतिहास और पुराण इनमें कुशळ हो; सर्व येदादि श 
की अपेक्षा करनेवाळा ( उसका भनुसरण करनेवाला ) जिसके चाढीस प्रकारे ` 
हुएहों, तीन भकारके कमेमें अभिरत और जो हैः कमेमिं तत्पर दो; और जो समथ २ 
- के आचरणेमिं भळीप्रकार शिक्षित हो और जिसमे ऊपर कहे हुए छे:हों कमे सर्हे बह 
राजाके मारने योग्य है; जो उपरोक्त ठैःहो फर्मको फरतादे उसे राजा दण्ड न दे और 
त उसकी निन्दा करे तथा वह राजाके देशसे याइर निकालने योग्य भी नहाहे ॥ 


गर्भाषानपुंसवनसीमंतोन्रयमं आतकम्मेनामकरणान्नम्राञनं चोलोपनयनं 
चत्वारि वेदब्रतानि खानं सहधम्भेचारिणीसंयोगः पंचानां यज्ञानामतुष्ठानं देव” 
पिदमदुष्यभूतरह्मणामेतेषां च अष्ट॒कापार्वणशराद्धश्रावण्याग्रहायणोचेः्याः्व- 
युञीति सप्तपाकयज्ञसंस्था अग्र्यापेयममिहोत्रं दरीपौणेमासौ आग्रहायणं चातु- 
मांस्यानि निरुढपशुवेधसौत्रामणीति सप्तहवियन्नसंस्थाः अभिष्टोमोत्यम्रिष्टोम 
उक्यः पोडशी वाञपेयोतिरात्रोऽोयाम इति सप्त सोमसंस्थाः इत्येते चत्वा- 
रिंदरस्संस्कारा; । अथाष्टावात्मशुणाः दया स्वेभृतेए क्षांतिरनसूया झोचमना- 
यासो मंगलमकाप्पेंण्यमस्पृहेति। यस्येते न चत्वारिशत्संस्काराः न चाष्टावात्म- 
गुणा न स बरह्मणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छति ॥ यस्य हु खलु संस्कारा- 
णामेकदेशोऽप्यष्ठावात्मगुणाः अथ स ब्रणः सालोक्यं सायुज्यं च गच्छति 
गच्छति ॥ 
इवि श्रीगौतर्माये घमेशादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
गर्मोधात, पुंसवन, सीमन्तोश्रयन, जतकम, नामकरण, अन्नप्रादान, चूडाकरण, उपनयन, 
चारों वेदॉका अभ्ययतके अर्थ त्रह्मचर्य, स्नान, विवाह, देव, पवर, मनुष्य, भूत, अहा इन 
पांचों यज्ञांका अनुष्ठान, अष्टका और पार्वण श्राद्ध, आवण,अगइन, येत्र,और कारके महीनेमे- 
की १५पूणीमासी, यह सात पाकयक्षओ भेद हैं और अग्निका आघान,अभिदो,दर्शयश्ष,पूर्णेमास- 
यज्ञ, आमह्वायणयज्ञ, 'चातुपोस्यबज्ञ, पशुवंधयज्ञ, सौत्रामणि यह सात हविर्यक्षके भेद है, और 
अग्नष्टोम, अग्निष्टोम, उक्थ, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोयोस, यह सात सोभयक्षके 
मेद हैं, और यह चालीस गर्माधानआदि संस्कार दें; आठ प्रकारके आत्माके सुण द, 
प्राणीमात्रमेंदी दया, क्षमा, अनसूया, शौच, अनायास, संगळविधान, कृपणवायदित्य; और 
अत्पृहा, चद् चालीस प्रकारके संस्कार और आउ प्रकारके गुण जिसमें नहींदे वह कमी भी 


हँ 


( २९४) अष्टादशह्म्ृतयः- ` {गीतम 


अद्वालोक वा सायुब्यमुक्तिको प्राप्त नहीं होता और (असने चाऊस प्रकारके संस्कारमेंसेः 
कुधी हों और आठ प्रकारके गुण हों बह सायुग्य वा साळोक्चको भ्राप्त दोंदादँ । 
इति श्रींगोवमस्मृत्ती मापादीकायामएमोऽच्यामः ॥ ८॥ 


नवमोऽध्यायः ९, 


स विधिपूर्व जात्वा भार्यामधिगम्य यथोक्तान्‌ गृहस्थधर्मान प्रदुजान इमानि 
` अताम्यतुकर्षेत्‌ खातकः नित्यं शुचिः सुगाविः ख्रानक्षीलः सति विभवे न 
जीणेमळवद्वासाः स्पात्‌। न रक्तमुल्त्रणमन्यशृतं वा वांसो दिभृयात्‌ । न खग़ _ 
पानही निर्षिक्तमहाकी न रूढरमश्रकस्मान्रामिमपश्च युगपद्वारयेत्‌ । नापोऽ- 
मेध्येन संसत्‌ । नांजालिना पिवेद्‌ । न तिष्ठन्‌ उद्धतेनीदकेनाचामेत्‌ । न 
` शूदराञ्घच्येकपाण्यावार्जेतेन न वाथ्वमिं विमादित्यापो देवता गाश्च प्रतिपरंयन्‌ 
वा मूत्रपुरीपामेष्यान्युदस्येत्‌ नेता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेत्‌। न पणेछो- 
छाइमभिमम्रएुरीपापकर्षणं कुर्यात्‌ । न भस्मकेरामखतुपकपालामेध्यान्यायेः 
तिषेन्न म्हेच्छायुच्यधार्मिकेः सह संभाषेत संभाष्य पुण्यकृतो मनसा भ्यायेद। 
' ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत । अनेन येनुभन्येति ब्रूयात्‌ । अभर्द भडमिति 
कपालं भगालमिति मंणिषत्रितीदधनः । गा घर्यती परस्मे नाचक्षीत । नंचे- 
` नां वारयेत्‌ । न मियुनीभृत्वा शौचं प्रति विछवेत्‌ । न च तस्मिन्‌ शयने 
स्वाध्यायमवायीत । न चापरराक्र्मधीत्य पुनः प्रतिविशेत्‌ । नाकरपां नारीं- 
मभिरमयेद । न रजस्वलां न चेतां किप्येत्‌न कन्याम्‌? अम्निमुखोपथमनविय- 
दावादवहिमथमास्यथारणपापीयसावलेखनमायासहभोजनाजनावेक्षणङद्वार" 
प्रवेशञनपादध्रावनासँदिगथमोजननदीवाइतरणदक्षदूपमारोहणावरोहणप्राणमा- 
व्यवस्थां च विवनयेत्‌ । न संदिग्थां नावमाविरोहेत । स्वत एव आत्मानं 
गोपायेत्‌ ! न प्रावृत्य शिरोहनि पर्यटेत । परावृत्य रात्रो सूत्रोद्चारे च न झमाव- 
नेतद्धाय नाराचावसथान्न भस्मकरीपकृएछायापयिकाम्येपूभे मूत्रपुरीषे दिवा 
कुर्यात्‌ । उदड्मुखः संध्ययोश्च रात्री दक्षिणायुखः पालाशमासनं पादुके देत- 
धावनामति च वर्जयेद्‌ । सोपानत्कश्राहानासनशयनाभिवादननमस्कारंन्‌ 
पञ्जयेत्‌ । न पूर्वाह्ममध्यन्द्नापराह्मानफछान्‌ कुर्यादा यथाशक्ति धर्मोर्थ- 
कामेभ्यस्तेण च भम्मेत्तिरः स्मात्‌। न नम्रां परयोपितमीक्षेत न पदासनमाक” 
चेत्‌ । न शिशनोदरपाणिपादवाक्वक्ष्चापलावि कुयात्‌ । छेदनमेदनषिलेसन" 
विमर्दनास्फोटनानि नाकस्माकुयांद्‌॥ नोपरिवत्सतंत्री गच्छेत्‌। न जळेऊल* ` 
स्यात्‌ । न यज्ञमवृतो गच्छेत्‌ । दशमाय तु कामम्‌ । न भक्यापुरसंगे मक्षयेद्‌ । 
न रात्री प्रेप्याहतमुड्धतल्ेहविलेपनपिण्याकमथितप्रभतीति चात्तवीर्याण्य” 


सृतिः १६ ] भाषादीक मेताः। - (३९५ ) 


` इनीयात्‌ । सायंप्रातस्तवन्नमाभिरजितमनिदन झुंजीत । न कदाचिद्‌. - 
` ` नमः स्वपेत्‌ स्नायाद्वा । यञ्चात्मवेतो इद्धाः . सम्यग्विनीता देभ- 
लोभमोहवि.. वेदविद्‌ आचक्षते तत्समाचरेत्‌ ॥ योगक्षेमार्थमी्व- 
रमधिगच्छेत्‌ । नान्यमन्यत्र देवणुरुघाग्मिकेभ्यः प्रभतेधोदकयवसकुदामाल्यो- 
, पनिष्क्मणमाथ्यंजनमूयिष्ठमनलसमुद्धं धाम्मि वितं निकेतनमावसिटुं य- 
तेत । गरशस्तमंगस्यदेवतायनचतुष्पथादीन्‌ प्रदक्षिणमावर्तेत! मनसा वा तत्स- 
माचारमनुपालयेदापरकहपः सत्यधम्मोय्येवृत्तः शिष्टाध्यापकः शौचशिष्ठ 
' शरुतिनिरतः स्यात्‌! नित्यमहिलो मुदुहृढकारी दमदानशीळ एवमाचारो माता” 
. पितरो पूर्वापरांश्च सँवद्धान्‌ दुरितेन्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शश्वद ` बन. 
च्यवते न च्यवते ॥ “ल 
__. इति भीयोतर्माये घर्मशाले नवप्रोष्ष्याय: ॥९॥ 
प्रथमःपाठकः ॥ १ ॥ 


वेदको पढ़कर ब्राह्मण विधिसहित खानकर विवाद्द करे; इसके पीछे शाल्रोक्त नियमकें 
अनुसार गृहस्थधर्मका अलुष्ठानकर इन अतोको करे, स्नातक होकर स्वेदा पवित्र रहे; उत्तमर. 
गैधवाह़े द्रव्योंका सेबनकरे, और प्रतिदिन ख्रान करे, शीळ रक्त, घनके दोसेहुए पुराते 
` -और मलीव वखोंको न पहरे; मळीन और रंगेहुए - वंखोंको न पहरे, दूसरेके पढरेहुए 
पको न पहरे; पहरीदुई साळा ओर दूठे जूते आदिको न पह्रे, सामथ्य होनेपर जीणव-- 
` धारण न करें, और एक कालमें; अन्ति और जलको धारण न करे, अँजुडीसे जल 
त पिये, खडे होकर निकालेहुए जळखे आचमन न करे; और तूद्र, अशुद्ध तथा एक हायसे 
निकालेइुए जलसे आचमन न करे, वायु, आमि, त्राह्मण, सूर्य, देवता, जळ, गो इनके 
सन्सुख मूत्र, निष्ठा तथा ' किसी अपवित्र यस्तुका त्याग न करे, देवताओंके ओरको पेर न 
केळावै; पत्ते, ` , पत्थर इनसे मूत्र ओर विष्ठाको दूर'न करे; और भस्म, केश, नख, 
सुस्सी, कपाळ, अपवित्र वस्तु इनपर भी न बैठे; स्ळेच्छ, अशुद्ध, अधर्मी मनुष्य इनके साथ 
सम्भाषण च करै; यदि सम्भाषण करे तो मनही भन पुण्यात्माओंका स्मरणकरे; दूध 
न देतीहो उस गौको घेयुभल्या इस भांति कहे; अमंगळ वस्तुकी मंगळ कहे, कपालको 
भगाळ कहे, इन्द्रधनुको मणिषलु के; चुगती हुई गौको और वछठेको न:ववाचे और न उसे 
.  हृटावै, सैथुनफरके जोचिकरनेसें निळस्व न करे, सेशुनकी शय्यापर वेद्‌ न पढे, पिछली 
रात्रिमे पढकर फिर शयन न करे, असमर्थ खीके साथ तथा रजस्वला खीके साथ भोग न 
करे, रजस्वडाका स्परीमी न करे, कन्याके साथ मैथुन न करे, अभिको झुखसे न 
कूँके, गदित वचत्त त बोळे, बाहरे गेध वा माळा घारण न करे, पापीके साथ अवळेखन' 
स करे, भायोके साथ भोजन न करे, जिससमय खी नेनोसें अंजन ठावी हो उस समय उसे न 
देखे, खोटे दार नें त्त जाय, दूसरेसे पैरोंकों न-घुळावे, और संदिग्ध स्थानमें भोजन न करें, 
हायसे नदीको त पैरे, विषदक्षपर चढना वा उतरना जिनमें आणोकी शंकाही उन सव -कों 
. त्यागदे, टटोइदे नौकापर न चढे, सव प्रकारसे आत्माकी रक्षाकर दिनमें नंगे शिर नः 


(३९६) | अष्टादशंस्मृतय+- * - [ गातिम- 


. फिरै, और राशथिमें शरिर ढककर मळमूत्रका त्वागकरे, परन्तु प्ृध्यीको तुणआदिसे विनाढके 
 मूत्रत्रिष्ठाका त्याग च करे; भस्म, सूका गोधर, जूता, खेत, छाया, माग अच्छी यस्तु इनमें 

मलका त्याग न करे, दिनके समयभें उत्तरको सन्ध्या और राजिके समयमें दक्षिणको सुखकर 
कै मळमूत्रका त्यागफर और ढाकछा आसन, खडाऊं, दतीन इनको त्यागदे, जूता, पैरा 
पहरेहुए भोजन, उपत्रेशन, शयन, स्तुति और नमस्कार न करें । यथाशक्ति पूल और 
अपराह इनको निप्फल न जानेदे, परन्तु यथाझक्ति धर्म अर्थ ओर कामोमें समयको व्यतीत 
करे, इन तीनों धमेंदी उत्तम है, दृसरेकी नंगी ख्रीकों न देखे, परसे आसमको न सचे, 
लिंग, उद्र, हाथ, पेर, वाणी, नेत्र इनको चपळ न करें, और छेदून, भेदन, विलेखन,. मंडन- 
` मा, हाथसे दाथ वाना इनको विना प्रयोजन न करें, रस्सीके ऊपर जळके तटपर न वे, 

यरणीके चिना हुये यज्ञे त जाय; और देखनेके लिये वी इच्छानुसार जाय; खानेकी 
बस्तुको गोदीमें रखकर न खाय, सेवककी छाई हुई रात्रिम बिना चिकनी खळ और निलपच 
निञळमट्रा, यसिएपरत्रस्दु इसको न खाय, सायंकाळ और प्रातःकालमे पूजाकरके विचा अन्नकी 
निन्दा करिये भोजनक, राजिके समय संगा शयन न करे, नंगा ज्ञान न करे, जिस क्के 
करवे आत्मज्ञानी श्ृद्धधुरुूष भली भांति दीक्षित, दम, छोम, मोदसे रहित भोर बेदुके 
जाननेवाळे कह उस करको सर्वदा करतारदै, और योगक्षेमे निमिच धनीफे समीप जाय; 
देवता, शुम, धर्थज्ञ इनको छोडकर अन्य घरों निवात फरनेके लिये यह न करे, जिस 
स्थानमें काठ, जळ, भुसा, कुचा, फळ और मार्ग यहद अधिक प्राप्ते और जहां वहुदसे सजन 
पुरुष निवास करते हो, जिस स्थानमें अग्निहोत्र हो एसे स्थानम निवास करे, श्रेष्ठ और 
सांगाठिक वस्तु और चौराहे इनको दहिनीओर देकर गमत कर; पीडादि आपत्ति प्रस्त दीने- 
पर भी मतही मनमें सम्पूर्ण धम्माचरणोंका पाळत करे, सर्वदा सत्यधर्मते सञ्चनोंका आचन 
रणकर, सतपुरुपॉको पढाव, शोचकी शिक्षा दे और वेदकों पढतारहे, प्रतिदिन हिंसा त 
करें, नम्रतासे दढ कर्म करे, इन्द्रियोकी दमन करे, दान करे,ज्रीळ रक्‍से, इस प्रकार आचरण 
ऋरताहुआ माता, पिता और पहले पिछले सम्बंधियोंकों पापसे मुक्त करनंकी इच्छा करताहुआ 
अद्दरथी सनावन; बह्मलोकमें विधास करता । | 

इति श्रीगीवमस्यृती भाषारीकायां नवमो$च्यायः ॥ ५ ॥ 


दशमोऽऽ्यायः १०. 
द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानम्‌ । बराह्मणस्यायिकाः प्रवचनयानवप्रतिग्रहा 
सर्व्देंप॒ नियमस्तु आतार्यज्ञातिग्रियशुरुधनवि्यानियमेए घ्राह्मणः संप्रदांनमन्यत्र 
यथोक्तान्‌ कृषिवाणिज्ये चास्वयंकृत कुसीदं च राज्ञोधिकं रक्षणं सरव्वेश्षतानां 
न्याव्यद्‌ंडस्वं विययात्‌ ॥ ब्राह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌ निरुत्साहाँश्वामाह्म णानकरांशी- 
पकुर्वाणांश् योगश्च विजये भये विशेषेण चयां च रथबह॒भ्यों संग्रामे संस्थानम- 
निवृत्तिश्च न दोपो हिंसायामाहवे अन्यत्र व्यरवसारथ्यायुथकृतांजालिमकॉ- 
णकेशपराङलखोपविष्ठस्थलबक्षादिरुढदूतमाताह्मणवादिभ्यः क्षत्रियव्रेदन्यस्त- 
` झपञीवेतत ततिः ₹ यात्‌ जेता लभेत सांग्रामिकं वित्त: वाहन-तु राज्ञ उद्धार” 


स्यृतिः १६ ] भाषादीकासमेताः | { ३९७) | 


पृथक्‌ जये अन्यत्त यथाः भाजयेदाजा राज्ञे वालिदानं कर्षकेः दशममहमं 
वा पझुदिरण्ययोरप्येके पंचाशद्धामं विंशतिभागः ञुल्कः पण्ये मळे फल- 

` मधुमांसएष्पौपथतणेधनानां ष्ठं तद्रक्षणधम्मित्वात्तेषृ तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ ¦ 
अधिकेन वृत्तिः शिस्पिनो मासिमास्येकैके कम्भ कुर्यः । एतेनात्मोपज्ञीविनो 
व्याख्याताः । नौचक्रिवेतश्च भक्ते तेभ्योपि दद्यात्‌ । पण्यं वणिग्मिरथोपच- 

' येन देयम्‌ । प्रणऽमस्वाभिकमधिगम्य राह मडूसुः विरूयाप्य राज्ञा संवत्सर 
रक्यम्रद्धमाविर्गतुश्चतुर्थं राक्षः शेष. स्वामी । रिवथाक्रयसंविभागपरिम्रहायि 
गमेषु बाह्मणस्पाधिक लव्धं क्षत्रियस्य विजितं निर्विष्ट वैश्यशूद्रयोः निष्यवि- 
गमो राजघनं न ब्राह्मगस्यामिरूपस्य अम्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठं लभेतेत्येके 
चौरहुतम्गुपजित्म यथास्थानं गमयेत्‌ । कोशादा दयात्‌। रक्ष्य वालधनमाव्य- ` 
वहारप्रापणादा समावत्तेवा । 


तीनों द्विजातियोंको अध्ययन, यज्ञ, और दान इम तीनों कमका अधिकार है 
तीनोंमें त्राझणको अधिक पढाना, यज्ञकराना, ओर दानलेना यह विशेष दे, और सवम 
यह्‌. नियम है कि आचाय जाति गुरु घन विद्या इनके नियममें ब्राह्मणही उपदेश: करनेवाठा 
होवै, और शाखमें कदेहुए कमॉको छोड़कर डेन देन भृत्योंसि छुषी कराना यह क्षत्रिय और 
चैश्यके धर्म हैँ, परन्तु राआका. यह आविक धमे हे।कै सम्पूण प्राणियोंकी रक्षा, इंडकरने- 
योग्य दुष्ट मडुण्यको. इंड, वेद्पाठी और उद्योगदीन, जाझण, ब्रह्मचारी, बिनाकरवाले 
इनकी पाळनाकरे, युद्धशषत्रमे रथपर 'चढकर घनुष, वाण धारण कियेरदै, युद्ध करतेस 
विमुख न हो, युद्धके संमयमें प्राणियोंकी दिंसासे पाप नहह, विजयसे ओर भयमें अशक 
न हो, परन्तु हतार, सारथीहीन, घोडेरादित, शख्द्दीन, जो छतांजळि हो, जिसके वाळ, 
खुले हों; जो मुखफरे वेठाइो, दृक्षपर चढादो, दूत हो और जो अपतेके गौ अथवा ब्राह्मण 
कहे, यदि दूसरामी क्षत्रिय हो तो उसीके आश्रय होकर अपनी जीविकासे उसका निबोह 
करे; संमामको जीतनेवाढा भृत्यमी स॑ की वस्तुऑके ठेनेका अधिकारी है, परन्तु घन 
औरः सवारी यह राजांदी देनेका अधिकारी है; यदि युद्धमें राजाभी साथ हो तो अत्यन्त 
श्रेछ वस्तु वा कुछ एक द्रव्यका भागभी राजाओंका होताहे; और राजा अन्य सस्तुओंको 
`. यथायोग्य चाटदे, खेतीकरनेंवाला राजाको छटा, दहावा चा आठवां भाग दे. ईधन, इण ' 
इनका छठाभाग राजाको दे कारण कि इनकी रक्षा करना राजाकाही धमे दे; राजा इसमें 
नित्य सावधानी रकस; प्रत्येक मह्दी्नेमें एकदिन राजाका काम कारीगर करतार, और अपना 
निर्वाह अंधिकंसे करे-पही घर्म मजूर,नौकाबान,तथा रथवानॉकामी दै, वद्दभी राजाको भागदेने 
योग्य:हैं;और वैश्य घनके विना वेचनेकी वस्तुकोन दे- जिसका स्वामी न हो यदि उसका नष्ट 
मिलजाय तौ राजासे फहने; और उस घनकी पहले राजा एकव्पतक रक्षाकरे, एक वर्षके उपरान्् 
जिसको वह घन मिलाहो उसको चोयाई दे और शेष धनको अपे र्खे; और भाग, 

/ विभाग, परिह, अघिगम, लोभ इनमें जादाणका छरूच्धमें क्षात्रियका विजितमे और 
वैश्यका तिर्विष्मे जो ` ` मिळजाय वह अधिक. दोतादै, और निके मिठलेसे 


(३९८ ) , जष्ठादशरूरत्तयः- [ गौतम . 


-राजाको भाग दे. कोई २ ऐसाभी कहतेंह कि पशु और लुवणभेंमी पांचवा आय दे आर चळनेकी 
वस्तुमें बीसा भाग राजाका है परन्तु पंडित आह्यणोंके आति रिक कोई २ ऐसामी कहतेह 
कि यदि नाझणसे अविरिक्त वर्ण विख्यात हो ती छटे भायळा अविकारी हैं; चोरीके द्रध्यको 
पाकर राजा उस धनको यथास्यानपर पहुंचादे, या अपने खजानेसे देदे; जयदक वाळक 
व्यवहारको न जाने चबतक अथवा गृहस्थी होतेतक घाळकके घनकी रक्षा करतारदै यहीं 
राजाका घम ड्‌; | 
चेदयस्याधिकं कृषिवणिक्पाशपालय कुसीदं भूद्धभवुर्थो वणे एकजातिस्तस्मापि 
सत्यमक्रीधमशीचमाचमनायें पाणिपादमक्षालनमेनेके आद्धकर्म्म भृत्यमरणं स्व 
दारतुष्टिः परिचयो चोत्तरेषां इत्ति छिप्सेत जीणोन्युपानच्छत्रवासःकू्चान्यु- 
च्छिप्टाशनं शिवपबृत्तिथ् । यं चायमाश्रयते भर्तव्यस्तेन क्षीणोषि तेन 
चोत्तरस्तदर्यास्य निचयः स्यात्‌ । अतृज्ञातोऽस्य नमस्कारो मंत्रः | पाकयज्ञः 
स्वयं यजेतेत्येके । सर्व्वे चोत्तरोत्तरं परितररेय़ः । आर्यानार्यवोन्सतिदेपे कर्मणः 
साम्यं साम्पम्‌ ॥ 
इति श्रोगोश्षमाये धर्म्राखरे ददामोऽध्वायः ॥ १० ॥ | 
चैद्यकी खेती, व्यवहार, पशुंक्रा पालन, झुसाद सूदके ठेनेसे भाविक धपे दे. आर 
चौथा वर्ण झूद्र दे एकजाति अर्थात्‌ द्विजातिसंस्कारसे यह हीन होतादि, उसकेभी यही खमे है; 
सत्य, फ्रोयद्दीन, सोच, आचमने निमित्त दाथ पेरोंका घोना, और कोई २. ऐसामी 
कहतेंदे कि, श्राद्वकरना, सुत्योकी पालना, शल्क, फळ, सदत, मीठा, मांस, फूड, औषधि, 
जपने द्वारपर सन्तोप, उत्तर द्विजातियाँकी सेवा, और उनसे अपनी जीविकाकी इच्छा 
करतारहे, और उनके पुराने जूते, छत्री, वख, कूचे तथा कुश्माकी मुष्टिको धारण करे; उनकी 
डाच्छिष्ट भोजन करें, अपनी इच्छानुसार किसी शिश्पकार्यद्वास अपनी जीवित निर्वादद करे, 
अद सेवाके निमित्त जिसका आश्रय ठे बही इसकी पाउना करवा रदेन दीनमवत्या दोनेपर 
उसे शूद्रभी प्रतिपालन करे वदी इस शूद्रको बढाई देखेबाला दे उसके निमित्त इसके संचय 
हैं, और झाको तमत्कारके मन्त्रकामी अविफार दै, कोई २ ऐसामी कहतेंद कि पाऊवड्ठेसि 
शद्रभी खर्व पूजन करळे, और चारों वर्णॉमें पिछे २ पूर्व २ वर्णकी सेवा करें; और सञ्चन, 
दुर्जन इनका व्यतिक्षेप वया उछटापछटीमें दोना कम समान हैं ॥ क 
इति श्रीगोतमस्टृतौ मापाटीकायाँ दशामोडथ्याय: ॥ १० ॥ 


एकादशोऽव्यायः १९, 


राजा सर्व्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्ज सावकारी स्यात्‌ । सावादी अय्यामान्वीक्षिक्यां 
चाभिविनीतः । शविनितेद्ियो गुणवच्सहायोपायसंपतन्नः समः प्रजासु स्पाव्‌ 
हितं चासां कुर्व्वीत .तसुपर्यासीनमघस्तादुपातीरज्रन्ये बाहागेभ्यस्तेप्येनं मन्ये” 
रन्‌ । वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोःमिरक्षेत । चलतश्चिनान्स्वधम्में एव स्यापयेद्‌। 
वर्म्मस्यादामाग्भवतीति विज्ञायते । व्राह्मणं च पुरो दथीत विद्याभिजन- 


सति: ६] भाषाटीकासमेता:! (२९९) 


` वाष्मूपवयश्शीलर्सपन्न न्यायवृत्त तपस्विनम्‌ । त्सूतः कम्मांणि कुर्व्वीत बरहम- 
| ` हि क्षत्रमृध्यते न व्यथत इति च वि यते। 
आझणके अतिरिक्त राजा सभीका ईश्वर है, वह सवेदा लोकोंका दित करतारंदै; सवेदा 
-मघुरवचन कहतारहे,कर्भकांड और मद्वाविद्यामे शिक्षित शुद्ध जितेंद्रिय और जिसके सहायक 
गुणवान्‌ हों उपायासे युक्त होकर सम्पूर्ण प्रजामें समदुर्शी रहै, उनका हित कर- 
. चारहे, सबसे ऊँचे आसनपर बैठेहुए उस राजाक़ी आझणके अतिरिक्त और सव जातियें 
सेवाकर्रे, आ्राह्मणभी उसका सान्यकरे जो चारोंवणोंकी न्यायसे रक्षाकरे और आप धके. 
मार्गे स्थित रहकर धर्मपथसे स्खळित चारों! वर्णोको अपने २ धर्मपर स्थापित करे, वही 
` राज्य घर्मके अंझका भागी कहाग्रया; यह वात शाखे जानीय है, विद्या, देश, वाणी, 
स्प, अवस्था, शीलवान, न्याययुक्त ' तपस्वी जो आहण है उसे पुरोहित करे, आहणसे 
उत्पन्नहुआ क्षत्रिय अथात्‌ ज्ाह्मणसे संस्कार कियाहुआ कोको करवारदै, कारण कि ब्राह्म 
'णसे उत्पन्नहुआ ( अर्थात्‌ संस्कार कियाहुआ ) क्षत्रिय षढताहै, छीर दुःखो नहींद्ोता यद 
झाखके अनुसार जानागयाहै, 
यानि च देवोत्पातचितकाः प्रशूधुस्तान्यादियित तदथीनर्मापे होंके योगक्षेम 
प्रतिजानते । शांतिपुण्याइस्वस्त्पयनायुप्यमंगल्युक्तान्याभ्युदायेकानि विद्वेषः 
णसंवलूनाभिचारदिपदय॒द्वियुक्तानि च .शालामौ कुपांत | यथोक्तरलिजोप्पानि। 
` देविक उत्पातोंकी चिन्ता करनेवालीनें जो कहा उसको आदरपूर्वक श्रवणकरे- कोई२ 
ऐसामी कहतेदै कि योग, शेम उनकेदी आधीन है.अभिश्ञालामें मद्दझांति, पुण्याह, स्वस्त्ययन, 
आयुधि और मंगलदावक फाय, नान्दीसुख, शन्रुओंकी पराजय, विदचाश और पीडादायक 
कमका अनुष्ठान करें; और अन्यकर्मोंको कलिजोंकी आज्ञानुसार करे. 
तस्य व्यवहारे वेदो धर्म्मझास्राग्यंगान्युपवेदाः पुराणं देशनातकुलमम्मीश्वा- 
मायैरविरुद्वाः अमार्ण कषकवणिवपशुपालकुसीदकारवः स्वेस्वे बगे. तेभ्यो 
यंथाविकारमर्यान्‌ मत्यवहृत्य थम्मेन्यवस्थान्यायाधिगमे तकोभ्युपायः तेना- 
भ्यूह्म यथास्थानं गमयेत्‌ । विभ्ातिपत्ती तषिद्यद्धेन्यः मत्यवहृत्य निष्ठो 
गमयेत्‌ । तथाह्मस्प निःश्रेयर्त भवाति । ब्रह्म क्षत्रेण संएक्त देवपिठमनुष्यान्‌ 
वारयतीति विज्ञायते । | . 
राजा प्रजाओंके विवादस्थात्मे विचारकर निर्णेय करे, मेद, परसशषाख, वेदाङ्ग, उपवेद, 
'पुराण, शाखोंके अविरुद्ध, देशधर्म, जातिधर्म, कुलघमे, उसका प्रमाण, कृषिः चाणिन्य, | 
पदापाळ, व्यापारी, और शिल्यकारिथॉको अपने २ कमें स्थितकरे, अविकारके अठुसार 
इनसे घन लेकर धमकी व्यवस्था करे; और न्यायके इूढनेमें उसका निर्णय करे, उस- 
सेही निश्चय करके जहांका तहा पहुंचांदे और निवाद द्ोनेंपर अधिक विदानोंको सौपकर : 
(निर्णय कराने झारण कि ऐसा करनेसेही राजाका कल्याण द्ोतादे, मक्षवीये क्षत्रियके 
तेजे साथ मिलनेसे राजा ब्राह्मण, देवता, पितर और मनुष्य इनकी पालना करवाई, 
यह वात शाखे विदित दे, ओर वढेनिभी यही कहा, 


६४०० ) अष्टादशस्ट्ृतयः- .._[ गौतम- 


दंडो दमनादित्याइस्तेनादांतान्‌ दमयेत्‌ वर्णाश्वाश्रमाथ स्वकम्मॅनिष्ठाः प्रेत्य 

फलमनुशय ततः रपण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःथुतावित्तवृत्तसुसमेवसो 

जन्म प्रतिपद्यते । बिप्वचो विपरीता नश्योते तानाचार्याोपदेशी दृडश्व पालयते । 
_तस्मात्‌ राजाचार्यावनिद्यावनिद्यो ॥ | 

इति भीयोतमीये धर्मशाल्र एकाददोडध्यायः [| ११ ॥ 
दमनके निमिसही दंडकी सुष्टि दे इसकारण सवदा सुप्टिका दमन करतारदेः स्वघर्मसें 

स्थित वणे और आश्रम मरचेके उपरान्त अपने २ कर्मोके फडको भोगकर पुण्यके अतम 
इसमांति जन्म ठेते; जहां यह उत्तम हॉ कि देश, जाति, कुछ, रूप, अवस्था, विद्या, धन 
आचरण, सुख और वुद्धि, अपने धर्मले विपरीत आचरण करतेहुए वण ओर आश्रम नष्ट 
होतेह, नट्टट्रए उनको आचार्यका उपदेश और दड पालना फरतादे, इसकारण राजा 
और आचार्य यह निन्दाकरनेके योग्य नहींदे। 


द्रति भीगोतमस्मृती मापारीक्ायामेक्रादयोऽभ्यायः | १२ || 


दादशोऽव्यायः १२. 


ठाडो दिजातीनमिसंघायाभिहत्य च वाग्देडपारुभ्याभ्यामंगं मोच्यो येदोपह- 
न्यात्‌ । आर्यख्पभिगमने लिंगोद्धारः स्वप्रहरणं च गोपा देद्ववोयिकः ! 
अथाहास्य वेदमपशण्वतखपुजतुन्यां ओमप्रतिएरणम्‌, उदाहरणे जिह्वाच्छेदः 
चारणे शरीरभेदः। आसनशायनवाकपाथिए समप्रप्सुदल्थः शतम्‌ । क्षात्रयो 
ब्राह्मणाक्रोशे देडपारुप्ये दिएणम्‌॥ अध्यर्द वेैशयः। बराह्मणः क्षात्रये पेचाशत्‌ 
तदर्थं वैश्ये न शूद्रे किंचित्‌ भाझणराजन्यवत्‌ । क्षत्रियवेश्यी अष्टापाद्यं स्तेयकि- 
ल्विपं सूदस्य दिंगुणोत्तराणातरेपाम्‌ । प्रतिवर्ण विदुपातिकमे देडयूयस्त्वम्‌ । 
` पलहरितधान्यशाकादाने पंचकृष्णलमस्पे पद्मुपीडिते स्वामिदोषः: पालसंयुक्ते 
तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रे$नावृते पालक्षेत्रिकयोः पेचमापा गवि पड़ एखरे अश्वः 
महिष्योदंश अजाविएु डी द्वी सर्व्वविनाहे शतं शिष्टाकरणे प्रतिपिद्धसेवायां 
च नित्यं चेलपिंडादूर्ध्वं स्वहरणं गोग्न्यर्यं तृणमेथोवीरुद्वनस्पतींनां च पुष्पाणि 
स्ववदाददीत फलानि चापरितृत्तानाम ॥ 
शूद्र यदि किसी दविजातिके प्रति तिरस्कारसूचफ वाक्य कहे ओर कठोरभावहे 
आघात करे: तव बई जिस अंगसे आघात करें राजा उसफे उसी अंगको कटवादे; ऑर 
भपनेसे वडकी खरिथॉके संग यादि गमन फरे ती उठफा लिंग कटवादें; और जो वदद सवयी 


सरजाय या अपनी किसी भांति रक्षाकरे दौ उसका अधिकदेड यहद कि; राजा उसका 
करे, शुद्ध यदि वेदूको सुनळे तो राजा शीशे और छाखसे उसके कान भरदे, चेदमंत्रका 


स्यृतिः १६ ] ' भाषाटीकासमेताः । (४०१) 


करनेपर उसकी जिहा कटवाठे, और जो वेदको पटे तोशरोरकाठेदनकरे,  , 
» माथे यदि इनमें शूट वरावरी करे तौ सौरुपये दुंडकरे और वैश्य कुछ ऊपर 
दंड दे यदि भाझण, क्षत्रियकी निन्द्रा करे तो पचासरुपये और वैशयकी निन्दा 
क्रनेपर पश्चीस रुपये दंड, और झूद्रकी निन्दा करनेपर कुछ दंड नहीं है; ओर क्षत्रिय, 
बेश्य, शुद्रकी निन्दा करमेमें जाद्मण और राजाके समान है, विद्वार्नोके अवळंबतमे ` 
वर्णको और शूद्रको मणिधोरी करनेका जो पाप होताहै, बद्दी विद्वानोकी निन्दा फरे” 
वालोका होताहे. थोडेसे फल; इदिद्रा, घान्य ओर शाक इनकी चोरीमें पांच कृष्ण (री ' 
सोला, ) और किंचित्‌ पशुकी पीढारमे खेवके स्वामीको दोष है; और ग्वालियोंकि साथमें जो 
'खेवको बिगाडे तौ पाठकॉको दोष है, यदि खेत मागम दो या खेवका आवरण न हो, 
तो खेतके स्वामी और पालक वोनोंकों दोष दे, गौकी पीडामें पांच ' मासे सुवर्ण, उंट 
* और खरकी पीडामे हैः सासे, घोडे, और मेंसकी पीडामे दसमासे, बकरी और भेडकी 
पीडामें दोमासे सुवर्गका दंड काहे, और यादि सव खेतोंको नष्टकरदे तौ सौमासे झुवर्णेका 
देड करता उचित है, शिष्ट शाखसें कहहुएंके न करने और कपडे धोनेसे अन्य निपिद्धोकी 
सेवामें घनका हरना ठिखा दै; गो-और अप्रिफ निमनित्त तण, रखायेहुए बनस्पतियोके फळ 
२ ळेके नहोतेपर उन फळॉको अपना समझकर केले. ' ह | 


कुसीदवदिदर्म्या विंशतिः पंचमासिकी मासं नातिसांवत्सरीमेके चिरस्याने 
` द्वैगुण्यं प्रयोगस्य मक्ताभिन वदधते दिव्सतोवरुद्धस्प च चक्रकाढवद्धि' कारिता 
कायिकाशिकाऽथिभोगाश्च कुसीदं पञूपलोमजकषेत्रहातवाह्येषु नापि पेचगृणम्‌। 
अजडापोगंडधनं दशवषंसुक्त परैः सन्नियौ भोक्तुः न ओजियप्रमनितराज- 
पुरुष! पशुभमि्रीणामनातिभोगः रिकथभाजि ऋणं प्रतिङु्युः प्रातिभाव्य- 


अनुज्ञानं वा वेदवित्समवायबचनात्‌ षेद्वित्समवायवचमात्‌ ॥  , . ¦, 
इति गौतमीये धारे द्वादशोऽध्याय; ॥ १३॥| `° 
सूद और च्याजका घढाना विशति आग घर्मेका है, और एफ मदीनेके लिये रुपये छेन” 
-से पांचमासे प्रत्येक रुपये पर है, ओर कोई २ ऐसाभी कईतेहे कि, पां्मासे हे र तके 
है पीछे नहीं, और अधिक दिन 'ऋणरहनेसे सूदसे दुगना होजादीदै छोटी हुई बद्धिं देनेके पीछे 
` नहीं वढती; और जो द्राद्विको रोककर रखतादै उपर बाउको द्धिः कारिता' 
अधिभोगा, कायिका; यह तीन अकारकी होतीहै;और पछुओके. ” ', ऊन और सैकढोंवार जोते-' 
हुए सेमि पा जगुणोसे अधि इद्धिनही होती; चु्िमाचका घन दृशंबुपेसे अधिक उसके संप्ी पंत न: 
२६ 


“a 


(४०२ ) अशादशस्मृतयः- ` (गोतम= 


रहते थादे दूसरा युरुपतक भोगे ते उसकीशुद्धि सुद और बेदपाठी' संन्यासी और राजाकेपुरुप भोगरे 
वो उनका वह घन नहीं होसकता, निध्य कोशका द्रव्य, मांगाहुआ, मोडल्या, सोपाहुआ आघि, चा. 
भगेहर, यद यदि नष्ट होजाय ता दोप महदा अवात यदद घन जिसको मिडलञाय यह पुरुप 
दुंढदेनेके योग्य नहीदं, यदि इनके मिळनेमें किसी मनुप्यका कुळ अपराध होजाय चो दोष है, 
और चोर अपने वाढॉको खोळकर हायमें मसल छे राजाके सन्मुख जाकर अपना अपराध 
कहदे; बह चोर राजाके बांधने वा छोडदेनेसे शुद्ध दोताहे, राजा यदि उस मूझलसे च मारे 
वी पापका भागी राजा होंतांह परन्तु राजा ब्राह्मणकों शारीरका दंड च दे, वरन कामसे 
बियुक्त करदे और सबके सन्मुख विदिव कर, चा अपने देदासे निकाऊदे, और दारीरपर 
दाग खगादे, यादि जो राजा त्राह्मणको उपरोक्त दंढ न दे तो बह पापक्रा भागी होवादे. और 
मत्री और पायी चोरके समान दे आर राजा जानकर अघर्मीको पकड घुगपकी शक्ति और 
अपराघके न्युनाविकके विधानले दददे, अववा बेदफे जाननेवाळे संसा कई पैसाही दंडदे । 
इति श्रीगौतमस्मदी भाषाटीकायां हादओऽध्यायः || १२ ॥ 





अवादक्राऽशव्यायः १३ 


विप्रतिपत्तो' साक्षिणि मिथ्यासत्मव्यवस्या इहवः स्युरानिंदिताः स्वकम्मंसु 
आत्ययिका राज्ञां निःमीव्यनभितायाश्चान्यतरस्मिन्नपिञ्द्ाः ब्राह्मणस्वत्राह्मण- 

. वचनादनवरोव्योऽनिवद्वश्चेत्‌, नासमपेतापृष्ठाः ्रश्वयुः अवत्रनेन्यथाववन च 
दोपिणः स्युः स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः अनिवद्वेरांपे वक्तव्यं पीडा” 
कृते निघः प्रमत्तोंफे च साक्षिसभ्यराजकदेए दोषो थम्मतत्रपीडायाम्‌ ( 
शापयेनेके, सत्यकर्म्मणा तदेवराजत्राह्मणसंसादि स्थाद्‌ । 

विवाहके स्थानमें साळधीके हारा कोन झुंठाह और कोन सथा ह राजा इस वादका रिवर 
करे; दोवों पक्षमें निजकमे जनिन्दित दो, राजाका विश्वासी पक्षपाती और देपचून्य छद्रजा- 
विभी साक्षी होसकताह, परन्तु साक्षीकी संख्या अनेक होनी आवचयक हैँ, अन्राह्मगोके 

वचन अपेक्षा ्राहाणॉके वचनका आदर कर: साक्री वारे साक्षी दनके लिये सन्नद्ध न 

हो, ठो उसे राजाके घरपर जानेडी आवश्यकता नहिं, परन्तु एसे साक्चीले यदि राजा पूड 

तो घह सत्य २ कददे कारण कि सत्य कदने रग भार. मिश्या छहनेसे नरकी आप्ति 
होतीं. अनिदद्धभी साक्षी देसकवाह; कारण कि किसीळी पीडासे वा रोकनेसे अथवा प्रम- 

नद्दोकर कहनेंस सालीको भार समातद दया राजाके फमचारी इनको दोष ६, जीर कोई २ 

युसाम्री कडतेंह कि थमक आधीन दुःख से कमसभी शपयद्वार निर्णय होताइ; आर . 

उससे वदद सोंगेध, देवता, राजा या श्ाद्ण इनकी समाम टीजाच 
अनाझणाना छुद्पश्वनृतं साक्षा दक्ष हाते गाँविुरुपंभामप दशयुणात्तरान्‌ । 
सर्व वा श्रमो हरणे मरकः भमिवद्सु मेशमसंयोॉगिप च .पञ्य॒यन्मयुसर्यिपोः 
गावडरबाहरण्यवान्यप्नंझयु यानंप्वश्ववव्‌ मंथ्यावचने याम्यो दडयकं साक्षी 
नानूतवचने दोपो जीवनं चेत्तदथीनं नतु पापीयसो जीवन रामा” प्राडवाको 


"स्वतिः १६ ] भाषाटीक ` ` (४०२) 


` वा शाखवित्‌ प्राड़िवाकी मध्यो भवेत्‌ । संवत्सरं क्षेत मतिभार्या 
घेन्वनहुत्स्रीमजनसंयुक्तेद शीघ्रम्‌ । आत्यप्िके सर्वधम्मेभ्यो गरीयः प्राड़ियाके- 
सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥ 
इति औयौतमीये घर्मशाखे त्रयोदशोऽध्यायः ॥॥ १३ ॥ 
जो न्नाह्मणसे छोटे २ पशुओंके विषयमे यदि शुंठ कड़े तौ बह दृश पशुऑको मारताहे, 
गौ, घोडा, पुरुप, भूमि इनके विषयमे यदि झूठ कदे तौ सरानी क्रमसे वा सम्पूर्ण द्या करताहे, 
पृथ्वीकी चोरी करनेवालेको नरककी प्राप्ति होठीहे जके चुराने वा दूसरेकी खीके साथ 
मैथुन करनेमेंभी नरक मिळताहे, मीठा और घीकी चोरी करनेसें पझुंकी चोरीकी समान 
दोप दोताहै; जो साक्षी झुंठ कहे वोह निकाळने था दण्ड देनेके योग्य है, यदि 
साक्षीकी जीविका उसीके आधीन दो तो! इसमें दोष नहीहे, अयात्‌ शंठवोळद 
तौभी पापका भागी नहीं होता; वख, सुवर्ण, अन्न, और वेदे गौके समान दोष है, सवारी 
की चोरीमें घोदेकी समान दोष है; यादि अत्यन्द पापीले जीविका दो, तौ राजा वकीठ 
और शाका जानेवाला त्राण यह ई बैड न वे; और जो वकील बीचमें रहें वह एक 
वर्षतक प्रतिभाके ढीटनेकी वाटदेखें, गौ, येळ, खीके संतान होना और भैथुव इचे शीघ्र 
न्याय करै; और आवश्यकोय कार्यांमें बळीळका सत्य वचन प्रामाणिक हैं ॥ 
ति भोगीतमस्मृठी भाषाटीकायां धयोदशो$च्यायः ॥ ५'॥| 


च देशोइव्यायः १४. 


शावमाश्षौचं दशरात्रमनाणिग्दीक्षितनहावारिणां सपिंडानामेकादशरात्ं क्षत्रि" 
यस्य द्वादशरात्र वेश्यस्पादमासमेकमासं शूद्रस्य तञचदेतः एुनरापतेत्तच्छेषेण 
शुद्ध्येरन्‌ । रात्रिसेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभेः गोजाहणहतानामन्वक्ष राज- 
धाश्च । यद्धमायोऽनाशकशख्रामिविषोद्कोदंधनप्रपतनेश्येच्छतां पिंडनिवृत्तिः 
सप्तमे पंचमे वा जननेप्येवं मातापित्रोस्तम्मातुवो गर्भेमाससमा रामाः संसने 
गर्भस्य व्यहं वा इन्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंवंधे सहाभ्या- 
यिनि च सवेह्मवारिण्येकाहं ओत्रिये चोपसंपत्ने भेतोपस्पर्णने दशराजमशोच- . 
ममिसंवाय चेत उक्त वैयभूद्योः आतंवीवां एव्वंयोश्व ज्यहं वा आचार्य 
अखीयाज्यशिष्येपु चेदम्‌। अवरश्रेदर्णः पूर्व वर्णमुपस्एदेत । एख वावरे तत्र 
. झावोक्तम्‌ आशौचे पतितचंडालसतिकोदक्याशवस्णषटितस्सपृष्ठयपस्पशषये 
_ संचेछोदकोपस्परीनाचछुध्येत्‌ । झवातुगेम शुनश्च यदुपहन्यादित्येके उदकदा- 
नं सपिंडेः कृतचडस्य तत्त्रीणां चानतिभाग एकेःपत्तानामू । 
किक दीक्षिद और ब्रह्चारियोके अतिरिक्त इनको दशादिन और सर्पिडियोंकों ग्यारह 
दिन, अत्रियको वारहदिन, वैश्यको पंद्रहादेन, और शूद्कों एकमहीवेतक शवका सूतक 
होता दै; एक अशौचके बीचमेंदी यदि दूसरा अशीच होजाय तो पहलेके साथद्दी उसकी शरि 


"(४०४ ) ` अष्टाद स्मृतयः [ गौतम... 


होती है; पहछा असच जिसादिन समाप्त दोगा उसकी एकरात्र रहनेपर यदि प्रातःकाल्ही . 
दूसरा अशौच और होजाय तो तीनदि में शाद्धि होती है; गी या शाह्मणके हारा मृतक 
॒ तीनदिन अशौच रहता है, राजाके कोधसे, युद्में, बैठने, और, भोजन त्यागनेके 
खत्म यादि पुरुष मरजाय, या शस्र, अभि, विष, जळसे उंचेपरस गिरकर, वा 'डॉसीखाकर,, 
या ब्षोके जलसे जो मनुष्य सरजाय उसकी सातवीपीढी ब पानंबी .पाढीसें पिंडोंका ' 
, अधिकार नहीं रहता; और जन्मसूतकमेभी इसीभांति शुद्धि होती है, गर्भ गिरजानेपर 

जितने महीनोंका गर्म दो उतनीद्वी राजितक माता पिता अथवा माताह[को अशौच रहदाईँ, 
और गर्भके पढनेंगे तीनदिनका सूतक होता है; यदि दशदिनके उपरान्त सूचक विदिव 
जानपंढ तो एकरात दोदिनतक होता हे, जो अपना 'सपिंड चहो, जिसके साथ योनिक 
सस्वन्धद्दी या अपनेसाथ पढनेवाला हो, था ब्रह्मचयमें साथीदो- या नेद पदसेवाल्ा हो इंनके 
मरजानेसें एकदिनक्ा सूतक होता है; और जो महुण्य जानकर प्रेतका स्पश करे उसकी 
दर्शादिनका सूतक होता है; वैश्य और शाद्रका सूतक श्रथत कहणाये हैं; रजस्वला स्त्रीके 
' स्पर्श करनेवाले तथा सृत्तकी ब्राह्मण और षत्रियको स्पश करनेवाले मतुष्यको तीवदिनका सूतक 

होता है; पूर्वकहेहुओमे और आचाय तथा जाचार्यका पुत्र, स्त्री, यजमान, शिष्य इनका साशेकरने- 
वाळेकोभी पहले कहेंहुओंकों तीनादिनका अश्ीच होता है; यदि नीचवर्णका मनुष्य श्रेषठवर्णके 
शवका स्पश करले, अथवा श्रेछयणे द्वीनवर्णके शवका स्परदकरले, तो उसेभी मरणका: 
अशीच होता है; पतित, चांडाळ, सूतिका, ऋतुमती और शवके स्पर्श तथा इन सबके स्पे 
फरनेवालोंके स्पर करनेवाला जळमें मग्नदोकर वस्लॉसहित स्नान, शवके साथ जानेवाळे 
और छुचेका स्पर करनेवाळाभी घस्त्रसहित स्वानकरै, णौर चूडाकरण दोनेके उपरान्त 
मृतक होजाय वी उसका सर्पिड जलदान करे, कोई कोई ऐसामी कहते हैं कि विना विवादी: 
कन्याओको जढदेनिका अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ मरनेपर जलदान न करे ॥ 


अघःशय्यासानिनो महमचारिणः सर्व्वे न मार्णयेरन्‌ । ने मांसं भक्षयेयुर दा- 

नाव | प्रथमतृतीयपसप्तमनवमेपूदककिया वाससां च त्यागः । अंत्ये त्वंत्यानांः 

देतजन्मादिमातापितृभ्यां तृष्णी माता वालदेशांतरित नितासपिंडानांः 

सच्चा चम्‌ । सय सय यल च ` कार्यविरोधात ! ब्रा जस्य च स्वाध्यायानिदृत्त्पर्थ 
॥ म 


इति श्रीगीतमीये घमेशास्त्रे चतुदेओ$ध्याय: ॥ १४ ॥ ` 


- 'जळंदानसे अयम- भूमिपर शयन करे नहझचारी रहे, मांखका भक्षण न करे, प्रथम, तीसरे: 

सातवें, संबे-दित जळदान और बश्चोंका त्याग करे, अन्त्यजॉका जलदान और बखोंका 
त्यायवा यंड रमे दिन होताहै, और दांतोंके जमआनेपर यादि वालक मरजाय तौ माता 
पिताकों अथवा केबळ माताहीको सूतक छगतादै, और वाळक, परदेशी, संन्यासी, असर्पिद 
इनको और-जिस फार्यमे विन्न उपस्थित न हो इसकारणसे राजाओंफी और वेदपाठमें विन्न 
न दोज़ाय इंसक्ारण त्राह्मणक्ी उस्रीसमय शुद्धि होजावीदै। , 


: ¦ इति श्रीगौततमस्मृत्री माषारीकामां 'तर्दओोऽष्यायः ॥ १४ ॥ 


“श्यृतिः र ६ ] भा है, (४०५) 
पञ्चदशोऽव्यायः १५ 


अथ ्राद्वममावास्यायां पिदृस्यो दद्यात्‌ । पेचमीप्रभाति चापरपक्षस्य यथा- 
आदं सब्वेस्मिन्वा दरव्यदेदात्राह्मणस थाने वा का नेयमः झाक्तितः रषे 
युणसंस्कारविधिर य नवावरान्‌, भोजयेदयुजो यथोत्साहं था ब्राह्मणात्‌ ओ- 
त्रियान्‌ वाग्रपवयःशीलसंपत्नान्‌ । युवभ्यो दानं प्रथममेके पिवत्‌ । न च 
` सित्रकम्मं कुयात्‌ । पुत्राभावे सपिंडा मात्सपिडाः शिष्याश्च दयुस्तदभावे 
ऋस्विग यौ! तिळमापम्रीहिययोदकदानेमोस पितरः प्रीर्णेति । मत्स्यहरि- 
णरुरुशराक्म्मंवराहमेषमांसेः संवत्सराणि '। ' गव्यपयःपायतेद्वीदहावषाणि 
वार्मीणसिन 'मांसेत कालशाकच्छा ।हखड्टमांसेमंधुमिश्रेश्वानत्यम्‌ । 
इ पय आद्धके विषयमे कहतेहे, अमावस्याके दिन पितरोके लिये आद्धकरे, अपरः 
"पद्मि ( अर्यात्‌ महारंंयमें ) पचमी इत्यादि तिथियोमिं भी पितरोंके निमित्त श्राद्ध करे, . 
-आद्धमें.कहेहुण द्रव्य, देश ओर त्राह्मणके समागममेंभी आकरे) आद्धमें जो समय नियत किया- 
-गयाहै, उसमें भी आद्धकरे, शक्तिके अतुसार अन्नके शुणोका संस्कार करे, और अपनी 
शक्तिके अनुसार कमले नो ९ नाहाणोंको जिमाने, अथवा उत्ताहके अनुसार अयुग्म 
आदि वेद्पाठी, वाणीरूप अनस्थाहील,' इससे युक्त माझणोंकों जिमावै, प्रथस युवा पितरंके 
आइहाणोंको अन्नदान करे, और कोई २ ऐसामी कहते कि सबको पिताक्री समात समझ 
कर श्राद्धकरे, और आद्धके दिन सन्ध्या उपासना न करे, यदि पुत्र न हो तो सर्पिढ वा 
"शिष्यही पिंडदे, और यदमी न दो ती ऋत्विज़ और आचाय यह दे; तिळ, उडद, 'चावळ, जौ. 
. और जळके देनेसे पितर एक मदीनेतक तप होतेहे; और मत्स्य, हारिण, रुरु, शषा, कछुआ, 
सुअर इनके मांससे एकवर्येतक, खारसे और गीके दुग्धसे बारह वर्षतक, वार्घीणसके 
मांससे ओर काळशाक,. पकरी, गेंडा! तथा मीठे सिलेहुए इनके मांससे पितू अनन्त 
शूर दते; 
न भोजयेत्‌ स्तेनझीबपतिततदृत्तिनास्तिकवीरदाग्रेदिवेषादिषिषपातित्री्रामया- 
जकानपा त्सृष्टामिमयपकुचरकुट्सासिमातिहारिकातुपपत्तिर्यस्थ च । कुंडा ` 
ही सोम विकय्यगारदाही गरदावकीणिगणमरेष्यागम्यागामि्हिखपरिवित्तिपरि 
' चेत्तपयोहितपयोधातृत्यक्तात्मदुर्वालान्‌ . कुनखिइयावदे्ताशित्रिपोनर्भवाकित- 
वाजपराअभ्रेप्यप्रातिरूपिकशुद्रापतितिराकृतिकिलासिङुसीदिवागिकशिर्पोप 
जीविज्यावादित्रताळनृत्पगीतशीळाव्‌ पित्रा चाकामेन. विभक्तान्‌ | 
चोर, नपुंसक; पवित्र, ओर जिसकी जीविकां पतिते हो उसे, नास्विक, -वीरकी दूरमा! 
करनेवाला, जो दूसरी विवादी खीको मुख्य समझता हो, वा जिसने दूसरी. खीके साथ 
विवाह किवाहो, जो खी और आामवासियोको यज्ञ करावे,  वक्तरियोंकी रक्षा करमेबाला; 
जिसमे अग्निहोत्र ठेकर छोडदियादो; मदिरा पीकर जो, पुधीमें विचरण करे; झूठी साखी 
- देनेवाला, पूव, जिपको यह माळूम न हो कि यह कोन दै, कुडाशी, सोमको वेषनेबाडा, 


{ ४०६ ) अष्टादशर य+- [ गोतम-- 


घरमें अनि छयानेवाला, विष देनेत्राला, प्रतळेकर जिसने ओडदियाहो, बहुतोंका दूत, 
अयोग्य खीके साध करनेवाला, दिंसक, परिवित्ति परिवेचा, पर्याहित, सब स्थानां 
फिरनेव , त्यक्तात्मा, जिसका मन बशमें न हो, बुरे तखांबाला, काळे दांतवाळा, दादवाळा, 
दूसरी विवाहिता खीका पुत्र, कपटी वकरोंको पाळनेवाळा, राजाका दूत, वैरूपिया, शूरा 
` "ढा पति, तिरस्फारसे जीविका करनेवाला, ऋएरोगी, म्याजळेबेव , जो छेनदेन करता. 
हो, कारीगरीसे जीविका करनेवाला, प्रत्यंचा, बाजा, चाळ, नृत्य, गीत, जिसका इनमें मन 
छगताहो; जिसे विचा इच्छाके पिताने जुदा करदियाद्दो, इन्द्रोको आमे जिमाने नही; 
शिष्यांत्रेके सगोत्रांश्च भोजयेदूर्ध्य त्रिभ्यो गुणवंत : द्धी शूद्रातरपगस्त- 
सुत्ररोषे मासं नयाति पितुन्‌ तस्मात्‌ तद॒हर्ब्क्षचारी स्यात्‌ ॥ श्वचंडालपति- 
वेक्षणे दुष्ट तस्मात्‌ पारिश्नते दद्याद्‌ तिलेवो विकिरेत्‌ पं पावनो वा 
झामयेत्‌ | 


कितनेक महर्षि कहते हैं कि शिष्य तथा तीनपुरुपोंसि अविक पीढोके. सगोतजियोंकोंमी 
आदम भोजन फरावे, और युणवानको शीघ्रद्दी जिमावै; यदि श्राद्धकरमेबाला शूद्राकी. 
शब्दापर गमन करे तौ शाद्रापुत्रके कोर्मम एकमहीनेतक पितरोकों मरकमें वास होता दै; ” 
इसकारण श्राद्धके दिन नझचयंसे रहे, कुत्ता, चांडाळ, पतित इनके देखनेखमी श्राद्ध दूपिव 
होजाता है; इसकारण एकांत में श्राद्ध करे, त्रिोंकों वखर दे, अथवा पक्तिकों पंत्रित्र- 
करनेवाले त्राह्मण शांति करदेते हैं; 
पंक्तिपावनाः घडंगवित ज्येष्ठस गश्निणाविफेतल्लिमछखिसुपर्णः पंचाप्रिः 
तको मंत्त्राह्मणवित धर्म्मज्ञो जह्मदेयानुसंथान इति हविः चेव दु्ेठा- ` 
दीञ््राद एवेक एवेके ॥ 
इति गौतमीय धर्मास्ते पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
जो पढंग पेदकी जानवेवाला ज्येष्ठ उत्तम सामका जो गानकरे; जिसने तीचनार अभि 
चिनीदे। ऋग्ेदके मधुवाता आदि तीनों मंत्रोका जानंनवाला त्रिसुपर्ण मंत्रोंका ज्ञाता, पचामि" 
संत्र ओर जाह्मणोंका ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थी, धर्मश्च, ब्रह्मदयाचुसन्धान वेदम जो भठीभांति से 
द्रन्यआादि दे इतेति पडंगके ज्ञाताऑको पंक्तिका पविन्नकरनेचाला कहा दै, हवन इत्यादि 
, कार्यमेंभी इदीप्रकार डुबेळ मनुष्योंको भोजन करावै और कोई २ ऐसाभी कहते हैं कि यह 
नियम केवल श्राद्धक्राही है ॥ 
ति श्रोगौतमस्मृती माषारीकायां पेत्रद्ोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


पोडऱोऽष्यायः १६. 
आवणादिवार्षिकी भोष्ठपदी वोपाकृत्याधीयीतच्छदांसि अथेपंचमासाव्‌ । पैच- 
दक्षिणायन वा ब्रह्मवायुत्सष्ठलोमा ८ मांस थंजीत देमास्यो वा नियमः । 
वर्षाभालुमें आवणकी पूर्णिमा और भादोकी पूर्णिमाको वा दक्षिणायनके पांच महीनो में” 


अद्षचारी नियमपूरवक छोमोंके! त्यागकर वेदको पढे सांस भोजन न करै अ दो महीेमें 
युण्डन कराने, | 


: १६] `` धारीकासमेताः। ` (४०७) 


ˆ” वायो दिया पांसुहरे कर्णआविणि नक्ते बाणमेरीरुंदंगंग्ननातेश- 
न्देषू च श्सगालगईभसंद्रादे लोहितद्रधनुंनीहारेष' अश्र दराने चापतो सूत्रित 
उच्चारिते निशासध्योदके वषति चैंके पलीकसंतानमाचायेपरिवेषणे 
ज्योतिषोश्च भीतो यानस्थः शयानः मोढपाद्‌ः इमशानग्रामांतमहापथाशौचे 

` गतिगंधांतःशवादिवाकीर्तिशूद्रस ˆ धाने शुस्कके चोहावे ऋभ्यज्ञषं च सामश- - 
वदो यावत्‌ । आकालिका. निर्धातभूमिकंपराहुदर्शनोरकाः स्तर्नायिजुवर्षविद्य- 
तश्र प्रादुष्कृतामिषः अनृतौ विद्यति नक्तं चापररात्रात्‌ जिभागादिमवृत्ती 
सर्वेमुरेकाविश्वत्समेत्येकेषां स्तनायेतुस्पराह्ने आपि प्रदोषे सर्व नक्तमदधरात्रात्‌ । 
अहश्चेत्सञ्योतिः दिषयस्ये च राज्ञि मेते विम्रोष्य चान्योम्येन सह संकुलोपा- 
हितवेदसमापिः छर्दिभ्ाद्वमवुष्ययज्ञभोजनेष्वहोरात्रम्‌ अमावास्यायां च द्यहं 
वा कातिकीफाल्युन्पाषाढीपोर्णेमासीतिसरोएकाल्चिरात्रमन्याम्न्येके अभितो पा- 
बिकं सब्वें वर्षेवि्यत्स्तनायिलुसंतिपाते धरसपंदिन्यू्ध भोजनाइुत्सवे भाधीतस्य 
च निशायां चतुयुहू्त नित्यमेके नगरे मानसमप्यशाचे आड्विनामाकालिकमङ- 
आद्विकसंयोगेषि प्रातिवियं च यावत्स्मरति यावस्स्मरंति ॥ 

- इति श्रीगोतमाये घमेशात्त्रे पोउशोऽष्यायः ॥ १६॥ 

यदि दिनके शब्द भूछ उढानेवाळी वायु चळे और रात्रि के समय कानोमे फुंडारतीहुई 
पवन चले, तो वेदको न पढे, वाण, भेरी, नकारा, मृदंग, रोगीका भयेकर"शब्द, कुसा, गौघ, . 
गधा इनका राब्द दोता हो, वा इन्द्रभनुप दीखपडे तथा नीहार और कुसमय मेघ दृष्टि 
पडे मठपूत्र त्याग करनेके उपराम्त तथा रात्रे और संध्याके समयसे वेदको न पढै; और 
कोई २ ऐसाभी कहते कि बरी होते समयमेंभी न पढे, अपने झुटीके वळीक ( अयोत्‌- 
प्रांतभाग चरती ) से घरसातका पानी. टपके इतनी वरसात होने तो निकट और 
जहां आचार्यके चारोभोर मनुष्य येठे दो वहां, 'न्द्रमा सूयेके निकट संडलवननेके समय, 
इन समथोमेमी वेदको न पडे, किसीकारणले भयभीत धोकर, सवारीमें चढ़कर, छेटकर, 
घुटनोंको खडा करके भी वेदको न पढै, शमशाचमें मासे निकट वडे मारन, और जशौ- 
चके निकट वेदकी त पढे; दुर्गके निकट, शब, नाई, शूद्र, और शुल्कमहसूठके स्यानपर भाग- ' 
ताहुआ वेद न पढे, जदांवक ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद्का शब्द सुनाईजाय, अकाएमें विघात, 
भूमिकंप, राहुदशचेन, उल्कापात, मेघवर्पण, और विजलोका गिरना, अग्निका छगचा इपने 
समयमें भी देदको न पढे; बिना ऋतुके विजली चमकै, और रात्रिके पहले परमं तारे टूट 
तौ वेदको न पढ, यदि मध्याहके सभय ` गरजे, अथवा प्रदोपकालमें गरजे; , 
और आधीरातके समयमें भी वेदको न पढै; दिनके समय वारे दीखें अपने देशके ` 
राजाकी शुत्यु द्ोनेपर वेद पढनेका निषेध है, परदेशर्मे आकर दूसरेके साथ वेदकी समाप्ति 
करे, बमन, श्राद्ध, मजुष्य, यज्ञओोजन इसमें एक दिनका अमाबसमें दो दिनका; कारिक, 

फाल्गुन, तथा, आपाढकी पूर्णम! और तीनों अष्टका इममे: तीन रात्रिका वेदका 
भ्याय होतादै, और कोई २ ऐसाभी कदतेहें कि वर्षाऋतुके आदि अन्तमेंमी वेदके पढ“ 


(४०८ ) अष्टादरास्मृतयः- [ गौतम 
तेका निषेध दै, वर्षा होतीदो बादळ गर्जेता दो, और नही २ बूंदें पडती हों उस समयमी 
वेद न पढे' भोजनकरनेके उपरान्त और उत्सवसें वेद पढनेका निषेध है, पढेहुए वेदको 
रातरिमें चारमुहूर्तल अधिक न पढे; ओर कोई २ ऐसासी कहंतेद कि सन सगरमें नित्य 

जद रहतादे; इसकारण कारमें वेदको न पढे और श्राद्ध करनेवालॉकी विना अनध्यायके 
समयभी अवध्याय होतादै, और भकृतान्तश्राद्वमेंमी सब विद्याओका अनध्याय होता, यह 
` विकावचन हे॥ , 
इति श्रीगीतमस्प्रतो भाषाटीकावां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ।। 


सप्तदशोऽध्यायः १७. 


प्रशस्तानां स्वकर्मि द्विजातीनां ब्रा णो भुंजीत प्रतिगृ पयात्‌ | एधोदक- 
यवसम्ूलफर्मध्वभयाम्युघतराय्यासनावसथयानपयोदघिधानाहाफरिमियंणुस- 
डमागंशाकान्यप्रणोद्यानि सव्वेंषां पिव्देवशुरुभुत्यभरणे चाम्पत्‌ । इत्तिश्रेत्‌ 
नाँतरेण शूदान्‌ प पाछक्ेत्रफषेककुकसंगतकारयितृपारिचारका भोज्यान्ना वणि- 
कुचाशिरपी। नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रमस्वलाकृष्णशकुनिपदोपहतं भ्रूण" 
आवेक्षितं गवोपघातं आवदुएं झुक्तं केषलमदायि पुनः सिद्ध पर्युषितमज्ञाकभ- 
क्यन्नहमासमधूनि उत्स्टपुंथल्यमिदास्तानपंदेश्‍यदंडिकतक्षककदर्यबंधनिकांचे- 

[. करित्सकमृगयुवार्युच्छिमोजिगणविद्विषाणामपाँकानां प्राक दुर्वळान्‌ वृथाता- 

। ` च'मनोत्थानव्यपेतानि समासमाभ्यां विषमसमे एजान्तरानचितश्च गोश्च 
क्षीरमनिद्शायाः सूतके अजामहिष्यो्च नित्ममाविकमपेयमोष्टरमेकशफं च ` 
स्यंदिनीयमसूसंघिनीमां च याश्च व्यपेतवत्सा; पंचनसाथ शल्यकशशकरवा- 
विद्गोषाखङ्गकच्छपाः उभयतोदस्केशयलोमैकशफकलाषिकप्लवचक्रवाकहसाः . 
'काककंकगमस्येना जलजा रक्तपादएुंडाः आम्यकुक्कुटसकरी थेन्वनडही च 

आपन्नदावसन्तवृथामांसानि किसल्यकयाङुल्युननिथ्यासलोहितावअमाश्वानि- 

चिदारबकवलाङाःशुकटइटिड्रिभमांधातनक्तंचरा अभक्ष्या । भक्ष्याःपतुदावि- 
प्किराजाळपादाः मत्स्पाथाविकृतावध्याश्च धमो्थेच्यालइताइ्टदोषवाङप्दार - 

'न्यभ्युक््यीपर्यजीतोपर्यंजीत ॥ 

५ ' इति ओयौतमीये धसेशाखे सप्तशोउष्याथ; ॥ १७ ॥ 

' सपने कससि तत्पर द्विजावियोके यदां आहण भोजन करे, और उनसे ्रतिमह ळे, ईपन, 

, जळ, झुसा, मूळ, मीठा, भयखे रहित हो स्वयं दीहुई शय्या, आसन, सवारी, घर, दूध, 

he 7 पाना, पत्य, कांगुनी, माळा, और मार्गका झाक, यह शुद्धके यद्दांसेभी लेने योग्य ६, 
र विदा, गुरु, देवता, सत्य इनकी पालनाके निमित्त सवके यद्दांसे लेनेयोग्य है, यादे और 

कोई आजीबिका दो तौ शूद्रेसि झेडे अन्यसे व ळे, और शूद्रॉमें भी उसके यहांसे ळे जो कि 

पशुओंकी पाळना करनेवाला, किसान, कुछका संगो, पिताका सेवक हो; इनका अन्न खाने” 


स्तिः ह ] मेताः। (४०६ ] 


योग्य है; और जो व्यापारो शिल्पी न हो उसका भी खानेयोग्य है; जो अन्न केश 
और कीढासे दूषित हुआह़ो रजस्वला ख और पक्षाके पैरसे जिसका सशी होगयाहो। 

ककी हत्या करनेवालेते जो देखाहो, गौका सुंघाहुआ, भावदुष्ट, दहीके अतिरिक्त शुक्त, 
दुवारा पकाया शाकसे भिन्न वासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्ह, मांस, और सहत ये 
अभक्य हैं, जिसको व्यभिचारफे कारण त्यागंदियादो, या जिसे व्यभिचारका दोष छगा- 
याहो, जिसके डेनेको स्त्रामीने आज्ञा न दीहो,' जिसको कुछ दंड हुआहो, वढई, उपकार न 
'सानतेवाळा; बंघनिक, च्याघ, उच्छिष्ट जछका पीनेवाळा, वहुतोंका शत्रु, और पंक्तिसे वाहय 
` इनके यहांका अन्न न खाय, हुर्घठसे प्रथम भोजन त करे, भोजन, आचमन और उत्थान, 
इसको इथा त करें, ससकी विषस पूजा,'और विपसकी सम पूजा तथा सूर्यादिक तारोंकी 
पूजाका त्याग न्‌ करे; और दसदिनसे पहले ( व्याईहुई ) गो, बकरी, भेस, इनका दूध ` 
न पिये, सेड ऊंटली, घोडी, रजस्वला, दो बक्षेचाळे, संधिनी, दूध देनेवाली सूदवत्सा इनका 
दूध पीने योग्य -नहींहे; सेह, खरगोस, गोह, गंडा, कछुआ यह सेहके आविरिक्त सव अभक्ष्य ' 
ह, दोनोंभोर्‌ दांतनाळे, बड़े, २ रोम जिनके हों, एकखुरवाळे और कलविंक चिड़िया, जळ 
मुरगी, चकवा, इस, काक, कंक, गीघ, वाज, जिनके चौंच और पैर ठाळ हो यह जलके 
जीव, आमका मुरगा, झूकर, गौ और वेळ यह स्वयं सरजॉय, और वनमें अभिसे जो उक्त 
जीव मरजाय उसका मांस और वृधासांस, पत्तेका रस आदि स्त्रयंदतेका सांस लितमें लाली 
दो ऐसा निकलाहुआ गोंद, अश्व, निचि दारू, (१ ) वक, काला, तोता, डू; टदीरी, 
मवात, और चिमगादुर यह जीव सव अमझ्य हैं, 'चोंचले खोदनेपाले, जालकी 
पैरनेवाळे और विकाररहित मछली यह भक्षणीय हैं ओर मारने योग्य है, घर्मके लिये 
सपेसे मरेहुए तया निर्दोष और जिन्हे कोई धुरा न कहे उनको भी जळसे छिडककर कामम 
लेलेना योग्य दे । ५ 
इति श्रींगौतमस्मृत्ती भाषाटीकायां सप्तदशोऽप्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 


अस्वतंत्रा धम्मे खी नातिचरेद्भतोरं पाववक्ष/कम्मंसंयता यद्यपत्यलिप्सुदेंव- ` 
रात्‌ शुुप्रसतात्रचुंमतीयात ˆ पिडगोत्रकऋषिसंवधेभ्यः योनिमात्राक्घा नादेव- 
रादित्येके ! नातिद्वितीयं भनयितुरंपत्यं समवादन्यत्र शीवतश क्षेत्रे परस्मात्त- 
स्य दयोवो रक्षणाद्रर्तुरेव । नष्टे भतोरे पाडापिक क्षपणे शूयमाणेऽभिगमरनं 
प्रजजिते तु निवृत्तिः प्रसंगात तस्य द्वादशवर्षांणि ब्राह्मणस्य विधासंदंधे श्रात- 
रि चेवं ज्यायसि यवीयान्‌ कन्याग्न्युपयमनेषु पडित्येके । ज्रीन्कुमाय्यंतूनती- 
त्य स्वयं य॒ज्येतानिदितेनोत्सज्य पिच्यानलंकारान प्रदानं प्रागृतोरमरयच्छन्‌ दो- 
पी प्राग्वाससः मतिपत्तेरित्येके । द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थ बम्मंतंत्रमरसंगे च 
शद्गात्‌ । अन्यत्रापि शूद्रात्‌ बहपशोह्ीनकम्मेणः शतगोरनाहिताम्रेः सहस्रः 
गोवों सोमपात सप्तमी चाश्चक्ता निचयाय अप्यहीनकर्मभ्पः आचक्षीद राज्ञा 





(४९०३ अष्टादशस्पृतय३- [ गौतम-- 


पष्टस्तेन हि भर्तव्यः अतशील संपैन्नशेद्वम्मतत्रपीडायां तस्पाकर णे दोषीऽदोपः ॥ 
इवि श्रीगौतमीबे धर्मेशाजे अष्टाइश्रोड्ष्यायः ॥ १८ ॥ 
“न खी स्त्राते्यमर्शति” इस मनुवाक्यके अनुसार खी थमे करनेमेमी पतिके आधीन हे, 
इससे स्वामीकी आज्ञाकों कमी उलंघन न करे. और पत्तिकी सत्यु दोजाय तो मनवाणीसे 
नियमपूर्चक सुकमेर्मे तत्पर रदे, यदि उस अवसरम उसको सन्वानकी इच्छा हो तो पतिके 
सहोदर अर्थात्‌ अपने देवरसे ऋतुकाळमं समागमकर सन्तान उत्पन्न करळे बिना 'ऋतुके 
गमन न करे, और यदि देवर न हो तो जिसके साथ कायि पिंढ और गोत्रका सम्वन्ध है. 
चा केवळ योनिसम्वन्धबाळे देवरसेः सन्तान उत्पन्न करले, परन्तु ऋतुकाठके सिवाय गमत 
न करे, किन्हीका यह सत है छि देवरके सिवाय अन्य किसीसे गमन न करे, और आतुका, - 
छक्के -विता गमन म करें, देवरसेभी दी सन्तानसे अधिक उत्पन्न न करे ऋतुकालके विना 
दूसरेकी सन्तान उसके पतिकी नहीं होती, अर्थात्‌ यदि किसीप्रकारका सत्व न हो तो. यह 
खम्तान उत्पन्न करनेवालेकीही होगी कारण कि अविधिसेद्दी जीतेहुए पतिके उसके क्षेत्रे 
यदि सन्तान उत्पन्न हो तो यह सन्तान क्षेत्रीकीही होगी अथवा उस क्षेत्रके स्वामी और 
उत्पन्न करनेवाला इन दोनांकीही यद्द सन्तान होगी वास्तपमे तो ओ पाछेगा उसीकीदी उद 
सन्तान होगी ( यद्द उपपतिका घर्म द्विजातिसे प्रथकू जनॉके निमित्त हे कारण कि मनुने, 
इसका निषेध कियादे “ नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तन्या द्विजातिमि:” ) और दूसरे यह 
कळिवर्ञ्यभी दै इससे द्विजातिम आदरके योग्य नहींदे, अत्र प्रतिके अज्ञातवासके घम कहते 
हैं, यादे पतिकी कुछ खबर न मिळे तो छः वर्षतक उसकी वाट देखे, यदि समाचार मिछ* 
जाय तो स्वयं उसके पास चलीजाय यदि संन्यासी दोगयाहो ता उसके पास भ जाय. अव 
पिताके मरनेपर अयेप्ञ्राताके पढ्नेको जानेमें क्या कर्तव्य है सो कंदेद । ्राह्मणके विद्या” 
सम्बन्धमें ्येएभ्राताभी यदि इसप्रकार समाचाररादित होजाय उसकी खवर न मिळे तो 
छोटा भाई उसका कन्यादान अम्निरक्षा यज्ञोपचीत तथा विवाह करनेको वारहवपवक उसके 
आनेकी वाट देखे पीछे उसका विवाह करदे, कोई कहते कि, छःवर्षतक ' वाट देखे यदि 
पिताआदि उसको न विवाहतेही तो कुमारी तीन ऋतु विताकर पिताके दियेहुए अलंकार भूपण 
त्यागकर स्त्रय॑ किसी अछ कुळके वरसे निवाह करके, ऋतुके पहलेद्दी कन्या दानकरमा 
उचित दै ऋतुके पहले कन्यादान न करनेस कन्याका पिधाआदि पापयुक्त होता; कोई कह- 
देहे कि, कन्या ऋतुमती होनेले पहले विवाइना उचित दे यदि द्रव्य न हों तो इस विवाद 
सम्पन्न करने अथवा किसी घमेकार्यके करनेके निमित्त शूद्रसेमी द्रव्य लेडेनेमें दोप नहीं 
» रे कार्यके निसिंचमी बहुत पशुवाले भरसे, दीचक्मेवाळे खो गोके स्वामीस अझ्निदोत्रर- 
' दित आाह्मणसे तथा सहस्तगोके स्वामी सोमपीनेवाले नाहमणखे चन अहण करै जब मोजत न 
मिळे ओर सातवी वेळा आजाय तव अद्दीनकर्म ( श्रे्ठकमेवाळे ) के यदसि भोजन मददगक- 
रळे यदि राजा पूछे तो उसे सत्य २ कहदे, वर्मके आवरणमें बाधा दो दो राजा वेदवित्‌ 
तया शाखसम्पन्न सुझीळ ब्राग भरण पोषण करतारहे ऐसा न करनेसे उसको दोप लगेगा 
पालने दोप न हागा । ` 
दति श्रीयीतमस्सृतती मापादीकायामढादयोऽच्यायः ॥ १८ || 
द्वितीय प्रपा $ ॥ 


सृति:१ ६ ] | | (४११) 
एकोनरविशोईव्याय; १९, 


उक्ती वणेधम्मश्वाभ्मधम्मश्व ॥ अथ खल्दयं पुरुषो येन कम्मणा लिप्यते 
यंथेतदयाज्ययाजनमभक््यभक्षणमवद्यवदनं शिष्टस्या प्रतिषिदर्सेवनमिर्ति 
च तत्र परायश्चित्तं कुयांत्र कुयोंदेति मीमांसते न कुयांदित्याइन हि कम्म 
क्षीयत इति कुयांदित्यपरे एनः स्तोमेनेश् पुनः सवनमायांतीति विज्ञायते । 
ब्रात्यस्तोमश्रेष्ठा तरति सम्बे पाप्मानम्‌ । तरति ब्रह्महत्यां योश्वमेवेन यजते । 
अम्निष्ठुताभिशस्पमानं याजयेदिति च। तस्थ निष्क्रयणानि जपस्तपो होम 
, उपवासो दानमुपनिषदो वेदांताः सब्वेच्छंदःसुसंहिता मधन्यवमर्षेणमथर्वे- 
शिरो रुदा? पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे सामनी बृहद्रथंतरे पुरुषगतिर्मंहानाम्न्यो 
महावैराजे महादिवाकीत्यं ज्येषठसाम्नामन्यतमं वहिऽपवमानं कृष्मांडानि पाव- 
मान्यः वेत्री चेति पावनानि । पयोब्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रस- 
वको हिरण्यमादनं घृतप्रादानं सोमपानामिति च मेध्यानि । सर्व्वे 
शिलोचषाः सवा खर्वत्यः पुण्या हृदास्तार्थानि ऋषिनिवासा गोष्ठ परिरकंदा इति 
देशाः । मह्चर्य सत्यवचनं सवनेएदकोपर्परनमाईवस्रताथःशायिताऽ- 
नाराक इति तपांसि । हिरण्य गीवाश्ोऽश्वो भ्रमिस्तिलपृतमन्नामीति देयानि । 
संवत्सरः पण्मासाभ्रवारखयों दवाविकश्चतुर्षिशत्यहोद्ाद्शाहःषडहरूपहोहोरात्र 
इति कालाः एतान्येबानादेशें विकरपेन ˆ येरब्नेनासे गुरुणि: युरूणे लधुनि 

लघूने कृच्छातिकृच्छी चांद्रायणमिति सर्वप्रायाश्रेत्त भ्रायथित्तम्‌ ॥ 

इति श्रीगातमीयेघरमझास एकोनविशोष्ष्यायः ॥ १९ ॥ । 


यणेघरम, और आश्रमोंका घर्म कहागया, इस समय जिस कंमेंके करनेसे मनुष्य पापसें 
छि दोते हैं, उसकी कद्ठते हैं; यज्ञ न करने योग्यको यज्ञ कराना, ओर भक्षणके अयोग्यको 
मशछ्तण कराना, तथा नमस्कार करने अयोग्यकी नमस्कार करना, शास्त्रोक्त कमका न करना, 
नीचकी सेवा करना, निषिद्ध कर्माॉके करनेपर प्रायश्रित्त करे अथवा न करे उसकी मीमांसा 
कीजाती है; कोई २ ऋषि कहते हैं. कि प्रायाधित्त त करै, कारण कि कमौका क्षय नहीं 
होता, कोई) २ कहंतेंद कि प्रायश्चित्त करे कारण कि शाश्षसे यह बिदित होता हे कि 
पुनपांर रतोमयज्ञफे करनेसे पवित्र होजाते दै; ओर त्रात्यस्तोम यज्ञके करनेले सम्पूर्ण - 
छंडजाता है, अरबमघ यज्ञका करनेवाळा महादत्याके पापसे छूटजाता है; शापकी 
निन्दासे छिप्तहुआ मनुष्य अभिष्ठुत्‌ यज्ञको करे और उपरोक्त पापोंका प्रायचित्त यह है कि 
जप, दप, इवेन, उपवास, दान, उपनिपद, वेदान्व, चारों वेदोकी संदिता, मधु, अघभषेण 
अभर्वण वेदके शिरोमंत्र, पुरुपसक, राजन और रोहिणी संत्र, वृद्दद और रथन्तर सास 
पुरुषगाति, मददानास्नी ऋचा, महवैराज, मद्दादिवाकीत्य और अ्येप्रसामोका कोईसा भाग 
बहिष्पवमान, कूष्मांद, पावसानी ऋचा, गायत्री यह समी मह॒ष्यके! पवित्र करनेवाळे दें; 


(०१२) | अष्टादवस्मृतया- `. __ [ गोतम- 


अयोग्रव, झाकसक्षण, फळ, प्रसव यावक, दिय दुत, : खोमळवा इचछा पीना भी पवित्र 
करनेवाले हैं, सम्पूर्ण पर्वत, झरने, पवित्र कुंड, ठीय, ऋषि योओंखा नित्रास . इन सम्पूर्ण 
"देओने जानेसे सम्पू पाप नए दोजातेई; त्रह्मचर्य, सत्य मापण; यया समय आचमन, आई, 
बम, पृथ्वापर शयन, और अतदात इन सम्पूर्ण कार्यौका नाम तपल्या है; सुवण, गौ, विछ, 
वख, घोडा, भूमि, वृत और अन्न इन सब वस्तुओंका;दान करें; वर्ष, छेः मास, तीनमास, 
दो मास, वा एक मास, चोवीस, बारइ, छेः, तीत दिन अहोरात्र यह काल हैं, पूर्वोच 
सम्पूर्ण आयक्षित्त अत्रादेश पापमें भी किये जाते ई) परन्तु. अडे पापें वडे और छोटे पापम 
-छोंटे प्राधश्वचिच करनेयोग्य दें, कच्छ अविक्कच्छू चांद्रायण चह खबर पार्योके प्रायश्चित्त दै. ॥ 
| इति गीतमस्ुती मापादीकायामेकोनाबिोऽन्वायः || १९॥। 


विशोऽव्यायः २०, 


अथ चहुः पश्टिप यातनास्थानेषु दुःखान्यतुभूय तत्रेमानि लक्षणानि भवति 
ब्रह्महादकुष्टी सुरापः शयावदंतः गुरुतस्पगः पंगः स्वर्णहारी कुनखी श्वित्री 
वख्रापहारी हिरण्यहारी दहुरी तेजोपहारी मण्डली स्तेहापइारी क्षयी तया 
जजीणेदानन्रापदारी ज्ञानापहारी मरकः प्रतिहता गुरोरपस्मारी गोत्री नात्यंवः 
"पिशुनः एतिनासः पतिधक्रस्तु सूचक शूदोपाभ्यायः श्रपाकन्दपुसीसचामर- ` 
विक्रयी मद्यप इकशाफविकयी सूगव्याथः कुडाशी सुतकचेलिको बा नक्षी 
चांदी नास्तिको रंगोपजीव्यमक्यभक्षी गंडरी श्रह्मपुरुपतस्कराणां देशिकः 
'विंडितः पेढे महापरिको गंडिँक्चांडाली पुष्कसी गोष्ववकीर्णी मध्यामेद्दी 
धम्मपलीप स्यान्मैयुनमवर्तकः खल्वाटः सगोत्रासमयरुपभिगामी छीपदी' 
पिठमावभगिनीख्यमिगाम्यविजितस्तेपा ङुब्जकुंडपंडश्पावितव्यंगदरिदराह्पा- 
यपोऽरपवुद्धिः नंडपंडरेलूपतर्करपरपुरुपभेष्वपरकर्म्मकराः खल्वादवक्रांगस- 
कीर्णाः कृरकम्माणः. कमदाश्चांत्या्जोपपयतिं तस्मात्कतव्यमेविह प्रायश्चित्त 
विशुद्धैर्लक्षणेमायंते धर्म्मस्य थारणादिति घर्मस्य भारणादिति ॥ 
इति श्रीनोतमीये घमेद्याचे विद्यतितमे/ऽभ्याचः ॥ २० ॥ 
सम्पूण पापी, चोसठ नरकके स्थानॉ्म दुःख भोगकर मतुष्यळोके पुर्वक पासि चिहु- 
युक्त हो जन्म ठेव हैं, ब्रह्महत्या करनेबाळेके गीला कुछ होताहे, मदिरा पीनेवाळेक्रे बांद 
काळे होते हैं गुरुक शय्यापर गमन करनेवाला लंगदा होता दै, सुवर्णक्री चोरी 
करयेत्राळिके नख घुरे दोसे हैं, बरखोका चुरानेवाळा दादबुक्त होता दे, सोनंका वोर 
सडक दोता दे, देजछा चोर चफचेरोगले घुक्त होता दै, घीकी चोरी .फरनेवाला घयी 
दोव हूँ अन्नकी चोरी करनेबाछा अजीर्ण रोगसे मुक्त होता दै; ज्ञानकी चोरी करनेवाला 
युगा, सुरुका सारनेत्राळा मिरगीरोगरछे झुक होतादे, गको हत्या करमेमाडा जन्मांध 
नहो, सचककी नाक और मुजर्म सर्वदा दुगोवि आवीरदतीह, झट्का पडानेवाठा चांडाळ; 


तेः११] ` भाषाटीकासमेताः । ( ४१३ ) 


रांग, सीसा, चवर इसका वेचनेत्राला, मधप, एकशफ पश्ओंकी वेचनेवाळा, रूग- 
व्याघ, ऊंडाशी, शृत्य वा धोधी और विना. शाखके जाने वक्षत्रोंदों वतानेवाला अठ्ठुद" 
"रोगी, नास्तिक, रंगरेज, भक्षण करने अथोग्यका भक्षण करनेवाला यंडमालाका रोगी 
दोताई, ब्राह्मण, कठोर, तस्कर,' इनका जो शुरु हो, नपुंसक, रातदिन रास्ता चलन 
नेवाढा गंडमाठाका रोगी, ओर पांडाली, संगन इनके साथ रमण करनेवाला ग्रमे रोगस 
युक्त होताहै; पतित्रवा दूसरेकी खीमें मैथुनक्री इच्छा करनेवाळा गंजा; अपने गोत्रकी खीयें 
गमन करनेवाला, और अपनी झीके साथ कुलमयमें गमन करनेवाळा इ्डीपदी होता, 
पिता, और माताकी वहत और पिदाकी अन्य ख्रियोमें वीर्य डाळनेवाला कुवडा, मूत्र- 
'छुच्छी तथा अंगद्दीन द्रिद्री और अस्पबुद्धि दोतादै, तथा कषी, नपुंसक, नट, चोर, 
"रण्ये शत्य और टये, खल्वाट, गंजे, कुवे, वर्णसंकर और कूर कमे करनेवाले 
क्रमानुसार असजमी होतेहे, इसकारण मनुष्ययोनिमें पापका प्रायश्वित अवश्य करना 
उचित है, कारण कि धर्षके धारण करनेसे निर्मळ विहनाळे मनुष्य उत्पन्न होतेहे । 

इति श्रीगीतमस्मृतौ भाषारीकायां विशो5च्याय; [| २०॥ 


एकविंशोऽध्यायः २९ . | ' 
त्यनेतपितरमाँप राजघातक शूद्रयाजकं शूद्वार्थयाजकं वेदबिष्ठावर्क भ्रूणहनं 
यॐंत्यावसायिमेः सह संवसेदत्यावसायिन्या वा तस्य वियागुरुन्योनिसंवंधांश्व 
` ` पात्य सर्वोण्युद्कादीनि भ्रतकम्मोणि „ ¦ पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः दासः 
. कमकरो वा अवकरादमेध्यपात्रमानीय दासी घटान्‌ पूरयित्वा दक्षिणाभिमुसः 
पदा विपर्यस्पेद्सुमबुदकं करोमीति नामग्राहं तं सर्वे न्वालमेरन्‌ भाचीनावी- 
तिनो मक्तशिखा विद्यागुरवो योनिसंबंधाश्च वीक्षेरन्‌ ! अप उपस्पुरय ग्रामं 
प्रविशोंते अत ऊर्ध्वं तेम संभाष्य तिष्ठेदेकरात्र जपन्सावित्रीमज्ञानपर्व 
ज्ञानपूर्व चेग्रिरात्रम्‌ । 
राजाका मारनेवाला, झद्रको यज्ञकरानेवाला, वेदको डुचानेवाला, भरूणदत्याकारी, अँत्या- 
' वसायी खियाक्ा संग करनेवाला ऐसे पिताको भी पुत्र त्यागदे ( अन्यींको तौ कहनाही 
क्या ) फिर ब्द भनुष्य बिद्या, शुरु ओर योनिसम्बन्धियोकी इकट्टा करके जलवन्ध 
इत्यादि सम्यूणे भेतोंके कायको करे; और इसके निमिच पात्रको त्यागदे, दास, अथवा 
शृत्य, अवकरसे अशुद्ध पात्र र, दासी घडोको भरकर दक्षिणकों भुख करके . 
“इसको में अनुदक करताहूं? यह कहकर पैरसे उळटा करदे और वह सब उस प्रेतका 
नाम लें; अपसव्य दो शिस्ताकों खोलकर विद्यायुरु और वंध भी देखें; फिर जछका 
स्प्शकर आममें प्रवेश करै और उसके संग यदि कोई अज्ञानतासे संभ्रापप करले तो षह 
होकर एक दिन ग्रायत्रीका जपकरे, और जिसने जानयूझ कर संभाषण कियाहो बह 
तीन रात्रि खडे होकर यायत्रीका जपकरे, _ ' 
यस्तु मायश्चित्तेन शुद्धयेत्तस्मिन्‌ शुद्धे; शातकुंममयं पार्ज पृष्यतमात्‌ द्ृदात्‌ 
येवा खवंतीन्यो वा तत एनमप उपस्पशयेयुः। अथास्मै तत्पात्रं द्ुस्तत्सं- 


(४१४) ` अष्टादरस्मृतयः- | | [ गौतम- 
मतिश जपेत' ता धौः शांता एथिवी शांतं शिवमंतारेक्ष योरोचनस्तमिह ` 
 गुह्णमीतपेैयुर्मिस्तरत्समंदीभिः पावमानीभिः कूष्मांडेश्वाज्यं जुडुयात्‌ । 
हिरण्यं ब्राह्मणाय वा दद्यात्‌ गां चाचायांय च यस्य च प्राणांतिक यश्चित्ते ' 
स मतः, द्येत्‌ तस्य ` सवो >दकादीनि म्रेतकमाणि कुझरेतदेव शांत्युदर्क 
'सवेषूपपातकेषु सदेषूपपातकेषु ॥ | 
| ` इति औगोतसीये धमशा एकविद्या$व्यावः ॥ २१ ॥ . 
इस प्रकारले राजाकी इत्या करके भी पुरुष बदि शुद्ध होगयाहो तौ बह शुद्ध होजानके 
उपरान्त सुषर्णेके भडेको पवित्र कुंडमें घा झरमोगेसे भरकर उसका स्पर्श करे और सु 

'घडेको उसे देदे फिर चह उस घडेको लेकर “शांता शौ: शांता प्रथिवी शांतं शिवमंतरिक्षं यो रोंच- 

-वस्तामिद गृह्णामि? इन मेश्रोंको जपै,और यजुर्बदकी ऋचा,पावमानी चथा कूष्मांडीसे घृतका वन , 

करै, ब्राहायको सुवर्णका दान दे, आचार्यको गोदान करै- जिस पापीका प्रायश्चित्त प्राणा” 

न्तिक है वह मरयेके पीछे शद्ध होता है, उसके उदकदानआदि सम्पूर्ण प्रेवकर्म करने में उन 
समस्त पापेमें यही शांतिका उदक कहा है । 
इति भीगीतमध्मृती भाषाटीकायां मेकबिंशोउध्याय; ॥ २१ ॥ 
द्ार्विशोइव्यायः २२. 

- अह्महसरापगुरतल्पगमातृपितर्‍योनिर्सबंधगस्तेन नास्तिकनिंदितकमांन्पासिप- . 
तितात्याग्यपतितत्पागिनः पतिताः । पातकसंयोजकाश्च तेखावद समाचरन्‌ . 
दिञातिकर्मभ्यो हानिः पतनं परत्र चासिद्विस्तामेके नरकं त्रीणि मथमान्यानि 
देयानि मतुः । न खरीष्वशुरुतरपगः पततीत्येके । भूणहनि हीनवरणसेवायां च . 

_ खरी पतति कौटसाक्ष्यं राजगामि पेञुनं गुरोरतृताभिशंसनं महापातक श 
अर्पावस्यानां भारुर्बलात । गोहतुबहोज्तन्मंत्रकृदवकीर्णिपतितसापोतः 
केषूपपातक .याजनाध्यापनादलिगाचायौं पतनीयसेवायाँ च हेयो अन्यत्र हाना- 
त्पतति तस्य च प्रतिगरहीत्येके न कर्दचिन्मातापित्ररतृत्तिः दायं ठु न भजे” ` 
रन ब्राह्मणामिशंसने दोषस्तावान्‌ द्विरनेनसि दु्ेळहिसायां चापि मोचने 

` शक्तश्चेत्‌ । अभिङ्द्वयावगूरणं बराह्मणस्य वर्षशतमस्वर्ग्य निपातने निषोते ` 
सहसरं लोहितदशने यावतस्तमस्कंच पांसून संएहीयाससंगृह्दीयाच ॥ 

इति श्रीगोतमीये धर्मशास्रे द्वाविशोषष्यायः ॥ २२ ॥ | 

` ' अहाइत्या करनेवाळा, मदिरा पीनेवाळा, गुरुकी खरीके साथ गसन करनेदाढा, माता ओर 
पितारे पक्षकी योनिसम्यन्धकी ख्ियोफे साथ गमन करनेबाळा नास्तिक, चि द्ति कमको 
करनेवाला, पतितका संस करनेवाला, अपतिवका त्यायनेवाळा यह सभी पातित दै इनक 
साथ जो मनुष्य एक वर्षतंक संसग करता दे वह भी पातकी'देजाता दै, मद पतित 


द्विवावियोके कर्मसे हीम होकर घर और परडोकेध अगतिंको प्राप्त होता इ; ओर कोई २ 


सृतिः १६ ] भाषाटीकासमेता! । . (४१५) 


` ऐेसा मी कहते हैं कि, भसुष्यका नरक दोता है यह मुका मत हे कि पहले तीन ( 
हत्वाकारी, मदिरा पीनेदाख, गुरुशय्यापर गमनकारी)का प्रायत्रि. नहीं है, फोई २ यह कहते हैं 
कि गुरुकी दाय्यापर गमन फरने पतित धोता दै अन्य सीमि गमनकरननाला पतित नहीं 
होती, भूणहत्या करनेवाळी और नाच वर्णकी सेवा करनेसे खी पतित होती हे,:शही साझी, 
राजाकी चुगडी, रुरुकी झुठी जिन्दा ,यह भी महापातकके समान है; पंक्तिके वीचमे हत्यारा, 
वेदका त्यागी, ( जेदमन्रोंके व्यवहारस रदित) अवकीर्णी और गायत्री से पतित दे 
जो ऋत्विक्‌ आचाये हो तो यहभी त्यागतेके योग्य हैं;जेर पतितकी सेवाको करतेहें जो इ * 
नहीं त्यागता है पह भी पतित होता दे, और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि पतितके प्रतिमरहसे 
.यह पतित होते हैं; पुत्र आता पिठाकी आश्षाका उल्लंघन न करे, और विना उनकी जाज्ञाके 
भाग सी न वादि, आह्मेणकी निन्द्रा सथा पूवोक्त निरपराधी और दुवेळकी हिंसा में मी 
दुगना दोष दै; यदि छुरानेमें सामथ्येषान्‌, होकर ्राझणको हिसा करावे, और गुरुपर क्रो 
करे तो ब्राह्मणको सौ वर्षतक नरक होवांदे मारनेमें सहक्ष वर्षतफ और रधिरके निकळनेपर 
जिसने रुधिरंसे एच्वीके परमाणु भीजें उतमेही वर्षतक नरक प्राप्त होता है । 
इति श्रीग्ीतमस्मृठो भाषारीकायां दाविशोऽष्यायः ॥ २२ ॥| 
त्रयोर्विशोऽध्यायः २३. | 
आयश्चित्तमभी सक्तिमनह्मन्नखिस्तच्छादितस्प रूप्येण वा स्पाजन्यपसत्रभतां 
खटांगकपाळपाणिवो द्वादशसंवत्सरान्‌ अल्नचारी मैत्याय मामे प्रविशेत स्वक- 
स्मॉचक्षाण: यथोपक्रमित्संदर्शनादार्य्यस्य जानासनाभ्यां विहरन्‌ सवनेषदको- 
पस्पशनाच्छद्धधेत । प्राणलाभे वा तन्निमित्ते आह्मणस्य द्रव्यापचये वा ज्यवरं 
प्रति राज्ञोऽश्वमेधावभृथे वाल्ययज्ञेप्यधिष्टेद्तशोत्सृ्व्ेद्राझणवधे हत्वापि आत्रे- 
य्याँ चेवं गर्भे चाविज्ञाते आझणस्य राजन्यवधे पड्वार्षिकं प्राकृत अहचय्येशृष- 
भैकपहखाश्व गा दद्यात पेदये भ्रैवार्षिकमुषभैकदाताश्च गा द्यात । झुरे संव- 
त्सरस्रषमे दृशाश्च गा दथात्‌। अनात्रय्यां चैव गां च वैश्यवत्‌ मंडू - 
कुलकाकविडराहमूविकाश्वहिसास च । अस्थिमतां सहर्स हत्वा अनस्थिम- 
तामनडुद्गारे च अपि वाऽस्थिमतामेकैकस्मिन्‌ किंचिददद्यात्‌ । षंडे च पला- 
लभारः सीसमापकश्च वराहे वृतघटः सर्प्प लोहदंडः ब्रह्मवंध्वां च ललनायां 
जीवो वैशिके न किंचित्‌ तहपाप्रथनछाभवघेष प॒थग्वर्षाणि दे परदारे अ” 
णि श्रोत्रियस्य दरव्यलामे चोत्सर्गः यथास्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिषिद्वमत्र योगे 
, सहस्रवाङ चेत अग्न्युच्सादिनिराकृत्युपपातकेषु चैवं खो चातिचारिणी रता 
` पंड तु लभेव। अमानुपीषु गोव स्रीकृते कृष्मांड्यतहोमो घृतहोमः ॥ 
इति श्रीगौतसीये ध्शाख्ने त्रयोिंशोऽष्यायः'॥ २३ ॥ 
जदाहत्या करनेवाला प्रायश्चित्त यह देक वह मनुष्य आपिमें प्रवेश-करे अथवा तीनबार 
शखवारियोके ससे काटेजञांय, फिर बह सट्टांग और कपाळको दाथमें लेकर बारह वर्क चर्ये 





. (४१६) `. ` - अ ददास्मृतयी-  .. [गोतम ` 
_ अतकोा धारण किये भिक्षाके निमित्त अपने कमको तेह मामे जायें, सज्सन मनुष्यको देखे- -' 
कर माग छोडें. और तीर्थानें स्वान, आसन और जलक आचमनसेही शुद्ध होतेहे, यदि . 


महाद्दत्याके निमित्ते किसी ब्राह्मणके प्राण वचजांय, अथवा चष्टहुभा द्रव्य मिळजाच; . . 
चे! तीसरा . भाग कम प्रायश्रिच : करे, राजा अश्वमेध अथवा अन्य यजञोमें अग्रिकी स्तुति. -. 


. करे; और ज्ञो अंतःकरणसे ब्राह्मणे बधकी इच्छा न करताहो यदि बद ब्राह्मण मरजाय' 
वो, ऋतुमती खीके' मरने वा विना जाने गर्भे नष्ट करनेमें भी भी वर्षका प्रायश्चित्त है; 
नहाण झ॒त्रियोंके मारनेसे छैः वर्षका खमावसे नहाचर्य करै, और सहख गो दे तथा 
वैद्यके मारनेमे तीन वर्षका ब्रह्मचये करे एक वेळ और सौ गौ दे, शाद्रकी इत्यामें एक 
` चर्पका अक्षयर्य कर एक वेळ और ग्यारह गौ दे, रणस्वलाके अतिरिक्त ख्रीका मारते- 
वाला एक पर्षतक्‌ ब्रह्मचय्य कर एक वेळ और सो गौओंका दान करे, मेंडक, काक, 
नोला, विव, अंश्वदंहर, FA इनकी दिंसार्मे भी पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करे; सइ अंखि- 
वाळे और अस्थियासे हत्यामेभी तया अधिक भारसे घेळकी इत्यामेंमी थही 
धायश्चित्तः है; और अखिवाले छोटे २ जीबॉकी एक २ हत्यामें थोडा २ दाने करें, पंढ 
जीचकी हत्यामें पछालका एक भार, और मासा सीसा दानकरे+ शुंकरकी दत्यामें घीका 
` अडा, सरपेकी हत्यामें छोदेकी दंडको ब्राह्मणको दे; माहाणकी व्यभिचारिणी छीकी इत्या 
झ्या, अन्न, और घनके छोभसे विना जाने होजाय तो भिन्न २-वर्षके भ्रायश्वित्त करनेकी 
” दिधि है. दूसरेकी . खीकी हत्या करनेवाला दो और वेदपाठीकी खीकी हत्यामें तीच वेपे- 
तक प्रायंत्रित्त करे, यदि द्रव्य मिळजाय तो अपराधी छोड देनेके योग्य दै, अयवा 
उसको उसके घर पहुंचादे, यादि इस अपराघमें हजार वारमी सचा हो अधिका त्यागी, . 
और उपपातक हो उनमें सी यही प्रायद्मित दे; खीके व्यभिचारिण 
दोनेपर उसे घरमें रखछोडे और पिंड दे. गौके अतिरिक्त खीसे भिन्न खीकी कीहुई . 
दत्यामें कूष्मांढमत्नोसि चीका हवन करे । ॒ 
इति गौतमस्मती मापारीकायां अयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ | ` 


चतुर्विशोऽध्यायः २९. 


सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णा संचेयुः रामास्ये सतः द्वयेद्‌ अमत्या पाने ˆ 
पयोध॒तमद्कं वायुं प्रतिध्यई तप्तानि सकृच्छूस्ततोःस्य संस्कार: मूत्रपुरीपरे- 
तसां च प्राशने श्वापदोष्टखराणां चांगस्प आमकुककुटयूकरयोश्च गेंधाघ्राणे ` ` 
सुरापस्य भाणायामो पृतमादानं च वेश्च दृष्टस्य तव्पे छोइशयने शुरुतस्पगः 
. यीत। सूर्मी वा ज्वलंतीं चाशिष्येत्‌। लिंगं षा सवृषणसुर्कृत््यांनलाचाथा-- , 
य दक्षिणा प्रतीची दिशं बेत्‌ । अनिह्ममाशरीरनिपा त्‌ मृतः शुद्धधेत । 
)सयोनिसगोत्राशिष्यभायां स्युषायां गवि च युरुतल्पसमोःवकर इत्येके 
श्वभिरादयेद्राजा निहीनवर्णगमने य॑ प्रकाश धुमांसं घातयेत्‌ । यथोक्तं पा 
_ गहमेनावकीणों नितिं चतुष्पथे यजते । जेनमूद्धवालं परिधाय छोहि- 


भृतिः १६ ] __ -भांषाटीकासमेताः । ' (४१७) 


, तपात्रः सलग भक्ष रेत कम्माचक्षाणः संवत्सरेण शुद्धयेत्‌ । रेतःस्कंदने 
` भये रोगे नमजनमे्षवरणानि सप्तरात्रं कुत्वाञ्यहोमः : साभिसंथेवोरे 
भ्याम्‌ ॥ 
मदिरा पीचेवाळे ब्राह्मणके मुखमें इषम मदिराको डा तौ बह्‌ सृत्युको पाकर . पापसे | 
सुक्त होवाहे; यदि अज्ञानतासे मदिरापान कीडे तो तीन दिनतक कमाचुसार दूध, छुत; उदक, 
और वायुको भोजनकर तप्तकृच्टू अवको करे इसके ७परान्द युतवार यज्ञोपवीत करावै, 
सूत्र, विष्ठा, वीर्य, भेडिया, ऊंट, गधा, घामका मुरगा इनके भक्षण करनेमेंभी पूर्वोक्त 
संस्कार करे, मादिरा पीनेवालोकी दुर्गविको सूंघनें और पूर्वोक्त भेडियेझादिके काट 
खानेमें प्राणायाम ओर घुतका भोजन करे, गुरुकी खीके साथ गमन करनेवाला ठपाईहुई 
लोदेकी शय्याएर शयन करे, ओर जलवीहुई छोदेकी जीका रपश करे; अयवा अण्डकोश- 
सद्दित इन्द्रियकों काट दाथमें रखकर दक्षिण अथवा पश्चिम दिशाको चलाजाय और मरण- 
पर्यंत निष्कपट रहे, किर मरनेंके उपरान्त शुद्ध दोलाताहै, सित्रकी क्ली, हठगोनकी खी, ' 
शिष्य और पुत्रवधू, गो इनके साथ गमन करनेवाळा, युरुकी शज्यापर गमतकरनेके समान 
आयश्रित्त करै, यादि कोई उचन वर्णकी खी नीच वर्णके पुरुषके साथ व्याभिचार फरे, तो 
राजा उसको सबके सम्सुख मरवा दे, और वह पुरुष भी वब करनेके योग्य है, गधीके 
योनिमें वीर्य ढाळनेवाळा चौराद्देम तिक्राति देवताका पूजन करे, और वालोंसादेव उस गधेकी 
पासको ओढकर ठोहेका पात्र हायसे छे अपने कमाको कहताहुभा सात घरोंसे भिक्षा 
मांगे, एक वर्षतक इस भांति करनेस छद्ध होजातादै; मय, ,रोग, या सुपुधि: अवस्थामें वीर्य 
स्खलित होजाय तो सात दिनवक अग्निददोत्र करनेके लियं ईंधन और भिक्षा मांगकर 
. शृतसे इवत करे। | 
सरयोभ्युदित ब्रह्मचारी तिठठेदहरसंजानोभ्यस्तमिते च रात्रि जपन्‌ सावित्रीम्‌; 
अशाच हद्वादित्यमीक्षेत प्राणायाम कृत्वा अमेध्यमाशने वा अभोज्यभोजने 
` निष्पुरीषीभावः त्रिरात्रावरमभोजनं संशराजं वा, स्वयं शीणान्युपयुंजानः 
फळान्यनतिक्रामन्‌ भाङ पंचनसेभ्यर्छर्दिनो घृतमारानं च आंक्रोशानताहिंसास 
त्रिरात्रं परमं तपः सत्यवाक्ये चेद्वारुणीभिः पावमातीभिहोंमः । विवाहम 
थुननिर्मातसंयोगिष्वदोषमेके । अनृतं चेत्‌ न हु खु गुर्वेयंदु यतः सप्त पुरुषा- 
'नेतश्च परतश्च हति । मनसापि झुरोरनृतं बदन्नस्मण्वप्यर्थेषु | अंत्यावसा- 
विवीगमने कृच्छाव्दः अमत्या दादशारात्रम्‌, उद्क्यागमने ज्िरात्रं त्रिरात्रम्‌ ॥ 
इति औगैतमीये घमेशाक्षे भतुर्विदातितमोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ 
सूर्यके उदय होनेपर ब्रह्मचारी रहे प्रतिदिन एक वार भोजन करे; सूर्यके अस्त होनेपर 
गायत्रीका जप करवाहुआ रात्रिको व्यदीत करे, अपवित्र वस्तुको देखकर सूर्यका दर्शन करै; 
और अपवित्र बस्तुको भक्षण करके प्राणायाम और सूर्यका दर्शेन करे, ` अभोज्य बस्तुका यदि 
भोजन करळे दी अबतक उस अन्नका मळ शरीरमेंसे न निकळे तवतक ( वीन रात्रिक ) 
नड ४ | 


(४१८). . अष्टादरस्वृतयः-; ` [ गोतम-५ ` 
/ + तर प , ण 7 ह 
ओजन न करे अथवा सात दिनतक आपसे टूटेहुए फलोंका भक्षण फरे, पांचों पंचनख पशुन : 
सोके अतिरिक अन्य पशु भ सन क me करे; !निन्दा, मिथ्या, . 
इनमें सत्य च प अयात्‌ क ही तो वारुणी पावमानी ऋचाओंखे 
पा करे और कोडे २ ऐसा भी कडते हैं कि विवाह, रा और माताके अतिरिक्त अन्य 
ख्रियोके साथ झुठ वोठनेका दोप चहीं है, गुयके निमिच झुठ बोळनेवाळा सात पिछली और ' 
साव अगली पीढियोंको नए करता दे । मतसे भी गुरुके निमित्त तुच्छ का्मोंमें जान 
/यदि झूठ बोळे अथवा भीळाद्के साथ यदि गमन करे, पूर्वोक्त कमीको यदि अज्ञानसे करे तो 
बार रावितक कच्छ करतेते शुद्धि होती है, और रजस्वळा ख्रीफे साथ गमन करनेत्राला 
तीन रात्रि कच्छ कर ॥  . 
इाति श्रीगोतमस्मृती भापाटीकायां चतुर्विशोषष्यायः ॥ २४॥ ` 


पचाविशोऽध्यायः २५. 


रहस्यं ग्रायश्चितमविख्यावदोषस्य चतुऋचं तरत्समंदीत्यप्सु जपिदभतिग्राह्म 
प्रतिमिषृक्षन्‌ भतिगुह्म वा अभोज्यं बुभक्षमाणः प्रायेवीमावपेत्‌ ऋतेतर- 
मण उदकोपस्पर्णताच्छुद्धिमेके त्रीपु पयोध्रतो पा दशरात्र धृतेन. द्विती- . 
यमद्धिस्ततीयं दिवादिष्विकभक्तको जळकङ्गिन्रवासाः लोमानि नखानि त्वचं 
मांस शोणितं स्नाय्वस्थिमनानमिति होम आत्मनो सुखे मृत्योरास्ये जहो 
मीत्यंततः सर्वेपामेतत्मायश्रित्तं ूणहत्यायाः । अथान्य उक्तो नियमः । अग्न 
त्वे पारयेति महाव्याहृतिभिञुहयात्‌। कृष्मांडैश्ाब्पं तद्वत एव वा बहाहत्या- 
रापानस्तेयगुरुतल्पेपु माणायामेः । ख़ातोऽघमर्षणं जपेत्‌ । सममश्वमेधाव- 
भथेन सावित्री वा सहखकत्व आवतंयन पुनीते हेवात्मानमंतनले वाधमपण 
ब्रिरावत्तेयन्‌ पापेभ्यो मुच्यते सुच्यते ॥ [ 
' हूति ओगोतमीये धर्मशाल्रे पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
 अज्ञानतासे जो अपराध किया दै उसका थह प्रायश्रित्त है कि जलमें बेठकर "ररः 
यदी” इस ऋचाकों चार वार जपै, और प्रातिमइके अयोग्य को लेवेकी इच्छा करनेवाला 
'चा लेनवाळा भी जळ में पैठकर पूर्वोक्त ऋचा को जपे, ओर अभोज्य भोजन की इच्छा 
करमेवाळा प्रृथ्वीपर्यटन करे, ऋतुमती क्लीके साथ रमम करनेवाला स्ताब वा 
आचमन करनेसे ही शुद्ध होजाता है, और कोई २ ऐसा कहते हैं कि खियोंके. 
- साथमें यह प्रायश्चित है कि जो प्लणहत्या करै वह दृशरात्रितक दूध पीनेका ब्रव करे;आयेकी 
दुरा राजितक घी पिये; और मंगळी दृझ रात्रियोमें जळडी पिये; दिनमें एकबार भोजन 
करे, और भीजेहुए वर्जोको पहनकर छोम, नख, मांस, रुधिर, रायु, सञ्जा, शरीर यह 
“आत्मनो सुखे शुत्योरास्ये जुहोमि” इस मेत्रसे हवनकरे, सम्पूर्ण भूणहत्या करनेवालोंकामी 
यही भ्रायद्चिच हे तथा उपरोक्त नियमसे रहकर “अग्ने ल पारय” यह कहकर साव महार 
- व्याहतियोंसे हवन करे और कूण" मंत्रॉसे घीका दवन करे, मह्मदूत्या करनेवाला, मदिरा 
पीनिभाळा, चोरी करनेवाला, गुरुकी शय्यापर गमत करनेवाला इच दोषोमेंमी पूर्वोक्त तर. 


“स्तिः १६ ] ___ आषादीकासमेंता। । (४१९) 


'कर प्राणायाम और खान करके अघमपंणका जप फरे तथा सदस्तवार गायत्रीको जपे, तब 
'बह अस्बसेघके अवभ्रूथके समान आत्माको पवित्र करताहै; और जलके वीचमें तीनधार 
अधमरपंणको जपनेवाळा मनुष्य सम्पूर्ण पापेसि छूटजावाह । 

इति श्रीगोतभस्रती मापादीकायों पंचर्विशेष्ष्याय; (| २५ ॥ 


पड़विशोष्ध्यायः २६. 

तदाहुः कतिधावकीर्णी प्रविशतीति। मरतः प्राणेनेंदं वलेन वृहस्पतिं ब्ह्मवर्च- 

सनाञ्निमेवेतरेण सर्वेणेति । सोमावास्यायां निशयंसिस्रपसमाधाय धायश्चित्ता- ` 

ज्याहुतीचञुहोति कामादकीर्णोस्म्यबकीणोस्मि कामाय स्वाहा । कामाभिदुग्धो- 

स्म्यभिदुग्धोस्मि कामकामाय स्वाहिति।समिथमाधायातुपयेक्य यज्ञवास्ु कृत्वो- 

पस्थाय समासिंचन्वित्येतया त्रिरुपतिघ्ठेतात्रय इमे लोका एपां लोकानामभिजि- 

स्याभिकांत्या इति। एतदेपैकेषां कम्माधिकृत्पयोः पत इव स्यार इस्यं ज्हया- 

दित्यमतुमंत्रयेत्‌ वरोदक्षिणेति । प्रायश्वित्तमविशषेषात अनार्णवपैशुनप्रतिषिद्धा- 

चारानायमाशनेप्‌ शूद्रायां च रेतः सिका योनी च दोषवति कर्म्मण्यभिसं- 

विपूर्वेऽप्यव्िगाभिरप उपस्पुशेद्वारणीभिरन्यैवा पवित्रैः प्रतिषिद्धवाङ्कमनसयो- 

रपचूरे व्याहृतयः संख्याताः पेच सवास्वपो वाचामेदहश्च मादित्य श्व एनातु स्वा- 

हेति मातः रातिश्च मा वरुणश्च पुनात्विति सायम्‌ अष्टौ वा समिध आदध्यांदेव- 

कृतस्येति हुतैवं सर्वेस्मादिनसी स॒च्यते मुच्यते ॥ . 

| इति श्रीगीतमीये धमेशास्रे पहिश्तितमो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 
कितने प्रकारंस अवकीर्णा प्रवेश फरताहे; निद्दानोसे यह कहाहे कि पवनभें प्राण, इन्द्रम 

- बढ, युददस्पतिमें श्रद्मतेज मोर अन्य समस्त देहकी वस्तु आभिमें प्रवेश करते; वह अवकीर्णी 

अमावसकी रात्रिको अभि स्थापन करे, प्रायश्वित्तकी "कामावकोणोरिम कामाय स्वाहा” 
और “ कामामिदुग्योसम्यभिदुग्योरिम कामकामाय राहा ? इच मंत्रोखे आहुति दे, 
संमिधकी उकल सब ड और यसु वक घ बनावे, उमाय इस मन्त्र 
तीभवार स्तुति और उसी बास्तुमें “ त्रय इमे लोका एपां ठोका नामसितजित्याभिक्रां- 
त्या”, यह मन्त्र पेढे, यहमी कितने ऋषियोंका वचन है कि, कर्मका आरंस कर जो “पवित्र 
करनेकी अभिळापा करनेवाले हैं वह भी इसी प्रकार होम करें; ओर वरो दक्षिणा? इससे 
स्तुति करे, इसी भांति सामान्यमेंभी प्रायश्चित्त है, फठोण्वा, चुगली, निषिद्ध आचरण, 
अभल्यभक्षण इनमें ओर झरा खीमें बये डालकर, वा आमहसे जो दूपित कर्म कियाहै 
तो बरुणंदेवतावाळी और जलके चिह॒युक्त ऋचाओंसे या अन्यान्य पवित्र मैत्रॉसे आचमन 
करे, मन और वार्णीके निपिद्ध आचरणमें पांच व्याह्ृतियोंसे अथवा सभी व्याहृतियोंसे 
आचमन करे; प्रातःकालमें “भद्दश्न मादित्यश्च पुनातु स्वाहा” इस मन्त्रसे, और सायंका- 
को! “रिक्ष मा वरुणश्च पुनातु? इस मन्त्रसे आठ समियें रक्‍्खे; और “देचक्ृतत्य”” इस 
अन्रद्वारा हवन करनेसे सम्पूर्ण पापोसे छूटजातांदे । 

इति ग्रीतमत्मृतो भापाटीकायां पहिंशो5प्यायः ॥ २६ ॥ 


१ निस मनुप्यका जत मंग होजाय उसे अवकीर्णी कहते हैं । 


(४२० ) अष्टादशस्टृतय+- . [ गौतमः 


सप्तविशोऽव्यायः २७, 


अथातः कृच्छ्रान्‌ व्याख्यास्यामः ¦ हविष्यान्मातराश्ञाद्‌ अक्खा तिस्रो रात्रीं- 

' नॉइनीयात । अथापरं व्यहं नक्तं भुंजीत । अथापरं यह न कंचन याचेत । 
अथापरं ध्यहमुपवसेत्‌ । संतिष्टिदृहनि रात्रावासीत क्षिम्रकामः सत्यं वदेत्‌ ¦ 
अनायेने संभाषेत ! रौरवयीवाजिने नित्यं युंजीत । अहुसपनमृदकोपरप- 
झुंनम्‌ । आपोंहिडेति तिसभिः पवित्रवतीभिमाजेयेत्‌ । हिरण्यवर्णाः शुचयः 
पावका इत्पद्टामि।अथोदकतर्पणमाॐ नमो हमाय मोहमाय संहमाय धन्पते 
तापसाय एुनबेसवे नमो नमो मज्यायीम्याय वसुर्विदाय सर्वविदाय नमो 
नम्‌? पाराय झुपाराय महापाराय पारयिष्णवे नमो नमो रुद्राय पशुपतयें 
महते देवाय शयंवकायेकचरायाविपतये हराय रार्वायेद्यानाय शिवाय शांता- 
योग्राय वज्षिगे वृजिने कपिम नमो नमः: सुयायादित्याय नमो नमो नील- 
ग्रीवाय शितिकंठाय नमो नभः कृष्णाय पिंमलाय नमो नमो ज्येष्ठाय भाय 
वृद्धायेंद्राय इरिकेशायोंड्ररेतसे नमो नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय नमो 
नमः कामाय कामरूपिणे नमो नमो दीध्षाय दीप्तरूपिणे नमो नमरतीक्ष्णाय | 
तीहणरूपिणे नमो नमः सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषायोत्तम- 
पुरुषाय नमो नमो ब्रह्मचारिणे नमो नमश्चद्रळलाटाय नमो नमः कृत्तिवाससे 
पिनाकहस्ताय नमो नमः इति। एतदैवादित्योपस्थानम्‌। एता एवाञ्याइतयः। 
दादरारात्रस्यांते चरं श्रपयित्वेतान्यो देवताभ्यो जुइयाव । अभये स्वाहा सो- 
माय स्वाहा अघीषोमाम्यां स्वाहा ईद्रामिभ्यामिदराय विधेभ्यों देवेभ्यो बरह्मणे 
प्रनापतयेऽरये स्विष्टकृत इतिं ॥ अथ त्राह्मणतर्पणम्‌ ॥ पतेनेवातिङ्कच्छरों 
व्यास्यातःयावस्सकृदाददीत तावदरनीयात अन्मक्षस्वृतीयः त कृच्छातिकृच्छु: 
प्रथमं चरित्वा शुचिः एतः कर्मण्यो भवति । द्वितीयं चरित्वा यर्किविदन्यत . 
महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्माल्मसुच्यते .। तृतीय चरित्वा सर्वस्मादेनसो 
मुच्यते । अवैतांखीन कृच्छान्‌ चरित्वा स्वेषु स्नातो भवति सर्वैर्दवैज्ञोतों 
भवति यश्चैवं वेद येवं वेद्‌ ॥ 

इति श्रीगीतमीये घमझाखे संक्षविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस समय कृध्ळूजवोके विपयमें कहते हैं,्रातःकालमे केवळ दविष्यान्नको भोजन कर तीन | 
रात्रितक कुळ च खाय, पाठे तीन दिनतक नक्त प्रत करें, इसके पीछे तीच दिव अयाचित 
नतका अनुप्तान करे, अथीत्‌ फिसीस कुछ थ मांगे, फिर तीन दिनवक उपवास करे, दिनके. 
समय खडा रहेँ;राज्षिके समय वेठे,वहुव शीतर फलकी इच्छाकरनेवाळा सत्य बोलै,हुट्टोफे साथ 
वादोछाप चं करे; नित्य रुरु, योथ इनकी मृगडाळा ओढे, विकालमें आचमन कर “आपो 
हि छा” आदि तीन ऋचाओसे और “दिरण्यनणीः शुचयः, पावका?” इत्यादि आठ पवित्र 


सतिः १६) , भाषादीकासमेताः । (४२१ ) 


ऋचाओे मार्जन करे; फिर इसभांति जळसे तर्षण करे कि हस, माम, सेहम, घुन्वत्‌/ 
तापस, पुनर्वसु, भाव्य, और्य, वघुविन्द, संवविन्द, पार, सुपार, महापार, पारमिष्णुं,, 
रुद्र, पशुपति, महान्‌ देव, उयंवक, एकचर, अधिपति, इर, शिव, शांत, उम, बसि, शृणि, 
कपर्दी, सूर्य, आदित्य, नीलमीब, शितिकंड, कृष्ण, पिंगल, भ्ये, जे, बुद्ध, दरिकेश, 
उष्वरेतः, सत्य, पाबफ, पाब्रकवणे, काम, कामरूपी, दोप, दीपतरूपी, तीदण, पीदणरूपी 
सम्य, सुपुरुप, मदापुरूप, मंध्यसपुरुष, उत्तमपुरुप,ब्रह्मचारी, वन्द्रछलाट,कत्तिवासा, पिनाक” 
दस्त इन सबको मेरा तमत्कार है, यह तरेम है और सूर्यकी स्तुति भी 'यही है, घुतकी 
आहुति मी यही दै, इल प्रकार व्यतीतहुर पारद दिनके उपरान्त चरुको पकाकर इन देवता” 
ओके निमित्त हवन फरे, और “अग्नये साहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीपोमाभ्यां स्मदा, इंद्रा” 
जिभ्यां सवाह], इन्द्राय स्वाद, विश्वेभ्यों देवेश्य रवादा, महणे स्वादवा/्रजापतये सादा, अग्नये 
रितरष्टछते स्वाहा” इस हवन फे पीछे वेदके मंत्रों तर्पण करे; इसी प्रकार आत्तिइच्छू भी 
कहागया है, जितना एकवार मुखने आते उतनाही भोजन करे और जरकोही मळषण करे, 
यह इच्छाविठच्छू है; प्रथम ऋच्छूझों शुद्धतासे करके पवित्र और कमेका अधिकारी होत दै; 
दूसरे अविक्नच्छुको करके मदापातकसे अन्य जो पाप करता उससे मुक्त हेजाता है, ओर 
तीसरे फष्ट्रोके करनेसे सम्पूर्ण पापोंले मुक्त होजाता है; आर इन तीनों कृच्छोको फरनेसे 
सम्यूण, क्मोर्म ज्ञात होताहै उसको सभी देवता जानते इस प्रफार जाते । 
एति प्रीमोतमत्मती मापायेकार्या सप्तविद्योडष्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविंशोऽध्यायः २८. 
अयातश्चोद्रायणं तस्योक्तो विथिः कृच्छे वपनं प्रतं चरेत्‌ । श्रोधूर्ता पोर्णमा- 
सीसपवसेत्‌ । आप्यावस् संते पयांसि नवोनव इति चेताभिस्तपंणयाज्यहोमी 
हविपश्चातुमंत्रणम्‌ उपस्थानं चंद्रमसो यदेवा दुवहेडनमिति चतसभिराज्य जुहु" ' 
यात्‌ । देवकृतस्येति चति समिद्गिः ॥ ॐ भूर्भवः स्वस्तपः सत्य यज्ञः श्री 
रूप गीरोमस्तेजः पुरुषो धम्मः शिव इल्येतेग्रांसानमंत्रणं परतिमंत्रं मनसा नमः 
स्वाहेति वा संबंग्रासप्रमाणमास्याविकारेण चरुभेक्षसक्तुकणयावकपयोदधिप्र- 
तमूलफलोदकानि हवीप्युत्तरोत्तर प्रशस्तानि पौर्णमास्यां पंचदशाग्राप्तान सुकै” 
कापवयेनापरपक्षमहनीयात्‌ अमावास्यायाङ्ुपोष्येकोपचयेन इ्वपक्षं, विपरीतः 
' मेकेपाम्‌ १ एष चांद्रायणो मासो मासमेतमा्तदा विपापो विपाप्मा सबेमेनो होते 
, द्वितीयमाप्वा दश पर्वान्द्शापरानात्मानं देकविंशं पंक्ती पुनाति संवत्सर 
वाप्वा चंइमसः सलोकतामामोत्याप्रोति ॥ 
इति श्रीगौतमीये घर्शाखे अष्टाविश्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
अव चान्द्रायण त्रतके विषयमे कहते, चान्द्रायणक्रा नियम यह है कि चतुदशीमे ऊच्छू 
दतकरके मुंडन करे; और प्रातःकाल पूर्ण भासी के दिन उपवास फरे “आप्यायस्व सं दे पयांसि नवो 
तद” इत्यादि मंन्नोंसे पाठकर तर्पण करे; धुतका हवतकरे, विका अनुमंतरण और चन्द्रमाकी 


(४२२) . अष्टादशस्म्रतयः-  [गीत्म- 
स्तुति इन सधको करै'और“बदेवा देवहेळनंर इत्यादि चार ऋचाओंसे धुवका हृवनकरे,इसंके 
' पीछे “देवकृतस्य? इत्यादि मंत्रोंसि समिवॉका इवतकरे और “भूः, भुवः स्तरः,तपः, सत्यं, यशाः 
श्रीः,रूपं, रीः; ओजः,वेजः, पुरुपःधर्मः, दिवः? इन चीदृह मंत्नोंसे आसोंका अनुर्मत्रण कता 
` चुार.करै, इसके पीछे प्रत्येकमंत्रसे मनसे ' तमः स्वाहा? यदद पढे; सम्पूर्ण ग्रासोंका प्रमाण: ` 

यह दै कि जितनेसे विकार उत्पन्न न हो, थद, भिक्षाका अन्न, सत्त हे कण, जो, द्व, दुही, . 
आया भूछ, , उदक, देवि, यद एक > कम्रांचुसार श्रेष्ठ दै; पूर्णमासीके दिन परह्‌ 
घासोको खाकर प्रतिदिन एकमआस कम करके कण्णपक्षमें भोजतकरे, अम्रावसके दिन दप” 
` बासर प्रतिदिन एक २ मासको वढामे झुक्कपक्षमं भक्षणकरे; किसी ऋषियोंके मतसे इससे 
विपरीत भांद्रायणकी विधि है; और यह चांद्रायणमास दै, इसका पवित्र दोकर प्रथम एक" 
सहीनेतक ( त्रत ) करके म्प्य सव पापांखे छूटकर मुक्ति पाताहै; और दूसरीवार करजेसे 
दसपीढी पिछली और दसपीठी अयढी तथा इफ़ोसवी अपनी आत्माको और लिन पंक्तियेदि 
| बैठे उतत पंक्तियॉकीमी पवित्र. करताई; और एक बर्षतक चांद्रायण करनेसे बन्द्रछोकओो 

घा होताहे । 
इति शरीगौतमस्सृती भापाटीकावामणाविसो$न्यायः || २८॥ 


| एकोनत्रि्योऽध्यायः २९. 
उर्ध्व पितुः पुत्रा कथं भजेरत्‌ निवृत्ते रजसि माहुर्भीवति चेच्छति । सर्व 
वा एव्येजस्पेतरान्विमृयात पिदवत्‌ । विभागे ठु थमेतरृद्धिं विंश्ञतिभागो अवेः 
स्य मियुनमुभयतोददयुक्तो वृषो गोवृषः काणखोरकूटसंभा मध्यमस्यानेकांश्चेवे 
अविधान्यायसी अहमनोयु ˆ चतुप्पदां चैकैकं यमीयसः समं चेतरत्‌ सर्व शी - 
` या पूर्वजः स्यात । एकेकमितरेपाम्‌ एकैकं वा कार्म्य व्ये पर्वा छमेत, दशतः 
` पशनामेकशफो द्रिदीनां वषभोधिको ज्येष्ठस्य ऋपभपोडसा ज्येधिन यस्य सर्म 
वा ज्येठिने । येन यवीयसा भातिमात वा स्ववगे भागविशेपं पितोत्सजेत!पुत्ि- 
कामनपत्योमिं प्रजापति चेट्टास्मदर्थमपत्यामिति संवाद्य अभिसंघिमात्रासुत्रि” 
केत्येकेषा तस्संशयान्नोपयच्छेदशराठूकां . पिंडगोत्रपिसंवंधा क्यं भजेरन्‌ ६ . 
खी चानपत्यस्प बीजं वा लिप्सेद । देवरवत्यामन्यतोजातमभागं खीपने 
दुहिवृणाममत्तानाममतिष्ठितानां च भगिनीशुर्क॑ सोद्राणामूर्ड माः पुर्व , 
चके संसृष्टविभागः परेतानां ज्येषठस्य संसृष्टिने मेतेःसंसष्रिकक्यभाक । विभः 
क्तः पिञ्येमव स्वयमजितमवेद्येभ्यो वेद्यः कामं न दया अंवेद्याः सर्मः 
विभजेरन्‌ पुत्राः ओरसक्षेत्रनदत्तकृत्रिमगूढोतपन्नापविद्धा कक्‍्थभाजर ` 
कानीनसहोढपौनर्भवपत्रिकापुत्रस्वयंद्चक्रीता गोत्रभाजः ॥ चतुर्थाशिनलीर- , 
साद्यमावे. ब्राह्मणस्प ॥ राजन्यापुत्रो ज्येष्ठो गुणसंपन्नस्तुल्पोशभाक। उपे 
घांदाहीनमन्थत्‌ राजन्याविश्यापुत्नसमवायें स यथा त्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियाचेत्‌ 
शूदापुत्राप्यनपत्यस्प झश्र्ेद्भेत दातिमूळमंतेवाक्षिविधिना सरणार पयनया- 


तेः १६ ] भाषारीकासमेताः । ( ४२३ ) 


यवृत्तो न कमेत † णस्य त्रिया अनपत्यस्य ऋक्यं भजेरन्‌ । 

राजेतरेषां rea भतेव्यौ । अपत्यं जडस्य भागाई जूदाएत्रबत्‌ प्रतिलो- 

मासूदकयोगसेमकृतान्नेष्मविभागः खोष च संयुक्तासु अनाज्ञाते दशावंरैः 

शिष्टेरूहवाद्रेः अहुव्यैः परशस्तं कार्य चत्वारश्वतुणी पारगा वेदानां ्रागत्तमा- 

खय आभारमेणः पृथग्धर्मषिदखय एतान्‌ दह्यावरान्‌ परिषदिति : आंच- 

क्षते । असंभवे चेतेषामश्रोत्रियो वेदवित्‌ शिष्ट विप्रतिपत्तौ यदाह । यतो 

यमप्रभावो भूतानां हिंसानुग्रहयोगेषु धर्मिणं पिशेषेण स्वर्गलोकं ध्मेविदामोति 

नाभिनिवेशाभ्यामिति घमा ध्मः ॥ 
इति श्रीगीतमीये धर्मेशा पक्रोनप्रिरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इति भीगौतमथमंशाखं संपूर्णम्‌ ॥ १६ ॥ 

पिताकी स॒त्युके पीछे पिताके धनको पुत्रदी विभाग (बांट) कर छे, पिताकी उगीवित अवस्थामें 
सावाकी रजोनिश्त्ति होजाय; ओर पिता इच्छा करे तो धत बांटदे, या सम्पूर्ण घन वडे पुत्रको 
देकर अन्य पुधरोको केवळ भरणपोपणके निमिचहदी देसकतादै; या षडा भाई छोटे भाइयॉको 
पिठाकी समान पालनाकरे और विभाग करे तौ घर्मसे पीखवां भाग अधिक घन और दोनों 
ओरके दांतबाला बैल ज्येघ्भाईको दे, कामा, ळंडा, गजा; यह घेळ भध्यम पुत्रको दे; और 
यदि अनेक बैल हों तौ गो, कवच, यादी और एक २ पशु छोटे माझ्यांको दियाजाय; और 
शेप सव धनको घरावर २ वांटले. वडे भाईको दो भाय, और छोटे आइयोको एक ३ भाग 
देना उचिव है, और अपनी इच्छासेही सबभाई एक २ भाग छेड़ें, दक्ष घोडे वा यैळ आदि 
पशुओंमेंसे ऋमसे सवभाई एक २ लेले, परन्तु वडे भाईको एक अधिक देना उचित दै; और 
सबसे बढी सीके पुत्रको सोलद बैलदे; अथवा छोटे भाइयोफो भी उसके समाचदी दे; और 
माताको भी उसीकी समान भाग पिता देदे; जिसके पुत्र न हो वद पुरुप यह प्रतिज्ञा करे 
कि मेरे लिये अपत्य पुत्र इसमें दो, और आग्रि प्रजापतिका पूजनकर पिता पुत्निकाको दान 
करे; कोई २ ऐसा फहतेए कि अभिसंयि होनेसेद्दी पुत्रिका हो सकतीदै, इस कारण पुत्रिकाके 
संदेहसे जिसके भाई'न हो उस जीसे विवाह न करै पिंड, गोत्र, ऋषीं इनके सम्बन्धी 
धनको वांटले,' और जिसके पुत्र न हो उसकी खमी घन ठेले, या देवरसे' पुनको 
उत्पन्न फर; और जिसके देवर हो बह यदि करिसी अन्यसे उत्पन्न करळे, तौ उसका धन विना 
बिबाही और अप्रतिष्ठित कम्याओंका होता है, भगिनीयोंका शुल्क माताकी मृत्यु होजानेपर 
पीछे भाश्योंका होता दै, मृतकहुए संसृष्टियोंका धन वडे भाईका दै, ओर उस संसृष्टिके 
मृतक दो जानेपर यदि जो संछृष्टि न दो तौ उस धनका अधिकारी भाई दै; विभाग हो जानेके' 
पीछे जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिताकेहा आगका भोगमेवाढ है, जिस विद्वान सलुष्यने स्वयं 
“पेन संम फियाहे, बह भूखे विद्याराहित भाईयॉको यथेच्छ न दे, और जा पुत्र भी विद्यासे 
हीन हो तो समविमाग करळे, और धर्मसे विवाद्दीका पुत्र, देवर से उत्पन्न पुत्र, गोदाछिया 
पुत्र, स्वयं आया हुआ, जिसकी यहद खबर न हो कि यह किसके वार्यसे उत्पन्न दे बद, जो , 
जीवन आदिं पडा मिलाहों यह छेद्दो पुत्र धनके भागी हैं. कारी कत्याका पुत्र जो 


( ४२४ ) 2 अष्टादशस्मृतयः- | [ गोतम्रश्तिः१६ ] 


` ` विन्नाहके समय गर्भ में ही एक स्थानपर सम्पन्ध करके फिर दूसरी जिसे कन्याका विवाह 
दोगयाहों उसका पुत्र, धुश्रिकाका पुत्र, जिसको पिता माता प्रसन्नदासे देजांय बह, मोललिया 
. यह भी छेद्दो पुत्र गोजके भागी हैं और घनके चौये भागमें इनका अविकार दे, क्षत्रिय 
उत्पन हुआ वढा और ज्ाह्मणका पुत्र और सभादेपु्रॉके न इोनिपर तुल्य अशका अधिकरी 
है परन्तु वढे भाईको वीसमा भाग आदि क्षत्रिय और वैश्यके पुत्रके समागम होनेपर मागी 
नहीं होता; परन्तु समभागका अंक्षी होतांदै; जो पुत्र क्षत्रियसे वैश्यासें उत्पन्नही वह पुत्र ` 
जाहाणीके पुन्रकी समान है और पुत्रद्दोत मतुष्यकी शुद्धाजोका पुत्रमी यदि शिष्यभावसे 
सेवा करे हो भोजन वखमात्रका अधिकारी दोसकताईे, और जो अपने वर्णक्री खीकाभी 
पुत्र न्यायके विरुद्ध चलता बह धृत्तिका भागी नहीं है, कोई २ ऐसा कहते हैं कि उस 
पुत्ररादिव ज्राह्मणके धनको, वेदपाठी क्षत्रिय इत्यादिके घनको राजा ठेळे, अज्ञानी आर 


नपुसकभी पालवेके योग्य हैं; और जडका पुत्रभी भागका अधिकारी है, झुदाके नरके ' 


समान अतिळोममी अंज्के भागी हैं, और जळ, योगक्षेम, तथा सिद्धअन्न इनका और 
इकट्टी रहती खियोंका विभाग नहीं है, जिस पापका प्रायाधित्त झालम विदित नहों तो 
केसाइसार तर्ककरनेवाठे छोशसे दन दसजनोसे निर्णय करले; चारों वेदोंके पारको जाननेवाछे . 
दीन आश्रमी और तीन एथकू २ धके ज्ञाता हों; इन दश मनुष्ये एकत्रदोनिको सभा ` 

' कहा दे, यदि इस प्रकारके परिपदोका अभाव हो दौ वेदके आामनेबाळे शिष्ट, यह दोनोंजने ' 
विवादके विपयमें मीमांसा करदे, उसीमांतिका आचरण करे, कारण कि शाखभंभी यही 
फहादे कि वेदका जानतेबाछा सम्पूर्ण भूतेका दुःख और दया करनेमें समर्थ होनेसे से 
मूतेपर विप्रहानुप्रहसमर्थ यमघर्मराजके समान प्रभावश्ादी है, धममेकें बिपयमे धर्मका 
जाननेवात्म स्वगेडोकमें ज्ञान और निर्णय करनेके कारण प्राप्त दीताहै, यही भमे दै. । 


इति श्रीगांतमस्मती भाषाटीकायामेकोनर्निशोषष्याय: ॥ २९ ॥ 
इति गोतमस्रतिः समाप्ता ॥ १६॥ 





॥ आओ ॥ 
अथ शातातपस्मृतिः १५. 


भाषाटी समेता । 


श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ शातातपस्मृतिमारंभः ॥ धायश्चित्तविहीनानां महा- 
पातकिनां नृणाम्‌ ॥ नरकान्ते भवेनन्म चिह्ांकितशरीरिणाम ॥ १ ॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचितम्‌ ॥ प्रायश्चित्ते इते याति पश्चात्ता- 
पवता पुनः ॥ १३ ॥ ' ' 
जिंन मह्मपातकी मतुष्योने प्रायश्चित्त नहीं कियाहैं, वह वरक भोंगतेके उपरान्त उन्दी 
उत्त पापसूचक चिहोंसे युक्त झेकर जन्म छेतेह ॥ १॥ जवतक उस पापका प्रायश्चित्त न 
कियाजाय तनतक पापकी सूचना देनेवाला चिह प्रत्येक जन्ममें होतादे, प्रायश्वित्त करने 
ओर पश्चात्ताप करनेसे वह पापका चिद्व जाता रहतांदै ॥ २॥ " 
महापातकर्ज चिदं सप्त जन्मानि जायते ॥ उपपापोद्धव॑ पञ्च त्रीणि 
पापसम्ुद्गवम्‌ ॥ ३ ॥ दुष्कर्ममा तृणां रोगा यान्ति चोषकमेः शमम्‌ ॥ 
जपेः सुरा्येनेहोमेदानिस्तेषां शमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ पूर्वजन्मकृतं पापं नरकस्य 
परिक्षये ॥ बाधते व्याविरूपेण तस्य जप्यादिभिः झभः ॥ ५ ॥ 
मद्दापातक पापका चिह्न साव जन्मतक प्रकाश पाताहे; उपपातकका चिल्ल पांच जन्मवक 
प्रकाश पाठाहि और पापका जिह तीन जन्मतक प्रकाश पाताहै ॥ ३ ॥ मलुष्योंके दुष्कमोसे 
उत्पन्नहुए रोग उपायाति शांत होतेहे; जप, देवपूजा, हवन, इन सभ्मूणे कार्योसे समस्तरो- 
गोंकी शांति होतीदे ॥ ४ ॥ पूचेजन्सरमे जो पाप कियादे बह नरक भोगतेके अन्वर्मे व्याधि- 
, कपसे पाफ्यिंको पीडित करताहे, उसकी झांतिका उपाय जप इत्यादि कार्य जानें ॥ ५ 
` कुष्ठ च राजयक्ष्मा च प्रमहो ग्रहणी तथा ॥ मूत्रच्छाइमरी कासा अतिसार- 
भगन्द्रो ॥ ६॥ दुष्टत्रणं गंडमाळा पक्षावातोऽसिनादनम्‌ ॥ इत्येवमादयो 
रोगा महापापोद्भवाः स्मृताः ॥ ७ ॥ जलोदर यकृद्छीहाशलरोगत्रणानि 
च ॥ खासाजीणंज्वरच्छर्दिश्रममोहगलग्रहाः ॥ ८ ॥ रक्ताबुंद्विसप्पांधा 
उपपापोद्गवागदाः ॥ देडापतानकथित्रवपुःफभ्पविचसिकाः ॥ ९ ॥ वल्मीक 
पुंडरीकाद्या रोगाः पापसमुद्धवा! ॥ अशेआया नृणां रोगा आतिपापाद्धवन्ति 
हि॥ १० ॥ अम्ये च बहवो शोगा जायन्ते बणंसंकरात्‌ ॥ उच्यन्ते च 
निदानानि पायथित्तानि वै क्रमात्‌ ॥ ११॥ शय्या 
कुछरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, सृत्रक्चच्छू, आस, अतिसार और भगंदर ॥६॥ 
डुष्टघाव, गंडमाळा, पक्षाघात, नेन्नोंका नाझ इत्यादि रोग महापातकॉसे उत्पन्न होतेहे ॥ ७॥ : 
'जलोद्र, पछत; दृद्दिनी झुक्षिकीमे हा ( तिही 3 झळ, घाव, सांस, अलीणे, ष्वर, छदी, ` 


(४२६) - _ अष्टादशस्मतय+>७........ शत्ततप- 
` ज्म, मोह, गढमह ॥ ८ ॥ रक्ताजुद, विसर, इत्यादि रोग उपपातकोंसे:उसपन्न होतेहे, दंडा” 
पतानक, चित्रवपु, कंप, खुजछी, ॥ ९ !। चढकदे, पुंडरीकआदि रोग पापोसे उतपन्न होतेहे,. ` 
अत्यन्त पापके करमेसे बवासीर रोग दोतादे ॥ १० ॥ और अन्यमी वहुतसे वर्णसंकर रोग. 
उत्पन्न होतेहे; उनके कारण तथा प्रायश्रित्तोंकों क्रमानुसार कहतेह ॥ ११॥ 
महापापेधु सर्व्य स्पात्तद्धभपपातके ॥ 
` दद्यात्‌ पापेषु पष्ठांश करप्यं व्याधिवलावलम्‌ ॥ १२॥ 
महापातकर्मे सम्पूर्ण उपपातकमें आधा और पापोमें छेंठा भाग प्रायद्विच्त व्यायिक्री न्यूना-- 
घधिकता देखकर कल्पना करना उचित है | १२ ॥ 
अथ साधारणं तेषु गोदानादिपु कथ्यते ॥ गोदाने वत्सयुक्ता गोः सुश्षीला 
चं पयस्विनी ॥ १३ ॥ वृषदाने शुभोऽनदा्छुक्ांवरसकांचनः ॥ _निवतेनानि 
भदाने दश द्ाद्विनातये ॥ १४ ॥ दशहस्तेन देडेन तिंश्दर्ण्ण निवर्तनम्‌ ॥ 
दृहा तान्येव गोचम्मं दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ सुवर्णशतानिष्क दु 
तदद्धा्ममाणतः ॥ अश्वदाने मदुळक्णमद्रवं सोपस्करं दिशेत ॥ १६ ॥ 
महिषीं माहिपे दाने दद्यात्वणायुधान्विताम्‌ ॥ दथाङ्गजं महादाने सुवणं" 
- फलूसंग्तम ॥ १७ ॥ लक्षसंख्याहणं पुप्पं प्रदरधादेवतायन ॥ दद्याइिनसह- 
` साय मिष्टान्न दिजभोजने ॥ १८॥ रुट जपेकक्षपुष्पेः इनपित्वा च न्यव" 
कम्‌ ॥ एकादश जपेददुदान्दश्षांशं युग्णुळेवृतेः ॥ १५ ॥ इत्वामिपेचन 
कुर्यान्मंत्रेपेरुणदेवतेः ॥ शान्तिके गणशांतिश्च प्रह्ान्तिकपरवकम्‌ ॥ २० ॥ 
अब गोदान इत्यादिमें साधारण बिथि कहूतेंदे, गोदानमें सुशील वछडेसददित दूध देने“ 
वाढी गौ देनी उचित है ॥ १३॥ भेळके दानमें शुम और सुन्दर सफेद वस्न तथा कांच- : 
नसे विभूषितकर बृपभका दानकरे;' पथ्वीके दाचे ्राह्मणोंको दुश्निवठेन पृथ्वीदान फरे 
॥ १४ ॥ दशा हाथके वरावरके दंडसे तीस देडका निवर्तन कहाहै; और दश तिवर्तनडी 
दरावर पृथ्वीका योचर्स दोतांदे, योचमेळी थरावर पृथ्वी दान करनेस मलुष्य स्वगेळोकमें . 
पूजित होवाहै ॥ १५ ॥ सो निष्क ( तोळे ) के चौथाई निप्कको सुवर्ण बदि, और घोडके 
दानमें कोमळ सुटक्षण चिकना, अथवा सामग्री सहित सुन्दर थोडा दे ॥ १६॥ जिस 
स्थानमें मेंसका दान कहा गयादे उस स्थाचमें सुवर्ण ओर अख शल्मोंसे बुक्तकर मदिपका 
दान करे; और महादान अर्थात हर्थाके दानमे सुवर्ण और फलसदित दाथीका दान करे 
॥ १७ ॥ देवताके पूजनमें उत्तम २ एक लाख फूल प्रदानछरे, और प्राह्मणोंफे भोजनमें एक 
सहन त्राह्मणोंको मिष्टान्न दे ॥ १८॥ ज्यम्यक _ महादेवके जपमें छाख फूलोंसे महादेब- ' 
जीका पूजनकर ग्यारह रुद्रका जपकरे; गुगुळ और घृतसे दाश ॥ १९ ॥ इवत करके 
__चहणदेवताके मंत्रासे अभिषेक करे, और शांतिके कमें मदोंकी शांतिकर गण्चाति करे।।२० 
_ भान्यदाने शर्म धान्यं खारीपष्टिमितं स्मृतम्‌ ॥ बखदाने पटवखद्वयं कइरम 
` युतम्‌ ॥ २१ ॥ दरार्पचाष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शुभानू ॥ विधाय चेष्णर्व 


त्ते: १७ | भाषारीकासमेताः। | (२२७) 


पजा संकरप्य निजकाम्पया ॥ २२ ॥ भेले द्यादिजातिभ्यो दक्षिणां चापि 
` ॥ अलंकृत्य यथाशक्ति व लँकरणेद्विंजान्‌ ॥ २३ ॥ याचेइंड- 
` णेन भायश्रित्त यथोदितम्‌ ॥ तेषामनुज्ञया कृता प्रायश्चित्तं यथाषिषि 
॥ २४ ॥ एुनस्तान्परिपर्णार्थानचयेद्वियिवद्िजञान्‌ ॥ संदृष्टा ब्राह्मणा दयुरचुङञं 
अतकारिणे ॥ २५॥ 
अनक दानमें ६० खारी अन्नक्रा दान फद्दादै, वसक दानमे कपूरसद्दित रेशमके वक्षका 
दानकरे ॥ २१ ॥ दुस, पांच, या आठ अथवा चार उत्तम ज्राह्मपोंकी पास वैठालकर 
' अपनी कामनाफे अतुसार संकल्प करनेके उपरान्व विष्णुका पूलतकर ॥ २२ ॥ त्रादा- 
णोंकी गो और यथाशक्ति दक्षिणा दे, फिर वख और आभूषणोसि ्रामणोंको झोभायमान 
कर, || ३३ ॥ उनसे झाख्रोक्त और पापके अनुसार प्रायक्रित्तको मांगे; और उनकी आइ 
छे भळीसांति प्रावश्चिचकर ॥ २४ ॥ सनोरय पूर्ण करनेवाले ब्राहणोंकी पूज्ाकर; इसके पीठे. 
नाक्षण सपुएहोकर उस भत करनेवाले पुरुपको आज्ञा दें ॥ २५ ॥ 
जपच्छिद्रं तपरिळद्रे यञ्छिद्रं यज्ञकमंणि॥सर्व भवति निरिऊदं यस्य चेच्छन्ति 
ब्राह्मणाः ॥ २६ ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यंते तानि देवता; ॥ सर्वेदेव- 
मया पिभ्रा न तदचनमन्यथा ॥ २७॥ उपवासो ` चैव जानं तीर्थफलं 
तपः ॥ विपरस्सस्पादित सर्व सम्पन्नं तस्प तत्फळम्‌ ॥ २८ ॥ सम्पत्तमिति 
यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ॥ परणम्य शिरसा लभेत्‌ 
॥ २९ | ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ निर्जलं सार्वकामिकम्‌ ॥ तेषां वाकयोदकेनेष 
झुद्धयन्ति मलिना जनाः ॥३०॥ तेभ्योऽनुज्ञामभिम्राष्य प्रगृह्य च तथातिषः ॥ 
भोजयित्वा द्विजाञ्ङत्तया भुंजीत सह वैश्भिः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीशञातातपीय कम्मेविपाके साघारणविविः प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
जप, तप, तथा यश इत्यादिके कमें, जो न्यूनता रजातीदै, वह ब्राह्मणोकी आज्ञासे 
दूर होजातीदे ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कहतेएई उसे देवताभी मानतेहे, कारण कि त्राण 
देवताओंके स्वरूप हैं, इसीकारण उनका बचन मिथ्या नहीं होता ॥ ३७ ॥ उपवास, ब्रत, 
स्वान, तीथयात्राका! फळ, और तपस्या यह' सव जिसके ब्राह्मणेनि करदियेहें उसको 
इनका सम्पूर्ण फळ होताहै ॥ २८ ॥ यदि जिस कार्यमें “तुम्दारा वह कार्य सिद्ध होगया! 
यह्‌ चचत मआाक्षण कहूर्दे, उनके उस वचनको तमत्कारकर झिरपर ओ घारण करताहै वह : 
अग्निष्टोम यज्ञके फलको पातादै ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण मनोरथोंका पूर्ण करमेवाळा, जळसे रहित. 
जंगमतीर्थे बाह्मण दै, उतके वचनरूपी जळसे मित मनुष्य शुद्ध होजातेईे ॥ ३० ॥ ' इसके 
'पीछे उनकी आजा ठेकर और उनके आशीवादकोर भहणकर अपनी शक्तिके अनुसार आहा- 
याको मोजन कराय पीछे अपने वंघुओउहित आप मोजन करे ॥ ३१ ॥ 
इति शाताठपत्मृती म्सषाटीका्या परथमोडध्वाय: ॥ रै ॥ 


| ७९८ ) | अष्टाददास्मृतयः- [ द्यातातप-“ 


द्वितीयोऽच्यायः २. 
ब्रह्महा नरकस्यान्ते पाइकदी प्रमायते ॥ प्रायधित्तं प्रकुषीत स तत्यातकशा- 
स्तये ॥ १ ॥ चत्वारः कलशाः कार्य्याः पदरत्रसमन्विताः ॥ पेचपल्लवर्सयुक्ता 
“सितबस्रेण सँदुताः ॥ २॥ जउ्वस्थानादिमृश्रुकारत्ीयोदकसुपूरिताः ॥ कषा" 
यपचक्ापता नानावधफळाए्वताः ॥ ३ ॥ सवापाथसमायक्ताः स्थाप्याः 
ग्रतिदिञं द्विमेः ॥ रौप्यमष्टदर्ल पद्मं मध्यकृम्भोपरि न्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ तस्य 
प्रि म्यते ब्रह्माणं च चतुर्मेंखम ॥ पलाद्वाद्प्रमाणिन सुवर्णेन विनिमिः 
तस्‌ ॥ ५ ॥ अर्चेलुरुपसक्तेन त्रिकाळ प्रतिवासरम ॥ यजमानः शरमेने 
पपेदपयथावितिं ॥ ६ ॥ पूवादिङुभष ततो हया ब्रह्मचारिणः ॥ पयः 
'स्वस्ववेदांस्ते बवेदप्रनृतीञ्छनेः ॥ ७ ॥ दक्शाशिन ततो होमो महशांतिएरः 
सरम्‌ ॥ मध्यकुंमे विधातव्यो वृत्नाचेस्तिलददेमाभिः ॥ ८ ॥ दादशाहामंद 
कमं समाप्य दिजपंगवः ॥ तंत्र पीठे यजमानमर्भिपिचिद्ययाविचि ॥*॥ 
ततो द्यायंथाशक्ति गोश्रदेमतिळादिकम्‌ ॥ त्राह्मणेभ्पस्तथा देयमाचाय्याय 
निवेदयत ॥ १० ॥ आदित्या वसवो रुदा विश्वेद॒वा मरुटणाः ॥ शरीताः सव्य 
व्यपोहन्तु मम पापं सुदारुणम्‌ ॥ ११ ॥ इल्यूदीय महुभत्तया तमाचा क्षमा 
पयेत्‌ ॥ एवं विधाने विहिते वेतकुष्ठी विशुद्धत्रि ॥ १२ ॥ 
त्रह्महत्याकरनेंबाळा पापी नरक भोगकर दूसरे जन्ममें खठकष्टी होवा, वह उस पापकीं 
निमित प्रायश्चित करं ॥ १ ॥ चार छळाने पंचरत्न दाटे, और फळयाकि सुर्ला- 
पर पंचपहत्र रखकर संफेद वद्नसे बांध दे ॥ २॥ अश्वद्ञालायादि सात त्यानांकी मदी 
इन कळदारमि डाळकर तीर्थके जळले इनकों भरं, पीछे पंचकयात् ( कपढीचलु ) शोर अनक 
भांतिके फटॉसि बुक्त करे ॥ ३ ॥ पीछे सर्वोपवियोंसे थुक्त करके चारोदिशाभोमें रक्सै 
और वीचे कछशके ऊपर चाँदीका चना आठदळका कमळ रक्स ॥ ४ ॥ फिर इस 
कमलके ऊपर चतुयुली डेःभासे सुवर्णफी वनी ब्रह्माजीफी मूर्त त्यापिव कर॥ % 
*फिर यज्ञसान प्रतिदिन उत्तम गरच, पुष्प, धप, दीपादिस तीनों छालमें पुनपसक्तका अपकर 
जझाका विविसहित पूजन वर॥६॥ ऋग्वेदआादि ब्राह्मण अचय धारणकर पृवआदि दियाजॉ- 
में स्थित धटोंकि निकट बीरे २ बेदोंको पडे ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त मद्याचे करके वौचके 
वरपर घृतसंयुककर तिळ और सुवर्णसे द्शाशहवत करें ॥ ८ ॥ इसके पीछे द्विलांमं 
वारइद्वितक उक्त कायको समाप्कर आसनपर वैठेहुए बजमानका विविसदित अभिपेक कई 
॥.९ ॥ इसके उपरान्त यो, थ्वी, सुवर्ण और तिळ इन्हें अपनी दाक्तिक अदुदार ब्राहम्ण” 
को दचकरें; और आचार्यकों देनेयोग्य बस्तु दे ॥ १० ॥ “इसके पीछे सू, पड; 
'विश्वेदेवा मददगण चह? सब प्रसन्न होकर मेरे कठिन वापको दूरके ॥ ११ ॥ इसम्रकार 
वारम्यार मक्ति सहित ्रार्थनाकर आचार्थके निकट क्षमा प्रार्थना फरे इससांति नियम 
सहित भायत्रित्त करनेसे खेत कुष्टी शुद्ध दोजावा दै | १२ ॥ 


स्विः १७] | भाषाटीक मेताः। ( ४२९ ) 


कुष्ठी गोवधकारी स्यान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिं! ॥ स्थापयेद्धटमेकन्तु पूर्वोत्तदव्य 
संयुतम्‌ ॥ १३ ॥ रक्तचंदर्ना गिर ,ष्पांवरान्वितम्‌ ॥ र्तकुंभन्तु तं 
कुत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशम्‌ ॥ १४ '॥ ताखपात्रं न्यसेत्तत्र तिलचूर्णेन पूरि 
॥ तस्योपरि न्यसेदैवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५॥ यजेत्पुरुषसक्तेन पापं 
मे शाम्यतामिति ॥ सामपारायणं कुर्यात्कलशे तत्र सामवित्‌ ॥ १६॥ 
दशांश सपेपैहुत्वा पावमान्यामिषेचने ॥ विहिते धर्म्मराजानमाचार्य्याय निवे-.. 
द्येत्‌ ॥ १७ ॥ यमोऽपि महिषारूढो .दण्डपाणिभेयावहः ॥ दक्षिणाशापाति- 
दवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८॥ इत्यच्ाय्यं विसज्येन मासं सद्गक्तिमाचरेत्‌॥ 
ब्रह्ममोवधयोरेषा प्रायश्ितेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
गौकी इत्या करनेवाळा कुप्ती होताहे भोर नरक भोगनेके अंतर्मे उसका प्रायश्रित्त इसमांदि 
हे कि पूवोक्त दरव्योंसे संयुक्तकर एक घटकों स्थापित करे ॥ १३ ॥ और छाछ चंद्नसे उस 
घटपर लेपकरे, फिर लाक फूल और छाछ वख उस घटके उपर रक्खे, इसभांति उस घटकों 
करके दक्षिण दिशामें रक्‍खे ॥ १४ ॥ इसके पीछे तिलका चून तांवेके पात्रमे भरकर 
उस पात्रको घटके ऊपर स्थापितकरे, और -उस'पात्नपर सुचर्णके निष्क ( तोछाका भेद }. 
* स वनवाय यमराजकी मूर्ति स्यापित करे | १५॥ मेरे पापॉकी शांति द्ोजाय, यह कहकर 
पुरुषसूक्त मॅञद्वारा यमराजका पुजन करे; इसके पीछे सामवेदका जाननेवाळा ब्राह्मण उस 
कलशके ऊपर सामवेदकी पारायण करे ॥ १६ ॥ फिर सरसोंसे .दशांशद्दवनकर पावमानी 
ऋचाओसि अभिपेक करनेके उपरान्त घमेराजकी मूर्ति आचायकों दे ॥ १७ ॥ मैसेपर चढा 
हाथमें मर्यकर दंडालिये दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देववा मेरे पापोंको दूरकरे ॥ १८ ॥ 
अह फहकर आरचांयिको विदाकर एकमद्वीवेतक उत्तम भक्ति करे; राह्मण और गोके मारने* 
कलेकी यह शाद्धि कही ॥ १९ ॥ 
पितृहा चेतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते ॥ नरकांते प्रकुवींत प्रायश्वितत यथा- 
विधि ॥ २० ॥ माजापत्यानि कुर्व्वीत त्रिंशच्चैव विधानतः, ॥ मतान्ते कार- 
येन्नावं सौवर्णफलसम्मिताम्‌ ॥ २१ ॥ कुंभं रौप्यमयं चेव ताम्रपात्राणि पूर्व 
. वंत ॥ निष्कहेम्ता त 'च्यो देवः श्रीवत्सळ नः ॥ २२ ॥ पट्टवरत्रण संवे- 
पथ पूजयेत्तं विधानतः ॥ नावं द्विजाय तां दधात्सवॉपस्करसयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सर्वभूत्ताशयस्थित ॥ पातकाणवमभं मां तारथ प्रणवातिहत्‌ . 
॥ २४ ॥ इत्यदीय्य प्रणम्पाथ बराह्मणाय विसर्जयेत्‌ ॥ अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति 
'विमेभ्यो दक्षिणां ददेत ॥ २५ ॥ . 
पिताकी इत्या करनेवाळा, बुद्धिहीन और महासूर्ख होता दै, माताका मारनेवाळा अंधा 
होता है वद नरक भोगनेके उपरान्त विषिसहित यह प्रायश्चित करे ॥ २० ॥ तीस आजाप- 
त्य निधिसहित करै और तकी समापिमें पठमर सुवर्णकी नाव दनवावे ॥ २१॥ चांद 
पूर्वाक्त प्रकारसे तांबेके पान्न बनवाने, और तोठेभर सुवणेकी विष्युकी मूते ° 


(४३० ) अष्टादशस्मुतय [ झातावप= - 
' ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त रेशमके वख में उस मूर्विको ळपेटकर विधिसहित विष्णुभगवानका 


-घूज़न करे; और खामग्रीसद्वित उस नाघको ब्राह्मणको दें ॥ २३ ॥ देवासुदेव ! देजगतके | 


नाथ, देसम्पू्े प्राणियॉके हृदयमें स्थिति करनेवाले हेनमस्कारकरनेवाळोंके दुःखको दूर करने" 
- वाळे पापरूपी सधूद्रमे दुवेहुण मेरा उद्धार करो ॥ २४ ॥ यह केकर नमस्कार करतराह्णोंको 
-विदाकीर, और अपनी शफिके अनुसार अन्य आद्वाणोंको दक्षिणा दे || २५ ॥ 
स्वस॒घाती ठु वविरो नरकान्ते प्रभायत ॥ मको भ्रातृवधे चव तस्येयं नि- 
च्कृतिः स्मृता ॥ २६ ॥ सोऽपि पापविशुद्धयथ चरेञ्वांद्रायणत्रतम्‌ ॥ त्रतान्ते 
पुस्तक दद्यातस्सुवणफलसंउुतमू ॥ २७ ॥ इम मंत्र ससुच्चायव्रह्माणी तां [विस- 
जयेत्‌ ॥ सरस्वति जगस्मातः शब्दत्रह्माबिदेवंते ॥ २८ ॥ दुप्कम्मंकरणासा- 
पात्‌ पाहि मां परमेश्वरि ॥ 
भगिनी ( बहन ) की हत्याकरनेषाला बहरा और भाईको मारनेंबाला गुंगा होतादे, 
उसका प्रायश्चित्त नरकके अंतमे य कहादै॥२६॥पह अपने पापले धुद्धिके निमित्त चांद्रायण 
"तरव करें, और ब्रतकी समाप्तिम छुवणे पठसद्वित पुलकका दान करें ॥ २७ ॥ इस मंत्रको 
पढकर देवीसरस्वतीका विसजन फरे कि हेसरस्वति ! हेजगन्नाता, देवेदकी देवता, हे 
' परसेश्वारे ! निंदितकर्म करनेसे जो पाप उत्पन्न हुआई उसळे मेरी रत्ना करो २८ ॥ 
बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते ॥ २९ ॥ ब्राह्मणोद्वाहनं॑ चेव कर्तव्यं 
तेन शुद्धये ॥ वणं हरिवेशस्प कर्तव्यं च यथाविधि ॥ ३० ॥ महारुद्नर्ष 
चेव कारयेच्च यथाविधि ॥ पडंगेकादरी रुद्रै रुदः समभिधीयते ॥ ३१॥ 
.स्देस्तयेकादशभिमंदारुदः परकीर्तितः ॥ एकादरामिरेतेसु आतिरुद्र्च कथ्यते 
॥ ३२ ॥ जुहयाच दरांझेन दृष्वंयायुतसंख्यया ॥ एकादश स्वणनिष्काः 
प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३२ ॥ पलान्येकादश तथा दद्याद्वित्ताुसारतः ॥ 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति द्विजेभ्यो दक्षिणां दिशेत ॥ ३४ ॥ ज्ञापयेदम्पतीः 
पश्चान्मंनैर्वरुणदेवतेः ॥ आचार्याय प्रदेयानि वस्रालंकरणानि च ॥ ३५ ॥ 
घालककी इत्या करनेवाला मनुष्य सूदवत्स होताहे ॥ २९ ॥ वह गाद्धिके विमित 
आह्यणॉको कंघेपर चढाफर चळ, और बिघामसे दारिवंझा प्ररागकों श्रवण करें ॥ ३० ॥ 
पीछे मददारद्रका जप करावे, पढ़ंगकी ग्यारद्द रुद्रीके रुद्र कहते दे ॥ ३१ ॥ ग्यारह इद्रोको ' 
, सह्दारुद्र कहादे; और ग्यारह मदामद्रोको एक अतिरुद्र कहतेह ॥ ३२ ॥ दशहजार दर्बाओंसे . 
दुझांदा हचनकरें और ग्यारह तोळेमर सुवणकी दक्षिणा दे ॥ ३३ ॥ घने अनुसार ग्यारह 
पढ सुवणेदे, और अन्य ब्राह्मणोंकोभी अपनी दाक्तिके अनुसार वक्षिगादे ॥ ३४ ॥ पीछे 
बसण देवतावाले संत्रोसे स्रीसहित यजमानकों स्वानकराने, ओर आचार्यको वक्ष तथा 
'आभूपणदे ॥ ३५ ॥ 
गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वश्श्चोपजायते ॥ स च पापषि. द्र्य प्राजापस्यशतं 
चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ ब्रतान्ते मेदिनी द्त्वा शृणुयादथ भारतम्‌ ॥ 


'ह्यूतिः ! ५ ] भआषाटीकासमेताः ) (४३१) 


योजकी दृत्याकरनेवाळा पुरुष फुष्ठी भौर वेशसेहीच होताहे बह अपने पापसे मुक्तदोनिके 
'लिये सौ प्राजापत्यकरे ॥ ३६ ॥ अतकी समातिय प्रथ्वीका दानकर सद्दाआरतको अनण करे, 
स्रीहन्ता चातिसारी स्यादशवत्थात्ोपयेदश ॥ ३७ ॥ 
द्याञ्च शकेरापेनु भोजयेन् शर्त दिजान्‌ ॥ 
ख्रीकी हत्या करनेदाळा अतिसार रोगवाछा होतादे, वह दश पीपलके वृक्ष लगावे 
॥ ३७ ॥ और सकरकी योका दानकरे; दया सौ त्राह्मणोंको भोजन करावे; 
रानहा क्षयरोगी स्पादेषा तस्य च निष्कतिः ॥ ३८॥ गोभूदिरण्यामे न्न- 
अळवख्रप्रदानतः ॥ वृतधेनुप्रदानेन तिलघेनुभदानतः ॥ ३९॥ इत्यादिना 
क्रमेणैव क्षयरोगः प्रञाम्याति ॥ 
राजाका मारनेवाळा क्षयरोगसे युक्त होताहे, उसका प्रायश्चित्त यहहै ॥ ३८॥ गो, मिनन, 
जळ, वक्ष, घुवकी और विळी गो इतक्रा दान ॥ ३९ ॥ कमालुसार करे तो वह मनुष्य 
क्षयीरोगसे सुक्त होजातादै, 
रक्ताबुंदी वैश्यहन्ता जायते स च मानवः ॥ ४० (| 
प्राजापत्यानि चत्वारि सप्तवान्यानि चोत्सनेत्‌ ॥ 
चैश्यकी इत्याकरनेवाळा मनुष्य रकअर्घुद (ङदड) रोगसे युक्त होताहै ॥ ४० ॥ वह चार 
आज़ापत्य ब्रतकर सतनजेफा दानकरे, ' 
देडापतानकय॒तः शृद्रहन्ता भवेन्नरः ॥ ४१॥ 
प्राजापत्यं सकु्चेषं दद्याडेतं सदक्षिणाम्‌ ॥ 
शद्रकी इत्याकरनेंबाळा मनुष्य दंडापदानक रोगबाळा होताहे ॥ ४१ ॥ वह एक आजा 
प्रत्यकर दृक्षिणासद्वित गौका दातकरे, 
कारूणां च वधे चैव रुक्षमावः प्रजायते ॥ ४२ ॥ 
तेन तत्पापसुद्धवर्थ दातव्यो वृषभः सितः ॥ 
शिल्पीकी हत्वाकरनेबाळा रखा ( सूखा ) दोतादे ॥ ४९॥ वह उस पापसे शुद्ध 
दोनेके लिये सफेद वैछका दानकरे, 
सर्वकार्य्येष्वसिद्वाथा गमघाती भवेन्नरः ॥ ४३ ॥ प्रासाद कारयित्वा ठु 
गणेदाप्राविमा न्यसेत्‌ ॥ गणनाथस्य मर्ज हु मन्त्री लक्षमितं जपेत्‌ ॥ ४४॥ 
. कुलित्यज्ञाकैः प्रपै्च गणशान्तिपुरस्सरस्‌ ॥ 
हाथीकी इत्याकरनेवाळा मनुष्य सव कामोंमें अधूरा दोतादै ॥ ४३॥ वह मनुष्य मंदिर 
ननवाकर गणेशजीकी प्रतिमाको स्पापिठकरे, और मन्त्रीका जावा उस मन्दिरमे गणेशजीका 
एक छक्ष संत्र जपे ॥ ४४ ॥ कुछथीका शाक और फूलोंसे गणेशजीका हवनकरे, 
| उष्टे विनिहते चैव जायते विक्रतस्वरः ॥ ४५ ॥ 
स तत्पापवित्षुद्रयर्थ दद्यात्कपूरकं फलम्‌ ॥ 
डट हत्याकरने । शेतर। दोताहे ॥ ४५ ॥ वह अपने पापसे छूटतेके ढिये कपूरका 
फडदू, 


९४३२) अष्टाद्शस्मुतमः- . . ६ शातातप-- 


अशे विनिहते चेव वकतुंडः प्रजायते ॥ ४६ ॥ 
शतं पलानि दद्याच चन्दनान्यमत्नुत्तये ॥ ९ 
घोंडेको मारनंवाळा देढे मुखका दोताहे ॥ ४६ ॥ भद्द अपने उस पापसे मुक्त होने लिये 
सौ पछ ( चारसौ तोळे ) चंदतका दानकरे 
हेपीघातने चेव कृष्णगुल्मः प्रजायते ॥ ४७ ॥ खरे विनिहते चैव खररोमा 
प्रजायते ॥ निष्कत्रयस्य प्रकृति संप्रदद्याद्धिरण्मयीम ॥ ४८ ॥ 
सैंत्तकी इत्थाकरनेवाले मनुष्यको  गुल्मरोग होताहे ॥ ४७ ॥ खरकी €त्याकरनेवाला 
खररोम्रवाळा धोठादै, वह उस पापसे सुक्त होनेके लिये तीन तोळे सुवर्णकी प्रतिमाका 
दानकरे ॥ ४८ ॥ 
तरक्षो निहते चैव जायते केकरेक्षणः ॥ 
दद्यादत्नमर्या घेनुं स तत्पातकशान्तये ॥ ४९ ॥ . 
तरश्लुजीवकी हत्या करतेवाळे मनुण्यके केकर नेत्र होतेहे वह उस पापकी झांतिके निमित 
रत्नमयी गोका दानकरे ॥ ४९ ॥ 
शूकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नरः ॥ 
स दद्यात विशुद्धयर्थ घृतकुंभं सदक्षिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
सूकरकी हत्या करनेनाळा मनुष्य ऊंचे दांदोंका होताहे वह अपने पायसे शुद्ध होचेके 
लिये दुक्षिणासहिव घीके घडेका दानकरे ॥ ५० 
हरिणे निहते खनः शरगाळे तु विपादकः 
अश्वस्तेन प्रदातश्यः सौवर्णपछनिम्मितः ॥ ५१ ॥ 
सुगकी इत्या करनेवाला छंगढ़ा होता, गीदडकी इत्या करनेवाळा एक पेरवाळा होताहे 
चहद अपने पापसे शुद्ध दोनेके लिये सुवणेसे वने घोडेका दानकरे ॥ ५१ ॥ 
अज्ञाभिषातने चिव अधिकांगः मजायते ॥ 
अजा तेन प्रदातथ्या विचित्रवस्रसंदुता ॥ ५२ ॥ ॒ 
चकरीकी इत्या करनेधाळे मनुष्यके अधिक अंग होतेह, वदद विचित्र वश्ॉंखहित वकरीका 
दान करे ॥ ५२ ॥ 
ररे निहते चेष पांडुरोग! प्रमायते ॥ 
कर्तरिकापछं दद्याद्राह्षणाय विशुद्धये ॥ ५३ ॥ 
वंकरेका मारनेबाला पांडुरोगी होतादै; बहू अपनी शुद्धिके लिये पलभर फस्त्री नाझ- 
णको दामकरे | ५३ ॥ 
माजोरे निहते चेव पीतपाणिः प्रजायते ॥ 
पारावतं ससौवर्ण प्रदद्यान्निष्कमात्रकम्‌॥ ५४ ॥ 
विळावकी इत्या करनेवाला पीके हाथोंका' होतांहे; वह एक तोळे सुवर्णके कवृतरका 
दान करे ॥ ५४ ॥ | 


स्मृतिः १७] ' भाषाटीकासमेताः । * ६४३३१) 


शुकसारिकयोषाते नरः स्खसछितवाग्भवेद ॥ 
सच्छास्रपुस्तक दयात्स विप्राय सदक्षिणम्‌ ॥ ५५॥ 
तोते और मैनाकी दत्या करनेवाळा मनुष्य तोतछा होताहे, वह दक्षिणाके साथ शाकी 
पुस्तक ब्राह्मणको दानकर ॥ ५५ ॥ 
वकघाती दीपनासो दद्याद्री धवलमभाम्‌ ॥ 
कांकघाती कणहीनों ददयाद्रामसितमभाय्‌ ॥ ५६ ॥ 
यगळेका भारतेवाला मनुष्य घडोनाकका दोताह, वह सफेद गोका दान करे, ओर. 
काककी हत्या करनेबाछा कार्नोसे दीन दोवाढे; वह काछी गौके दान करनेठे शुद्ध 
होतादे ॥ ५६ ॥ 
हिंसायां निष्कृतिरियं ब्राह्मणे समदाहता ॥ 
तद्वांद्ग्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुकमात्‌ ॥ ९७ ॥ 
इति झातावपीये कम्मेविपाके दिंसाप्रायश्चित्तविधिनोम द्वितीयोऽव्याचः | २ ॥ 
यह दिँसाओंमें पूर्वोक्त प्रायद्धित्त आद्मणोंका कहा इससे आधा प्रायश्चित क्षत्रियोंका और 
चौथाई वेश्‍्यका दै; और इससे आठवां भाग शूद्रको ऋमसे करनेके लिये कहाहे ॥ ५७ ॥ 
इति झातातपस्मतो मापारीकायां द्विंतीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 


तुतीयोऽभ्यायः ३. 
सुरापः इयावद्न्तः स्पाआजापलन्तरं तथा ॥ श्केरायास्तुलाः सप्त ददयात्पा- 
पब्रिशुद्धये ॥ १॥ जपित्वा तु महारुद्रं दशांशं जुहुयातिळेः ॥ ततोऽभिषेकः 
कर्तव्यो मंत्रैवरुणदेषतेः ॥ २॥ मद्यपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यास्सर्पिपी वटम्‌ ॥ 
मधुनोऽथंषटं वैव सहिरण्यं विशुद्धये भ ३ ॥ 
मदिरा पीनेवाळे मतुष्यके दांत काळे होतेहे, वह सपने इस पावसे मुक्त होनेके लिये 
आजापत्यन्नत करनेके उपरान्त शक्करकी सात तुळाओंका दान करे ॥ ९ ॥ पीछे महद्दरुद्रका 
जपकर विलास दशांश हवनः फरे; फिर वरुणदेवतापाल़े मन्त्रोंपे अभिषेक करे ॥२॥ 
मदिरा पीनेवाले भनुष्यकों रक्तपित्त रोग होतांदे बद्द अपने पापसे मुक्त दोनेके लिये घीसे. 
भराहुआ घडा मीठे चा सहतका दे ॥ ३॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव जायते कुमिकोदरः ॥ 
ययावचेन शुद्धवर्थमुपोण्यं भीष्मपंचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो तुष्य अभक्यका मक्षण करतादै उसके उद्रमें कीडे होतेहे, वद मनुष्य भीष्मपंचक 
शाञ्की रीतिसे उपवास फरे ॥ ४ ॥ 
उद्क्यावीक्षितं सुक्त्वा जायते कुमिलोदरः ॥ 
गोम़नयावकाहारस्त्रिरात्रेगव शुद्धघाति ॥ ५ ॥ 
रजस्वलाळे देखे हुए पदार्थको खानेवाळा मनुष्य कृमिळोदर होताहे, वह मतुष्य गोमूत्र 
और जोको खाकर तीन रानिमें शुद्ध होजाताहे ॥ ५॥ 
२८ 


( ४२० ) अष्टादशस्रतयः- [ शातातप-- 


भुक्त्वा चारपृश्य संस्पृष्टं जायते कुमिलोद्रः ॥ 
बिरात्रं सझपोण्याथ स तत्पापात्मम्नच्यते ॥ ६ ॥ 
अयोग्य भनुष्य॒के स्पर्श किंयेहुर पदार्थको खाकर मनुष्य कृभिछोद्र दोताहे, वह तरीनरा- 
न्रतक उपवास करके उस पापले मुक्त द्ोवारे | ६ ॥ - ' 
परान्नषित्रकरणादभीणंममिजायते ॥ लक्षहोमं स कुर्वत प्रायश्चित्तं यथाविधि 


॥७॥ भन्दोद्रामिभंवति सति दब्ये कदन्नदः ॥ प्राजापत्यत्रय कयाद्गो जयेञ्च 
शतं द्विजान ॥ ८ ॥ 


जो मनुष्य दसरेके अन्न भैं विन्न फरतादे इसे अजीणे रोग दोताहे, बह मतुष्य विधिसहि- 
स एकलाख गायत्रीके जपसे इबनकर प्रायश्वित्त करे ॥ ७ ॥ जो मनुष्य धन दोनेपर भी 
"कुत्सित अन्नको देतादै, वह संदाञिरोगसे पीडित होतादे, बद अपने पापसे मुक्त होनेकेलिये 
दीन प्राजापत्य ब्रतकरे और फिर सो बाह्मणोंको जिमावे ॥ ८॥ 

बिषद्‌ः स्याच्छादिरोगी दद्धाइश पयस्विनीः ॥ 


जो सजुष्य विष देतादे उसे छर्दीका रोग होता दे; वह दूध देनेवाळी दश गौजोंका 
चान कर, * 


मागहा पादरोगी स्यास्सोःधदानं समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मामको नष्टकरनेवाठा पैरोंका रोगी दोतादै, उसकी शुद्धि घोडेके:दान करनेस होतीदे॥९५॥ 
' पिशुनो बरकस्पाते जायते श्वासकासवान्‌ ॥ | 
घृतं तेन प्रदातव्यं सहखपलसम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 


चुगली करनेवाळा मनुष्य नरक सोगनेके अंत्मे म्वांस और खांसीरोगस थुक होता, . 
सह सहल टकेभर वाफे दानकरनेसे जद दोताह ॥ १० ॥ 


शूतोऽपस्माररोगी स्यात्स तत्पापविशुद्धये ॥ 
ब्रह्मकृर्चमर्यी थेनुं दर्याहाश्व सदक्षिणाः ॥ ११ ॥ 


मनुप्यफो मिरगीका रोग होताद्‌; वह उस पापसे शुद्ध होतेके लिये भद्यकूचेमयी 
गोको दे और पीछे दंक्षिणा दे ॥ ११ ॥ 


शली परोपतापेन जायते तममोचने ॥ 
सोऽन्रदानं प्रकुर्वीत तथा रुद्रं जपेन्नरः ॥ १९ ॥ . 


` जो मनुष्य दूसदेको दुःख देतांदै, वद शूळ रोगसे युक्त दोताहै; वह अशदामकरनेसे पापसे . 
धूटनातादै और पीछे दद्र्का जप करे ॥ १२ ॥ 


दावाभिदायकश्षव रक्तातीसारवाम्भवेत्‌ ॥ 
तेनोद्पानं कर्तव्यं रोपणीयस्तथा वटः ॥ १३ ॥ 


बनमें आमि लगानेवालेकों रक्तातीसार रोग दोतादे, बह मनुष्य जळको पिळावे और 
चढके बुके छगमेंस शुद्ध होजाताई ॥ १३ ॥ 


न 


स्वाति: १७ ] ` धाटीकासमेताः। (४३५) 


सुरालये जले वापि शाकुन्छूंत्र करोति यः॥ गुद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदा- 
रुणः ॥ १४ ॥ आसं सुराचेनेनेव गोदानद्वितयेन तु ॥ भाजापत्येन चैकेन 
शाम्यन्ति गुदा रुजः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य देवठाफे भंदिर वा जळ से मलमूत्र करवादे उसके पापका रूप दारुण रोग 
-गुदामें होति ।। १४ ॥ शुदाके रोगवाला मनुष्य एकमद्दीनेतक देवताका पूजन करै, और दो. 
गो दानकर एक प्राजापत्य श्रतसें उसकी झांति दोतीहै ॥ १५ ॥ 
गर्भेपातनजा रोगा यकृत्छीहजलोदराः ॥ तेषां ्रशमनार्थाय प्रायश्वित्तमिद 
स्मृतम्‌ ॥ १६.॥ एतेषु द्याद्रिमाय जलघेनुं विचानतः ॥ सुवणरुप्पतात्राणां 
पलत्रयसमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ | 
जो मनुष्य गर्भको मिराताद उसके यकृत, तिही, जळोइर आदि रोग होतेहे; उसके पापो 
की झांतिके निमित्त यह प्रायश्रित्त कहांहे कि ॥ १६॥ विधिसद्वित सुबर्ण, चौदी, ताबा 
इनके सीनपळसहदित जळधनुको दे ॥ १७ ॥ 
प्रतिमाभेगकारी च अप्रतिष्ठः धनायते ॥ संवत्सरत्रपं सिंचेदरवत्यं प्रतिवासरम 
॥ १८॥ उद्वाहयेत्तमश्वत्यं स्वग्मोक्ताविचानतः ॥ तत्र संस्थापयेदेवं विभराज 
, सुपूनितम्‌ ॥ १९॥ 
जो सनुप्य प्रतिमाको भंगकरवादद वह प्रतिछठासे हीन दोता दै, बह अपने पापसे मक्त 
होनेके छिये तीसवर्पतक प्रतिदिन पीपलको सींचता रदे ॥ १८॥ फिर अपने गृह्योक्तविधिपत 
पीपळका विवाह करे इसके पीछे मळीमांतिसे पूजाकर गणेशजीकी स्थापनाकर ॥ १९ || 
दुष्ठवादी खंडितः स्यात्स वे दृद्याह्विजातये॥ | 
, रूप्यं पलद्वयं दुर्यं घटद्रयसमन्वितस्‌ ॥ २० ॥ 
दुष्टबचनके! कदनेवाळा मनुष्य अगदीच. होताह, बह मनुष्य वो पछ चाँदी और टुग्घके 
दो घर्दोको दानकरे ॥ २० ॥ 
खष्लीटः परनिन्दावान्धेइं दद्याव्सकांचमामू ॥ 
` दूसरेकी निन्दा करनेब्राळा गजा हो वाह; बहद सुबण सहित गोका दान करे,. 
परोपद्दासकुत्काणः स गां दद्यात्समौक्तिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
' दूसरेकी हँसी करनेवाला काना होतद्टे, बह सोती और गोका दान करनेसे दोषहीन 
होजाता है ॥ 3१ ॥ [ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षषातवान्‌ ॥ 
निष्कत्रयमितं हेम स दद्यात्सत्पवातिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति शातादपीये कमेविपाके प्रकीर्णप्रायद्भित्तं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
सभाके बीचस पक्षपात करनेवाले भएुष्यको पक्षाघात होतांदे वह मनुष्य तीन 
सोना सत्यवादियोंकों दे ॥ २२॥ 
इति शादंतपत्मतों माषाटीकायों तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


न 


(४२६) अष्टादरास्मुतयः- [ताप 


चतुयाऽध्यायः ४. 
कुलन्नो नरकस्यान्ते जायते विमहेमहृत ॥ 
स तु स्वणेशतं दद्यातृत्वा चाँद्रायणत्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणके सुवणेकी चोटी करमेचाळा मनुप्य नरक भोगनेके उपरान्व निदा (द्वॉनयंदा) होतांदे; 
बह तीत चांद्रावणत्रतकर सौ ठोल सुवर्णका दानकरे ॥ १ ॥ 
ओइुवरी ताम्रचीरो नरकान्ते प्रजायते ॥ 
ग्राजापत्यं स कृत्वा ताजं पलरातं दिल्ेत्‌ ॥ २ ॥ 
जो मनुप्य तॅविकी 'चोरी करताह वह नरक भोगमेके अस्तमें उर्दुवर कुएरोगसे तुको 
वाहे; इस पापका प्रायश्वित्त चइ हैं छि वह प्राजापत्यप्रत करके सी पळ घावा दानकरे ॥२॥ 
कांस्यहारी च भवति पुंडरीकप्रमन्वितः ॥ कांस्यं पलश्षतं दद्यादलंकृत्य 
द्विजातये ॥ ३ ॥ 
कॉसीकी चोरी करनेवाछा पुंडरीक रोगवाळा दोताद; वह राणाको शुषणोचे शोॉभाच- 
मानकर सौ पळ कॉसीका दानकर | ३ ॥ 
रीतिहस्मिगछाक्षः स्यादुपोप्य हरिवासरम्‌ ॥ रीतिं पलशतं दयादर्ल कृत्य दिने 
झुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
पांतळकी चोरी करनेवाले मनुप्यके पीले नेत्र दोतेई; उसका आायश्चित्त यह ६ फि वहू 
धुकाददी तिथिमें उपवासकर रकस पळ पीलळ उत्तम ब्राह्मणोंकों अलंकतकर दे ॥ ४ ॥ 
. भक्ताहारी च पुरुपों जायते पिंगमुद्धजः ॥ 
मुक्ताफलदतं दद्यादुपोप्य स विधानतः ॥ ५ ॥ 
मोतियॉकी 'चोरी करनेवाले महुप्यफे केश पीले तिह, बह विधिपुर्वक उपत्रासकर सा! 
मंदी दानकर ॥ ५ ॥ 
अपृहारी च पुरुषों जायते नेत्ररोगवान ॥ 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्पलदवातं अपु ॥ ६॥ 
चपुकी चोरी करनेवाले भनुष्वको नेत्ररोग होता, चह मचुध्य एकद उपदायकर सो 
पळ सीसेका दास करे ॥ ६॥ 
सीसहारी च पुरुपा जायते शीपरोगवान्‌ ॥ 
उपोप्य दिवस दथादेडृतदेलुं विधानतः ॥ ७ ॥ 
धीदाकी चोरी फरनेवाळ मनुप्यक डिरभे रोगद्धोताई, उसका प्रायश्रिच यद दै कि वई 
विधिपतद्वित एकदिन उपवासकर थीकी गोळा दान कर ॥ ७ ॥ 
दुग्यहारी च पुरुषों जायते बहुमजकः ॥ 
स ढद्याददुग्धभेतुं च ब्राह्मणाय यथाविधि | ८ ॥ 
दधघकी चारी करनवाळे मनुष्यकरो वहुमत्र रोग होता दे; बढ़ आणक टुस्बचतां गो 
दान कर | ८ ॥ 


स्पृतिः १७ ] | भावार्ट समेताः । | (४१७) 


दधिचोय्यॅण पुरुषो जायते मदवान्यतः ॥ 
दधिधेडुः प्रदातव्या तेन विमाय शुद्धये ॥ ९॥ 
दृद्दीका चोर सदवाळा दोवादै$ वदद अपनी शुद्धेके तिमित्त ब्राह्मणको दही और गौक 
- दान करै ॥ ९ | 
मधुचोरस्तु पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ ॥ 
स दद्यान्मधधेनं च सम॒पोष्य द्विजातये ॥ १०॥ 
जो मनुष्य सहंतकी चोरी फरतादै; बह नेजॉका रोगी होताहै; वह प्रत उपवासकर आह= 
"णको सहत और गोदान करे ॥ १० ॥ 
इक्षीविंकारहारी च भवेदुदरण॒त्मवान्‌ ॥ 
गडपेनुः प्रदातव्या तेन तद्दोषशातये ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य इसके रसको चुराता दे उसको गुल्मरोग दोताहे; ब अपने उस दोषको 
शांतिके निमित्त गड़की गोका दान करे ॥ ११ ॥ 
लोहहारी च पुरुषः कडुरांग: प्रजायते ॥ 
लोह पलशतं दद्याइपोष्य स तु वासरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य छोडेको चुणतादै वह कवरा होवादै; वदद अपनी शुद्धिके तिमित्त एकदिन उपर 
वास कर सौ रके भर लोदेका दानकरे ॥ १२ ॥ 
तेळचोरस्तु पुरुषो भवेत्कंड्रादिपीडितः ॥ 
उपोष्य स तु बिमाय दब्यात्तिलघटद़्यम्‌ ॥ १३ ॥ | 
जो तेलको चुराता दे उसको खुजली आदिका रोग होताहे वह अपने पापसे मुक्त होनेके 
लिये एकदिन उपवासकर दो घडे तेल आहाणोंको दे ॥ १३ ॥ 
आमान्नहरणाच्चैव दन्तहीनः प्रजायते ॥ 
स दद्यादखिनों हेमनिष्कदयविनिर्मितो ॥ १४ ॥ | 
जो मनुष्य कहे अन्नको चुरातांदे वह दरिद्री होताहै; वह दो तोळे सुवगेकी मूति अम्विनी 
छुमारकी चनवाकर ब्राह्मणको दे ॥ १४ ॥ 
पक्कान्नहरणाञ्चैव जिहारोगः प्रजायते ॥ 
गायत्र्याः स जपेलक्तं दशांशं झुहयातिळेः ॥ १५ ॥ 
पक्काजकी चोरी करनेवाले मतुष्यकी जिहामें रोग होता, बह सलुष्य एक कक्ष गायत्री . 
का जपकरै और तिळोंसे दशांश हन करे ॥ १५ ॥ 


फलहारी च पुरुषो जायते ब्रणितांगुलिः ॥ 


नानाफलानामयतं स दद्याच दिजन्मने ॥ १६ ॥ 
फलकी चोरी फरनेवाले मनुष्यकी उंगलियोमिं घाव होतेहे; बह मनुष्य भांति २ के 


णोंझो दाच फरे ॥ १६ ॥ 


(४३८) ' ` अष्टादास्मृतया- ` _ [ श्चातातप~. 


तांबूलहरणाञ्चैव श्वेतोषठः संप्रमायते ॥ 
स दक्षिणां प्रद्याञ्च विहमस्थ इय वशम्‌ ॥ १७ ॥ 
पारीकी चोरी करनेवाले मनुप्यके दोठ सफेद होतेह; बह उत्तम दो मूगॉफी दालन 
णा द| १७ ॥ 
` शाकहारी च पुरुपो जायते नीललोचनः ॥ 
ब्राह्मणाय प्रदयाद्वे महानीलमणिद्वयस्‌ ॥ १८ ॥ 
' झाककी चोरी करनेवाले मनुष्यके नीले नेत्र होतेहे वह दो महानील मणि ब्राह्मणको दे१८ 
कन्द्सूलस्य हरणादभस्वपाणिः प्रजायते ॥ 
देवतायतनं कार्य्य्चचानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य कदसूळकी 'चोरी करताहे उसके हाथ छोटे छोटे होते हू, वह मनुष्य अपनी 
सामथ्येके अनुसार देवताफा मंदिर और वगाचा घनवावे ॥ १९ ॥ 
सौगन्विकस्य हरणाइदुर्गन्धाङ्गः ्रनायत्ते ॥ 
स लक्षमेकं पञानां जुझयाज्नातवेदसि ॥ २०॥ 
जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करतादे उसके अंगे दुरीय आती रहतवीदे, वह मसुण्य अन्निमे 
शक लक्ष कमठाका इवग कर ॥ २०॥ 
दारुहारी च पुरुष: स्वित्तपाणिः प्रजायते ॥ 
दद्याद्विदपे शुद्धौ काइमीरअपछूद्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
काठकी चोरीकरनेवाले मनुप्यके हाथमे पसीना बहुत होतादे वदद मनुष्य अपनी शद्धिके 
लिये विद्वानकी दो पळ हरेका दानकरे ॥ २१ ॥ 
विद्यापुस्तकहारी च किल मूकः मजायते ॥ 
न्यायेतिहासं दधात्स बराह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
शाखकी पुस्तककी चोरी करनेवाळ! मनुप्य गूंगा होताहे, वह ब्राह्मणको दक्षिणासादित 
न्याय और इतिहासके अन्थांका दानकरें ॥ २२ ॥ 
वख्रहारी भवेत्कुष्ठी संमदद्यात्मजापतिम्‌ ॥ 
हेमनिष्कमितं चेव वखयुग्मं द्विजातये ॥ २३ ॥ 
वर्सोंकी चोरी करचेंवाडा मनुष्य कुएरोगी दोवदि; वह एक तोळे झुवर्णकी मूत. जोर दो 
घ्न ब्राह्मणको दे ॥ २३ ॥ 
ऊर्णाहारी लोमशः स्यात्स दयात्कंबलान्वितम्‌ ॥ 
स्वणेनिण्कमितं हेम वह्निं द्याद्दिनातये ॥ २४ ॥ 
ऊनकी चोरी करनेवाले सतुष्यके शरीरपर जगह २ रोग होतेहे, वह तोळेभर सुवरणक 
अभिकी मूर्ति और कम्वळ घराह्मणकोदे ॥ २४ ॥ 
पइसुञ्जस्य हरणात्निलोमा जायते नरः ॥ 
तेन चेलुः प्रदातग्या विशुद्धयर्थ द्विजन्मने ॥ २५ ॥ 


्पृतिः१७] भाषाटीकासमेताः । ` ४३९ ) 


जो मनुष्य रेरामकी चोरी करतादे उसके मुखभादिपर रोम नद्दींह्वोते वह अपने दोषकी 
शुद्धिके निमित्त त्राह्मणको गोदान करे॥ २५॥ ` 
ओऔषधस्यापहरणे सुयांवतेः प्रजायते ॥ | 
सूर्यायाध्येः प्रदातव्यो मासं देयं च कांचनम्‌ ॥ २६॥ । 
जो मनुष्य औषधको चोरी करतादे उसके आधा शीशीका रोग होतादे; नह मनुष्य सूरय 
मगवाबको अर्घ और त्राह्मणको एकमासा सुवर्ण दानकरे ॥ २६ ॥ 
 रक्तवत्जमवाळादिहारी स्यारक्तवातवानः ॥ 
सवसा महिषी द्यान्माणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २७॥ 
जो मनुष्य छाछ बख और मूंगेकी चोरी करतां उसे रक्तवावका रोस होताहे, वह 
सनुण्य प्र और माणिके साथ मेंसका दानकरे ॥ २७ ॥ 
विमरलापहारी चाप्यनपत्यः प्रजायते ॥ तेन कार्य्य विशुद्धयर्यं महारुदजपा- 
दिकम्‌ ॥ २८॥ मृतवस्सोदितः सर्वो पिधिरत्र विधीयते ॥ दर्शांशहोमः 
कतंष्यो पलारेन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके रङ्नॉंकी चोरी करनेवाळा मनुष्य संतानसे हीन द्ोताहे, वह अपती शुद्धिके 
निमित्त मदारुडका अपकरे ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मर २ जातही उसको जो प्रायश्चित 
करमा कदांदे उस सभी मायश्चित्तको करे; ओर ढाककी छफडियोमें दर्शाश इवन करे॥२९॥ 
देवर्वहरणाञ्चैव जायते विविधो ज्वरः ॥ ज्वरों महाज्वस्थैवं रौदो वैष्णव 
एव च ॥ ३० ॥ ज्वरे रौद्रं जपेत्कणें महारुद्रं महाज्वरे ॥ अतिरोदं जपेदीदे 
। वैष्णवे तहय॑ जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवताकी भूर्तिकी चोरी करनेसे मनुष्यको अनेक प्रकारका ज्वर दोताहे, ज्वर, महाज्वर, 
ोद्रव्वर, वेष्णवञ्र, ॥ ३० ॥' चवि जो ज्यर दोयं तो रोगीके कानमें रोद्र जपकरे, यदि 
महाज्वर होय तो महारुद्रका जपकरे यदि शोद्रव््र होय तो अतिरद्रका जपकरे और वेष्णव 
उवर होय तो अतिरुद्र्का अपकरे ॥ ३१ ॥ 
मानाविधद्रव्यचौरो जायते ग्रहणीयुतः ॥ . 
तेनान्नोदकवस्त्राणे हेम देयं च शक्तितः ॥ ३२॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके स्तेयप्रायम्चित्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अनेक अकारके चोरी करनेवाले मनुष्यको अणी रोग होवाहै नह मतुष्य अपनी झक्तिके 
अनुसार अन्न जठ वख सुवण इनका दानकरे ॥ ३२ !! 
इति श्रीश्यातातपस्मृतौ भाषारीकावां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४।। 


| पंचमोऽध्यायः ५, 
माठ्गामी भवेद्यस्तु लिंग तस्य विनरयांते ॥ चांडालीगमने चैव हीनफोशः 


प्रजायते ॥ १ ॥ तस्य प्रतिक्रियां कई कुंभसत्तरतो न्यसेत्‌ ॥ कृष्णवस्जसमा- 
च्छन्नं कृष्णमाल्यविभूषित्तम्‌ ॥ २॥ तस्योपरि न्यसेद्देवं कांस्यपात्रे घनेश्व" 





६ ४२०)  _ अष्टराददास्मृतयः~ | दातातप-- 


रमू ॥ सुवर्णेनिष्कषट्केन निर्मित नरवाहनम्‌ ॥ २ ॥ यजेसुरुपसृक्तेन धनद्‌ं 
विश्वरूपिणम्‌ ॥ अयव॑बेदविद्धिप्री द्यायर्वर्ग समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ सुतर्णपृत्तिकां 
कृत्दा निष्कर्विद्चतिसंल्यपा ॥ दद्याद्रिमाय संपूज्य विष्पापोऽहमिति ब्रुवन्‌ 
॥ ५ ॥ निधीनामथिपो देवः शंकरस्य प्रियस्सखा ॥ सोम्पाशाविपतिः ्रीमा- 
म्भम पापं व्यपोहतु ॥ ६॥ इमं मंत्रं समख्ाय्य आलासोय यश्षाविंयिं ॥ 
द्याहेइं हीनकोरो छिंगनारे विशुद्धये ॥ ७॥ | 
सांताके साथ गमन करनेवाले मनुष्यका छिंग नष्ट होवाई, चांढाळडी ख्रीके साथ 
गमन करनेवाळे सनुष्यक्ष अंडकोश नहीं होते ॥ १ ॥ वह अपले प्रायश्रित्तके निमित्त उत्त" 
र्द्म काळे वश्चसे ढका और काळे फळे डोखे शोभायमान घडेको स्यादित करे ॥ २ ॥ 
उस घढेफे ऊपर कांसीके पात्रमें छै; तोळे सुवर्णसे धनीहुई नरान कत्ररकी साठि त्वापिव 
करें॥ ३ ॥ इसके उपरान्त पुरुपदृक्तते सव विश्वरूपी कुवेरका पूजनकरे; और अयवैवेदके 
, आननवाले त्राह्मणसे अधवबेंदका पाठ करावे ॥ ४ ॥ और “मे पापरदित है” इस माति कहवा- 
हुआ बीसतोले सुवणेकी अतिमाका पूजन करकै आझाणको दे ॥ ५ ॥ “हे निधियोके स्वामी और 
अहादिवके प्यारेमित्र, उत्तरदिशञाके स्वामी आर छक्ष्मीनाल, कुनेरदेच मेरे, पापको दूरकरो ॥ ६॥ 
इस मेत्रका उद्चारणकर विधिसद्वित छुतरेरकी मूर्त ठिंगद्दीन और नप्टकोशत्राळा मनुष्य 
आचायकों दे ॥ ७ ॥ 
गुरुमायामिगमनान्पृत्रकृच्छ! प्रज्ञायते ॥ तेनापि निष्कृतिः काव्या शाखह- 
ऐन कर्म्मणा ॥८॥ स्यापयेत्कुंभमेके तु पश्चिमायां झुमे दिने ॥ नीकवेखसमा- 
च्छन्नं नीलमाल्यविभूपितम ॥ ९ ॥ तस्योपरि न्यसेदेव तासपाजे भर्यतसम्‌॥ 
सुवणेनिष्कपट्केन निर्म्मितं यादसांपतिम्‌ ॥ १० ॥ यजेट्ुरुपसक्तेव वरुणं 
विश्वरूपिणम्‌ ॥ सामपिद्राह्मणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ द - 
तिका कृत्वा निष्कोविशतिसंस्थया ॥ दयाद्विमाय संइज्य निप्पापीःइमि 
दन्‌ ॥ १२ ॥ यादसामथिपो देवो विश्वेपामपि पावनः ॥ संसाराञ्यो कथ” 
धारो वरुणः पावनोऽस्तु मे ॥१३॥ इमं मन्त्रं समच्ाय आदायाय ययाविधिश 
दद्यादिवमलेकृत्य सत्रकृच्छ्मशान्तये ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य शुरुकी खीके साथ रमण करतांदे उसे मूत्रकच्छू गोग होतादे, वढ मझुप्यभी 
साखकी रीति से प्रायत्वित्त करे ॥ ८ ॥ वह पुरुष पश्चिम्त दिल्याने नीठे यदसि ढके और 
रीळ फूछोंसे शोभायमान एक घढेको दुभ मुदम स्थापनकरे ॥ ९ ॥ फिर उस घडेके ऊपर 
वेके पात्रमे छेः तोळे सुवर्णत वने और जळके जीवोके स्वामी वरुण देवताको स्थापित कर 
॥ १० ॥ और विश्वके रूपी बदणका पुरुपसुक्तत्ते पूजन करें उस घडेके समीप सामबेदका 
जाननेबाछ ब्राह्मण सामबेदका पाठ कर ॥ ११ ॥ और धीसतोळे सुवणेकी मूर्त वनाकर 
ब्राह्मणका पूजनक्रर “पी पाय रदित? इस मांति कहता हुआ दे ॥ १२॥ जलक जीवोके 
खामी सबको पवित्र करमेबाले और संसताररूपी समुद्रम कणबार झो वरुणंड वद मरको 
पवित्र करें ॥ १३॥ इस मंञी पाठकर विधिसदित वरण देनताकी सूर्विको शोंभायमानक्रर 
मुद्रहच्छूकी झांतिक्रे निमिच माहाणको दे ॥ १४ ॥ 


' स्रातेः १७] | | भाषाटीकासमेता! । ( ४४१ ) 


स्वसुतागमंन चेष रक्तकुष्ठं जायते ॥ भगिनीगमने चेष पीतकृष्ठं प्रजायते «' 
॥ १५ ॥ तस्य प्रतिकिया कई पर्वतः, कलशं न्यसेत ॥ पीतवखसमाच 
पीतमार्यविभूषितम्‌ ॥ १६॥ तस्योपरि न्यक्षेस्वर्णेपात्र देवं सुरेश्वरम्‌ ॥ 
सुवर्णेनिष्कषट्केन निर्मितं वच्चधारिणम्‌॥ १७॥ यनेत्पुरुषस्क्तन वास्तवं : ` 
विश्वरूपिणम्‌ ॥ यजुवेंद तत्र साम ऋग्वेद च समाचरेत्‌ ॥ १८॥ सुवर्णपु- 
त्तिकां कृत्वा सुबर्णदशकेन तु ॥ दयादिमाय संपूज्य निष्पापोऽहमिति वन्‌ ` 
॥ १९ ॥ देवानामभिपो देवी पत्नी विष्णानिकेतनः ॥ शतयज्ञः सहस्राक्षः 
पापं मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ इमं मन्त्रं समुञ्चार्य आचार्याय यथाविधि ॥ 
दद्यादेवं सहस्रां सपापस्पापतुत्तये ॥ २१॥ 
अपनी कन्याके साथ गमनकरनवाळा मनुष्य रक्तकुएका रोगी दोता है, वादेनके साथ 
गमतकरनेवाळे मनुष्यको धातङुछ दोताहे ॥ १५ ॥ बह मनुष्य उसपाएसे छूटनेके निमित्त 
यीठेवखसे ढफा और पाठे फूछोंसे शोभायमान भडेको पूरवदिशामें स्थापित करे ॥ १६ ॥ 
उसके ऊपर सुबणके पात्नमें छेः ताळे सुवर्णते घनी और हाथमें बज सहित देवताभांके शवर इन्द्र” 
देववाकी मर्तिकों स्थापितकरे ॥ १७॥ और पुरुषतुक्ततत विश्वरूपी देवराज इन्द्रका पूजन 
करें; फिर उस घडेके निकट यजुर्वेद, सामवेद, प्र्मभेद इनका पाठके ॥ १८ ॥ पीछे दुस 
सुवणेक्षी प्रतिमा वनवायकर आह्षणोंका पूजन करक) “में पापसे हीनहुँ? इंसभाति कहताहुञा 
दे ॥ १९ ॥ ५देदताओंका स्वामी वञ्रसहित जिसका स्थान विष्णुदे जिसने सो अश्वमेध 
यज्ञ किये हैं, इजार जिसके नेत्र हैं बह देवराज इन्द्र मेरे सू पकी दर करें? || २०॥ 
इस संत्रफो पढकर विधिपूर्वक आचायेको इन्ट्रकी मूर्ति सब पापोंको निवृत्तिके छियेदे ॥२१॥ _ 
, शाातमायाभिगमनाङ्गछूक्कुष्ठं प्रमायते ॥ स्ववधूगमने चेव कृण्णकुष्ठ प्रजायते 
॥ २२ ॥ तेन कार्य ` विशुद्ध्यर्थं प्रागुक्तस्याद्धभेव हि ॥ ददाशहोमः स्त्र 
घृताक्तेः कियते तिलैः ॥ २१॥ 
जो मनुष्य भाईको खीके साथ गमन करताहे उसके गडित कु होता दै ओर पुत्र वधूके 
साथ रामन फरनेसे काला कुछ होताहे ॥ २२ ॥ वह मंलुष्य अपने पापॉसे छुटनेके निमित्त 
पहल कहेंहुएमेंस आधा प्रायश्चित्त करे, ओर पूवोक्त सब आयद्भिसोसें घीते भीगेहुए विछोंसे 
दृशांश इयनकरे ॥ २३ ॥ . 


यदगम्पाभिगमनाज्यायते धुवमंडलम्‌ ॥ कृत्वा लोहमर्या पेन पिलपष्टिप्रमा- 

णतः ॥ २४ ॥ कापासभांडसंयक्तां कांस्यदोहां संवत्सिकाम्‌ ॥ दद्याद्रिमाय 
विधिवदिमं मंत्रमुदीस्येत्‌ ॥ सुरभी वेष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु ॥ २५ ॥ 
जो भनुष्य समनकरंने अयोग्य चांडाली क्लीके साथ गमनकरता है उस मलुध्यके शरीर 
चकत्ते होते हैं वढ साठ दिळके प्रमाणसे ळोदेकी गो घनवाकर ॥ २४ ॥ और कपास पात्र 


फॉसीकी दोहनी और वछडेवाळी उस गौको बिधितहित जाक्षणकों दे ओर फिर यह संत्र पढे 
_ गौडडी विष्णु भगवानकी मूर्ति है, मातारुप है यह यो सेरे पापका नाश करे ॥ २५ ॥ 


(४४२ ) अष्टादशस्मृतयः- [ शादोिपे-_ - 


तपस्विनीसंगमने जायते चाइमरीगद्‌ः ॥ स तु पापविधुद्धघर्थ मायश्चिचं 
समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ दद्याद्विपाय विदुषे मधुधेट्‌ं यथोदिताम्‌ १ तिलदोणशर्त 
चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपरिवर्नाके साथ गमनकरंनसे मनुष्यको पथरीका रोग होतांद, वह सनुण्य उस पापकी 
शुद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त फरे ॥ २६॥ किसी विद्वान्‌ आहाणको शास्त्रकी त्रिधिके अनुसार 
गोदान करे, और सुवणसाहित सी द्रोण दिल दे ॥ २७ ॥ 
पितृप्वस्रयिगमनादलिणांशत्रणी भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कतिः कार्या अजादानेन शक्तितः ॥ >८॥ 
पिताकी चहिनके साथ गमनकरमेसे भनुष्यके -दाहिन फंथेपर घाव द्वोवेद; वकरीके दानको 
करके बहमी प्रायश्चित्त करे ॥ २८ ॥ 
मातुलान्या तु गमने पृष्ठकुब्नः प्रमायते ॥ 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्रिचं समाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मांईके साथ गमन करनेबाढा मनुष्य छुरा दोतांद, वद काठी सगडाठाको देकर भाय* 
सित करें ॥ १९ ॥ ' 
मातृप्यस्ननिगमने वामांगे श्रणवान्भवेत्त ॥ 
, तेनापि निष्कृतिः काया सम्यम्दासप्रदानतः॥ ३० ॥ 
मॉसीके साथ गमन करनेवाछे मतुष्यके अंगम वाब होते वद मजुप्य मठी प्रकार दासका 
दाचकर प्रायश्चित्त फरे ॥ ३० ॥ 
सृतभारयाभियमने मृतभायः प्रजायते ॥ 
तत्पातकविशुद्धयर्थ द्विजमेकं विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
दिघवा सीके साथ रामन फरनवाळे मनुप्यकी खरी मरजातीदै; वह मनुष्य उस पापले टूट 
नेफ्रे निभिच एक आहाणका विवाह करदे ॥ ३१ ॥ 
सगोत्र्रीप्रसंगेम जायते च भगन्दरः ॥ 
तिनापि निष्कृतिः कार्या महिपीदानयन्नतः ॥ ३३ ॥ 
अपने गोचकी खीळे साथ्च गमन करनेसे मनुष्यको भगंदर रोग दोताई, इसका यही आयः 
श्वित है'फि यत्मसदित भेंसका दानकरे ॥ १२ ॥ 
तपस्तिनीमसेयेन प्रमेही जायते नरः ॥ 
मास रुदरअपः कार्यों दद्याच्छत्तया च कांचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जा मनुष्य तपस्विनीके साथ गमन करताई उसे अमेह रोग दोतादे; बढ अपनी शक्तिके 
अनुसार सुवर्णका दानकरै और एक सहीनेतक रुद्रका जप करतारह ॥ ३२ ॥ . 
दीक्षितस्रीप्रसंगेन जायते इुष्टरक्तहक ॥ 
स पातकविय्ुद्धयर्थ म्राजापत्यद्वय चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्व दीकवाले मनुष्यकी खीके साथ गमन करताहे वह दुष्ट होताद और उसके 
नेत्र छाल दोतेई, वह उस पापसे छूटनेके निमित दो प्राजापत्यश्नत करें ॥ ३४ ॥ 


तिः १७ ] भाषादीकासमेताः (४४३) ` 


स्वञ्ञातिजायागमने जायते हृदयत्रणी ॥ 
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं भ्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपनी जातिंकी ख्लीके साथ जो मनुष्य गमन करताहे उस सतुष्यके हृदयमें घाव होता है,. 
वह दो प्राजापस्मञ्जत कर उस पापसे छूटजातादै ॥ ३ 
पशुयोनौ च गमने छूत्रावातः पजायते ॥ 
तिलपात्रद्वयं चेव दद्यादात्मविज्ञुद्धये ॥ ३६ ॥ 
जो संलुष्य पशुकी योनिमें गमन करताहै उसे मूत्राघात रोग द्ोताहै; वह अपनी शुद्धिके- 
लिये दो तिळपूरेत पात्रोको दे ॥ ३६॥ _ ॒ 
अश्वयोनी च गमनाहुदस्तंभः मजायते ॥ 
सहस्रकमर्त्रान मास कया च्छवस्य च ॥ ३७ 
"जो मचुष्य घोडीकी धोनिमें गमन करचांदै इसे गुदाका स्तंम होताई; वह एक मद्दीनिदक 
सह्षकमलोखे शिवजीको स्नानकराने ॥ ३७ | 
एते दोषा नराणां स्पुनेंरकांते न संशयः ॥ 
खोणामपि भवंत्येते तसत्पुरुषसंगमात्‌ ॥ ३८॥' | 
शति भ्रीशाताठपीये कसेविपाके5गस्यागमतप्रायव्पित नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
यह ऊपर कदेहुर दोप मनुष्योंको नरकके अंतमे होतेह इसमें किचित्तभी संदेह नहीं; और 
उन उन पुरुषोकी संगतिसे उपरोक्त दोष दियाको भी दोतेहँ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशातातपश्मतो भापादीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पष्ठोएध्योयः ६. 


अश्वशकरशंग्यद्रिदिमादिशकटेन च ॥ भृग्वसिदारुशखाइमाषिषोद्ंधनजैमताः 
॥ १ ॥ व्यावाहिगजशूपालचोरवैरिवृकाहताः ॥ काष्ठशल्यमृता ये च शौचसं-' 
स्कारवजिताः ॥ रे विषसिकाञ्मकवळदवातीसारतो मृताः ॥ डाकिन्यादि 
ग्रहैग्रस्ता विद्यपातहताश्रये ॥ ३॥ अस्पुल्या अपवितराश्च पतिताः पुत्रवजिताः ॥ 
 पेवत्रिजश्ञमकारेश्च नापुर्वति गावे सृताः॥ ४॥ पित्राद्याः पिंडभाजः स्युस्रयो 
लेपश्ुजस्तथा ॥ ततो नांदीमुखाः पोक्तास्नरयोः्प्पक्षमुसास्रयः ॥ ५ ॥ द्वादश- 
ते पिदगणास्तार्षिताः सन्ततिम्रदाः ॥ गतिहीनाः झुतादीनां सन्ततिं नाशयाति 
ते ॥ ६॥ दश व्याभ्रादिनिहता गर्भ विभ्नम्त्यमी कमात्‌ ॥ दाद्शाख्नादि 
निहता आकषोन्ति च वाळकम्‌ ॥ ७ ॥ पिषादिनिहता घ्रन्ति दातु दादश 
स्वापे ॥ वर्षेकबालक कुर्याद्नपत्योऽनपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ व्याघेण इन्यते अन्तु 
कुमारीगमनेन च ॥ विषदश्वेव संपण गजेन तृपदुष्टकुत ॥ ५ ॥ राज्ञा.राज-- 
कुमारष्नश्चौरेण पशुहिसकः ॥ वैरिणा मित्रभेदी च बकईततिवकेणठु ॥ १० ॥ 
गुरुषाती च शय्यायां मत्सरी शौचषर्जितः ॥. द्रोही संस्काररहितः शुना 


(४५४ ) ` अष्टाददारमृतयः- f शातातेप=. 


_ निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ नरो विहन्यतेऽरण्ये शूकरेण च पाक्षिकः ॥ कृमिभिः 
कुतवासाश्च कृमिणा च निकृन्तनः ॥ १२ ॥ शमिणा वकरदोही शकटेन च 
सूचकः ॥ भुयुणा मेदिगीचोरो वह्निना यज्ञहानिकृत्‌ ॥ १३ ॥ दवेन दक्षि- . 
णाचोरः शाखेण श्रृर्तिनिन्दकः अमना द्रिमनिन्दाकृद्विषेण कुमतिमरदः ॥ 
॥ ९४ ॥ उद्धधनेत हिंखः स्यास्सेतुभेदी जळेन तु ॥ हुमेण राजदन्तिहृदातिसा- 
रेण लोहहत्‌ ॥ १५ ॥ डाकिन्यायैश्व नियते स दपकार्यकारकः ॥ अनध्यायेऽ 
व्यथीयानो नियते विद्युता तथा ॥ १६ ॥ अस्पर्यस्पश संगी च वान्तमा- 


भित्य शाखहत्‌ ॥ पतितो मदाविकेताऽनपत्यो द्विनवखहत्‌ ॥ १७ ॥ 

यादि मनुष्य घोडा, सूकर, सींगवाळ पशा, पदत, वृक्ष, गाडी, शिला, अभि, काछ, दाख, 
'पत्थर, त्रिप, ओर फसली इत्यादिसे सुतक होजाय ॥१॥ो मनुष्य सिं, दाथी,राजा, चोर, नेरी, 
'व्या् और काठके आघातसे मरजाय, जो शौच भोर संत्कारसे हन हो ॥२॥हजा, भन्नफा और 
अन्नका मास बनकी आसि, अतीसार, शाकिनी आदिमह, विजलीका गिरना और उत्पात 
इत्यादि इनसे जो मनुष्य भृत्युको प्राप्त होजांय ॥ ३ ॥ छुनेके भयोग्य, अपवित्र, पतित, 
पुच्ाहीन, इन पूर्वोक्त पतीस ध्रकारले मरहए मनुध्योको यति नहीं होती ॥ ४ ॥ पितासे आदि 
लेकर तीम पिंडके आगी और उनसे पहले तीन. पके भागी, और उनले पहळे वीन अश्र 
यु होते ॥ ५ ॥ उप्तिको प्राप्त दाकर वदद वारइ पितरोके गण सन्तानको देते; और जो 
गातिसे हीन हैं बह अपने पुक्रादिकी सन्ततिको नएकरते ॥ ६ ॥ लिइ इत्यादि इस प्रफारके 
आघातेसे मृतक हुए पितर गर्भको नष्ट करतेहे; और अख इत्यादिके आधातसे भृतकं हुए. 
. घारदह जन वाछकको नष्ट करते || ७ ॥ विपादि हारा मृत्युको प्राप्तहुए दस्र या बारह 
“पुरुप दस वर्षके याळफको नष्ट करतेहे, वा मधुष्यको सन्तानहीन करदेते हैं| ८॥ जो 
मनुष्य कुमारी कन्याम गमन करवाहे, चद सिसे मारा जातादै, जो मनुष्य किसीको विष 
देतादै, वह सर्पफे आघाततत्ते इत दोतादै; और राजाके पुत्रको मारनेवाळा तथा राजाके 
साथ इुएता करवेवाल्ा द्वाथीसे मरताहे ॥ ९॥ जो राजपुत्रको मारताहे बह राअद्‌ंडले 
मंरतांदै; पदुकी दिसा फरमेवाळा चोरसे मारा जाताहे; और मित्रोका भेद करनेवाला 
रुके हायसे साराजाताहै; जिसकी बकवृत्तिहँ उसकी सत्य वृकसे होवीहे ॥ १० ॥ 
शुरुकी दत्याकरनेबाळा दाय्यापर मरतादे; मात्तर्ययुक्त मनुष्य शोरदित होकर मरता; 
'वूसरेका अपकार करनेवाळा मनुष्य दाहादि संस्कारसे हीन दोकर मरठाहै; और घरोदरका 
चुरानेवाळा कुत्तेके काटनेसे मरतादै ॥ ११॥ कांसीवाला मनुष्य बनमें करस मरताहे; 
और वनका सुरानेषाळा कौडोंसे; ओर छेदनकरनेवाला भी कोडोसे मरता दे ॥ १९ ॥ 
दिवजीके साथ. क्रेह करनेवाला सींगवाले पहामोंसे सरतादेः चुगली करनेवाला मझुप्य 
'गाठीसे, धथ्वाका चोर घडी शिळाले, और यज्ञमें दानि करनेवाला अमिले मरताई ॥ १३ ॥ 
दादिणाका चोर बसही अझ्निते वेदोंकी निन्दा करनेवाळा इससे, आ्राक्षणॉका निंदक पत्य” 
-रसे और कुचुद्धिका देनेवाला विपके मरताहे ॥ १४ ॥ दिसाकरनेनाछा मचुष्य फांसीसे 
-यृतक दोतते, पुछफो तोंडनेवाळा जळे, राजाफे हाथीको 'चरानेवाळा इश्वसे और छोदेका 
-चुरानेवाळा अतिसारसे मरताहे ॥ १५ ॥ अहंकारसे कार्यकरनेचाखा शाकिनी आदिसे 


` ते; १७] भाषाटीकासमेताः । . ( ४४५) 


और अनध्यायमें पढनेवाळा विजळासे. मरताहे ॥ १६ ॥ अयोग्यका स्पर करनेवाला, और 


ग चुरानेवाळा यह दोनों बमनसेगसे भरवेहे; मदिराका येचनेवाळा पतित होता, 
णके वस्नोंका चोर सन्त्ानद्वीन दोतादै ॥ १७ ॥ 


अथ तेषां क्रमेणेव परायश्चित्तं विधीयते ॥ कारयेन्निष्कमात्रं तु पुरुषं भः ` 

तरूपिणम्‌ ॥ १८॥ चतुर्थजं दंडहस्तं महिषासनसंस्थितम्‌॥ पिष्टैः कृष्णतिहैः 

कु्या पिंड प्रस्थप्रमाणतः ॥ १५ ॥ मध्वाज्यशर्करायुक्तं स्वर्णङुंडलसंयुतम्‌ ॥ 

` अकालमूलं कलह पंचपल्नवसंयृतम्‌ ॥ २० ॥ कुष्णवस्रसमाच्छत्नं सर्वोषधि- 

. समन्वितम्‌ ॥ तस्योपरि न्यसेंदेवं पात्र धान्पफळेरयुतम्‌ ॥ २१ ॥ सप्तधान्यं तू 

सफळ तत्र तत्‌ सफल न्यसेत्‌॥ कुंभोपारे च विन्यस्य एजये्ेतरूपिणम्‌।२२॥ 

कुर्यासुरुषसुक्तेन प्रत्यहं दुग्धतपंणम्‌ ॥ षडंगं च जपेदुद्रं कलशे तत्र वेदवित्‌ 

॥ २३॥ यमसुक्तेन कुर्वीत यमपूजादिक तथा ॥ गायब्याशव कतेव्यो अपः 

स्वात्माविशुद्धये ॥ २४ ॥ गृहशांतिकपर्व च दशांशं जुहुयातिलेः ॥ अन्ञातना- 

भगोत्राय प्रेताय सतिलोदकम्‌ ॥ २५॥ प्रददयात्पिदृत्तीथेन पिंडं मन्ममुदीरयेद ॥. 

. इमं तिळमयं पिंडं मथसर्पिःसमन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ ददामि तस्मे प्रेताय यः 
पीडां कुरते मम ॥ सञळान्कुण्णकलश्षांस्तिलपात्रसमन्वितान्‌ ॥ २७ ॥ 
द्रादश प्रेत दिरय दयादेकं च विष्णवे ॥ ततोऽभिषिचेदाचायो दम्पती कल- 
शोदकेः ॥ २८ ॥ शुचिवरायुवधरो मंत्रेवंरुणदेरतेः ॥ यजमानस्ततो दद्यादा- 
चार्याय सदक्षिणान्‌ ॥ २५ ॥ ततो नारायणवलिः कतव्पः शाखनिश्चयात ॥ 
एष साधारणविपिरगतीनासुदाहृतः ॥ ३० ॥ विशेषस्तु पुनज्ञेयो व्यामादिनि- 
हतेष्दपि ॥ व्यामेण निहते मेते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ सरदर नागव- 
लिदेयः सर्वेषु कांचनम्‌ ॥ चतुर्निष्कमितं हेम गज द्याहजैहंते ॥ ३२ ॥ 
राज्ञा विनिहते दद्यात्पुरुष तु हिरण्मयम्‌ ॥ चोरेण निहते धेनुं वैरिणा निहते 
वृषम्‌ ॥ ॥ ३३ ॥ पृकेण निहते दद्याद्यथाशक्तिं च कांचनम्‌ ॥ शय्यामृते ˆ 
प्रदातव्या शय्या तूछीसमन्विता ॥ ३४ ॥ निष्कमात्रसुवर्णस्य विष्णुना सम- 
पिष्ठिता ॥ शौवहीने दृते चेव दिनिष्कस्वणंज हरिम्‌ ॥ ३९ ॥ संस्कारदीने च 
मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ ॥ शुना हते च विक्षेपं स्थापयेन्निनशाक्तितः ॥ ३६ ॥ 

- शकरेण इते दद्यान्माहिषं दक्षिणान्वितम्‌ ॥ कृमिमिश्च सृते दथाह्मेषूमान्नं द्वि- 
जातये ॥ ३७ ॥ शृंगिणा च इते दद्याइवृषभं वख्संयुतम्‌॥ शकटेन भृते 
दद्यादश्व सोपस्करान्वितम्‌ ॥ ३८॥ भझणुपाते सृते चेव भदद्याद्वात्यपपक्‍तभ ॥ 
अमिना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ३९ ॥ दवेन निहते चैव कतंव्या 
सदने समा॥झख्नेण विहते द्यान्महिषी दक्षिणाभ्विताब्‌ ॥४०॥ अइमनानिहते 


(६४६) , अष्टादशस्मृतय+- [ झातातप-- 
दयात्सव्सां गां पयस्विनीम्‌ ॥ विषेण च मतेदयान्मेदिनी क्षेत्र सेशुताम॥४१९॥ 
उद्धधनमते चापि प्रदद्याङ्नां पयाखिनीम]! मते जलेन वरुणं दैमंदद्यात्त्रिनिष्ककम्‌ 
॥ ४२ ॥ वक्षं वक्षहते दद्यात्सोवर्ण स्वर्णसंयुतम्‌ ॥ अतिसारम॒ते लक्षं साविञ्याः 
संयतों जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ डाङिम्यादिषते चेव जंपेडुद थयोचितस ॥ विद्यत्पातेन 
निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ अस्परों च सते कार्य वेदपारायणं तवा ॥ 
सच्छाखएस्तक दद्याद्वान्तमाश्रित्य संस्थिते ॥ ४५ ॥ पातित्येद मेते कुर्या- 
खाजापत्यांने पोडरा ॥ मते चापत्यरहिते कुच्छाणां नवांति चरेत ॥ ४६ ॥ 
निष्कत्रयामितं स्वर्ण दद्यादश्वं हयाहते ॥ कपिना निहते दात्‌ कपि कनकनि- 
मितम्‌ ॥ ४७ ॥ विपूर्चिकामत स्वादु भोजयेच्च शातं द्विजान्‌ ॥ तिलघेतुः 
प्रदातव्या कंठेऽत्रकवले मृते ॥ ४८ ॥ केशरोगमृते चापि अष कृच्छान्समा- 
चरेत्‌ ॥ एवं कृते पिधानेन बिदध्यादोद्ध॑दाहिकम्‌ ॥ ४९ ॥ ततः भेतत्वनिर्म” 
न्ताः पितरस्तपितासथा ॥ दल्यः पुत्रांश्च पोषांख आएयारोग्यसंपद्‌ः ॥ ५० ॥ 
अव इन सवका क्रमानुसार प्रायश्विच कदवतेहे, कि, एक तेलिभर सुवपीफ़ी तकी सूति 
ननावे ॥ १८ ॥ उस मूर्ति के चार भुजा हों हाथम दंड देकर उसे फिर भेंसेपर सवार करे, 
फिर फाले तिलको पीस कर भ्रस्थभरका एक पिंड यमावै ॥ १९ इसके उपरान्त उल 
पिंडमे सहत थी मिळाकर सुदर्णके कुंडळ उस पिंडपर रकल, नीथे से गोळ एक फळझ हो 
उसपर पंच पक्ष रक्‍ख ॥ २० ॥ फिर उसे काळे बखले ढकदे ओर उसभ सोपाधि डाळे, 
फिर उसपर अन्न और फलसहित पात्र रकखे, फिर उस .परत्रपर देववाकी मूर्पिरो स्थापित 
करै ॥ २१ ॥ पीछे फलके साथ सतनजा रके और उस कछशपर प्रेतकी. मूको रखकर 
॥ २२ ॥ पुरुपतुक्तको पढताहुआ प्रतिदिन दृभसे वर्षयकरे, ओर उस ऋछ्षशके निकट 
वेदोंका ज्ञाता पढंग रुद्रका अपकरै ॥ २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तते यमराजकी पूजाकरे; ओर 
अपने आरमाकी शुद्धिके निमित्त गायन्रीकामी जपकर ॥ २४ ॥ ग्रहोंकी शांति कर तिछोंसे 
दशांश इवमकरे; मिस मेतके गोत्र ओर नामको नहीं जाना दै उए प्रेतके चिमित्त तिळांजाडि 
दे ॥ २५ ॥ पिदृतीर्थसे पिंड दे पीछे इस मंधरको कहे कि सदव और घी निलाहुआ यह 
तिळका पिंड ॥ २६ ॥ उस प्रेठके निमित्त देताइ जो भुले पीडादिवाद; और जिज जलम काढे 
तिळ हो ऐसे जलसे भरेहुए काळे घडे ॥ २७ ॥ बारह प्रेषको और पक विष्णु भयवादको 
दे, इसके पीछे आचार्य कळशॉके जळले खीपुरुप दोमोॉका अभिषेक करे ॥ २८ ॥ फिर 
आचार्य शुद्धतापूवेक उत्तम झाखको घारणकर वरुणदेवदाबाले मैश्रोंस यजमानका अभिषेक 
करे; फिर यजमान आचायेको श्रप्ठ दाक्षणा दे॥ २५ ॥ पीछे: शाखकी विनिके अनुसार 
नारादणवालि करे; यद साधारण विधि जिनकी गति नहीं हुई है उनकी कदीयदे ॥ ३० ॥ 
और जिनकी मृत्यु सिंह श्व्यादिस हुई हे उचकी विशेष विधि यह है कि जो सलुष्य भ्याघले 
अरजाय इसकी गरतिके निसिच-दूसरेकी कन्याका विवाह फरदे ॥ ३१ ॥ जो सर्पके काटनेसे 
भरगये दै उनके उेद्धारफी इच्छासे नागोंको चालि दे, सभ विषयों सुवणेकी दक्षिणा दे; जो 
दायीके आघातसे मय्यवे हैं. उनके उद्धारफी कामनासि चार तोळे सुवर्ण दान को ॥ ३९ ॥ 
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राजदंडस मरेहुर मनुप्यके निमित सुवणेका पुरुष थमवाकर दे; चोरले भरेहुए पुरुषके 
आशयसं गौदान करै; यदि मनुष्य शत्रुके आधातसे सृतक हुआ होःतौ नेळका दान करे॥३३॥ 
मिडाके हारा सतकहुए समुप्यके निमित्त अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्णे दानकरे; शय्यापर, 
मृतकहुए पुरुषको छुटकारा पानेकी इच्छासे रुईसदित शय्यादात करे ॥ ३४॥ जोर उस 
शय्यापर पोेमर सुवर्णकी विष्णुभगवानकी सूर्ति रक्‍खे, यदि जो शुद्धिसे दीन दोकर मृत्युको 
प्राप्हो तो दो तोळे सुवर्णकी विष्णुकी सूतिदे ॥ १५ ॥ यादि संरकाररद्दित होकर मरे तो दूसरेके 
-छङ्षकेका बिबाह करद्‌; कुत्तेके काटनेस सनुष्यकी सत्यु होजाय, तो अपनी शक्तिके अनुसार 
कुछ धन मट्टीके नीचे गाड दे ॥ ३६ ॥ झूकरद्वारा सतक हुए मतुष्यके उद्धारके तिसित्त 
दक्षिणासदित सैंसेका दान कर;कृमिद्वारा सरे हुए सननुष्यके आशयसे ्राहमणको गेहूँ दे॥३७॥ 
यदि साथवाले पशुसे मतुष्य सवक हो तो घख्सहित पैळका दान करें; गार्डासे सरे हुए 
मनुष्यके निमित्त सामभी सहित चोडा दे ॥ ३८ ॥ पदकी शिछासे पिचकर मरजाय तो 
अन्नका प्त दे; यदि अग्रिसे मरे दौ आपसी शक्तिके अनुसार ज्ये दाच करे ॥ ३९ ॥ 
दापाझिसे चदि मनुप्य मरजाय तौ किसी स्थानम समा वनावे, शख्स सरजाय वो दक्षिणा 
सहित भैसका दान कर ॥ ४० ॥ पत्यरसे मरजाय तो बछडे सहित दूध देनेदाली गोका 
दान करे और विपसे मृतक दोजाय तो खतीसहित एथ्नीका दान करे ॥ ४१॥ पांसीसे मरे 
हुए मनुष्यके तिसित्त दूध देनेराळी गोका दान फरे, जळसे मरजाय तो तीन तोळेभर सुवण 
की मूर्ति वरुणकी दे ॥ ४२॥ दक्षसे मरजाय दी सुवणेका वृक्ष दे और सुचणे दान करै; ` 
अतिसार रोगसे मरजाय तौ सांवधानीले एकलाख गायत्रीका जप करवाने ॥ ४३ ॥ जो 
सनुष्य शाकिनी आदिसे सृतक होजाय तो यथारीति रुद्रका जप करवावे; विजळाके गिरनेसे 
. अराय तो विधाका दान करे ॥ ४४ ॥ छूनेके अयोग्यके स्पशेत्े मरजाय तो वेदका पाठ 
करावे; वमन करनेसे रृतक दोजाय तो उत्तम शाद्धकी पुस्तक दान करें ॥ ४५ ॥ पतित 
होकर मृतक हो तौ १६ म्राजापल करे सन्तानहीन होकर मरे तो नव्य कच्छ करे ॥ ४६ ॥ 
ओर तीन तोळे सुबणे दान करै, घोडेसे मरजाय वौ घोडा दे, मन्द्रसे मृतक झो तौ सुवणेका 
वन्द्र वनवाकर दे ॥ ४७ ॥ विपूचिकासे शतक होजाय तौ उत्तम भोजनसे सो ब्राह्मण 
'जिमाँवि, यदि कण्ठमें आस अटकनेले मरजाय तो तिङकी गौका दाच करे ॥ ४८॥ ` 
और रोम आदिके रोगसे मतक होजाय तो उस भनुष्यके उद्धारके विभित्त आठ कच्छू ब्र 
करै; इस प्रकार कम करनेके उपरान्त अन्त्येष्टि कमेझो करे ॥ ४९ ॥ इसके पीछे प्रेतमावसे 
त्त होकर पितर पुत्र, पोते, अवस्पा, आरोग्यता और सम्पदा इत्यादिको 
, देते हैं॥ ५०॥ के | 
इति शातातपमोक्तो विपाकः कर्मणामयम्‌ ॥ शिष्याय शरभंगाय विन" 
यात्पारिपृच्छते ॥ ५९ ॥ 
इति शावातपीये कर्मेविपाके अगतिश्रायश्चित्तं ताम पछोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 
'विनयपूर्क दारभंग रिष्यके पूंछनेपर शातातप ऋषिने कमॉका विपाक कहा है ॥ ५१॥ 
, इति ग्रातातपस्मृदौ मापारीकायां षछोऽभ्यायः ॥ ६ ॥ 


इति तातपस्प्रातःत ध १७॥ 


(४०८) अप्टाटदास्मुतनः- [ वशि- 


अथ वशिष्टस्ट्रतिः १८. 
प्रथमो5्यायः १. 


श्रीगणेशाय नमः॥अथ वासिष्टस्मातमारंमः॥ञथातः पुरुपनिश्रयसार्थ धर्म निन्ञा 
सा॥ज्ञात्वा वातुतिष्टन्यामिकः प्रदास्यतमो भवति लोके मत्य च | विहितो ध्मः | 
तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । दक्षिणेन हिमवत उत्तरेण विंध्यस्य ये वमा ये 
चानारास्ते सर्व प्रत्येतव्याः न हयन्ये भातिलोमकल्पधर्माः । एतदार्यावर्द मित्या- 
नक्षते । गंगायप्नयोरंतराप्येकें । याषद्वा कृष्णमगी विवरात. तावद्रह्मवचस- 
मिति । अथापि भाहूविनो विदान गाथामुदाहरॉते ॥ 
इस समय मनुष्योंकी सुक्तिफे लिये वमफे जाननेको अभिळापा द्वोंवी द; जो मनुष्य 
धमंको जानकर उसके अनुसार काय करता दे वह इस लोक आर परलोकमें घामिक 
कहकर अत्यन्त धर्टासाके बोग्य होता द; ज्ञातम जो कहा दे बद्दी घम है; यादि शाम न 
मिळे तौ उन्जनॉका बचनदी प्रामायिक्र ४, दिमाटच पर्वतके दाक्षिण और मिन्थ्याचळ पते 
उचर भाय जो सव घम और सम्पूण आचार प्रचलित हैं वह सभी जाननके थोन्य धर्म हैं, 
अन्य जाचारेंकि घर्मको न विचारे, छारण कि चह आतिशय गर्दित धर्म है; इसी स्यानका 
नाम आयोबच दे; गगा और यमुनाक्त मध्यक्र स्थानको सी कोई ५ आर्यावचे कहते है; फटव: 
जिस ३ स्थानमें काळे मृग स्वसावसे ही विचरण करते, रसर स्थानमें अद्यपत चर्तमान हैं ॥ 
पश्चात्पिरर्विहरिणीसर्यस्थोदयन पुनः ॥ यावत्कूप्णाभिथावाते तावडे श्रह्मव- 
चंसय॥ त्रेविघवृद्धा ये श्रयर्थर्म धर्मविदी जनाः ॥ पवने पावन चेव सवतो 
नात्र संशयः ॥ इति । 
इसमें भी मानि पंडित इत्यादि मूळ प्राचीन गायाठा दीन करत दे, “पत्रित समुद्र 
और सूर्यके उदयाचलके मध्यके जिल रे स्थामोमिं काठे मुग विचरण घरते ई, उस २ 
देश्ेमिं शह्मतज वर्तमान हैं? तीनों बेदम दड बृद्ध; बर्मफे जाननेवाड़ें शुद्धि जोर झोवनके 
विषयमे जिस घर्मका उपदेश कर वदी बधाथ घम दे इसमे संदेह नहीं? 
देशधर्मजातिवर्मकुलधर्मान श्व॒त्वमावादबदीन्मतुः । 
शुदिके असावे मनुने देशघम, जातिवर्म और झळ इन सवच बर्णन किया, 
सूर्याभ्युदितः सुर्याभिनिश्चंक्तः कुनसी इथावर्तदः परिवित्तिः परिवेत्ता अग्रेदि- 
विपृरदिधिषपातिवो रहा बरह्मन इत्येत एनस्थिनः । पंचमह्यापातकाम्याइक्षते । 
युरुतर्पं सुरापानं सूणहत्यां ब्राह्मणसुत्रणहरणं पातितसमयोग च ब्राह्मे वा यों 
नेन वा 
जिसके शयन ( निद्रा) करमेयें सये उदयद्दो, एसको. लूयभ्युदित कहते दै, आर जिवे 
शयल ( निद्रा ) करनेमे सूर्यका अतच हो उसको सुग्रामिनिर्मुक कहे ३. ऐसे सूर्याभ्युदिव 


तिः १८] भाषाटीकासमेताः । (४४) 


भनुष्य, सर्याभिनिसुक्त मनुष्य चुरे नखवाळा, काले दांतवाठा, परिवित्ति,परिवेत्ता, अभेदि- 
चिषु, और दिधिपूका पठि, वीरकर इत्या करनेवाछा, त्रद्महत्या करनेवाला, यह सब पापी 
हैं, निम्नलिखित पांच प्रकारके पापी महापापी कहे गेहे; जेसे, गुरुकी इाथ्यापर गमन 
) मदिरा पीना, अरह्मइत्या, गर्भफी इत्या, ्राह्मणका सुवर्णे चुराना, पवितके साथ पढ़ता _ 
[ और यौन ( सम्बन्ध ) से मेल, 
अधाप्युदाहरंति ॥ संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ॥ याजनाध्यापनायौ- 
नाद्न्नपानासनादपि ॥ 
इन सव निपयोमें पंडिताने कहां कि, पतितके साथ एक बर्षठक संग, एक बर्षतक यज्ञ 
कराना पढाना, सम्बन्ध करना, भोजन, जलपान, बैठना इनके करमेसे मनुष्य पतित होवादै, 
अथाप्युदाहरंति ¦ विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति जातिभणाशे विह सर्वनाशः ॥ 
कलापदेशेन हयोपि इज्यस्तस्माकुलीनां ख्रियमुद्वह॑त्तीति ॥ 
और यहसी कहाहे कि “विद्या नष्ट दोनेपंर फिरभी भिळ सकती है, परन्तु जातिका 
नाझ द्वोनेपर सर्वनाश होजाता है, यशकी मयोदाके वळसे घोडा भी सन्मान पाताहे, इस 
कारण अच्छे वंझकी दी के साथ विवाद्द करे; 
अयो वरणा ब्राह्मणस्य वदे बतेंरन्‌ तेपां ब्राह्मणा धर्म यं ब्वूयाततं राजा चानुति- 
शत । राजा तु धर्मणानुशासत्‌ पष्ठ पणं घनस्य हरेत्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ । 
इष्टापतेंस्प हु पष्ठमंशं भभति ॥ इति ह ब्राह्मणी वदमाद्यं करोति । राह्मण 
आपद्‌ उद्धरति । तस्माह्राह्मणोऽनाद्यः सोमोऽस्य राजा भवतीती प्रेत्प चास्यु- 
दयिकामेति हं विज्ञायते ॥ इति भरीवासिष्ठे धर्मशास्त्र प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
तीन वर्णोंकी बाह्मण वशत रक्खे, आझण एनको जिस धर्मका उपदेश दे, राजा उसे 
प्रचलित दरे, राजाके धर्मानुसार राज्य पाळत करनेपर आह्मणफों छोडकर और सव प्रज्ञासे 
राजा छडा भांग छे, राजा आद्वाणोंके इष्टापूर्त धर्मकार्येके छठे भागको छेता है, - यहद प्रसिद्ध 
है कि भाह्मणद्दी वेदका आदि प्रकाशक दे, प्राह्मणद्दी सबको आपत्तियॉसे उद्धार करता है, 
इस कारण आहण अवादि हे और फरमदृण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा आह्यणोंका राजा दै, 
यही इस ठोक और परछोकका कल्याण करनिवाळा हे यह विदित दै । 
` इति वतिप्स्मुती भापारीकायां प्रयमोऽव्यायः ॥ १ ॥ 


द्रितीयोऽघ्यायः २, 
चत्वारो वणां ब्राह्मणकषत्रियवैश्यशुदाः । जयो वर्णा दिजातयो आ्नणक्षत्रिय- 
वेश्याः । तेषां मातुरभेधिजनन द्वितीयं मोजीवन्थनं तत्रास्य माता सावित्री 
पिता त्वाचार्य उच्यते । वेदमदानासितेत्याचायंमाचक्षते । 
त्राण, क्षत्रिय, वेश्य और झद्र यह चार वणे हैं, इनमें माझण, क्षत्रिय और वैश्य यह 
सीन द्विजावि हैं; इन तीनोंका जन्म पहले मावासे और दूसरा जम्म यंज्ञोपवीतसे होता है, 
दूसरे जन्ममें गायत्री माता है और आचाय पिता कहागया दै आचार्य चेदको पढाता है, इस 


कारण आचार्यको पिदा कहायया है। 
९, 


( ४५० ) _ अष्टादशस्मुतयः- हि [ वरिष्ठ ` 


अथाप्युदाहरति । द्वयामिंह वे घुरुपस्य रेतो ब्राह्मणस्योरध्वं माभेरवोचीनं मन्येत ` 
तद्यदुर्ध्व नोभेस्तेनास्यानीरसी प्रजा जायते । यदुपनयाति अनन्या अमयति 
यस्सोषुकरोति । जय यद्वांचीनं नाभेस्तनास्योरसी प्रजा जायते तस्माच्छो- 
त्रियमतूचानमपक्यो$सीति न वदतीति हारीताः ॥ | 
इसमें भी यद वचन दे कि पुरुपके शरीरके दो भाग हैं जिससे त्राह्मणके देहका नाभिके 
उपरका भाग और एक घामिसे नीचेका आग है जो भाग नासिते उपरका + इससे इस 
मतुप्यके अनीरसी प्रजा होती है, कि जो यज्ञोपवीत होता है और जननी (गायत्री) मरे 
उत्पन्न करवा दै वही अच्छा फरतवाळा है जीर जो नामिसे नाचेका भाग है तिससे महुष्यके 
ओऔरससे प्रजा दोदी हैं, इच छारण वेदपाठी और विघामें वढेको / तू अप्य है ” यह 
दवन नहीं कहें ऐसा हारीत ऋषिका वचन है। है ` । 
अथाप्पुदाहरंति ॥ नह्यस्य विद्यते कर्म किंचिदामांमीबंधनाद ॥ वृत्त्पा शूद्रः 
समो ज्ञेयो यावद्वेदेन जायते ॥ अम्यत्रोदृककर्म स्वधापित्संयक्तेम्यः । 
इसमें वढे महर्षि यह कहते हैं कि थज्ञोपवीतसे प्रथम इसको कोई कर्मका अधिकार नहीं 
हैं; जबतक यह वेद उत्पन्न नहीं होता तवतक जळदान स्वघा पितरोंका संयोग इसके आहे. 
रिक्त ओर सब आचरणमं शूद्रके समान जानना । 
विद्या हवे नाहषणमाजगाम गोपाय मा शेवविषटेऽहमस्मि । अदयकायादूजवैंड 
यताय म मा भूया वीर्यवती तथा स्यासयू. । यथ आ्रणात्यवितयेन 
कर्मणा वहुदुःखं कुवैन्नमूतं संप्रयच्छन्‌ । तं मन्येत पितरं यतरं च 
' तस्मे न इुह्ेत्कतमचनाह । अध्यापिता ये शुरु नाद्रियंते बिमा वाचा मनसा 
कर्मणा वा । यथैव ते न युरोमॉजिनीयास्तयेव तान्न श्रनक्ति श्रुतं तत्‌ । 
यमेव विद्याः शुयिमप्रमत्तं मेधाविनं श्रह्मचयोपपन्नम्‌ । यस्तेन हुहयेस्तमञ्च 
नाह तस्मै मा इया निधिपाय अह्मत्रिति ॥ दृहत्यमियंथा कक्षं बह्म त्वव्दम- 
नाइतम्‌। न ब्रह्म तसम प्रवूयाच्छवयमाभमङंतत इति ॥ 
विद्याते ब्राक्मणोंके निकट आकर कहा, कि “मेरी रक्षाकरो, मे तुम्हारा गुप्त बन हं, और 
निंदक कठोर तथा अ्रवह्दीन ममुध्यके निकट मुझे प्रगट त करना, कारण कि उसासे मै मीर 
वाली हुई हुँ । जो मदुण्य बहुतसा परिश्रमकर सम्पूर्ण कमॉके दारहककर भी अत्यन्त सुख 
मानताई उस शुरुको माता और पिता माने, उसके साथ कभी भी किसीभी प्रकारका द्रोह 
न करें. जो सम्पूर्ण ब्राह्मण पढकर सन, वचन और कर्ससे शुरुका सन्मात नहीं करते बह 
जिस भांति गुरुके उपकारमे तही आते उसी भांति झाखन्नाम भो उनको सपर्य नहीं कर 
सकता; और वह घ्राह्मय जिसको, बुद्ध, अप्रमच बुद्धिमान और ब्रह्मचारी समई और जो 
सचुप्य “सेने किसीके निकट उपदेदा नहीं पाया श थह कहकर गुरुसे द्रोह न करे (हे 
न्ह्मन्‌ ! ) “उस निधिप रक्षकके निकट मुझे किये! अमि जिसप्रकार ठगको दग्ध करती 
रसीप्रकार अनादर किया आक्षणभी दरप करताहे; इसकारण उस, अतादरके छरनेवालेक्नो 
शक्तिमर अझ (वेद) का उपदेश न करे, यह वेदका वचन हैं. 


स्मृतिः १८]  . भाषाटी समेताः । | (४५१ ) 


षट्कर्माणि ब्राहमणस्य अध्ययनमध्यापन यजनं याजनं दानं प्रतिभ्रहश्रेति । 
णि राजन्यस्या$ष्ययनं यजन दानं शत्रण च प्रजापालन स्वघर्मस्तेन 
जीवेत्‌ । एतान्येव त्रीणि वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपाञ्चपास्यङुसीदानि च । 
एतेषां परिचयो झूद॒स्य अनियता वृत्तिः अनियतंकेशवेशाः सवेषां मक्तशिखा- ` 
वर्जेम्‌, अजीर्वतः स्वथर्मेणान्यतरापापीयशषी इत्तिमाति्ठेरन्नतु कदाचिज्ञ्याय- 
सीम्‌ । पैशयजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽइमळषणमपण्यं पाषाणकोपक्षौ- 
माजिनानि च तांतवस्य रुक्तं सर्वे च कृतान्नं एप्पमूलफलाबि च गंधर 
उदकं च ओषधीनां रसः सोमश्च शर्त्र विषं मांसं च क्षीरं सविकारमपखदु 
जए सीसं च । 
नाद्णफे छेः फर्स हैं, पहना, पदाना, यज्ञकरना, कराता, दान ओर प्रतिम्रद; क्षत्रियोंके 
सीन कमे है, अध्ययन, याजन और दान; शाखके अनुसार प्रजापालनसी झत्रियका घमे है, 
उससेही जीविका निर्वाह करे, वैश्यके भी तीन हैं, खेती, रेंमदैन, पशुओंका पालव, और 
सूद ( व्याज ) छेना, यह वैश्यकी वृत्ति हे, ओर इन तीनों जातिकी सवाकरना यह शुद्रा 
धर्म है और झूद्रकी जीविकाका नियम नहीं है, चालोकी रक्षाका मियम नहीं है, और वे 
भी नियम नहीं है, तव केवळ खुळी चोटी होकर न रहे, स्वधमे से जीविका निर्वा न 
दोनेपर जिसमें पाय नहो इसप्रकारकी दूसरी बृत्तिका अवछस्वन करके, परन्तु जिसमे 
पाप हो. ऐसी धतिकों कभी अवळन्वन न करे, वेश्यझी बृत्तिको अवलम्बनकर वाणिज्य 
जीविका निवीह छरे तौ निम्नलिखित द्रव्योकी च वेचे, “जैसे मणिमुक्ता इत्यादि, लवण, 
पापाणकी वस्तु उपक्षोम, सगचर्स, ठाळसूत्रका वख, और वतायाहुभा सवप्रकारका , 
पुप्प, मूल, फळ, गंथ, रस, जल, औपा!धधियोंका रस, अझुवकी छता, साख, विय, मांस, दूध, 
ओर और दूषके विकार रपु, लाख, और सीसा इनके वेचनेका निपेघ है; . 
अथाप्युदाहराते ॥ सघः पतति मांसिन लाक्षया ल्वगेन च ॥ 
` ञ्यहेण शूद्री भवति ब्राह्मण! क्षीरविक्रयात्‌ ॥ ' 
इसमें भी यहद इचच क्ते कि मांस, काख, लवण इनके घेचनेसे बाक्षण शीघ्र पतित 
होताहे और दूधके वेचनेसे दीन दिलमें पतित होताहे; 
आम्पपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्दे चारण्याः परावो वयांसि दष्ट्रिमश्च । घा- 
न्यानां तिछानाइः । 
मामके पशुओंके वीचे एक खुरके पशु और केशॉवाले पशु तथा बतके सव पशु पक्षी 
और डाढवाठे पशु, अक्नोंमें विछ यदद सव प्रेचनेके अयोग्य कदे ह 
. अयाप्युदाइरंति । भोजनाम्पंननाद्ानाद्यदम्यत्कुरुते तिळेः ॥ कृमिभृतः स 
विष्ठायां पिवभिः सह मजाति ॥ कामं वा स्वयं कृष्योत्पाय तिछान्विक्रीणीरन्‌। 
इसमें यहभी वचन दे कि भोजन उवटना इनसे अन्न जो तिछोंसे बह विष्ठामें “ 
दोकर पितरॉसहित नरके दूता है; और आप जोतकर जो सिलोको उत्पन्न करे तौ इच्छाके * 
अनुसार वेचे । 


(४५२) ` आष्टाददास्मृतयः . ` . [वशि 


(तंस्मादाभ्यामनस्योताभ्या ग्राक्मातराझात्कृषिः स्यात्‌ )निदावेऽयः प्रयच्छेन्ना- 
तिपीडनळांगछ प्रवीरवस्ुरोवः सोमपित्सरु ॥ तदुद्रपतिगामविभ्प्रफन्यत्चपीः 
वरीम्भ्रस्थावद्रथवाहणम्‌ ॥ छांगलं प्रवीरवद्वीरं मनृष्यवदनलुच्धतासुझे कल्या- ` 

. णीह्स्य नासिकोदरयतिदूरेपविद्वति सोमापिष्टरु सोमीह्मस्य ्राभोति॥ तत्सहतदुद्र- 
पति गामरिमा अजानश्वनखरखरां्राणां चशफबांश्च दशेनीयां पीवरीं कल्याणी 
प्रयमयुवर्ती कर्य हि लांगलव्दपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥ 

इसकारण जिन्हें विया च कियाहों, जिनकी नाक में नाथ न डाळादो ऐसे वेलोंसे एथ्वी 
को प्रावःकाळके भोजनके पळे समयम जोते, ग्रीप्मऋतुमे जळका दानकर हळ ऐसा होना 
उावित है जिससे अत्यन्त पीड़ा न हो, पेनी घारवाळी जिसमें कुश हो, और जो दळ 
सोमलताके पीमेवाळे यजमानके लिये ए्वीको खोद सक वह इछ धुळी पृथ्वीको खोद 
सकता, और रयको लेजानेवाछे मेप और आइत्रभी प्रथ्वीको खोद सकते; जो एथ्वीपर 
अश्च इत्यादि बडे वेगसे दोडते हैं, जो पुष हैं और जो रथ तथा हलके टेजानेवाले वेळ है, 

और घोडे वछले ळे जावेगें समरथ हैं; और जिसमें वळवान अच्छे वेळ छगेदों. और कुश सुरू . 

देंगेवाली लगीहों, कारण कि जिस इळकी कुश अच्छी दै वही दल जमीचमें दूरतक प्रवेश 

करसकता है उसे इमं बेळ, मोडे, बकरी जोदना और रथमें घोडे खिवड तथा अट जोते, 
यदि येळ घठचान्‌ और नये ह दौ ऐसे वेळॉंके इळले पए और कल्याणकारिणी प्रमतरुणी 
इस प्रथ्वीको यादि धान्यविकय करनेका न होय ती केसा मळा जोत, बदि जाये दो सिलोंको: 
उत्पश्षकर उनके येचनेसें कुळ दोप नहीं दे ( इसकारण वास्तविक ती वणिग्न्यापार आह्णकों 
कहा, नहीं अतएव आ्राझणको कृपिकस करना उचित नही ) 
रसारसेः समतो हानतो वा निमातन्या नत्येच लवणं रसेः ॥ तिरतंदुलपकान्न 
विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेन ! | 
रखाको रसोंसे घरावर वा न्यूततासे वेचे, परन्तु रसॉसे त्रण को न वेचे, तिळ, चाकल; 
तथा पक्राश्नकोमी रसोंसे लेता उचित नहीं, और अनुप्यकों भी भनुप्यंफ़े बदलकेमें 
ठेनेको कहाई; 
ब्राह्मणराजन्यो वाइंपान्नं नाद्याताम्‌ ॥ अथाप्युदाहर॑ति | समर्थ घान्यमद्धृत्य 
महार्थे यः प्रयच्छति भ स वे वाईपिकी नाम ब्रह्मवादिषु गर्दितः ॥ वापि 
बहंतार तुलया समतोलयत्‌ ॥ अतिष्ठद्श्रूणहा कोट्यां वार्घुंपिन्येकू पपातह॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय यह वा्ुपिकके अन्नका भोजन न करे, इसमें भी चह वचन कद्ध 
के सत्ते अन्नको निकाछकर महँगा अन्न अद्मवादियोंमें निंदित ई यही वाढुपिक कहावाहे, 
यद्वि वाळुंयिक और अद्मदृत्या करमेवाळा मजुप्य एक तराजुमें तोळा गयाहो, त्द्महृत्याक्ष- 
रनेबालेकी ओरका पछा ऊंचा होजाय और वारुपिक दिडातकभी न हो, 
कामं वा परिळुपकृत्पाय पापीयसे दक्याद्िगुणं [हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं थान्येनेव 
बसा व्याख्याताः | , , 


क 


छूति! १८ ] | भाषाटी समेताः । (४५२) 


जो कमेसे हीन और पापी हो उसको अपनी इच्छानुसार दुगुना करनेके छिये सुवणे और 
तिगुना करनेके लिये अन्नदेना उचित है, और उस अन्नसेही रसभी कहेगये हैं, अर्थात्‌ 
रसोंका देना भी कहा; ' 
पुष्पमूलफलानि च तुलापृतमष्टयुणम्‌ । अथाप्युदाहरँति । राजाःनुमतभावेन 
ठव्यवृद्धि निनाञ्येत्‌ ॥ पुना राजाभिंबेकेण द्व्यवादें च वर्जयेत्‌ ॥ दिक जिक 
ववतुष्क च पंचकं च शते स्मृतम्‌ ॥ मासस्य वृद्धि गरृद्दीयादर्णांनामनुरवशः ॥ 
वसिष्ठवचने प्रोक्तां वृद्धि वाघोषके शृणु ॥ पंचमाांसु विंशत्यामिव घमो न, 


हीयते ॥ 
इति वासि धर्मक्षात्ने द्वितीयोडध्याय; ॥ २ ॥ 
फूल, फल, मूल यदद तुळामें रकखे गये तौ आठयुने लेने; इसमेंसी यह वचन कहा 
ग्रयादै कि राजा अपनी इच्छासे द्रव्यकी वृद्धिका नाश करदे और फिर राजाके अभिषेकणे 
दृव्यक्री बृद्धिको त्याग दे, और एक सौ रुपये पर चारों वरणोसे दो वीन चार, और पांच 
रुपये मह्ीनेका व्याज क्रमानुसार प्रहण करे; ओर विष्के वचनमें कदी हुई वाषिक ददि 
को श्रवण करो वीससेर पर पांचवां भाग अधिक अन्नका ळे अर्यात्‌ चोवीस सेर अन्न छे, 
इसरीतिसे करनेपर धमकी दानि तही होती । 
इति औवसिठस्मृतो भापाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


' तृतीयोऽध्यायः ३. 
अभोत्रियाननुवाक्या अनप्रयः शूद्धधर्मांणो भवाति नातृभ्प्राह्मणो भवति । 

वेदको न पढतेवाळा, असुवाकडून्य, अभिद्वोत्ररद्वित यदद तीनों वणे शद्रकी समान ह 
बिना वेदके पढे ब्राह्मण नहीं होता, 

मानव चात्र होकमुदाहराति । | 

इस विपयमे ( मनु ) के म्होकोॉका प्रमाण दिखाते दै कि, 

योऽनधीत्य दिजो वेदमन्यत्र कुरुते अमम्‌ ॥ स जीवन्नेपे शूद्वल्वमाञ्ञ गच्छति 
सान्वयः ॥ १ ॥ न वणिदन कुसीदजीवी ये च आदमेषणं कुर्वीति न स्तेनी न 
चिकित्सकः ॥ अन्नता हानथीयाना यत्र मैश्पचर/ द्विजाः ॥ ते गरामं देडयद्राजा 
चोरमक्तप्रदो हि सः॥ 

“जो ग्राक्षण वेदको न पढ़कर अन्य विषयोमें परिश्रम करता, वह इस जन्मद 
"अपने वशसराहित शूद्वत्वकों प्राप्द्वीता दे ॥१॥ वणिक, और व्याजे जीविका फरनेदाला, शुट, 
-चोर और वेद्य यहद शाद्रत्वको प्राप्त महीं होते, जिस ग्राममें अतसेद्दीन और अध्ययनसे 

नित ब्राह्मण भिक्षा भांगकर अपनी जीविका निरीह करसंके, राजा उन 

*दुंड दे कारण कि, यह सब आमवासी भोरोंको आहार देकर उनका पाउन करई 
चत्वारोपि त्रयो वापि यढृजूयुवेदपारगाः॥स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषां सहश 
अन्रतानाममंत्राणां जातिमात्रोपनीविनाम्‌ ॥ सहस्रः समेतानां पषेत्वं नेव 
बिद्यते ॥ 


| ( ४५४.) अष्टादरार्मृतयः-: | [ वचि~ 


चार जने.धा तीवजने वेदके जाननेवाळें मनुष्य जिस धमक कहें वही यथाय धर्म कड्दकर 
जानतेके थोग्य दै, अन्य सहा मनुष्योंका उपदेश कियाहुआ थमे घर्म नहीं, दे । त्रत और 
भत्रॉसे दीन केवळ जातिमात्रसेदी जीविका करनेवाले ब्राह्मण चाह हजारों इकटे क्‍यों नहीं 
दोंजायें परन्तु बह-दीभी “पत्‌? नहीं होसकते; 
यहदुत्यन्यथा भूत्वा मूर्खा धर्ममतद्विदः ॥ 
तत्पापं शतथा भूखा तद्क़ृप्वनुगचछति ॥ | 
सूर्ख मनुष्य जिस घर्मको च जानकर घर्मरद्दितकार्येछो धर्म कहकर उसका उपदेश करते 
हूं, बह पाप सो प्रकारस विमक्त होकर कहदेवालोकी मंडलीकी ओरको जावे; 
ओतियायेव देयानि इव्मकब्यानि नित्यहाः ॥ अश्रीत्रियाय दत्तानि तृप्ति ना- 
यांति देवताः ॥ यस्य चेव गृहे भूख दूरे चेव वहुश्रुतः ॥ बहुश्वताय दातव्यं 
नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥ घ्राह्मणातिकमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ॥ ज्वलंत- 
ममिम्नत्सज्य न हि भस्मति हयते॥यश्व काएमयो हस्ती यश्र चर्ममयो भूगः ॥ 
यश्च विमोऽनधीयानखयस्ते नामधारका ॥ | 
दव्य और कव्य प्रातिदिन वेदयाठी त्राह्मणको दे; बिना वेद पढेके देनेसे देवता तुझ बही 
वेते, गृहके निकटही जो मूर्ख रहताहो, और विद्यान्‌ मनुष्य दूर रहता दो तो भजेको 
छोडकर विद्वान्कोही इव्यं कव्य देना उचित है, सृखके उल्लंधनभे दोप नहीं है, कारण कि 
जळती हुई अप्रिको त्यागकर असाम इवन नहीं कियाजाता, काठका यना हाथी, चभंडका 
सृ भीर अध्ययनसे बिसुख ब्राह्मण, यद्ध तीनों नाममाच्रफे घारण करनेवाले हैं; 
बिद्वडोन्यानि चान्नानि मूर्खा राष्ट्र भुंजते ॥ 
तदन्नं नाश्चमायाति महञ्चापि भय भवेत्‌ ॥ 
अश्न विद्वानोंके भोजनकरन योग्य दै; यादि सूखे अन्नको भोजन करेंगे तो वह अन्न, 
निरथक होजायगा और उस राज्यमें महामय उपस्थित होगा; » 
अप्रज्ञायमानवित्त योऽविगच्छेदाजा तद्धरेत्‌ अधिगंत्रे पधे प्रदाय ब्राह्मण 
ओदविगच्छेत्‌ पदूकर्मसु वर्तमानो न राजा हरेत्‌ । 
- यादे किसीको दूसरेका विना जानाहुआ घन मिळ्जाय; तौ राजाको उचित दै कि जिस 
मलुष्यको वह घन '्रिळाद उससे वह धन लेकर उस धके ठै: भागकर उसमेंसे एकभाय 
उसे देदे, झेपथन अपने पास रक्‍खे; और यदि दे: कर्माने युक्त त्राह्मणको यह धन मिलजाव . 
राजा उसे अहण न करे; 
आततापिन हत्वा नाते तणेज्छोः किथित्किल्विपमाहुः । पड़विधास्वातता- 
यिनः । अथाष्दुदाहरंति ॥ जभिदों गरदश्चैव शखपाणिश्ंतापहः ॥ क्षेत्रदार- 
हस्थैव पडेते आततायिनः ॥ आततायिनमार्यांतमपि: वेदांतपारगम्‌ ॥ 
निषांसंतं निघांसरीयात तेन बरह्महा भवेत ॥ स्वाध्यायिनं कुले जातं यो 
` & हन्यादाततायिनम्‌ ॥ न तेन भूणहा स स्पान्मन्युस्तेम्र॒त्यूमच्छति ॥ 


स्पृतिः१८ ] भाषाटीकासमेताः॥ (४५५) 


आत्मरक्षाके निमित्त आततायीके मारयेमें कुछ पाप नहीं होता, ऐसा कदादे कि आततायी , 
हैः प्रकारके हैं, इस विषयमे औरभी कदा दै; आग्रि लगानेवाळा, विषदेनेवाळा, जिसके, हाथमें 
हो, घनका चोर खेतकी चोरी करनेवाला, और खरीकी चोरी करनेबाळा यह ठेः कारके 
अ यी हैं, वेदांतके पार जाननेवाळे भी दिसा करनेवाले आठतायीको मारनेकी इच्छा करे, 
से अद्गाहत्याका पाप नहीं लगता अछ्टझुछमें उत्पन्न वेदपाठी आवात्तावीको जो मारवा ह, 
उस हत्यासे वह पाप नहीं होता, कारण कि इसका! वह क्रोघही मारनेवाडा दै; 
त्रिणाविकेतः पंचामिश्रिसुपर्णवान चतुमेथा वाजसनेयी घडंगविट्टझदेयान 
संतानरछंदोगो अ्पेष्टसामगो मंत्रवाह्मणवित्‌ यस्य धमांनधीते यस्य च 
पुरुपमाद्पिद्वंशः ओत्रियो विज्ञायते विद्वांसः ातकाश्चेति पंक्तिपावनाः । 
चाहर्विद्यो विकदपी च अंगविद्धरमपाठकः ॥ आश्रमस्था्र्‍यो सुर्या परिष- 
स्पाइशावरा ॥ उपनीय तु यः कृत्तं वेदमध्यापयेत्स आचार्यः । यस्लेकदेश 
स उपाध्यायश्च वेदांमाने। 
यह मनुष्य पेकिकों पवित्रकरनेवाठेईै कि स्रिणाचिकेत पंचाप्नि तीन सुप्णेको जो जानतांदे? 
जिसकी शुद्धि चार भकारकी दो, वाजसनेयी संदिताको जानताहो; नह वेदका भागी जिसको 
संतान दो,छंद और ब्येछ्ठ सामनेदका जाननेवाळा भंत्रमाक्षगरा ज्ञाता जो धर्मोको पंढताही 
और जिसके ओर माता पितात वंश येद्पादी हो, जो विद्यावान्‌ भीर स्नातक ये पीक्तिको पावन 
, करनेवाठे हैं; महाचारी और चारों विद्याओंमें जो एकमी विदाको जानता हो और छेः अग 
जानदादो, घ्मेशाखको जो पडावे और आश्रमोंमें स्थित तीन मुझ्य २ पुरुप तथा कमसेकम 
होती है; जो शिष्यक यज्ञोपवीत कराकर जो चारों वेदको पढावै वह आचार्य 
कहाता है और जो बेदका कोई भाग था कोई अंग पढावे उसे उपाध्याय कहते ई; 
आत्मत्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यी शाख्रमाददीयाताम्‌ ॥ 
कात्रियस्य हु सप्नित्यमेव रक्षणाविकारात्‌ । 
अपनी रक्षाके समयमे, और वर्णोकी संकर अष्टताके समयसे ब्राह्मण और वेइपभी 
अशोको घारण करडे तौ झलमारणमे दोष नहीं है, कारण कि, ्ष्िथको तो रक्षाकरनेका 
अधिकार दै. 
प्राग्योदग्वासीनः भक्षाल्य पादौ पाणी चामणिवंधनात्‌ । अंग्रमृरस्पो्तरतो 
रेखा बराह तीथ तेन त्रिराचामेदशव्दवत्‌ दिः ममुज्यात्‌ खान्पाद्रिः संस्रशत 
मून्यपो निनयेत्‌ सव्ये च पाणी अज॑स्तिष्ठन्‌ शयानः प्रणतो वा नाचामेत्‌ । 
इदयंगमाभिरद्विवदवुदामिरफेनामि्माहणः कंठगामिः क्षत्रियः झुचिः वैश्यो 
द्विः प्राशिताभिस्तु खीगूद्दी स्पष्टामिरेव च!पुत्रद्वरापपि यागास्तपेणानि स्युः । 
और पूर्व बॉ उत्तरकी ओरको मुखकरके बैठे, पैर और द्वाथोंकों पहुंचेतक थोकर अंगूठेंकी ' 
जद जो रेखा उचर दिझार्क। ओरको है वही मह्षवीथे है उससे इसप्रकार आचमन क्रे, 
जिसप्रकार शब्द न हो, फिर दो बार सुखको पॉछकर कान आदि छिद्ोर्मि जळफा स्पशे 


( ४५६) अष्टादहस्टृतयः ` [ वकिष्ठ- 


मम्तकपर जळ लगावे, वाये हाथसे चलता हुआ खडा सोती प्रणेता हुआ आचमन नकरे 
ओर विमा झागॉका जळ जो हृदयतक पहुँचे ऐसे जळले ब्राह्मण ओर जो जळ केंठतक ' 
पहुँचे उससे क्षत्रिय, और जो मुखमें पहुँच जाय उसले वैदय और जिसका स्पशेद्दी होठ 
दो उनसे खी और शुद्र पवित्र होतेंदे, जो पुत्र यज्ञ फरताद उससे तृप्ति होतीहै; 
न वर्णंगंधरसदुष्टाभिरयांश्र स्युरशभागमाः । न मुख्या विश्वुप उच्छिष्ट कुन्ति । 
अनंगश्िष्टाः । सुधवा भुक्ता पीत्वा खात्या चाचांतः पुनराचामेत्‌ । पासश्च 
परियाय आ संस्पृश्य यत्रालीमकी न इमश्ुगतो लेपो दंतवइंतसक्ेए यचां- 
तमखे भवेत्‌ ॥ आवांतस्यावदिष्टं स्यात्निगिरल्नेव तच्छुचिः । परानथाचामय-. 
तः पदी या विभुपा गताः ॥ भूम्यां तास्तु समाः प्रोक्तासतामि्नोच्छिषएभाग्म- 
वेत्‌ ॥ ग्रचरन्नभ्यवहाय्येद उच्छिएं यदि संस्पृशित्‌ ॥ भूमी निक्षिप्य तदूदव्य- 
सार्चातः प्रचरेत्पुनः ॥ यञ्चन्मीमांस्यं स्पात्तत्तदळिः संस्पृशेत्‌ । 
ओर जो जळ, चण, गंध, रस आदिसे दुष्ट हों, ओर जो अद्ुद्धमागंध आवे हों उनसे 
अआचमत करना उचित तहा, आर जो मुखकी धुंद अंगपर स्प न करें ता वह उच्छिष्ट नहीं 
करती आचममेके उपरान्त शयन, भोजन और जटपान करके फिर आमन कर, वको 
पहन कर आचमन करनेकी विधि हैं; और ओष्टका स्पश्चकरके रोमोके विना इमश्च्का टेप 
शुद्ध नहीं है, दांतोंमें छगी हुई घस्तु दांतोंकेद्दी समान रै, और जो मुखके भीतर आचमनका 
शेप जल रहजाय तो उसके निगलतेद्दी युखकी शुद्धि दै, ओर जो टृसराको आचमन कराते 
समयमे अपने पैरोंपर जळी युद थिर जाय तो बढ एथ्वीके समान दे, उनसे अद्राद्धि नहीं 
होती; भोजनके स्म्रानंमें एरोसते समयमे यदि उन्छिष्टका स्पश दोजाय, पी हाथ के द्रव्यको 
पृथ्वीपर रखकर आचमन करे, फिर परोस, जिस जिसमे अपविन्नताकी शेका दो उसी 
इसमें जका छींटा दे; 
श्वहृताचच मृगा घन्याः पातितं च खगैः फळम्‌ ॥ वाछैरनुपविद्वान्तः खीभिय- 
चरितं च यत्‌ ॥ परिसंख्याय तान्सर्वान्छुवीनाह भजापातिः ॥ मसारितं च 
यत्पण्यं ये दोषाः खीमसप च ॥ मशामैर्मक्षिकाभिञ्च नीली येनोपहन्यते ॥ 
क्षितिस्थाथेव या आपो गवां प्रीतिकराश्व याः ॥ परिसंख्याय तान्सर्वान्छुची- 
नाह प्रजापतिरिति । | 
कुत्तेका साराहुआ सुप, पक्षियोंका यिराया फछ, वाऊकोंका छुआ; और ख्रियॉका | 
क्रियाहुआ आचरण, प्रजापत्षिने विचारकर इन सवक पवित्र किवादे दूकानांपर फळी हुई 
वेचनेक्ती वस्तु, खोके युखके दोप, मच्छर, और मक्ख जो नीलपर वेठजाय; जिनसे यो 
की तपति हो, पृथ्वीपर स्थितजळ इन सबको गणना करफै प्रजापतिन शुद्ध कह्वादै; 
लेप गंधापकर्पणम्‌ । शोचममेध्यलिप्स्य । अद्विमृदा च तेमसम्ण्मयदारव- 
तांतवानों भस्मपरिमार्जनं प्रदाहतक्षणनिणननानि तजसवदुपलूमणीनां भांगे- 
वच्छंखय्युक्तीनां दारुवदस्थ्नां रज्मुविदलचर्मणां चेलबच्छौचम्‌ । गोवालेः 
फलचमसानां गौरसपपकल्केन क्षीमजञानाम ! 
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प अशुद्ध वस्तु ऊगीहो उसकी शुद्धि जिससे दुगध जाती रहे ऐसे छेप वा जळ 
मट्टीसे दोजातीदै; सुवर्णके, मट्टी, काठ, भौर दन्तुओंके पात्रोंकी यद्धि क्रासे सस्मके 
मांजने, पकाने छीलने और घोनेसेही होजाती है; पत्थर और मणियॉकी शुद्धि सुवर्ण आडके 
"पातरोके ससान है, शेख और सीपीके पात्रोंकी शुद्धि मणिके समान है और इईकी 
शुद्धि कछके समात है, रस्सी, विदळ, और चाम, इनकी शुद्धि वद्लोफे समान हैं, ' 

फङ, यज्ञका पात्र, इनकी शुद्धि चंवरसे होती, रेसमके वल्लोकी शुद्धि सफेद सरसों- 
के खलसे होती; 
भूम्यास्तु संमा्जनग्रीक्षणोपछेपनोहेसनेयथास्याने दोषविशिषालाजापत्यमुपेति । 
पृथ्वीकी शुद्धि जछके छिडकने, बुद्दारने तथा छोपने और खोद्रेसे झोजातीहे, और, जो 
'किसी स्वानमें आविक दोप हो तौ प्राजापत्य मव करे. 


अथाप्यदाहरंति । खननादहनादरषाद्रोमिराकम भादूपि । चहामः द्वचते भूमिः 

पंचमानोपलेपनात्‌ ॥ रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्धयाते ! भरंमना 

झुद्धयते कांस्य ताम्रमम्लेन शुद्धयति ॥ मयेगूजः पुरीषैयों ठेष्मपयाश्र- 

शोणिवैः ॥ संसृष्टं नैव झुद्धयेत एनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥ अद्रिगांत्राणि शुद्वयति 
मनः सत्येन शुद्धयति ॥ विद्यातपोभ्यां भूतात्मा इंद्िज्ञोनिन शुद्धयाति 0 

अद्विरेद कांचन पूयेत तथा राअतम्‌। 

इसमेंभी यह वचन प्रामाणिक दे कि खोदने जळान, वर्षामें गौओके फिर्नेभ इत चार 
प्रकारस और पांचवें लीपनेसभी शुद्धि दोजाती दे, खीकी शुद्धि रजसे है, भदोफी अद्धि 
"वगत दै, कॉसीके पातकी शुद्धि मत्मस दे, खटाई से तॅविके पातकी शुद्धि है, मदिरा, सूनर 
छा, कफ, राध, आंशु, रुधिर, जिस भटद्टोके पात्रमे इनका स्प दोगयाहो बढ अग्नि म 
पकाचिछ भी शुद्ध नहीं होता, जलसे शरीरकी झुदधि दोती दै, सत्यस भनकी शुद्धि दै, विद्या 
और तपस्याफे द्वारा भूतात्माकी शुद्धि दोतीदे, ज्ञानके उदमसे बुद्धि निमेळ होतोई सुवणे 
और चांदीके पात्रकी शुद्धि जलसे होती है. 

अंगुलिकिनिष्ठिकामूले देव तीयेमू । अंगुस्पंग्र मातुषम्‌ । पाणिमध्य आझ्नेः 

यम्‌ । प्रदेशिन्यंगुष्ठयोरंतरा पिञ्यम्‌। रोचंत इति सायप्रातरशनान्यमिषज- 

येत्‌ । स्वदितमिति पिन्येषु। संपन्नमित्याभ्युदायेकेपु ॥ 

इति चासिएे धमझ्ाखे तृतीयोऽध्यायः हे ॥ 
कनिष्ठ रंगठीफी जढमें कायतीर् है; डंगलियोके अग्रमागमें ममुष्यतीर्थ दै अंगूठेके ओर 

प्रदेशिनीके थौचमें पितृतीर्थ कहा, सायंकाळ और प्रादःकाळमे अज्नकी पूजा करे, और ये 
“रुचिकर अच्छे अन्नहें ऐसी प्रशंसाकरे. और पितरोंके भोजनम स्वदित, ( भव्ठामोजच खाया) 
और विवाइआदिके भोजनमें “अच्छा संपन्नहुआ?” ऐसा कहे । 


इति भीवसिए्ठत्मती मापादीकायां तुत्रीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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` ग्रकृतिविशिष्ट चातुवर्ण्य संस्काराविशेषान । ब्राह्मणोस्य इस्मासीद्वाह राजन्यः 
कुतः ॥ ऊरू तदस्य यद्दिश्यः पद्भयां शूद्रो अजायत इति नियमो भवति, । 
गायत्या छंदसा ब्राजझणमसुभव । त्रि्ञा राजन्यं अगत्या वेयं न केनचि” 
च्छंदसा गूदमिव्यसंर्कायों विज्ञायते ॥ त्रिष्वेव निवासः रपास्स्वेपां सत्यम- 
कोधो दानमहिसा प्रजतनं च! 
प्रकृति ओर संत्कारके सेदसे चारों वर्णोका विभाग हैं, और इतना भेदभी हे कि इस - 
ईश्वरके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, और जंधाओँसे वेश्य और पेसे ददू उत्पन्न हुए 
हैं; गायत्री छेदले ब्राक्षणकी स्ष्टि है, ओर त्रिष्टमछदसे क्षत्रीकी सृष्टि ६, भर जगवीळंदके 
. योगले घेयकी सष्टि,ईश्वस्मेकी है, अथोत्‌ उपरोक्त बेदके मंत्रोंसि इनका संस्कार होतादे, 
परन्तु शूद्रकी सृष्टि किसी छेदयोगसे नहीं की इससेही द्यूद्र संस्कारके हीन जानाजातादे, 
प्रथम तीन वणांमेंद्दी संस्कारकी स्थिति दै, सम्पूर्ण बगेही सत्यवादी क्रोघरहित दानी और 
हिंखाराहत हुए, और जाठक्मही उनका धर्म है; | 
पितुदेवतातिथिपर्जाया पशुं हिंस्थात्‌ । मडपके च यक्ष चपिवुदेवतकर्थ्मागे ॥ 
अत्रैच च परु हिंस्यात्नान्मथेत्सम्वीन्मनुः ॥ नाक्रत्वा प्राणिनां हिंसा माँछ” 
द्यते कचित्‌ ॥ नच प्राणिववः स्वर्यस्तस्मा्यामे वधोऽवधः ॥ अयापि बाह्म 
णाय वा राजन्याय वा अभ्यागताय वा महोक्षं पा महाज वा पचेदेवमस्या- 
तिथ्यं कुर्वतीति ॥ 
सिवर, देवता, और अतिथि, इनकी पूजामें पझुकी हिंसा करें, कारण कि मुका यदद 
चचन हे कि मधुपकेमें यज्ञम पितर और देवताओंके निमित जो कर्म दै उनमें पशुकी हिंसा 
करे; तो कुळ दोप महीं दे, अन्यथा दिसा न करे; विना प्राणियोंकी दिंसाकिये मांस .कही 
उत्पन्न नहीं दवा; आणियोंकी दिंसामी त्वर्गक्षी देनेवाली हे; इस कारण यागयजमें जो 
प्राणियोंळी दिसा होती है बह दिसा नहीं दै, विचा दिसाके हुए स्वगे नहीं भिठसकवा,आइण 
ना क्षीत्रयके अभ्यागत दोनेपर इसके लिये वढा थेळ था वढा घकरा पदाचे; इसप्रकार 
इसके जातिथ्य करनेको नियम है; 
उदकक्रियामशरीचं च दिवर्षामभ्रातिसंत उभये कुर्यात्‌ । देतनननादित्येके। 
शरीरभमिना संयोज्य । अनवेक्षमाणा जआपोःभ्यवयाते ततस्तत्॒स्था एव सव्यो- 
राभ्यां पाणिमभ्यामुद्कक्रियां कुर्वति । अयुग्मा दक्षिणायुखाः । पिठृ्णां वा 
एपा दिक या दक्षिणा । गृहान्त्राजित्वा स्वस्तरे अहमरनत आसीरन्‌ । 
अशक्तो कीतो'पच्नेन वर्तेरन । 
दो बैसे अधिक अवस्थाम मरे की जळदान और अशीच दोनोंद्दी करने उचित हैं, ओर 
कोई २ ऐसामी कहते, कि यादि वालकके दांत जमभाये दो तव वह सरजाय तो दोनों 
कर्माका करना उचित हे, सतकके शरीरमे अभिडगाकर चिताकी ओरको विनादेखे जळकी 
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ओरको चळाआवे और जढमें खडादोकर दोनों हाथोंसे जळदान करे, और अयुग्म तथा 
दृक्षिण दिशाको मुखकरे; कारण कि दक्षिण दिशा पितरोंकी है, फिर घरमें जाकर वीन, 
दिनतक उपवासकर अच्छे आसनपर बैठे, शक्तिके न दोनेपर सोळ लेकर खाले; _ 
 दशाहं शावमाशीचं सर्पिडेड विधीयते । मरणालभृतिदिवसगणना! सर्पिडता ` 
सप्तपुरुषं विज्ञायते । अप्रत्तानों स्रीणां त्रिपुरुषं जिदिनं विज्ञायते । प्रत्ताना- 
मितरे कुर्वीरन्‌ तांश्च तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां शुद्धिमिच्छतां मातापिश्रोर्वी- 
जानि निमित्तत्वात्‌ । 
सपिडिपेमि मरणअशोच दसदिनतक होता है, और अरनेके दिनसे दिनोकी गिनती 
ह, सात पोढीतक सपिंड जातेजातेदें और कुमारी कन्यांओंके मरचेका अंशच तीन 
पीढियोमें दीन दिनतक होतांहे, और विवाद्दी हुई कन्याओंका आशोच जहां कन्या 
विनाहीद्दोईवही वाहे; इसी भांति उन कन्याऑके जन्मसूतकमें भी अळी भांति शुद्धि 
की इच्छाकरनेवालोंकों अशीच है, कारण कि, माता और पिता बीजके सिमित हैं, 
अथाप्युदाहरंति.। नाशौयं सूतके पुंसः संसर्ग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राज्टुचि- 
जञेयं तच शसि न बिद्यते ॥ ह्मणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिंपः । वैश्यो 
विंशतिरात्रेण शूद्रो मासेन शुद्धचाति ॥ अशांचे यर्तु शुदस्प सूतके वापि 
भ्क्तवान्‌ ॥ स गच्छेन्नरकं घोरं तिर्यग्योनिषु जायते ॥ अनिदशाहे पक्ताचं 
नियोगायस्तु शक्तवान्‌ ॥ कुमिभ्रूत्वा स देहांते तद्वि्यामपञीवाति ।. | 
"इस विपयमें यह वचन है कि, यादि सुतकर्म स्परी चः करे ती पुरुषको अशीच चहदी है? 
कारण कि जन्मसूतकमें रण अशुद्ध दै ओर वह रज पुरुपमें नहीं है आझण द॒श दिनमे, 
क्षत्रिय, एक पक्षमे, वेशय बीसरात्रिमे और शूद्र, एक भद्ीनेमें शुद्ध होतादे, जो मनुष्य झटके 
अशोच था सूतकमें भोजन करतांदै, वढ पुरुष नरकोमें जाता है या सपाद योलिमें उत्पन्न 
दोतादै जो निमांत्रित होकर दस दिनके भीतर भोजन करे, वह फीडा'दोकर उसी बृत्तिसे 
जीजिका चिचांद करताहि, 
दाद्रामासान्दादशाईमासान्वाऽनःनन्संहितामघीयानः एतो भवतीति विज्ञायते 
ऊनद्विवपें प्रेते गर्भपत्तने वा सपिडानां ब्िरात्रमाशोचम्‌ । सद्यः झीचमिति ` 
भौतमः । देशांतर्स्ये प्रेते ऊर्ध्वं दशाहाच्चिकरात्रमारीचम्‌ । आदितामिश्रेत्म- 
दसन्नियते पुनः संस्कारं कृत्वा शववच्छोचामेति गातमः । 
उस पापसे भचुष्य वारह बा छेः महीनेउक उपवासकरे साईताका पाठकरतेसे पावित 
दोतादै, यह शाखसे जाचांगया दै, कि दो वर्षसे कस अवस्थाका वालक भरजाय था गर्भपात 
होशाय तौ सपिडोंको तीन रात्रिका अशौच दोतादै; और गौतम ऋषिका वह धचन है 
कि उसी समय शुद्धि होजादीदै, 
भूपयतिइमशानरजस्वलासूतिकाशुचीशुपस्पृश्य सशिरा अभ्युपेसादपः ॥ 
इति वासिऽे धर्मशासने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


(४६०)... ' अपष्टादहस्मृतया- [ वशिष्ठ-. 


राजा संन्यासी इमद्यान रजस्वछा, सूतिका, भोर भशुद्ध इनका सर्ककर शिर सहित जड, 


से ज्ञान करे तव पवित्र शोताहे । 
इति श्रीबविस्यृवी भाषाटीकायां चवुर्थाश्‍ऱ्यागः ॥ ४॥ 
पेचमोळ्याय: ५, ` | 
अस्वतत्रा खी पुरुपमधाना अनसिरनुदक्या च ! अनृतमिनि विज्ञायते । 
पुरुप स्तत्र दे झोर खी पराधीन है, अमिहोत्रसे हीच ओर जप ठया दामके अयोग्य है 
(झूठ, रूप है यह झाखसे जाना जाताहे; ॥ ॒ 
` अधाष्युदाहरंति । पिता रक्षाति कौमारे भता रक्षति यौवने ॥ शुत्राश्च स्थाविरे 
भावे न खरी स्वातंउ्यमहोति ॥ तस्या भछरभिचार उक्त भायाश्रित्तरहस्येपु । 
इस विपये यह भी वचन दे कि घाल्यावरथामें पिता रक्षा फरतादे, योवनभवर्वामे 
यत्ति रक्षा करतादे, ओर धुदावस्याने खीकी रक्षा करनेवाला पुत्र हे; खरी. कभी स्वाधीनं 
-नहीं दोसकती; और प्रायश्चित्त तथा क्रीडाके समयमे जीको पतिक्रा अवडंघन कहादें; 
` आसि माति रजा दाता दुण्कृतान्यपकर्पति ॥ त्रिरात्रं रजरवला$शुचिभंवाते | 
सा नाज्ज्यात्ना्पंज्याज्नाप्सु स्वायात । अथः शयीत दिवा न स्वप्यात्‌ नामि 
स्पृशतत म रज्ज प्रमृजेन्नं देतान्यावयेत्न माह्तमश्नीयात्‌ न महात्निरीक्षयेत्‌ न 
इसेन्न किंचिंदावरेब्रांजलिना अलं पिदेत्‌ न सर्परेण वा न लोहितायसेन वा 
विज्ञाते दींद्रख्तिशीर्पाणम्‌ तवष्ट हत्वा पाप्मना गृहीतो अमन्युत इति । तं 
` सवोणि शतान्यभ्याक्रोशन्‌ खूणहन्‌ सूणहन्‌ खूणहन्निति स ख्रिय इपावावत्‌ 
अस्यैमे ब्रह्महत्याये दृतीयमागं गृह्णीतेति गरवेवसुवाच ता अवन्‌ किन्नोभदिति 
योब्रीद्वरं दृणीध्वामिति ता अङ्चवन्नृती प्रमां बिंदामह इति कामं मा विजानी 
ओले भवाम इति ययेच्छया आप्रसवकालासुरुषेण सह भयुनभावेन संभवाम 
इति च एपोस्माकं वरस्तयेद्रेणोक्तास्ता प्रतिञगुुः तृतीयं श्रूणहत्याया! सेप 
खूणहत्या मासिमास्याविभेवति । तस्माटजस्वलातं नाइनायात्‌ । अतश्च 
आणहत्याया एवैतदूपं प्रतिस॒च्यास्ते कंत्रकमिव ! 
एसा कहाहे कि, : महीने २ में ऋतुमती होनेसे सम्पूण पाप नष्ट दोजातेदे; वह खी 
रजस्वला होनेपर तीनदिनतक अधुद्ध रहतीहे, रजस्वला खी नेत्रोमें जंजन न लादे, ४वटन 
-न करे, जलमें ख़ान न करे, पृथ्वीपर शायनकरे, अभ्निका स्पर्शी न करे, और रस्सीको न 
थोरै, दांतोंको न योवै मासको न खाय घरको न देखे, हँसे नही और कुछ कर्मे न करे छोटे 
,पात्रमे मंजुलिसे जळ न पिये, और छोहेंके पात्रसेभी जल पीनेका निषेध दे यह शासे ' 
जानाययाईँ, फि इन्द्रमे तीन शिराले त्वष्टाफे पुत्र विश्वरपको मारकर अपनेको पापले 
. मृहीत मामा तव उस इन्द्रको सथ प्राणियोने इस प्रकार कोया कि हे ब्रहमहत्या करनेवाले ३ 
दव वह इन्द्र खियोके निकट जाकर यह बोला कि इस मेरी भद्महत्याका तीसरा पाएका 
भाग तुस प्रहणकरो, योने यह सुनकर कदा कि इमे क्या होगा, तव इनद्रने कहा एके वर 


स्प्रातेः १८ ] . भाषाटीकासमेताः ।  . (४६९) 
संगो तव | नि कदा कि हमसे ऋतुकोठमें सन्तानकी प्राप्ति हो तव इन्द्रने कहा कि' हम 
देतेहें और प्रसन्न दोकर कहदतेदै कि तुम्हें इच्छानुसार सन्तानकी प्राप्ति हो, फिर 
योने कहा कि गर्भके रहनेपरभी सन्तान दोनेके समवतक हम पुरुषके साय मैथुन करन 
एक चेर दमको यहभी मिले; तव इन्द्रने कहा कि “अच्छा” देसाही दोगा, वव बहू 
किये उस हत्याका तीसरा भाग ग्रहण फरतीहुई, प्रत्येक महीने २ में वही हत्या प्रयट 
होता; इसकारण रजस्वला ख्रीका अन्न नहीं खाना, इसी फारण रजस्वला खी रजरूपी' 
अझहस्याको महीने महीचेमें छोडके मुक्त दोतीदे जैसे सपे कॅचछीको छोडके सुक्त होजातादे; 
तदाहुत्रेसवादिनः । अंजनाभ्यंजनमेवार्या न प्रतिग्राह्यं तद्धि खियोऽन्नमिति ¦ ` 
तस्या न च मन्यंते आचारा याश्च योषित इति सेयमुपयाति । 
उद्क्यायासत्वासते तेषां ये च केचिदनसयः गृहस्थाः ओत्रियाः पापाः सर्दे 
ते झूद्रधार्मणः ॥ 
, इति वासिष्ठे धर्मदाखे पंचमेउध्यायः ॥ ५॥ 
यही ज्क्षवादियोंने कहांदे कि; रजस्तला खी अंजन न ळगावे, उवटन न छगावै, इसन» 
मित्त ऐसी खोका अन्न लेता उचित नहीं; इसकारण उस समय उस अवीरा ख्रीको इन 
काय्याँमें त्रद्ावादियोंकी सम्माते नहीं है । जो रजस्वला खीके साथ संभोग करवेहे, जो 
अम्नद्ोत्रसे हीन ६, और जो वेदपाठी दे, वद गृहस्थी धोकर भी सदा झुद्रके समान हैं । ` 
इति चलिएस्मृतो भापारीकायां पज्षगोडच्यावः | ५ || 


षष्टोऽध्यायः ६. 


आचारः परमो धर्मः सवेपामिति नियः ॥ हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह च . 
नश्यति ॥ १ ॥ नैनं प्रयाति न ब्रह्म नास्निहोत्रं न दक्षिण ॥ हीनाचारभितं ` 
अर तारयंति कर्यचन ॥ २ ॥ आचारहीन न पुति वेदा यद्यप्यथीताः 
. घइभिरंगेः ॥ छंदांस्येनं मृत्युकाले त्यजंति नीडं शकुंता इव तापतप्ताः ॥ २७ 
आचारहीनस्य तु ्राह्मणस्प वेदाः पडंगा आखिलाः सपक्षाः ॥ काँ प्रीतिसु- 
त्यापायिठं समथा अघस्य दारा इव दशरनायाः.॥ ४ ॥ नेनं छंदांसि इजिनात्तार” 
यति मायाविनं मायया वत्तेमानम्‌ ॥ तत्राक्षरे सम्यगथीयमाने धुनाति त ` 
यथावदिष्टम ॥५ ॥ इुराचारो हि पुरुषे लोके भवति निंदितः ॥ दुःखभागी 
च स * व्याधितोल्पायरेव च: ॥ ६ ॥ आवारात्फलते पर्ममाचारात्फलते 
चनम्‌ ॥ आचाराच्छरियमामोति आचारो हत्यलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ सवेलक्षणही- 
नोपि यः सदाचारवाचरः ॥ श्रदधानोनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ ८ ॥. 
यष्ट निश्चय दे (फी आचारदी सबका परम धमे दे, आचारभअरष्ट मनुष्य इसलोक आर पर 


` ¬ नष्ट होताहै जो मनुष्य आधारले रदित और अष्ट हैं, उनको तपस्या, वेदाण्ययन} 
अग्निद्देश्न भोर दक्षिणा यह किसी प्रकारभी उद्धार नहीं करसकते; यादि छेःहो अंगोंसदित 


( ४६२) | अष्टादशास्मतयः- | [ वदिष्ठ-> 


वेदको एडताहुआ मनुप्य आचारात द्ोनेके कारण किली प्रकार शुद्ध नहीं होखकता जिसप्रकार 
अन्निसे तपायेहुए घोसलेफो पक्षी त्यागदेतेहे उसी प्रकार आचारसे हीन ब्राह्मणको मृव्युके समयमे 
वेद त्याग देते; आ'चारसे दीन मतु'्यको सांगोपांग वेद और हेःह जंग किस ग्रीदिको उत्पन्न करनमें 
समर्थ हैं, जिस भांति अंवेको सुन्दर खी, और मायासे वर्तमान और मायावी मनुष्यको 
दुःलसे मेद उसका उद्धार नहीं कर सकते, परन्तु भढी आंतिले पढाहुआ एक अक्षरभी 
वेदका मलुप्यकों धवित्र करेनेबाळा ६, दुराचारी मनुष्य ढोमे चिंदित ओर सवेदा दुःखका 
भागी टे घट रोग परतत और अल्यायु दोतादे; आचारका फळ धर्म दे, आधारा फळ घन है, 
आचारसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होदीदे, आचार दुष्ट लक्षणोंका नाश करवादै, जो मनुष्य सम्पूर्ण 
छक्षणोंे हीन होकर भी केवळ एक सदाचारे करनेवाला दै; श्रद्धालु और निंदारदितर वह 
मनुप्य सी वतक जीताइ, हि 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुवृता धमविदा त कायाः ॥ 
वाग्वृद्धिवीयाँणि तपस्तथंब धनायुपी गुप्ततमे तु कार्ये ॥ % ॥ 
दर्मत्त मनुष्य, भोजन, गमन, कोडा, वाणी, बुद्धि, वीय, तप और छाम इनको शुम 
आवसे कर; ॥ 
उभे शतरपुराप तु दिवा कुर्यादृददघुखः ॥ रात्री हर्यादक्षिणस्व पर्व हाद 
दीयते ॥ १० ॥ अत्यास प्रात सुत चप्रादगापरातद हिनस ॥ परात 
सोनोदक संध्या प्रज्ञा वरयांते मेहतः ॥ ११ ॥ ने नद्यां मेहनं कार्य न 
भस्मनि न गोमये ॥ न वा कृष्टे न मार्ग च नोते क्षेत्रे द गाडले ॥ १२ ॥ 
छायायामंबकारे वा रातरावदनि वा दिनः ॥ यथासखयुखः कुर्यालाणवाबम- 
थेषु च ॥ १३ ॥ उद्भृतानिरद्विः कार्य कुर्याट्यानमतुद्धता भिरपि ॥ आहरे- 
न्युत्िकां विप्रः कलाव्ससिकता तथा ॥ ९४ ॥ अंतजेले देवगृहे वल्मीके 
मापिकस्थले ॥ कृतजाचावाशिष्ा च न ग्राह्माः पनः भोत्तकाः ॥ १५ ॥ एका 
लिंगे करे तिख डभान्यां दे तु मृत्तिके ॥ पच पाने दशकस्मिन्नुभयोः सप्त 
ग्ात्तिकाः ॥ १६॥ एतच्छॉच ग्रदस्थस्य हिगण ब्रह्मनाएणः ॥ वानपत्यस्य 
निगुण यतीनां तु चतुगुणम ॥ १७ ॥ 
सलनत्रफा त्याग दिनम उत्तरकी ओरको मुखकरक करें और राविने दक्षिणको सुसकः 
इक फरे, कारण कि ऐसा करनेते आचुकी हानि नहीं दाती; अमि, सूर्य, गो, माहमण, 
म्वन्द्रसा, जळ, संध्या इनके सन्मुख जो मळकात्याग करताई उसकी शुद्धि नष्ट दोजातीदे, और 
नदी, भस्म, गोवर, जुदा हुआ खेद; माग और थोया खेत, वास, इनमें नळका त्याग न करे 
छात्रा आ अंघक्रारके समयमें रात्रि अथवा दिनमें और ग्राणोफी दसाम अपनी इच्छानुसार 
मुखकरकओे मळका त्यागकरे, जेडको आप निकालकर स्नान करे, विना निझाळे जलसे किता- 
दपर मट्री अथवा रेत बाहर निक्राळकर स्नान करले, जळके भोवरकी, देवतांके स्थानकी 
सट्टी घॉमोकी भट्टी चुद्दाकी खोदी हुई भट्टी और शोचसे बची यहद पांच प्रकारफी मट्टी लेनी 
उचित नहीं लिंगमें एकवार, घांये हाच तीन वार इसके पाठे दोनों दावागे दोवार मट्टी 
खयात, शुदासें पांचवार, वाये हाथमे -दसवार और फिर दोनों हाथोमे सातबार मदी ल्याने 


| स्यृतिः१८ ] भाषाटीकासमेताः। ` (४३३) . 


` गुहस्थीको इसप्रकार शौच करना कर्तव्य है इससे दुगना अद्गाचारीकों, तिगुना दामप्रस्थक्षो; 
, ` और यतिको चार शुना करना कर्वेव्य है, ' | 
अष्टौ ग्रासा सुनेभंक्तं वानप्रस्थस्य घोडरा ॥ दारि गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मः ` - 
चारिणः ॥ १८ ॥ अनड्वान्म्रह्मचारी च आहितामिश्व ते त्रयः ॥ भंनाना 
एव सिद्ध्यति नेषां सिद्व्रिनशनताम्‌ ॥ १९॥ तपोदानोपहारेषु श्रते निय- 
सेषु च ॥ इज्याध्ययनघर्मेषु यो नासक्तः स निष्क्रियः ॥ २०॥ ` 
आठ प्रास यतिका भोजन हे. सोळइ मास वानप्रस्थका भोजन दे, वत्तीस भास भृह- 
स्थीका भोजन दे; नरक्षचारीके भोजनका नियम नहीं दै, येळ ब्रह्मचारी और वानप्रत्थ यहद 
तीनों भोजवसेद्दी सिद्धिको प्राप्त होते, और भोजन त करनेवाले इनकी सिद्धि नही है, तप, 
दान, ब्रत, उपहार, नियम, यज्ञ, पढाना, धर्ष जो इनमें आसक्त न हो वह निष्कियहै, 


योगस्तपो दमो दानं सत्यं शौचं दया अतम्‌ ॥ विद्या पिज्ञानमास्तिक्यमेत- 
= द्वाह्मणलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ सर्वत्र दांताः श्रतिपरर्णकर्णा नितेदियाः प्राणिवये नि- 
वृत्ताः ॥ प्रतिग्रहे संकुचिता गहस्थास्ते ब्राझणास्तारयिहुं समर्थाः ॥ २२॥ 
योग, तप, इन्द्रिय दमन, दान, सत्प, शोच, दया, वेइ, विद्या, विज्ञान, आस्तिक्य, यह 
लक्षण राद्मणके हैं, जो आरण सवजगह् इन्द्रियोको दमत करनेवाले हैं; और जिनके कान . - 
वेदसे पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय हैं. जो श्राणियोकी द्विसासे निश्च हैं और जो प्रतिग्रह ळेनेफै | 
संकोच करतेंद वह न्ाह्मण उद्धारकरनेको समर्थ है. 
असूयकः पिशुनश्चैव कृतन्नो दीवरोषकः ॥ चत्वारः कर्मचांडाला नन्मत- 
आपि पंचमः ॥ २३ ॥ दीर्घवेरमतूर्या च असत्यं बल्लदूषणम्‌ ॥ पैशुन्यं तिद॑- 
यत्वं च जानीयाच्छूदळक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
चिंदक, चुगछ, कृतन्नी, कोधी यह चारों जने कसे चांडाळ ई, और इसके अतिरिक्त 
पांचवां आविचांडाळ है, अधिक वेर, निन्दा, झूठ, त्राह्मणको दोप छंगाना, चुगलपन, निदे- 
यता यह सब लक्षण शूद्रके जानने; | 
किचिद्वेदमयं पात्रं किचित्पात्रं तपोमयन्‌ ॥ 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूदान्नं यस्य नोंद्रे ॥ २५ ॥ 
` कोई पात्र वेदसे दै और कोई पात्र तपसे हैं और पान्रोंका भी पात्र घद है कि जो झुरके 
अन्नको नह खाताहै, 
शूदाब्ररसपुष्टांग अधीयानोपि नित्यशः ॥ ञुह्नित्वापि यजिलापि गतिमूर्ध्वा न ` 
विंदति ॥ २६ ॥ ह्द्वान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः ॥ स मवेच्छू- 
करो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ २७ ॥ जरद्वाचेन तु अक्तेन भेयुनं योधि- 


% 


गच्छाति ॥ यस्वात्नं तस्म ते पुजा च स्वगोहकी भवेद ॥ २८ ॥ 


(४६४). अष्टादशस्मृतय/- ` [वरिष्ट--. ` 


` जिसका दारीर श्रके अन्नसें पुष्ट दे वद चाहे नित्य वेद पढताहो, और अग्निदो तथाः . 
, यश्चकोमी करवाहो परन्तु दोमी वेदुळको नहीं प्रात दोखकता; जिस त्राह्मणक्रे सरतेसमय  . 
शूद्का अन्न उदरमें रदजातांदै, वद सूकरकी योनि पावादे, अथवा झंडूके कुछमें जन्म 
लेवाईँ;- शूद्रके अन्नको भोजन कर मैथुन करनेसे जो पुन उत्पन्न होतां चह पुत्र जितके अझ 

खानिसे उत्पन्न हुआंद उसीका दै, इसीकारण वह छर्मके जानेयोग्य तही; 
स्वाध्यायात्न योनिमितरं मांत चेतन्यस्थं पापभीरुं इइञ्ञस्‌ ॥ 
खीयक्तान्न धार्मिक गोदारण्य त्रतेः क्षांतं ताइ पात्रमाडुः ॥ २९॥ 
जो मेदके पढनेमें युक्त दे, जातिका मित्र, शांतस्वभाव, चैतन्य ( ब्रह्म) में स्थिति, पापसे 
डरनेवाळा, वहुत जन और खीकी पाळन पोषण करना, घर्मझता, योओकी रक्षा करता, ओर 
जो त्रवॉस थकाहों उसको पात्र कदे. 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि वृतं मङ्ग ॥ विनव्येत्ात्रदोेल्याचच पात्रं 
रसाश्च ते ॥ ३० ॥ एवं गां च हिरण्यं च वस्रमश्वं मही तिलान्‌ ॥ अधिद्वा- 
ब्यतिगह्वानों भस्मीभर्बाते दारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
कथे पात्रमे रक्‍खाहुझा जो दूध, दही तथा सहत है जिसमॉति पात्रही दुबळताछं वद 
धूरॉक्त रस और वद्द पात्र नष्ट दोजाताहे उसीप्रकार जो मूख गो, सुवर्ण, बल, घोडा, ' 
युध्वी, तिळ, जो इनको महण करवा व काएके समान भस्म होजातादै; हु 
` नागं नखं च वादित्रं कु्यान्रचापोंजलिना पिवेत्‌ ॥ न पादेन न पाणिना वा 
राजानमभिहन्यात्‌ । न जलेन जलं नेएकाभिः फलानि पातयेद्‌ न फलेन फलं 
न कस्कएुटको भवेत्‌ । न म्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ । 
अंग और नखोसे याजा न वजावे. दाथकी अजुछीसे जळ न पिये, और राजाको पर तथा 
हाथसे न मार; और जळले जलको न मारे, हट मारकर फडको न तोडे, कल्कको दोनों: 
मरकक्‍्खे, स्टेच्छोंकी मापा न सीसँ; 
अथाप्युदाहरंति । न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ ! न चांगचपलो 
उवेभ इति शिष्टस्य गोसरः ॥ पारंपयागतो येषां वेदः सपरिवृंहणः ॥ ते 
शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाःभृतिमत्यक्षहेतवः ॥ यन्न संतं नचासंतं चाश्गतं न वहुअ-- 
तम्‌ ॥ न सुवृत्तं न डु्वृंचं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति ॥ 
इति वासिप्ठे घर्मज्ाखे पष्टोऽष्यावः ॥ ६ || 
इस विपयग्रं यहमी कद्ाद कि, हाय पेर नेत्र आदि अंग इनको चपळ न करें, और 
यह शिंट्टोंका वचत है कि अंगप्रत्यंगघम्पन्न वेद जिन ब्राह्णोछे बामे परंपरांचे बळा आचा 
दवै, उन ब्राह्मणोंको , बदके प्रत्यक्ष करनेवाले जानता, और जो सत्त असतकों ऑर वेदक 
पाठक अपाठकको और सदाचारी ओर असदाचारी जो इनको जानवाईँ, अर्थान जो महा- 
झ्ानी है वही ज्राह्मण है वद्दी यथार्थ श्राह्मण है । 
इति श्रीवझ्ित्मुती माग्रा्कार्या पशेडग्यायः |] ६॥ 


स्मृतिः १८]. भाषादीकासमैंताः l (४६५) 


सप्तमोध्ध्यायः ७, 


चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगहस्थवानप्रस्थपरिवराजका; । तेषां वेदमधीत्य वेदौ 
वा वेदान्वा'बिशीमंत्रह्मचर्योपनिश्षेप्तुमावसेत्‌ ब्रह्मचार्याचार्यं परिचरेद्‌ 
आररीरविमोक्षणात्‌ । आधाय प्रगते आमिं परिचरेत्‌ । विज्ञायते 
हि तवामिराचार्य इति । संयतवाक्यदुर्थं ।ष्टमकालभोजी भैक्षमा- 
चरेत्‌ । गुर्वबीनो जटिः शिखाजरो वा गुरु गच्छंतमडुगच्छेत्‌ । आसीनं 
चानुतिष्ठेत्‌ । शयानं चासीन उपविशेत । आइताध्यायी सर्वभेश्ष्यं निवेद्य 
तदवुज्ञया संगीत खट्रासायनदंतप्रक्षाळनाभ्यंजनवर्जस्तिउठेत्‌ । अहनि रात्रावा- 
-सोतानिःकृत्वोःअ्युपेयादपोभ्युपेयादपः ॥ 
इति वारिणे घमे्ञाखे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अझचारी, गाइस्थी, वानप्रस्थ, ओर संन्यास यह चार आश्रम हैं, इन चारॉके वीचमे 
बहाचारी एक बेद वा दो वेदोंको पढकर जिसका श्रक्षयर्थ नष्ट नहीं हुआह बह अपने 
झरीरको निवेदन करनेके लिये गुरुके घरमें निवास करे; ओर नवतक शरीरपात न हो तवतक 
गुरुकी सवा करता रहै;आचार्यके परलोक जानेपर अभिकी सेवा करे, कारण कि यह शाखसे 
विदित हुमाहे कि अग्रिही तेरा आचार्ये हे, वचनको रोक कर चौथे, छठे वा आठवे समयभें 
भोजन करै, और भिक्षा मांगे, गुरुके आधीन रहै, जटा घारण करे, या केवळ चोटी रच्खे, 
गुरुक चलनेपर आप पीछे २ चळे और गुसुके वेठंतपर आप बैठे, गुरुके शयन करनेके उप- 
राम्त पोळे आप शयन करे, जच गुरु पढनेके लिये चुळांने तो पढेनेको जाय; जो भिक्षा 
भांगकर लावे वह प्रथम सव गुरुदेवको निवेदन कर जाला ठे पीछे आप भोजन करे, 
शाय्यापर शयन, दुन्तघावन, और उवटन इनको त्यागे, दित रात गुरुके यहां रहे, प्रतिदिन 
तीनचार स्मान करे. 


इति बसिषठस्पृतौ मापारीकायां सप्तमोऽव्यायः ॥ ७ ॥ 


अ: ऽऽ्यायः ८. 
गुहस्यो विनीतकोधहषों शुरुणानुज्ञातः जात्वाऽसमानाषामस्पृऽमेधुनां यवीयसीं 
सरशी भार्या विंदेत्‌। पंचमी माढवंद्रभ्यः सप्तमा पिठृबंडभ्यः । दैवाह्ममामे- 
मिंध्यात । सायमागतमतियि नावरुध्यात्‌। नास्यानइनन्‌ ग्रहे ३सेत्‌ । यस्य 
नाइनाति वासाथाँ आक्णो गृहमागतः ॥ सुकृतं तस्य यक्किचित्सर्वभादाय 
गच्छति ॥ एकरात्रं तु निवसन्नातिथिव्राहमणः स्मृतः ॥ अनित्यं हि विथिर्य- 
स्मात्तस्मादतियिरुच्पते । नेकग्रामीणमतियि विप्रं सांगातिक तथा ॥ काले 
धाति अकाले वा नास्यानरनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
3० 


(४६६) अ्टाद्शस्मृतयः- | |. दिश्िए- 


गृहस्थी होतेके समयमे; ऋध और इषो रोकता आवश्यक है, गुरुकी आज्ञा लेकर 
समावतेतस्तान कर, अन्य गोत्रकी जिसको मेश्ुनका स्पर्श न हुआहो, जो युवती तथा अपनी 
समान दो, ओर माताके बंघुओखे पॉचवी ओर विताके वन्धुबॉसे जो सातवा हो ऐसी खीके 
साथ विवाह करें -फिर वैवाहिक अमिको प्रज्ज्रद्िव करे, सत्य्याके समय ओ आदियि, 
आदे उसे अन्यत्र न जानेंदे, गृद॒स्थीके घरो विना भोजनके अतिथि निवास न करें, मिस 
गृहस्थीके घरं प्रयोजनवाळा आयाहुआ न्राक्षण मोजन नहीं करतादे, उसका जो. कुछ 
पुण्य है उस सवक्रो डेकर चला जाताहै, जो आहण एक राभिवक रहतादै उसीको अतिथि 
कहते हैं, इसकारण उसकी तिथि अनियत हैँ इसी कारणसे उसे अतिथि कद्दाहे, एक 
आमका और सहन आयाहुआ अतियि नहीं होता, समय वा असमय पर आवै परन्तु उसे 
मूंखा न रक्खे, ' 
अद्वारीलोऽस्पदहाठरलमग्न्याचेयाय नानाहितामिः स्पात्‌ । अलं च सोमपा“ 
नाय नासोमयाजी स्यात्‌ । य॒क्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च गाहेण्बभ्यागतं 
प्रत्युत्थानासनदाथनवाग्मिः सूतृताभिर्मानयेत्‌। यथाशाक्ति चान्नेन सबेक्तानि । 
गृहस्थी श्रद्धाळ, और अछोल॒ुप रहे, अगिहोत्रके छिये समर्थ हे इसक्रारण गृहस्थो अमि- 
होत्रंस हीन न रहे, सोमपानमें सामर्थ दोनेवर सोमयज्ञते हीन न रद, साध्याय, सन्तानों- 
सपादन, और यज्ञ, यह शूहस्थीके लिये विद्षप करके करने कर्तव्य है, घरमें आयेहुएको देख 
उठमा, आसन, शाध्या, कोमळ वचन, इनसे माने शक्तिके अनुसार अन्नसे गादरयीद्दी सत्र 
भूतांको समान दै; | 


. गृहस्थ एव यति गहस्थस्तप्यते तपः।चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्य- 
ते ॥ यथा नदीनदाः सर्वे सम॒रे यांति संस्थितिम्‌ ॥ एवमात्रमिणः सव 
गृहस्थे याति संस्थितिम्‌ ॥ यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीर्षति जंतवः ॥ एवं 
गहर्थमाभिस्य सर्वे जीवंति भिक्षवः ॥ नित्योदकी वित्ययङ्गोपवीती नित्यस्वा- 
ध्यायी पतितान्नवर्जी ॥ ऋतौ गच्छन्वियिवच्च हन्न वाह्मगश्यवते वहझलो- 
कात्‌ ब्रह्मलोकादिति ॥ 

इति बासिछे घर्मशाल्नेऽएमे(ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 9 
गुहरथाही यज्ञकरवादि, गादस्यीदी तप करतादे, इसकारण चारों आश्रमॉके दाचिमें पुहरया 
श्रमदी रए दे, जिसभांति सम्पूर्ण मदियें समुद्रमें मिलजातीहँं, उस्ीप्रफार सम्पूर्ण आश्रम 
गृदस्थाश्रमरमं मिळे रदे; जिंसमांति सम्पूर्णं प्राणी जीवात्माके आश्रथसे जीवित रवे हैं 
उदीप्रकार भिक्षासे जीविका करनेवाले गृहस्थीके आश्रमक्रे घलसे शद्वस्थीका आाश्रयकर जीवित 
रहते, जो नित्य वर्पणकरे, जो नित्य यह्ञोपचीतको धारण करे, ओ नित्य भेदको पढता रह 
पातितके भन्नका त्याग फरे, ऋतुकालमें सरीसंस फरे, विविदे दवम करे, वद आहण मदन 
छोकसे प्रिव नहीं होता । 


इति वाधिए्स्मतो भाषाटीकायाँ अध्मोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


स्मृतिः १८] भाषाटीकासमेताः । (४६७) 


नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

वानमस्यो जव्लिश्वाराजिनवासा ग्रामं च न बिशेत्‌। न फ कृष्टमधितिष्ठेत्‌। 

अकृष्ट मूलफछं संचिन्वीत । ऊब्बेरेताः क्षमाशयो मूलफङमक्षणाअमागतम- 

ति यिमचैयेद । दद्यदिव न प्रतिगृह्णीयात्‌ । जिषवणमदकम॒पस्पश्चेत्‌ । आव- 

णक्ेनामिमाधायाहितामिःस्यादृक्षमूलिकः ऊर्वे षड्भ्यो मासेभ्योःनमिरनि- 

केतो दद्यादेवपिदृमन्ष्येभ्यः स गच्छेत्स्वर्गमानंत्यमानंत्यम्‌ ॥ 

` इति वासिऐ घमशादे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
- वानप्रस्थ जरा घारण केरे रहे, चीरवख तथा मृगछाळा घारण करे प्रासमे प्रवेश न करे, 
'दळते जुते हुए अन्नको न खाय, विना जुता अन्न दथा फळ मूळ इनको इकट्ठा करता रहे, 
ऊद रेवा रहै, पथ्वीपर शयन करे, जो आश्रमयें अतिथि आबे उसकी पूजा फळ मूळसे करे, 
छे! महीनेके उपरान्त अमि भोर स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य इनको अवश्य दे, 
बह अवन्त स्वगकी जाता दै.! 
इति वलिउस्मृतो माषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दशमोऽध्यायः १०.: ` 

परिव्राजकः सवे्ताभयदक्षिणां द्त्वा प्रतिष्ठेत ॥ अयाप्युदाहरंति । अभर्यं 

सर्वस्तेभ्यो द्त्वा चरति यो द्विजः ॥ तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु 

विद्यते ॥ अभयं सर्वश्नतेम्यों दत््वा यस्तु दिवतेते॥ हंति जातानजातांश्च ्रति- ` 

गुह्णाति यस्य च ॥ संन्यसेत्सर्वकमणि षेदमेकं न संन्यसेत्‌ ॥ वेदसंन्यासतः 

शूरस्तस्माद्वेदं न संन्यसेत्‌ ॥ एकाक्षरं परं ब्रह्म माणायामः परं तपः ॥ उप- 

वासात्परं भेक्यं दयादानाद्विशिप्यते ॥ 

सन्यासी सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय देकर प्रस्थान करे, इ विषयमे पंडितोंने कद्दा है, कि 

जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय देकर विचरण करता है, उसे कमी किसी भ्राणीसे 
सय नहीं होता, सम्पूर्ण प्रणियोंको अभय देकर जो स्थिति करता दै उसे किसी प्राणीळे 
-निकट भय नहीं रहता; और जो ऐसा संन्यासी जिस गूदश्थीसे कुळ भी प्रतिम्रद करवा 
है बह उस गृहस्थीके जाव और अजात तथा पिछले ओर अयळे सम्पूण पापोंको नए करता 
है, एक अक्षर ( 5] ही अए वेद दै. और प्राणायाम परम तप दे, उपवास करनेते मिक्षाका 
अन्न श्रेउ है, दानकी अपेक्षा द्या अघान दै । मे 

मुंडोऽममत्वपरिग्रहः सप्तागाराण्यसंकास्पितानि चरेदवश्यम्‌ । विद्वमे सत्तम 

एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोम्रळ्नेस्तृण्ष्टितशरीरः स्यंडिलशाय्यनित्यां 

वसतिं वसेत्‌ । तथा ग्रामांते देवगृहे शून्यागारे इक्षमूळे वा मनसाज्ञानमधी- 

यमानः अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशुनां संदर्शने विहरेत्‌ ॥ 

मुंडित, ममता और परिभद्द शून्य होकर रहै; “आज उस २ के घर जाऊंगा ” ऐसा 

विचार सनस न कर सात घरोंसे भिक्या मांगे, एक घोदीते उका अथवा सगढाला और 


. १४६८)  . अष्ठादशस्मुतयी-.  ,„, | विन, 


गौके वालोसे जिसका शरीर छिपा दो, बह सन्यासी प्रथ्वीपर शयन करें; और अनित्य | 
चसतीमें निवास करे, और इसीप्रकार प्रामके निकट देवमंदिर वा शने घर तथा वृक्षक. नाचे 
निवास करे जर मनसे ज्ञानको पढ़े; जिस स्थातपर ग्रामके पशु हॉ उस स्यानपर विददार: 
न करे | . | 
अथाप्युदाहरति । अरण्यनित्यस्य जितेद्रियस्य स्वद्वियप्रीतिनिवतकस्य ॥ 
अध्यात्मचितागतमानसस्य दा झनावृत्तिरुपेक्षकस्य ॥ अव्यक्तलिंगोऽव्यक्ता" 
` चारः अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥ . ` 
इसमें थद सी वचन है कि, वनमें नित्य निचास करे, जित्रन्द्रिय होकर रहे, जिस संन्या- 
सीको इन्द्रियोंसे प्रीति न हो और जिसका मन आत्माकी विन्तामें खया रहे, उसे जन्म . 
मरणका अभाव हे, जिसके चिह्न प्रगट न हो और आचरण प्रगट दो, और जो उन्मत दो; 
जिसका बेप एन्मत्तकी समान हो । 
अथाप्युदाहरति । न शब्दक्षाख्रामिरतस्प मोक्षो न चापे छोकग्रहणे रतस्य ॥| 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य नचापि रम्यावसथमियस्य ॥ न चोत्पातनिमित्ता- 
म्यां न नक्षत्रांगविद्यया ॥ अनुहासनवादाभ्यां भिक्षां छिप्सेत किचित्‌ ॥ ` 
अलाभे न विषादी स्याह्लामेंचेव न हषयेत्‌ ॥ प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रा- 
संगाद्विनि्गेतः ॥ न कुट्यां नोदके संगे न चेले न त्रिपुष्करे ॥ नागारे नासने 
जेते यः स पै मोक्षवित्तमः ॥ 
ओर यह भी कहा दै कि, जो केवळ बाकपांडित्वमें तत्पर हे ( स्वयं स्वविहित क्रियाको . 
नहीं करता ) जो छौकेक व्यवद्दारमेही तत्पर रहता हे. ( पारमाथिक इश्वर प्रणिधांनादि 
नहीं करता ), जो केवळ खान पान वख पात्रादिकोंमेंही आसक्त रहता है और उत्तम मठ 
मन्दिर और सुन्दर आम आदिकोंमेंद्री तत्पर रहता है उस संन्यासीका सोथ नहीं होवा इ | 
सैन्यासीने छौकिक व्यबद्दारसे उपजीविका सम्पादन करनेके लिये दिव्य भौम और आंदरिक्ष 
श्रष्टि विद्युत्‌ तेजी मन्दी वगैर धाते, तथा नक्षत्र विद्या ज्योतिप शास्रानुसार तिथि तक्षत्र जन्म” 
पत्रिका आदिकोके फळ, वैधकीय औपधियेसि चिकित्सा, धर्मेशाज्ादिके अनुसार विधि आर. 
आयश्विसादिकोंका कथन, किसीका कथन सुनके अपने भी अनुवाद करके कहना. ऐसी 
युन्ती रखके भिक्षा मिळानेक्री इच्छा करना नहीं, भिक्षा नहीं मिलें ठो खेद च करे भिक्षा 
मिलजाय तो हपे भी च करे केवळ अपते प्राणयात्रा जितने अन्नादिसे दोसके उतनेले'निबाद . 
करळे, इंद्रियाके विपयोगें आसक्त न रहे, जो सन्यासी कुटीमें, उदकें, दूखरेके संगमे, वके: 
ऊपर त्रिपुप्करमे, बरें आअसनके ऊपर शयन नहीं करता वह मोक्षका तत्त्व जानतेवाढा 
तत्त्वज्ञ मोळयामी पुरुष है। | न 
झणकुले वा य भेत्तद्रंजीत सायं मध्मांससपिःपरिवर्भ यत्तीन्साएन्वा 
गहस्थान्सायंप्रातश्च तृप्येत्‌ । ग्रामे बा वसेत्‌ आनिक्षः अशरणः असक कः । 
.नवेदरियसंयोगं कुर्वीत केनचित्‌ । उपेक्षकः सवेमूतानां हिसाहुअहपरिहारेण 
वे न्यमत्सराभिमानाहकारा्द्वानाजेवास्म चपरगहादभलोभमोहकोधविवओे- 


` इभृति १८] . .  भाषाटीकासमेताः। ` ( ४६९ ) 


ने सर्वाश्रमिणां धर्म इष्टो यज्ञोपचीयुद्ककर्मडकुहस्त: शुचित्रांझ्मणो वृषलान्न- 
पानवर्णों न हीयते धरह्मलोकाइसलोकात्‌ ॥ _ 
इति वासिष्ठ घमेशाखे दशामोऽष्यायः ॥ १० ॥ 
अथवा संन्यासीचे जाह्मणॉके घरमे भिक्षा मांगना बद्दांसे जो मिळे वह भक्षण कर मीठा, 
-मांस, घी, इनको त्याग दे, गृहस्थी, संम्यासी और साधुओंकों भसन्न होकर तृप्त करता रै, 
अथवा यामे निवास आरे कपटी न हो, शरण न रक्खे, दुर्जन न हो, इंद्रियांका संयोग न करे, सव 
आणियेंकी हिंसा और अनुमहको लाग कर उपेक्षा करता रदै, 'चुगळपत, सत्सरता, अभि- 
मान, अहंकार, अश्नद्धा, फठोरता, मनका शोक, निंदा, इम, छोभ, मोह, कोष, इस सबको ` 
त्याग दे, यह सब आश्रम्रवाढोंका इष्ट धमे कहा गयादे कि यज्ञोपचोतको धारण करे रहै, 
जछका कमेडळ हाथमें र्खे, पवित्र रहे, और ब्राह्मण शट्रके अन्नको त्यागंदे; ह दि 
आचरण करनेदाळा ब्राहमण महालोकसे आष्ट नहीं होता । 
इति श्रीवसिछत्मती भापारीकायां द्मोडव्यावः || १० ॥ 


एकादरोऽव्यायः ११, 


पट्फरम्मा गृहदेवताभ्यो वलिं हरेत्‌ ओत्रियायात्नं द्त्वा बह्मचारिणे वाऽनं- 
तरं पितृभ्यो दद्यात्ततोऽतियि भोजयेत्‌ । स्वेष्टायासमाउपर्व्येण स्वग॒ह्याणां 
कुमारवालवृद्धतरुणभभूर्तीस्ततोऽपरा न्गृह्मान्‌ । श्ववांडालपतितवायसेभ्यो भूमौ 
ःनिवेपेच्छ्देभ्य उच्छिष्ट वा दद्याच्छेषं यतो भुंजीत । सर्वोपयोगेन पुनः पाकों 

यदि निवृत्ते वैश्वदेवेशतिथिरागच्छेद्िरेषेणारमा अच्च कारयेद्विजातयेऽहि वेश्वा- 

-नरः प्रविश्ञत्यतिथिक्राह्मणो गहम । तस्माद्पानमम्यत्र बषोभ्यस्तां हि शान्तिः 
जनो विद्विरिति ते भोजायि्योपासीतासीमान्तादतुतरजेदशुज्ञाताद्वा । . 

छे; कर्माने रत आहण घरके देवताओको बलिप्रदात करे । वेद्पाठी और ब्रह्मचारीको 

-अन्नदेकर फिर पितरोंको अन्नदे, इसके पीछे अतिथिको मोजन करावे, इसके पीछे. बघु वांघ- 
चको भोजन कराचे, फिर वृद, युषा, कुमार, वाळक तथा घरके सेवकको जिमावे, इसके ' 
पीछे कुत्ते, चांडाळ पतित तथा कोआाआदिको भोजन करावे, फिर पृथ्वीपर वळि दे, और 
जोक उच्छिष्ट दे तया शेप अन्नको आप सावधाचीसे भोजन करे; सव अन्नके उपभोग 
होजासेपर फिर पाककर, यदि वैश्वदेवकी निवृत्तिपर अतिथि आजाय तो उसके लिये ओजन ' 
-वनवांबे, कारण कि जो नाझण अतिथि घरमें आज!य तो डुवारा अभि उतपन्न होतीदै; और 
वर्षांके समयफे अतिरिक्त अतिथि भोजवके उपरान्त उस घरसे 'चछाजाय एसको शांति- 
चाळे जन जाततेहे, अतिथिकों भोजन कराकर सेवा करे और घामकी सीसातक उसके 
'पीछे २ चलाजाय; अथवा जवतक बह छौटनेको न कहे तवतक चढ़े, 

परपक्ष ऊर्ध्व चतुर्थ्याः पिदृभ्यो दयात्‌ । पूर्वेदु्राह्मणान्‌ सन्निपातय यतीन्‌ 

गहस्थान्‌ साथून वा परिणतवयसोऽविकमेस्थान ओत्रियाज्डिष्यानन्तेवासिन 

हिष्यानपि शुणवतो भोनयेद्विलिमशक्षविगृधिश्यावद्तकाष्ठिकुनखिवजेम्‌ ॥ 


(४७०) ` .  अष्टादरास्पुतयाी- ` [ बशि्ठ- " 


अयाप्युदाहरंति । अथ चेन्मंत्रविद्युक्तः शारीरेः पंक्तिदृषणेः ॥ अदृष्य तं थमः 
प्राह पंक्तिपावन एव सः ॥ आदे नोद्वासमीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ॥ 
खे पतन्ति हि या थारास्ताः पिबंत्यकृतोदकाः ॥ उच्छिएन प्रपुष्टास्ते यावश्ना- 
स्तमितो रविः ॥ क्षीरधारार्ततो यान्त्यक्षयाः संचरभागिनः ॥ आङ्संस्कार- 
प्रमीतानां प्रवेशनमिति श्रुतिः ॥ भागधेयं मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥ 
उच्छेपणं भूमिगर्त बिकिरिल्लेपसोदकम्‌॥ अनुमेतेषु विसमेद्प्रभानामनायुपाम | 
उभयोः शाखयोसकं पिठभ्योऽन्ननिवेदनम्‌ ॥ तदन्तरं ग्रतीक्षंते ह्मस्तुरा दुष्टचे- 
तसः ॥ तस्मादञून्यहस्तेन फुय्यांदन्यसुपागतम्‌ ॥ भोजनं वा समारभ्य 
तिप्ठतोच्छेषणे उसे ॥ 
सद्दालयपितृपक्षमें 'तुर्थाके उपरान्त पितरॉको दे, पदलेदिन त्राह्मणोंको नोतकर, संन्यासी 
गृहत्थी,साधु,इृद्ध,जुद्धकर्म करनेवाले,नेद्‌ पढनेषाळे शिष्य तथा अपने शिष्य और गुणी इनको 
भोजन कराचे, और जिसके सफेद दादहों, छोमीद्दो, दांत जिसके कालेद्रों, कुछी और 
जिसके मख वुरेंहीं इन सबकी, त्यागदे, इसमें यदभी बचन दै कि जो मंत्रोंका जाननेवाळा 
हो, उसका शरीर वा वह पक्तिको दुष्ट करनेवाला हो, यमने उम्तकों दूषित नहीं कहा, कारण 
कि वह पंक्तिकों पवित्र करनेवाळा है; श्राद्धकी उच्छिष्टकों दिन छिपचेस पहले फेंकरे, 
आकाझमें जो जळकी घार पडती है उसके वह पीते हैं; जिनको उदक दाच दियादो 
जवतक सुर्यदेव न छिपतहँ तच तक बह उच्छिएसेपुष्ट रहुतेंहे, फिर वह उच्छिष्ट भागियोंकि' 
देनेसे अक्षय दधकी धारा दोजातीहे; जो विना संस्कारके मरगयेहैं अथीत जिनका संस्कार 
नहीं हुझाहे उनका प्रवेश आद्धमें नहीं होताहे, उनके मागको'मशुने उच्छिष्ट और उच्छेपण 
इन दोनोंको कदादै; पृथ्वीपर जळसहित जो विकिरका छेप है उसे उच्छेपण कहतेहें, विना 
संतानके हुए तथा विना अवस्याके जो मरगयेहें उनको बिकिर देनी उचित दे, दोनों शाखा- 
ओके अतिरिक्त पृथक्‌ २ द्वाथोंसे जो पितरोको अन्न देताँदू, उसे अन्नकी वाट दुष्टचेचवाले 
असुर देखतेंहे; इसकारण एक धायसे अन्नको परोसना उचित नहीं; अथवा भोजनके पास: 
बैठकर दोनों उच्छेपण दे, 


डो देवे पितकृत्ये त्रीनेकेकम॒भयत्र वा ॥ भोजयेत्‌ समृद्धोऽपि न मसज्येत 
विस्तरेत ॥ सक्तियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसंपदः ॥ पंचेतान्विस्तरों होति. . 
तस्मात्तं परिवजेयेत्‌ ॥ अपि वा भोजयेंदेकं ब्राह्मण वेदपारगम्‌ ॥ झुभशीलो- 
पसंपन्न सरवाळक्षणवभितम्‌ ॥ | 
दो विश्वदेवाके कार्यमें और तीच पितरोंके कार्यमें अथवा दोनों जगह एक २ माहणको 
वनवानभी भोजन करावे, और अधिकका एजमाना उचित नहीं, जोर सत्कर्म, देश, समय, .. 
शौच, और जाह्षणकी सम्पत्ति विस्तार इन पांचोंका नष्ट करदेतादै; इसकारण आविक पाहन | 
णोंको भोजन कराता उचित नहीं,या एकद्दी वेदके पारको जाननेवाळे एक आह्मणकों भोजम. 
कराने, जो सम्पूर्ण चभलक्षणोंस्रि युक्त शीलवान्‌ भोर सवळुठक्षणॉसे ही नहो, 


स्पतिः १८ ] भापाटीकासमेताः । ( ४७१ ) 


यद्येकं भोजयेच्छादे देव तत्र कर्थं भवेत्‌ ॥ अन्ने पात्रे समुद्धत्प सवेस्य प्रङृ- 
तस्य हु ॥ देवतायतने क्त्वा ततः श्राद्ध प्रवत्तेते ॥ प्रास्येदमौ तदन्नं तु 
दद्यादा ्र्मचारिणे ॥ 

( प्रश्‍न ) यदि आड्में एक आझणको मोजन करावे चौ वहां सब देव कैसे दो? (उत्तर ) 
सम्पूर्ण अन्न एकपात्रमें रखकर देवताओक स्थान रखकर फिर श्राद्ध प्रारंभ दोतांदे, और 
उस अन्नको अग्रिमे डाळदे तथा जद्वाचारीको देदे, 

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदर्भति वाग्यताः ॥ तावद्धि पितरोऽश्रेति यावश्चोक्ता 
हविशुणाः ॥ हविशुणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यवतर्पिताः। पिदभिरतर्पितेः 
पश्चाद्क्तव्यं शोभनं हविः ॥ निय॒क्तस्तु यदा भादे देवे तं ए समुत्सजेत ॥ 
यावंति पशुरोमाणि तावन्नरकप्तच्छाति ॥ 
_ सवतक अन्न गरम रदतादै तवतक पितर मोन धारण करके भोजन करचे) अनके गुणोंका 
दखातना उचित नहीं, पितरोंके तृप्त होने पर अन्नकी प्रशंसा करनी उचित है; श्राद्धमे नियुक्त 
होकर यदि ओ मनुष्य देवताओंके कार्य को त्यागदे तो जितने पशुके शरोरमें रोम होतेहे 
उतने समयतक नरकमें वासकरताई, 
आणि श्राद्धे पवित्राणिं दौहित्रः कुतुपास्तिलाः ॥ त्रीणि चान्नं प्रशासति शौचम- 
कोधमत्वराम्‌ ॥ दिवसस्याष्टमे भागे मंदी भवाति भास्करः ॥ स कालः छुतुपो 
नाम एितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 

भाद्ध तीन वस्तु पवित्र हैं, दौहित्र, कुतप काळ और तिळ; इनसेद्दी अन्नकी प्रशसा दे 
अक्रोध, और शीघ्रताका रयाय, और शौच, यह तीरों सामग्री आद्धके अन्नको अए करती; 
दिनके आठवे भागमें सूये संद होताहे उल समयका नाम “कुतप” हे उस समय पित्तरोंको 
जो दियाजाताहै सो अक्षय दोताईँ, 

राद्धं दश्वा च झक्का च मेथुन योऽविगच्छति ॥ भषति पितरस्तस्य तन्मां- 
सरेतसो सुञः ॥ यतस्ततो आयते च दत्वा भुक्ता च योऽभ्यसेत्‌ ॥ नस 
विद्यामचाभोति क्षीणायुश्चै जायते ॥ 

जो मनुष्य श्राद्करके वा आङके जन्नको भोजन करके सेथुन करतादै उसके पितर उस 
महौनेमें मांस और रेत भोजन करवेहें, जो श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके 
विद्या पढताहै; बह न जाने किस योतिसें उत्पन्न होगा, ओर उस जन्मभे उठे विया प्रा 
नहीं होती, और बह अस्पायु दोतादे; 

पिता पितामहश्चैव तथैष प्रपितामहः ॥ उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव 
पिप्पलम्‌ ॥ मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा ॥ अइना दास्यति भद्ध 
वर्षीसु च मघासु च ॥ संतानवद्धनं पुत्र तप्यन्तं पितृकर्मणि ॥ देवत्राह्मग- 
संपन्नमाभिनन्दंति पूर्वजाः ॥ नंदति पितरस्तस्य सुवुषटेरिव कर्षकाः ॥ यहया- 
स्थो ददास्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ 


डँ 


(४७२ ) | अष्टाददास्मृतयः- ` [ वशिष्ठ ` 


जिस भांति पक्षी पीपछके श्को देखकर आशा करे, उसीप्रकार पित्त, पितामह, 
प्रपितामह उत्पन्नहुए पुरके प्रति आशा रखते कि हमारा पुत्र इम मीठा, मांस, शाक, दघ, 
खीरआदि देगा, बषी और सघाओंमें हमारा आद्ध करेगा, जो पुत्र, सन्तानको वढानेवाळा 
पित्रॉके कार्यमें तृप्ति करनेचाळा है, ओर देवताकी समान ब्राह्णसम्पत्तियुक्त पूर्वपुरषगण 
उसकी प्रशंसा करतें, जिसमांति किसान उत्तम वर्पाको देखकर आनंदित' होतेहे, न 
कार पितर उससे आनंदित होतेहे, जो पुत्र गयामें जाकर आद्ध करचाहे, पितर उससे 
पुत्रवान्‌ होवे 
आवण्याग्रहायण्योश्राएकायां च पिठभ्यो दद्यात्‌ द्रव्यदेशश्राह्मणसत्रियाने दा 
कालनियमोऽवहयम्‌ । 
श्रावणी पूर्णिमा, आमरहायण अगइनकी पूर्णिमा, और अएका इच दिनेसिं पिंन्ोंका श्राद्ध 
करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य और देश तथा ब्राह्मण इनका समागम धोजाय उस समयमेंभी 
श्राद्ध करनेका नियम है, 
यो ब्राझणोऽसिमादथीत । दर्शपणमासाग्रयणेश्चातमाध्यपञ्चसोमेश्च यजते । 
नेयमिकं हतं संस्तुतं च विज्ञायते हि त्रिमि्गेईणवान्‌ ब्राह्मणो जायते! 
यज्ञेन देवेभ्यः भनया पिवभ्यों ब्रह्मचय्येंण ऋषिस्य!। इत्येव वा अनृणो 
यज्या. यः पुत्री ब्रह्मचयंवानिति । 
जो राह्मण आहदितान्नि है वह दशे पो्णेमासथज्ञ, भामदायणयज्ञ, 'चातुमोस्थयज्ञ, पञ्च; 
सथा सोस इन यक्षोकी अवश्य करे, कारण कि थह ऋण नियमसे है, देवताओंके निकट 
यज्ञका ऋण है, पितरोके निकटखे मझुष्य सन्तानका ऋणी है, ओर ऋषियाके निकटसे अझ 
पर्येका ( वेदादिअध्ययनका) ऋण है, इन वीनोके ऋणोसि कणी होकर ब्राहमण जन्म 
लेतादे, तव वह यज्ञशील और पुत्रबान्‌ तथा अक्षवर्य धारण करनेसेही ऋणसे छटजाताहे 
गर्भोएमेष ब्राजझणस॒पनयीत गर्भेकादशेए राजन्यं गभंद्वादशेपु वैद्यम्‌ । 
पालाको देडो वैल्वो वा ब्राह्मण्य नेयग्रोधः क्षत्रियस्य वा औदुंवरो वा वैश्य- 
स्य कृष्णाजिनमुत्तरीय प्राक्षणस्य रोरवं क्षङ्गियस्य गव्य वस्ताजिनं वेऱ्यस्प : 
शुझमहतं वासो ब्राह्मणस्य मांजिएं क्षत्रियस्य हारिद्रं कौशेय वेश्यस्य संर्वेपां 
वा तान्तवमरकं भवेत्‌ ! भवतर्वा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत भवन्मध्यां रामन्यो 
भवदेत्यां वेश्यक्ष आपोडशाद्वाझमणस्यावतीतः काल आद्वाविशयास्षेत्रियस्याचतु- 
'विशाद्वेशयस्य अत ऊर्ध्वं पतितसाविभीका भवंति नेनातुपनयेत्नाध्यापयेन्ग या- 
जयेब्रॅमिर्षिवाहयेयः । पतितसावित्रीक उद्दाळकमतं चरेत्‌ । द्वौ मासौ यावकेन 
वर्तयेन्मासं माक्षिकेनाएरात्रं घृतेन पड्रात्रभयाचिर्तः त्रिरात्रमव्भक्षोऽहोरात्रमे 
दोपवासम्‌। अश्वमेथाषभूर्थं गच्छेद्रास्पस्तोमेन वा यजेत्‌ ॥ 
रति वासिष्ठ धमशाजे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥। 
गर्भत लगाकर आठवें वर्षते ब्राह्मणका यज्ञोपनीत करें, और गर्भ लगाकर ग्यारह 
चपेमे क्षत्रियका, जोर गर्भे वारहवें वेमे येइयका यज्ञोपनीत करानेकी विधि है, ब्राह्मणका 


किन कण 


स्मृतेः १८] भाषाटीकासमेताः । ( ४७३ ) 


दंड ढाक वा बेळके वृक्षका है, और क्षत्रियका दूंड वटके वृक्षका है, आर वैश्यका दंड गूळ- 
रके पृक्षका दै, काळे सृगकी छाछ जाझणका दुपट्टा है, सरु सूगका चर्म क्षत्रियका, और गी 
था छागका चम वेदयका वख है, सफेद ओर नवीन बल्न आहाणका है, मजीठसे रंगाहुआ 
अद क्त्रियका, और रेशमका इलदीसे रंगाहुआ वख वैशयका होतांदे, अथवा दीतोंकाही 
"निना रंगाहुआ सूतका नख धारण फरवेयोग्यदे, माह्मण पहले “भिवत” शब्दका प्रयोग करै, 
क्षत्रिय चीचमें “भवतः? शब्दका उच्चारणकरे, ओर देशय अंतमें “यवत? शब्दका प्रयोग करे 
गर्भेसे छगाकर सोलदवर्षंतक आ्झणका,भौर गर्मसे केकर वाईस वर्षतक क्षत्रियका,और गर्भसे 
लेकर चोवीस वर्षेतक वेश्‍यके यज्ञोपवीत करनेकी पिनि है, इसके उपरान्त जो यज्ञोपवीत 
च हो तो वह पतित होतादे और उसे गायत्रीका अधिकार नहीं होता, फिर उन्तका यल्ञोप* 
बीव करना उचित नहीं, और च उन्हें वेद पढावे अथवा यज्ञ करानाभी कर्तेन्य नहीं, उनके 
साथ विवाह न करे, जो मतुप्य गायत्रीले पतित है वह उद्दालक ब्नत करे; दो मद्दीनेतक 
जोके आटेका भोजन करे, एक महीनेतक सहत खाय, आठ दिनतक धी पिये, छेः दिनतक 
जो विना मांगे मिळे उसक्ष निवाह करे, और तीन दिनतक केवळ जळही पीकर जीवन 
"धारण करे, एक अद्दोराज उपवासकरे, इसरा याम उद्ाळक भित है, या किसीके अश्वमेधय- 
शमे अवश्ृथरनान करे, अथवा प्रात्यस्तोम यज्ञ करे । 
इति वतिहस्मृतो भाषादीकायां एकादसऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२. 

अथातः ख्ातकब्रतान सं न कंचिथाचेतान्यत्र राजातिवासिभ्यः, क्षुधापरीतत्तु 
ङिंविदेव याचेत कृतमकृतं वा क्षेत्र गामजाविकं सन्ततं हिरण्यं धान्यमन्नं वा 
न ठु खातकः शुधावसीदेदिव्युपदेशः न नद्यौ स सहसा संविशेत्न रजस्वलाया 
मयोम्यायां नझुल कछेस्याद्वत्संती विततां नातिक्ामेन्नो्यतमादित्यं पर्येत्ना- 
दित्यं तपन्तं नास्तं मूत्रपुरीषे कुर्याज्ञ निष्ठीवेत्‌ परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियै" 
स्तुणेरम्तधांय मूत्रपुरीषे कुयोदुदळमुखश्वाहाने नक्तं दक्षिणाः संध्यामा- 
सीतोत्तरामदाहरंति । 


इसके उपरान्त जातक श्रत कहते हैं, खातक ब्राह्मण किसीके निकट अन्नकी कभी 
याचना न करै; अथवा चिना दिये राजा बा शिष्योंसे कुठ मांगे; ्चुधाले युक्त हो तो कुछेक 
सांगळे किया वा घ किया अन्न वा खेत, गौ, वकरी, सेंड, सुवण, घान, और अन्न इनको 
मांगळे यह उपदेश दै कि, जावक मनुष्य झुघाये दुःखी न रहे, नदौमें सहसा प्रवेश न करै 
और रजस्वळा वथा अयोग्य खोकी संगति न कर फेळी हुई वछडेकी रस्सीको न उढांच 
और उद्य होते वथा मध्याहशें तपते हुए और अस्व होवे हुए सूर्यका दर्शन न करे, जळमें 


श ब्राह्मण तो इसप्रकार कहे कि “भवति मिक्षां देहि? और क्षत्रिय भवत्‌ शब्दको मध्ये देकर 
“भभिक्ञां भबति देहि”? यह कहकर मिक्षा मांगे, और वैश्य !मवतअब्दको अस्तर्मे कइकर “भिक्षा देहि 
-भवति? इशमांति कहि, 


( ४७४ ) अष्टादरस्मरत्तमः- [वशिप्ट- ` ` 
विघा मूत्रका त्याग त करे और उक्त समयमें मळ, मूत्र तथा युकेका त्याग करे. और विष्ठा 
मूत्र त्यागनेके समयम मस्तकपर बल्न यांधले, यज्ञके अयोग्य तिनकॉसे पथ्वीको ककर 
सन्थ्याके समय उत्तरको और शात्रिके समय दक्षिणको मुख करके उसके ऊपर मल, मूत्र, ' 
त्याग करे । 

खातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ ॥ यज्ञोपवीते दे यष्टिः सोद्कश्च 

कमंडछ! ॥ अप्सु पाणो च काठे च कथितं पावक चिम्‌ ॥ तस्मादुदकपा- 

गिभ्यां परिमुञ्याकमंडळ्म्‌ ॥ पर्यम्रिकरणं ह्येतन्मबुराह प्रभापतिः ॥ कृत्वाः 
चावश्यकाय्यांणि आचामेच्छोचषित्तत इति । 
खातकोंफे धर्मका यह सी बचन कहते हैं कि खातकोका नित्य अन्तवास और छर है,. 
दो यज्ञोपवीत ळाठी ओर कमण्डळ होता है, जल दाथ और का्टेमे-कमण्डळको कहा दै, इस 
कारण जळ झर द्वायोसे कमण्डलको भाजे, यह मनुने पर्यश्चिकरण कहा दै, फिर आवश्यक 
कार्याको कर शोचका जानेवाला आचमन करे । 
माङ्सखोऽन्नानि झुंजीत । तूष्णी सांगुं कृदाग्रासं ग्रसेत नच सुखशब्दं कुयां- . 
इृतुकाळाभिगामी स्यात्‌ । पर्व्वषर्ञं स्वदारेण वा तीयमपेयात्‌ ॥ 
पूदेंकी .ओरको मुख करके भोजन करें भोर मौन धारण कर अंगूठे सहित 
उंगळियाँसे छोटा प्रास खाय; और सुखका शब्द भ करे ऋतुकालमें खीफा संग करे ओर 
पर्मके समयमें खीका नियेव है; सोर अपनी खीके साथही संसर्ग करे, ती्थकी यात्रा करे 
` अथाप्युदाहरंति ॥ यस्तु पाणिगुहीताया आस्ये कुर्वीत मेअनम्‌ ॥ भवाति 
पितरस्तस्य तन्मांसरेतसो भुजः ॥ या स्यादनतिचारेण रतिः साथम्यंसंश्रिता॥ 
आप च पावकोऽपि ज्ञायते ॥ अच्च इवो वा विजानिष्यमाणाः पतिभिः सहरा- 
यंत इति खीणामिद्रदतो वरः 
और इसमें यहभी वचन है कि, जो मनुष्य अपनी खोके युखमे भेथुन करवादे, उसके 
पितर उ एकमहीनेभर तक बीयेकों भक्षण करतेदे; ओर जो व्यसिचारको छोडकर रतिके 
धर्में स्थित रहतादे वही पवित्र जानाजावादै “जो खियें आजकलमें सन्तान उत्पन्न करते-- 
वाळी ( आसश्रप्रसूति ) हैं वद्दमी स्वामीके साय सहवास करसकती ह” ऐसा जानाआवाह 
इन्द्रन खियोको यह बरदान दिधाह, 


न वृक्षमारोहेन्न कपमवरोहेन्रामि सखेनोपधमेतामिं ब्राह्मण चान्तरेण व्यपे 

याद्नामित्राहणयोरतुज्ञाप्य वा भार्य्यया सह नाइनीयादचीर्य्यवदपत्यं भवतीति 
वाजसनेयके विज्ञायते ॥ नेन्द्रधनुर्नाम्ना निहिशेन्मणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ॥ पाळा" 
शमासनं पादुके दंतधावनमिति वर्जयेत्‌ । नोत्संगे भक्षयेदधो न भगीत । 
दैणवं देडं पारयहक्मकुंडले च । न वहिमांलां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः 
समासमधायांश्च वर्जयेत्‌ ॥ 


लक १८)..' भाषादीकासमेताः । ( ४७५ ) 


'वृष्षपर न चढे, कुएपर न पैठ मुखसे आम्नको प्रज्याछित म करे, म्राह्मणके और अन्निक्े 
सीचमें होकर न निकले अथवा आज्ञा डेकर निकले. खीके साथ भोजन न करे, कारण कि, 
ऐसा करनेसे सन्तान घलद्वीन होतीहे यह बाजसनेयी संहिता ग्रंथसें कद्दाहै इन्द्र धनुपको 
नामसे न कहे, परन्तु मणिघतुको चास ळकर पुकारे, दाकका आसन, खडा, दसौन, 
इनका निषेध है, गोदीमें रखकर अन्नको न खाय, चांसका दंड और सुवर्णके कुंडळ धारण 
करे, ओर सुबणकी माळाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाको न पढ्रे; और समाके समू- 
इका स्याम करे, 


अयाप्युदाहरन्ति । अप्रामाण्यं च वेदानामाषोणां चेव दर्शनम्‌ ॥ अव्यवस्था 

च स्वेत्र एतन्नारानमात्मवः ॥ इति । नानाइतो यज्ञं गच्छेत्‌ यदि घनेदाथि 

वृक्षसुयमध्वान न प्रतिपश्चते । नावं च सांशयिकी बाहुभ्यां न नदी तरेहुत्था- 

यापररात्रमधीत्य न पुनः प्रतिसंविशेत । पाञापत्वे महृत्ते बराह्मणः स्वनिव- 

मानतत्तिष्ठेद्नुतिेदिति ॥ 

इसि वासि घमंशाखे द्वादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

इसमें यहभी वचन कहादे कि, वेदोंका प्रमाण न भानना, और सम्पूण ऋपियोंके शाखे 
अव्यवस्था समझनी यही आत्माका नष्ट करनाई, दज्ञमें विताघुळाये कदापि न जाय अथवाः 
केबल देसनेको चाहिये तो जाय । 

'बृक्षोंके ऊपर तथा सन्मुखसे सूर्यके मागेका आश्रय न करे, जिस नावमें डूबनेका सन्दे 
हो उसमें कदापि न वेठे और नदीम न परे, पिछली रान्रिके पहरके समय उठकर और पढ 
कर फिर शयन न करे, त्राहाभुहतेमें उठकर अपने नियभोको करे । 


इति वठिएस्मृती भापायीक्ायां द्वादश्चोऽध्यायः ॥ १२ || 


त्रयोदशोऽष्यायः १३. 


अथातः स्वाध्यायथोपाकम्मं ्रावण्यां पौणमास्यां मौठप्यां वामिमुपसमाधाय 

कृताधानो जुहोति देवभ्यरच्छन्दोभ्यश्चेति । बाह्मणान्रुपस्ति वाच्य दधि 

प्राइ्य तत उपांशु कर्वीत । अर्थपंचममासानद्धपष्ठानत ऊर्ध्व शुक्षपक्षष्वधीयी- 

त । कामं तु वेदांगान । 

इसके उपरान्त स्वाध्याय और उपाकर्मको वर्णन करते दें, आवणकी पूर्णिमा अथवा 

भादोंकी पूर्णिमामें उपाकमे करे, फिर देवता ओर वेदके उद्ेशयसे अग्निको समीप रखकर 
ब्राह्मण हवन करे, ब्राह्मणोंके दारा स्वास्तिवाचन कराकर दृधिभोजनके उपरान्त साढे पांच 
वा साढे छे: मद्दीनेतक जप करे, इसके उपरान्त शुद्धपक्षम पढे और वेदके अंगोंको इच्डान ' 
नुसार पढे । 

तस्यानध्यायाः संध्यास्तमिते स्युस्तत्र शवे दिवाकीत्ये नगरेषु कामं गोमयप- 

य्युँषिति परिलिसिते वा इमशानांते दायानस्य आद्विकस्य । 


( ४७६ ) ° | अष्टाददास्मुतयः-- [ वाशि2« 


वेदाध्ययनके अनध्याय हैं कि संध्याके समयमे वेदके पढनेका निषेध है,” आमके वीचमें 
यदि चाण्डाळ वा प्रेत आलाय तो वेदको न पढे, धर्मके वढानेकी इच्छाले नगरमे भी वेदका -. 
पढना निषिद्ध है; जिस पिरढेशके लिये हुए गोवर घासी दोगये है वस भूमिपर यठके न पढ़े 
और इमझाचके समीप और दायन करते करते और श्राद्ध करके भी वद न पढे । ' 
मानव चात्र छोकमदाहरन्ति ॥ फडान्यापलतिलान्मक्ष्यमथान्यच्छादिक भवे 
त्‌ ॥ प्रातगह्माप्यनध्यायः पाण्यास्था नाझणाः स्मृताः दाते! 
इस तिपयस पंडिताने मतुका स्छोक कहा हैः-झळ, जळ, तिळ, बा अन्य आद्धम दिया 
भक्ध्य जो कुळ भी ठेवा दै, तव भी पढनेका नियेध दे, कारण कि व्राह्मणोफे द्वाघोंकों 
सुख कहा ६ | 
वावतः एंतिर्गधिमततेरितरक्षमारूढस्य नावि सेनायां च इकत्वा चार्मत्राणे 
वाणशाव्दे चतुद्श्याममावास्यायामष्टम्यामएकासु प्रसारितपादोपर्थस्योपा- 
शितस्य गुरुसमीपे मिथुनव्यपेतायां वाससा मिथनव्यपतेनानिर्मक्तेन ग्रामाति 
छर्दितस्य मूत्रितस्योश्चरितस्य यहुपाँ च सामशब्दे वा जीर्णे निषातश्रभीं च 
न चंद्र्सुय्यॉपरागेएु दिङ्नादपर्वतनादर्कपप्रपतिपूपलरुयिरपांशुवर्पप्वकाछि* 
कमल्काविद्यस्तज्योतिपमपत्वांकालिक वा । | 
दीडनेके समयमे वेद न पढ़े, धृक्षपर चढ़कर सौफापर चढ़कर और सेनाके दीचमें 
स्थिविके समय, भोजनके अन्तमें वेदाध्यथन न करें, याणका शब्द दोनेके समय सी अनध्याय 
हे, चतुदंशी अमावस्या अष्टमी और जष्टफाओमे वेको न पढ़े, पैरॉको केळकर वेद न पडे 
जिल समय शुरुकें निकट मम्र और बिनीत.भानसे येठा हो, टस समय भी न पढे, मैथुन 
करके छोडी हुई शब्याके ऊपर और विना वलोके व्याये तथा आमके समीप, छा ब्रमन कर 
विष्ठा सूत्र त्यायचेके उपरान्त वेद पडनेका निषेव हैं, सामवेरके यानके समयमें यजुर्वेदकी च 
पढ़े, जिस एध्त्रीपर विजली गिरी दो उस प्रथ्वीके ऊपर तथा चन्द्रमा और सूयक ग्रहणके 
समयम, दिझाओके शझब्दमं, पर्वेतके दावम, भूकम्पे, आळे, सायिर, धूळ, इतनी घपाके 
-समयमें ओर अकाळमं अनध्याय होता हैं और बिल समय विना अवसरके चारे और 
दिजली टूटकर गिरे, वब इनमें अकालिका अनध्याय होता 
आचार्य्ये च प्रेत तरिरात्रमाचाथ्यपुत्रदिष्यभार्य्यास्तहोरात्रम्‌ ऋत्विग्योनिसँवं- 
थेषु च युरोः पादोपसंग्रहणं कार्थ्य ऋत्विकश्यशुरपिदव्यमातुळानवरवयसः 
पत्यत्यामाभिवदेचे चिव पादग्राद्यास्तेपां भाय्यो गुरोश्च मातापितरो यो 
विद्यादामेवन्दितुमहमयं भोरिति व्रयाचश्च न विद्यादप्रत्यभिवादे नामिवदेत्‌ ! 
आचार्यके मरनेके उपरान्त तीन रात्रि आचार्यका पुत्र, शिप्य चा जी इनके ओर ऋत्विम 
-योनिसम्यन््रके सरनेपर अद्यरात्रका अनेध्याय होता है; गुरुके चरणको पकडे और ऋत्रिन 


अशुर वा चाचा, मामा, तथा जो अवस्थामे पढ़े हॉ, जिनका पैर पकने योग्य दो उसकी 
खी तया गुरुकी साता और पिता इनको तमस्क्रार करे, जो नमस्कार करना जानता हो चहद | 


“ अयमहं भोः ? ( भो गुरु यह से ) ऐसा कहे, और जो इस भांति कहता न जाने उसे 
आहवाद्‌ द्दे 


... छृतिः १८ न भाषाटीकासमेता! । ( ४७७ ) 


पतितः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रेन पतति ॥ अथाप्युदाहरम्ति। उपा- 

ध्यायाइशाचार्य्य आचार्य्याणां गाते पिता ॥ पिलुदंद्श्त माता गीरषेणाति- 

रिच्यते ॥ भार्य्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संस्पृष्टाः पापकर्मभिः ॥ परिभाष्य 

परित्याज्याः पतितो योऽन्यया भवेद ॥ऋतिगाचायावयाजकानध्यापको हेया- 

वन्यत्र हानात्‌ पतितो नान्यत्र पतितो भवतीर्याइरन्यत्र खियाः ॥ सा हि पर- 

गमिता तद्भित्रामश्चुण्णासुपेया॥ ` 

और यादि पिता प्रतित दो तो. उसको त्याग दे; और माता पुत्रके छिये पतित नहीं होती 

इसमें यह भी बचन कहते हैं कि उपाध्याय पढावेवाळेसे दशगुना आचार्य है ओर आचार्यसे 
दृशगुसा पिता दे और पिताले सहस्तगुनी माता गोरवेमे अधिक दै, यदि खी, पुच, शिष्य 
इनको पापकी संगति होजाय तौ निन्दनीय वचन कदकर उसको त्याग दे ओर जो इसको 
नहीं त्यागता वह पतित होता दै, ऋत्विक्‌ यादि यज्ञ न करावे और आचार्य न पुढचे तो 
दोनोंको त्याग दे, और जो इनका त्याग नह करता वह पतित होता दै, ओर कोई २ ऐसा 
भी कहते हैं कि पतित नहीं होता शयीत खरीके अतिरिक्त खी पतित होती है जो स्लीपर 
पुरुपके साथ गमन करती है, तो दूसरी नई खीके'साथ विवाद करले | 

गुरोशंरै सब्रिहिते शुरुवदवृत्तिरिष्यते ॥ युरुषहुरुपुत्रस्य वर्तितव्यमिति वतिः 

शाखं वस्नं तथान्नानि भरतिग्राह्माणि दाह्मणस्प विद्याविजयजः संवन्वः कम्मं 

च मान्यम्‌ पुर्वः पूर्वा गरीयान्‌। स्यविरवाखातुरभारेकवक्रषताँ पथाः समागमे 

परस्मै देयो राजखातकयोः समागमे राज्ञा स्लातकाय देयः । सर्वैरेव वा उच्च- 
' तमाय तणभम्यग्त्युदकवाक्तरतानसयाः सप्त गृहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन 
कदाचनेति ॥ 

इति वासिठे ध्मश्ाज्े त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

शुरुका गुरु यदि सन्मुख दो तौ उसके सायमी गुरुके समान आचरण करे;और शुदके पुत्रके 
 साथयी गुरुके समान वतोब करे, यद वेदम कदा है, वल और अन्न यह जाक्षणके मम 
करनेसे, विद्या, विनयं सचम्म्ध, कर्म, यह चारों भाननेके योग्य द. इन समे पहलाद भे 
है, वृद्ध, वाळक, रोगी, भारी और चक्रचालक गाडीवान सनुष्योंको सागे छोड दे राजा और 
स्नांचक्रके उपस्थित होनेपर राजा स्वातकको मार्ग छोडदे और सबके एकत्र समागममें ऊंचे 
भनुष्यको पद्दळे मागे छोडदेता उचित दे, तृण, आसन, भूमि, आमि, जळ, सुनृतवचत और 
अनसुया साधुओंके घरमें कदापि इनका अभाव न दो । 

इति श्रीवतिष्ठप्मतो भापाटीकायां त्रयोदशो5ध्यावः | १३॥ 


चतुदेशोऽध्यायः ३९. 
अथ ` भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥ चिकित्सकमृगयुएुंशरलीदंडिकरते- 
नामिशस्तषंडपतितानामभोज्यं कदरययक्षितवद्वातुरसोमविकयितक्षकरजकशा- 
” कसुचक्रयाुषिकचर्मावकृतानां शूद्रस्य चागज्ञस्योपयज्ञे यश्चोपपति मन्यते 


( १७८ ) | अष्टादशस्मृतय३-  [नदचिष~ 


यश्च गृहीततद्वेंठुर्यश्ष वधाई नोपदन्यात । को वंध्रमोक्षी इति चामिकुदयेत 
गणान्न गणिकान्नम्‌ ॥ 
इसके उपरान्त जो बस्तु भद्वणके योग्य दे मोर जो अयोग्य है उसका वर्णन करते हैं, 
वद्य, व्याध, व्यभिचारिणी खो, जो पद्मओंछो दंडसे मारे, आर चोर, शापप्रस्त, नपुंसक, 
पतित, कृपण, फंदी, आतुर, मांदेरा वेचनेवाळा, यढ, शोधी, कळाळ, चपळ, और जो 


व्याज छेदा हो इनके यट्टांका अन्न भोजनकरना निषिद्ध हँ चमकारके चहांभमा आऑलनन ` ' 


कर, गुझेके अनधिक्ारीक यहां टपवज्ञनें अन्न भोजन स करें, जो मनुप्य यन्म दृसरको ` 
स्वामी माने, जो मनुष्य पकडनेमें कारण हो तथा जो वथ करने योग्यका बध न छर्‌, और 
जो मनुष्य यह कहे कि बेब मोक्ष क्या हैं; गणका अन्न आर बंदयाका अन्न वद्दभी भोजन 
करमेके योग्य नही दै; 
अथाप्युदाहरन्ति । नाइनाति अपतेदेवा नाइनंति वृपहीपतिः ॥: भाज्योजितस्य- 
नाइनेति मस्पचो पपतिर्गुहे इति एघोदकसवत्सकुदलाभ्पर्यतपानावहयसफरिपि- 
येगुस्तरजमधुर्मासानि नैतेषां प्रतिगृहीयात्‌ । 
इसमें यहभी वचन दे, कि झुत्तोके स्वामीके यहांका देवता अन्न भोजन नहीं करतें और - 
चुपछीपतिके यहाका अन्नती भोजन बद्दी करते, जो अरे वषम हो उल अनुप्यके, और 
जिक्ष ख्ीके घरमे उपपति रहताहों उसके बहांका अन्नमी देवता भोजन नहीं करते द; इनके 
यहांते काध, जल, फड, पुष्य, आर विनवसे छायाहुआ दृदमादि पासी घर मत्स्य, कांगनी 
अश्व, मधु, और भाँख इनका अहरणे करना उचित नहीं; 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ गुरेथदारमजिहीपत्रशिप्यन्देवतातियीन ॥ सवतः पतिः 
भद्दीयान्न ठु उप्येत्वर्य तत इहि । 
यह कहा दै, कि “गुरुके विमिच दक्षिणाका द्रव्य अपने विवाहके निमित्त तथा” कुटरूवन 
पाळत थर देवता और आविधियोका पूजन तथा अप कार्य करनेके निमित्त सबके निकटसे 
रतिर लेले; परन्तु दस प्रति्रह लियेहुए द्रज्यसे स्वय तृप्त ने दो, 
न सगयोरिपयारिगः परिवञ्यमन्नम्‌ । विज्ञायते हमगरुपों वर्षसाहॉ्खिके 
सत्रे भृगयां चवार तस्यासंखु रसमयाः पुरोडाशा सृगपक्षिणां भश्मस्ता- 
नामपि ह्यन्नम्‌ ॥ 
जो वाणसे पशुमकी दिसा करता दं उसन्यावका अन्न त्यागने बोग्य नहीं दे यह शाखे 
वेदित हैं, कारण कि अगस्त्य ऋषिने सहस वपके यज्ञमें सगादिवाश्ियाकी मृगया की थी, 
उससे उनका प्रशस्त मग जार पश्चियोंका सुरसपूण पुरोदाश आर अन्न हुआथा, 
पाजापत्याम्डरकानुदाइरन्ति ॥ उद्चतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादत्रचोदिताम्‌ ॥ 
भोज्यं प्रजापतिर्मेन अपि दुष्कृतकारिणः ॥ श्रदधानैनं भोक्तञ्यं चोरस्यापि 
विशेषतः ॥ नत्वेव बहुचा तथ्य यावानपद्गता भवेत्‌ ॥ न तस्य पितरोऽइनति 
दशषपाणि पच च. ॥ नत्र हव्यं वहत्मनिर्यसतामभ्यवमन्यते ॥ चिक्रित्स- 


म्मृतिः१८ भाषादीकासमेताः। | (४७९ ) 


कस्य सगयाः शिल्पहस्तस्प पाशिनंः ॥ पेहस्य कुठायाथ उतापि 
न गृह्यते इति ॥ ' 
पंडितोनि अमापातिक कितने एक इछोक कहे; जो स्वयं दान लेनेक निमित्त आयाहुआ 
अयाचित, जिसकी पहले सूचना न हो, और दुष्कर्म करने वाळेकी भी भिक्षा प्रजापदिने 
भोड्य मानीहे; तव फिर अ्रद्धावाला मनुष्य चोरके अन्नको कदापि भोजन न फरे, और जो 
मिक्षा चोरीकी च हो, उसको एक वारके अतिरिक्त न खाय, और जो पूर्वा 'चोरीकी 
भिक्षाका अपमान करवा दे उसके थहा पंद्रह वर्षतक पितर भोजन” नहीं करते, ओर अझि 
साकस्यको ग्रहण नहीं करती चिकित्सक, शाख्रधारी, फॉसी देनेपाळा, पश्चओंको मारनेवाळा, 
छव और व्यभिचारिणी, इनकी स्वयं दीहुई भिक्षा प्रण करनेके योग्य नदी है, 
उच्छिष्ट गुरोरभोञ्यं स्वमुच्छिष्ठमृच्छिष्टोपहतं च यदशनं केशकीटोपहतं च 
कामं हु केशकीदानुद्धत्याह्लिः प्रोल्य भस्मनावकीय्ये वाचा च प्रशर्तमुपःंजी- 
तापि झन्नम्‌ ॥ 
गुरुके अतिरिक्त दूसरेकी दाब्छि्ट अपनी उछि और डच्छिष्टसे दापित अन्नको भोजन 
न करे, केश वा कोडे आदिले इषित हुआ भन्नभी भोजन करनेके योग्य नहीं दे, और वाळ 
तथा कीड़े आदिको! निकालकर जळ छिडकनेसे वह खानेक योग्य दोआताहै, इसके उपरान्त 
वचमसे श्रेछ चतायाहुआ अन्न भोजन करनेके योग्य दै, 
आज्यापत्यान छोकानुदाहरन्ति । त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामक- 
रुपयन्‌ ,॥ अदृष्टमद्विनिगिक्त॑ यच्च पाचा प्रशस्यते ॥ देवदोण्यां विवाहेषु 
सज्ञे प्रकृतेषु च ॥ काकैः श्वभिश्च संस्पष्टमन्नं तत्न विप्तजयेत्‌ ॥ तस्मात्तदंत्न- 
मद्धृत्य शेष संस्कारमहति ॥ दवाणां झावनेंनेव धनानां झरणेन ठु ॥ पाकेन 
सुखसंस्पृष्टं शुचिरेव हि तद्गवेत ॥ अन्नं प्यपितं भावदुएं हृ्लेसनं पुनः ॥ 
सिद्ठमामरमीषपर्क च । कामं तु दद्यादृघृतेन चामिधारितमुपसंजी- 
सापे झन्नम्‌ ॥ 
इस विपये पेडिताने प्रजापतिके इछोक कहे हैं कि, शोचाशोचके विषयमे जिसकी शद्धि 
ने देखीदो जो जलसे छिड़का हो, जिसे वाणीसे श्रेष्ठ कहाद्दो, देवद्रोणी, विवाह, यज्ञक 
प्रस्तुद इनमें काक तथा कुत्तेनि जिस अन्नका स्पश कियाहो  त्यागना उाचित नहीं, 
इसकारण उतनेद्दी अन्नकी निकालकर शेष अन्न संस्कारके योग्य दै, उस अन्नमें ट्रव्योंकी 
सुद्धि छिडकनेसे दोजातीदे और जिसमें मुखका स्पञ्च हुआहो उसकी शुद्धि पकानेस दोजातीदे, 
वासी अन्न, भावहुए भन्न हृदयको जो अच्छा न लये, पकाइभा अन्न, कथा अन्न, जो भूननेके 
यात्रे पकाहो उस अन्नकी घीमें भिगोकर इच्छानुसार देदे, और स्वयेमी खाले, 
अपाजापत्यान शोकानुदाहरान्ति हस्तदत्तास्तु ये सेह लवणं व्यंजनानि च ॥ 
दातारं नोपतिष्ठति भोक्ता भक्त च किल्विर्षामिते ॥ १॥ 
इस विषयमे प्रजापातिके इळोक कहते कि दाथसे दियाहुआ घुतआदि लवण शाक उसका 
फळ दाताको नही मिळता, और खानेवाला पापका भागी दोताहे, 


(४८०) / ` अ दुदरस्मृतयः- [ वशिष्ठ-- ` 


लञुनपलांइकसकगंजनछेष्मांतबेक्षनि्यासलोहिताम्रश्चमाश्वश्च कावलीढं चूदो- 
च्छिंप्टभोजनेषु कृच्छातिकृच्छ इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलाविकषेंप्वप्राम्यपश्च- 
विषयः 'संधिनीक्षीरमवत्सागोमहिष्यजातरोमानिदे्यादहदानामनामंयं नाव्यु- ` 
दकमपूपघानाकरंभसक्तचरकतैलपायसशाकानिल्युक्ताने षजयेदन्याँशचक्षीरयव- 
'पिष्टवीरान । | - 

और लस्सन, सलगम, कमुक, गाजर, बहेडा, वृक्षका गोंद, छालगोंद, जो इक्षके काटनेत . 
उत्पन्न हो) घोडा, कुत्ता, काक, इनका 'चाटा हुआ, झुद्धका उच्छिष्ट जो मनुप्य इसका भोजन . 
करके तो कृच्छर अतिकृच्छू करे और संहत, मांस, फछ इनके अतिरिक्त अन्तर्मे प्रायश्रित 
भी करे, बनके पझुओंसे भिन्न, संधिनी और जिसके वछडा न हो इनका दूध गौ, भेस और | 
जिनके रुये न फूटे हो; इनका दूध और व्यानेसे दस दिनके भीतरका दूब, यद्द खान योग्य 
नहीं है, नावका जळ, माळपुवे, घान, करम्भ, सतू, चरक, तेल, पायस, झाक, इनकोः 
त्यायदे; और अन्यभी क्षीर जौकी चूनकी मदिरा दै इनको सी त्यायदे; 

श्वाविच्छ कशशकच्छपगोधाः पंचनखा नाभद्या अदुष्टाः पशूनामन्यतोद्‌- 

नतश्च यत्स्यानां वा वेहगवयरिशुमारनक्रकुलीरा विकृतरूपाः सर्पशीरषाश्च 

गौरगवयराळभाश्ानुदिष्टास्तथा ॥ घेन्वनड्राही मेध्यौ वाजसनेयने । सङ्गे घु 

विवदृत्यप्राम्पशूकरे च शकुनानां च विशुविविष्किरजालपादाः कलूविंकछुब- 

इसचक्रवाकभासमद्टुटिट्विभाटवांधनक्तंचरा दावोघाटाअटकंदेलातकहारितसं-' 

जरीटग्राम्मकछ्टधुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा आमचारिणश्च ग्रामचारिणश्चेति ॥ 

इति वासिछे घम्शाल्ञे चतुद्शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

गेंडा, सेह, झशा, कछवा, गोह, यह पांचनखवाळे पशु अभक्ष्य नहीं हैं; और ऊंटफे 
अतिरिक्त अन्य पशुओंम जो एकतरफ दांतवाले हैं बह भी अमळ्य नहीं हैं, आर मरस्योंमे 
चहद नीळगाय, शिशमार, चाका, झुलीर, जिनका आकार दुरा न दो, जिनका सके समान 
शिर दो, मोर पक्षी, रीडी ओर जिनको नहीं कहा दे वह अभक्ष्य नहीं हें वाजसंत्रयमतमे गो 
वेळभी पवित्र हैं, गेंडा और गामका' सूकर इनमें विवाद ऋषि गण करते.हैं. कि कोई तौ 
भक्ष्य दे ओर कोई अमक्ष्य दै, और पक्षिय निझुवि विष्किर, जाळपाद, कळविक, “छद, 
सुरगा, ईस, चकवा, भास, सद्गु, टिट्टिभ, वांध, रात्रिको उडनेवाळे, दावोधाद जो काष्ठ के 
चोचसे खोदे, विडियां, चेला, हारीत, खंजरीट, गाँवका सुरगा, तोता, मेमा, कोकिळा 
मासका भक्षक, प्राममें जो जो विचरण करें यह अभल्य हैं । 

इति भीयतिप्ठसमृतो भाषारीकायां चुर्दधोष्व्यायः ॥१४ ॥ 


पेच दशोऽध्यायः १५. 
शोणितशुकसंभवः पुरुषी मातापितृर्तिमिचकः तस्य प्रदानविक्रयत्यागेए माता- 
पितरौ प्रभवतः । नल्वेक पुत्रं दृयाअतिगुह्णीयाद्वा स हि संतानाय परेषाम्‌ ६ 


न द्‌ त्‌ प्रतिगृहीयाद्वान्यतानुच्ञानाद्वः । 





धवृतिः १८ ] भाषाटीकासमभेताः ! ( ४८१) 


मनुष्योंका उपादान कारण शुक्र दे, रुघिर निमित्त पिता माता.कारण हैं, इस कारण 
उसके देनेमें तथा विक्रयकरनेमे और त्यागतकरनेमें मातापिता समथ हैं, एक पुत्रके होनेपर 
उसे दान न करे, और इससे प्रतिमद्दमी न करे, कारण कि यह पुत्र पूवेपुरपाक्ी घाराका 
रक्षा करनेवाळा है, स्वासीकी विना आज्ञाके खियें दान वा प्रतिग्रह न करें, 


इ मिही बेवूनाइूय राजाने चावे निवेशनस्य मध्ये व्याहतीइस्वा 
घवमसत्निकृष्मेव संदिदे चोत्पन्ने इरेवाधवं शूदमित स्थापयेद्‌ ॥ विज्ञा 
यते ह्येकेन बहु आयत इति ! 
जो पुत्रको छेमेकी इच्छा करे तौ,बह अपने वैधुवांधयोको चुछाकर राजाके सन्पुख निवे” 

दनकर घरके मभ्वमें व्याहतियोंसे. दवन करके जिसके वंधुवांधव दूर हों, ओर जो संदे 
आजाच तथा वंघु दूर हों उसे शूद्रके समान टिकांने, ओर शाखसे यह जानागधा हे कि एक 
से बहुत दोपे द, 
तस्मिशचेत्‌ प्रतिगदीते औरसः पुत्र उत्पद्यते चतुर्थमागमागी स्याद्‌ । 
दः्तकपुत्रके खेमे उपरान्त जो अपने औरससे पुत्र उत्पन्न होजाय- तो यह दत्तकपुत्र 
प्रतिगृहीता पिवाके धहके चार भागका एक भाय पावे, 


यदि नाभ्युदर्यिके युक्तः स्पादेदविप्छविनः सव्येन पादेन मदृताम्रांन्‌ दर्भाव्‌ 
लोहितान्‌ घोपस्तीय पूर्ण पात्रमस्मे निनयेत्रिनितारं चास्य मकीथ्ये केशान्‌ 
ज्ञातयोऽनवारभेरज्वसुय्यं कृत्वा गुंदेषु स्वैरमापाचेरननत ऊध तेन सह वर्मे” 
मीयुस्तद्वमाणस्तद्धमांपन्नाः पतितानां तु चरितत्रतानां भरसुद्वारः। 
यादि दत्तक पुत्र आभ्युदाषिक् कषेमे युक्त न हो अथवा वेदको अट करदे तो वामपादसे 
कुशाओंक अग्रभागफो रखकर अथवा रक्त कुशाओंको रखकर इस दत्तक निमित्त पूर्णपात्र दे; 
और इसके घट देभवाडेको सुडन फराकर जातिके मचुष्य इस कका आरंभ करे,मोर अपसव्य 
कराकर घरेम इच्छानुसार विचरण करने दें, इसके पीछे उसके धमो प्राप्न दोरे ६ 
घ वामी उस के धर्मको प्राप्त होते रें; और पतित यांदे जतका करळे ती उसकाभी उद्धार 
होजावादे, . 
अथाप्यदाहरान्ति ॥ अग्न्पम्युद्धरतां गच्छे्कीडंति च हसति च ॥ यथोतपा- 
तयतां गच्छेच्छोचमित्याचाव्यमादपिदईतारस्तससादाद्वयाद्वा । एना भाः 
पातिः । पूर्णाच्दात प्रवृत्ताद्वा कांचनं पात्र माहेय वा 
धडमिन्म्मिः सर्वत्र वाभिरिकस्य प्रसुद्रीरएत्रनन्मना व्याख्यातः ॥ 
इति श्रीवासिए घर्सशखे पंचवश्ञोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इसमें सह भी वचन हे कि जो आप्रिका उद्धार करता, उसके साथ गमन करनेदाला, 
कड़ा करनेवाला, एँसनेबाला ओर पादितके साथ भमन करनेवाला, उनके मातापिवाके 
मारनेवालोंकी शुद्धि मातामिताफी प्रछन्नदा वा भयसे होतीदे बही प्रायश्चित्त दे जो पूर्णे धदके 
दानं भवृत्त दै. सुवर्ण वा सुवणेसे एथ्बीका गट्टा भरकर “ आपो हि छा ” इन केः ऋचा” 
जोति व सर्र इन ऋचाओंस माजेन करे यह आसिरिक पतितका उद्धार पुन्रअन्मके समानंदे ˆ 
दति धहिएत्मृतों भाषारीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
३१ 


{ ४८ र ) ' | कै अष्टादशस्मृततयः- | र [ पशिष्ट- | 


षोडशोऽध्यायः १६. 
अथ व्यवहाराः ॥ राजमंत्री संदःकार्य्याणि कुर्यात्‌ । द्रयोर्विषदमानयोरत्र 
पक्षांतर गच्छेद्ययासदमपराधो हते नापरायः समः सेषु भ्रतेष यथासनम्न- 
पराधो द्यायवर्णयोविंधानतः संपत्नतामाचरेदाजा वालानामप्रातव्यवहाराणां 
माप्तकाळे ठु तद्त्‌ । लिखितं साक्षिणो शुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
धनस्वाकरणं पूर्व बनी धनमवापुयात्‌ ॥ इति । मारेक्षेत्रयोविसगे तयां परि 
वर्तेनेन झणाग्रहेण्वर्थौतेरेण त्रिपादमात्रे गृहक्षेत्रविरोये सामेतमत्ययः 
सामंतविरोयेऽपि लेख्यप्रत्ययः प्रत्यभिलेर्षविरोघे आरमनगरव्ृद्ध्रेणिप्रत्ययः । 
इसके उपरान्त व्यवहारको कहते हैं. राजमंच्री सभाका कार्य करें । वादी प्रतिवादी 
दोनॉके वीचमें यदि मत्ती एकका पक्षपात करे तो वदद अपराध राजाको. होगा, सब प्राणिन 
योंको बरावर दृष्टिसे देखे, यदि राजासे किसी प्रकारका अपराध होजाय ठो आझण क्षत्रि- 


यकी विधिके अनुसार उसको शुद्ध करले अप्राप्त व्यवह्दारमं वालकोंका विचार राजाकरे, .' 


प्राप्त व्यवद्दार होभेपर पहलेकी समान नियम जासे । लेख, साक्षी और भोग यह तीन प्रका 
रका प्रमाण है, इसके दिखातेही धनी घनको पाते हैं मार्य और खेतके विदादम त्याग वा 
` यद्छेछे निर्णय करके, ऋणके आम्र वा अ्थान्तरमे तिहाई भाग दिलावे, घर दा खेतके 
विवादमे लम्परदारोंकी वातका विश्वास करे, सामन्तियोंके वचनके विरोधमें लेखका विश्वास 
करना होगा । ळेखके विरोधमें उस आमके निवासी तथा चृद्धजनोंके बचनका विश्वास करे, 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ य एकं कोतभावेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ ॥ यज्ञादुपगमा 
वोनेस्तथा इमशिसो ह्यमी ॥ इति । तत्र भक्ते दरावपमेवादाहरान्त । 
इसमें यह भी बचन दे कि एकक्रीत, आधेय, अन्वाधेय, प्रतिग्रह, यज्ञ, वा वाणासे यद्धे 
जो मिळजाय और घर्सशिस्या यह निर्णयक्रे कारण हैँ तिसमे दख सर्पका भोग कहा है। | 
आधिः सीमाथिकं चेव निक्षेपोपनिषिः ख्रियः ॥ राजस्व श्रोनियदन्यं न 
राजा5दातुमहोति ॥ इति । तञ्च संभोगेत अहीतव्यम्‌ । गृहिणां द्रव्याणि 
राजगामीनि भवंति । 
धरोहर, सीमा अधिक, निक्षेप, सॉपना, उपनिधि, खी, राजाका और वेदपाठीका द्वव्य 
इनको राजा न छे और उसका संभोग उस धनसे कुळ उत्पल करके लेले, कारण कि गृह 
स्थियोंके द्रव्य राजाके यहां जानेवाळे होते हे । ॒ 
तथा राजा मंत्रिभिः सह नागरेश्च कार्य्याणि कुश्यांद्सी वा राजा श्रेयान्‌ 
वसुपरिवारः स्यादगुध् परिवारं वा राजा भयान गुभपरिवारः स्यात्नगृप्ोगुध्र- 
परिवारः स्पात्‌ । परिवाराद्दोषाः प्रादुर्भेषंति स्तेयहारविनारानं तस्मात्‌ 
पूर्वमेव परिवारं एच्छेद्‌ ॥ | 
और राजा मन्त्री, तथा नगर निवासी इनसे मिलकर कार्यको करे अथवा भ्रष्ठ राजाही 
इस धनको भइण करै, आर धनकी इच्छा राजाका परिवार न करै, तथा कुदुस्थ ओर राजा 
दोचोद्दी घवकी इच्छा व करें, परिवारसे दोप उत्पन्न होते हैं कि चोरी हरना भौर विनाश 
-दोता है इस कारण पहलेद्दी परिवारको धन मिरे । 


\ 


सृतिः १८] ` | भाषाटीकासमेत |) ( ४८३ ) 


अथ साक्षिणः ॥ श्रोत्रियों रूपवान्‌ शीलवान्‌ पुण्यवान सत्यवान्‌ साक्षिणः 
सर्वे एव वा । स्रीणां साक्षिणः ख्रियः कुर्यात्‌ । द्विजानां सदृशा द्विजाः 
दादराणां संतः शूताञ्च अंस्यानामंत्पाः ॥ 
इसके उपरान्त साक्षियोंका वर्णन करते हैं, वेदपाठी रूपवान्‌, शीरस्वमाव, पुण्पात्मा 
'और सत्यवादी मनुध्यही साक्षी होनेके योग्य हे, अथवा दस्युतादिके स्थानभे सभी साक्षी हो 
सकते हैं, खियोके कार्यमें ल्षियां साक्षी उचित हैं ्राह्मणोकि कार्यस अनुरूप आद्वण, शद्रोॉके 
कार्यमें श्रेछ शूद्र, और अन्त्यज जातिके कार्यम अन्त्यज जातिका साक्षी होना उचित है । 


`अथाप्युदाहरंति ॥ प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिक सौरिकं च यत ॥ दंडशु- 
स्कावशिष्टं च न पुत्रोदातुमहंतीति ॥ | 
इसमें यह भी वचन हे कि पिताके प्रतिभान्य अर्थात्‌ दशन और प्रत्यय प्रतिभू तहेय 
अथ है, वृथा दात, साक्षी, शरबीरता, दण्ड, शरक कन्याका मोळ इनमें जो ऋण छिया हो,. 
ले पुश्र नहीं दे सकता । 
बरूहि साक्षिन्यथातत्त्व छते पितरस्तव ॥ तब वाक्यसुदीर्यतमुत्पतोति पतंति 
च।॥ नमो सुंडः कपाली च भिक्षार्थं श्षतिपासितः ॥ अंधः शत्रकुले गच्छे- ` 
स्तु साक्ष्यवृतं यदेत ॥ पंच कन्यानृते हंति दंश हति गवानृते ॥ शतमश्वा- 
नृते हंति सहस्रं पुरुषातृते ॥ व्यवहारे झृते दारे प्रायश्चित्ते कुळे स्रियः ॥ 
तेषां पर्वेपरिच्छेदाच्छेयते वागवादिभिः ॥ 
दे साक्षी देनेवाले ! सत्य २ कह, तेरे पितर ळटक रहे, ऐेरा वचन निकछतेद्दी ऊपरको 
उठ ज्ञायंगे नहीं तो थीचम्े ऊटकते रहेंगे, जो साक्षी झूँठ कदगा तो नंगे सिर मुझये, अन्धे 
और झा तृष्णासे कातर हो कपाळ दाथसे लेकर शन्ुओके इळमें भिक्षा मांगते फिरेंगे 
कन्याके निमित्त जो असत्य कहता है उसके पांच पुरुष मरकको जाते हैं, गोके निमित 
मिथ्या कहत्तेपर दृश पुरुप तरकको जाते हैं, अश्वके निमित्त असत्य वोळनेपर एकसो पुरुष 
' नरकको जाते हैं और पुरुषके निमित्त मिथ्या कहनेपर सहस्र पुरुष नरकको जाते हैं, व्यव- 
छारमे, मरणमें, बैवाहिक विधिमें, प्रायश्रित्तमं ओर (१) खीके कुळके निषयसे (९) मिथ्या 
साक्षी देनेत्राळोके पूरक सम्बन्ध (१) छटजाते हैं। .' 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे ॥ विमरस्य चार्थे अतु 
वदेयुः पचावृतान्याइरपातकानि ॥ 
स्वजनस्याथे यदि वार्थहेतोः पक्षाश्रयेंगेव वदंति कांय्यंम्‌॥ वेशव्दवादं स्वकुला- 
नएवोन्स्वर्गस्थितानपि पातयत्यपि ॥ 
इति श्रीवासिछे धसेराखे पोडरोऽष्यायः॥ १६॥ . 
विवाहे समय, रतिकार्यसें प्राणताशकी सम्मावना, सरवेस्थ चोय्य ओर जक्षणाथ, इन 
पांच विषयोंमें असत्य कहनेस पादक महीं होता, अपने जनके लिये और धनके लोमसे 
किसीके पक्षम दोकर जो झूँठ बोछते हैं वह स्तरगमें स्थित हुए अपने पुरुषको नरके 


कराते हैं । 
इति भीवशिष्टस्मती माषालकायां षोढश्ोऽभ्यायः । १६॥ 


` (४८४) ` ... अष्ठादशस्मृतया& ` [वल्िठ-  - 


सप्तदशोःध्यायः १७ 


ऋणमस्मिन सन्नयाति अमृतत्वं च गच्छाति । पिता पुत्रस्य जातस्य पतरयेन्चेऽ- 
जीवतो मुखम्‌ ॥ अनंताः पुत्रिणां लोका नापरस्य लोकोऽस्तीति श्रृयते। 
प्रनाः संत्वपुत्रिण इत्यपि श्ञाप+ ॥ ्रनाभिरमेस्तवमतस्वमश्षयामित्यपि निगमो 
भवति ॥ पत्रेण लोकान्‌ जयति पोत्रेणानंस्यमद्हुते ॥अय पुत्रस्य पत्रेण प्रश्न- 
स्पामोति विष्टपमिति ॥ 
पिता 'यंदि जीवित अवस्थामें उत्पन्न हुए अपने पुननका सुन देखळे" तो अपना पितकण 
उसके ऊपर सोंपता दै और भोळको प्राप्त दोता है पुत्नबाठॉके ठोक और स्त्रय आदि अनन्त 
होते हैं और जिसके पुत्र न ही उसकी छोककी प्राप्ति नहीं दोती, थद शाखमें विदित है, 
अन्तान पुत्रवान्‌ न हो ऐसा शाप है आर अझिकी उपासनाते सन्तान होतेसे मोक्ष हो यह 
भी निगम दै, पत्रे छोफोंकों जीवता दे ओर पोतेखे अनन्त लोक भोगता ६ और पुत्रके 
पोतेसे सर्योककी प्राप्ति होती दे । 
क्षेत्रिणः पुत्री जनयितुः पुत्र इति विवदंते तत्नोभयथाप्यद्वाहरान्ति ॥ यद्यन्यगोय 
वृषभी वत्सान्‌ जनयते सुतान्‌ ॥ गोमिनामेव ते वत्सा मों स्यंदनमोक्षण- 
मिति। अप्रमत्ता रक्षंतु वेनं माच क्षेत्रे परे वीजानि वासो जनयितुः पुत्रो भवाति 
संपरायो मोघं रेतोऽकुरुत तंहुमेतमिति । 
जिसकी खी उसका पुत्र होवा है, अथवा जिससे उत्पन्न हा उसका पुत्र होता धं, इस 
विपयमें वहुतस विवाद करते दे इन दोनों विवादोर्मे य भी वचन कहते हे फि जिस भांति 
अन्यकी यामि जो वरको उत्पन्न करता दे, यह चछड़े गॉबाळेफेही होते है, उसी भाति 
अन्य खरी चीका छोडमा निष्फळ है; अप्रमत्त हुए इस पृश्रकी रक्षा करनी उचित ठे ओर 
पराये क्षत्रमं बीय ढाटना उचित नहीं, ऐसा जानमेबाढोंका पुजन होता दै बीदको परलॉकर्म 
सफळ करो कारण कि यद्द वन्तुख्प इं । 
बहनामकजातानामेकर्श्नेस्युत्नवान्नरः ॥ सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रवत इति वातः ! 
पकसे उत्पनहुए वहतसे सन्नुध्योमिं यादि एक पुत्रवार हो तो पढ़ सभी उससे पुत्रवाले 
है, यद वेदर्मे लिखा है, 
बह्नीनां द्वादश होव पुनाः पुराणदष्टाः स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संत्कृतायां प्रथमः 
तदलाने नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः दृतीयः पुत्रिका विज्ञायते अभ्रातृका पुंसः 
पिदलमभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ - 
आर बहुत खियोकि बारह प्रकारके पुत्र होते हैं, यह पुराणोमिं देखाजाताई, सत्फारकरके 
विवादी हुई अपनी खीमे जो अपने ओरससे उत्पन्न हो बढ़ प्रथम, वद्द न होच तो नियुक्त 
जिस्चके लिये भुरुआदिनि आज्ञादी हो, अन्यकी ख्रीमें उत्पन्नहुआ पुत्र दूसरा, तसरा पुत्रिका 


पुत्र, भाई जिसके न दो वह कन्या जो कन्या फे पितासि पुरुषकों मिळे उसका टडका कन्या” | 
के पिताका होता, 


स्मातिः१८ ] ` भाषाटीकासमेताः १ (४८५ ) 


कोकः ॥ अश्ात्‌कां प्रदास्पामि तुस्यं कन्यामलंकृताम्‌ ॥ अस्यां यो जायते 
पुत्रः स में पुत्रो भवेदिति ॥ | का 
यह स्थोकभी है कि बिना भाईकी मुपणआदिसे शोभायमानकर कन्या मे तुझे देवाह इस 
मैं जो पुन्न दोगा बह मेरा होगा । 
पौनभंवश्चतुर्थः पुनर्भूः कोमारं भर्तारमत्सुज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव कुटुंब- 
माश्रयांते सा पुनर्भूभेवाति । या च झीबं पतितमुन्मत्तं वा भतोरमुत्सज्यान्यं 
पतिं विन्दते मते था सा पुनशंभेदात । 
पौनभव पुत्र चतुर्थ है; जो खी वारदान करके स्वाभीको त्यागकर प साथ सवास 
करती है और फिर स्वामीके कुटुम्वके साथ मिळती दे बह पुनमूं होवीदै, और जो नपुंसक 
पतित, तथा इन्परत्तको छोडकर या पातिके मरजाचेके उपरान्त जो दूसरा पठि करळेती है, - 

'वद् पुतभू स्री होती है, 

. कानीनः पंचमो या पितुगृहेऽसंस्कृता कामाडुत्पादयेन्मातामहस्य पूत्रों भबती- 
त्याहुः ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्दति तुल्यतः ॥ 
पुत्री मातामहस्तेन दघासिडं हरेद्धनम्‌ इति ॥ 

पांचवां पुच कानीन होताह जो कल्या संस्कारसे प्रथम अपनी इच्छासे पुत्रको उत्पन्न करडे 
वह नानांका पुत्र दोतादे, और ऐसा कहाहे कि बिना विदादी कन्या सजातीय पुरुपसे यादि 

"पुत्र उसन करळे तो उस पुत्रस नाना पुत्रबान दोतांदै, और वह पुत्र नानाके धनका आधि- 

कारी होताहे, और नानाको पिंडदान करें, , 
गटे च गहोस्पन्नः षष्ठः इत्येते । दायादा वांधवार्रातारो महतो भयात]इत्याइुः । 

और छठा गुप्तत्यासमे जो उत्पन्न हो वह गूढोत्पन्न यह छेः भागके अधिकारी वांधब हैं, 

'और वडे भयते रक्षाफरनेवरि हॅ, ऐसा कदा दै, 
अथादायादास्तत्र सहोठ एव प्रथनो या गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जातः 
सहोढः एत्रो भवति । दत्तको द्वितीयो यं मातापितरो दद्याताम्‌ । क्रीतर्त्‌- 
तीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातं हरिश्वंदों ह पे राजा सोजीगतेर्य सोपवच्सेः 
पुत्रं विक्काथ्य स्वयं कीतवान्‌ । स्वयसुपागतश्चवुर्थः तच्छुनःशेपेन व्याख्याते 
शुनःशेपो ह घे यूपे नियुक्तो देवतास्तुष्टाव तस्येह देवता पाशं दिमुसुठुस्तम- 
विज ऊचर्भमिवायं पुत्रोऽस्त्विति । तानाह न संपदेते संपाद्यामासुरेष एव 
यं फामयेत तस्य पुत्नोस्त्वाति तस्येह विश्वामित्रो होतासीसस्य पुत्रत्वमियाय ॥ 
अपविद्धः पंचमो ये माता पितृभ्याभपास्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ । शूद्रापुञ एव षष्ठो 
भवतीरयाइरित्यतेऽदायादा वांधवाः ॥ 

अब अदायाद पुत्र कहे हैं, तिनमें पहा ' सद्दोढ दे, जिस फल्याका ग्ेवतीकाही 
संस्कार होगया हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न होताहे वद सहोढ कहाताहे, दूसरा दचक, जिसे 

: चावा पिता देई, तीसरा क्रीत, यह झुनःशिपले व्यास्यान कहागया है; हरिशचंद्र राजा हुआ 


(४८६) . अष्टादशस्मृतया- . [ बक्षिए- 


बह यज्ञीगर्के पुत्रको विकवाकर आप मोल छेवाहुआ, और जो स्वयं आयादो बह चोया है, . 
यहमी घंनःशेपसे व्याख्यान जानागया, शनःशेप नूपमं चित्रुक्त होकर दचताओंकी स्तुति कर- 
साहुआ, देवताओनि उसके वेघनकों छुटाया, तव उससे ऋत्विज बोले क्रि यह पुत्र मराही , 
हो, आर उनसे कहा यह सेमाति करो कि जो ऋषि इसको पुत्र करनेकी इच्छा करें यह 
उसका होजाच, उस यज्ञमें विश्वामित्र होता ये शुनःदाफ उसीका पृत्र हुआ, पांचघां अप- 
विद्ध पुत्र जिसे मातापिताने त्वाय दिया दो उसे ग्रहण करके, ओर झाद्रापुत्र छठा दोता है. . 
यह छेः पुत्र भागके अधिकारी नहीं हं, | 
अथाप्युदाहरान्त॥यस्य पर्वेषां वर्णानां न कशिद्दायादः स्थादेते तस्पापहरंतिः 

इस बिपयमे यहभी वचन हे कि जिसके पिछले वर्णोर्म कोई दायाद न हो उसके घनके 

यह छे:जने अधिकारी हैं, * 


अय खाटमा दायबिभागो अंश ज्येष्टो दरद्रवावस्य नाइसदडामजावया 
- गहं च कानएस्य काए गा थवस गहापकरणाने च । मध्यमस्य मातुः पार” 
गेयं खियो विभजेरन्‌ । यदि ब्राह्मणस्थ वाह्मणीक्षत्रियावेश्याप्त पत्राः 
स्युर्यंशं आहाण्याः पुत्रा हरेत्‌ । अंश राञन्मायाः पुत्रः सममितरे विभमे- 
रत्नन्येन चेपां स्वयस्चत्पादितः स्यात्‌ अश्षमेव हरेदन्येषां त्वाश्रमान्तरगताः 
कीमोन्मत्तपतिताश्च भरणे छीतोन्धत्तानाम्‌ । 
अब भाइयाँक। अंश विभाय कहा जादा ई; वड़ा भाई बोडा आर इनके समान वसरी 
वर इनके दो भागोंका अधिकारी दे जार छोटे भाइको छाए या ओर घासके ळेनेका 
अधिकार है, विचला भाई घरकी सम्पूण साममियोके लेनेका आधिकार रखता ई आर 
माताके सन्सुखके घना जो कि वित्राहके समयका ६ वहुएं वाँट छे, जो त्राद्वणसे त्राह्मणी 
क्षनिचा ओर वेया ख्रियॉसम जो पुत्र हो, तो त्राझमणीका पुत्र तीन भागका अधिकारी हं आर 
क्षत्रियाका पुत्र दो आगके ठेनेका अधिकारी दे, ओर अन्यान्य बद्या तथा झाद्राका पुत्र यह 
समभागसे वांटळें, इनके वीचमें जिसमे स्वयं धन पैदा किया हूँ बढ दो भाग ढेनेक्ा अधिन 
कारी ६, ओर जो अन्य आश्रम रहता दे दथा नपुंसक आर पतित दे, वह धनके भागका 
अधिकारी नहीं इं, नपुंसक ओर उन्मत्त केवळ सरण पोपणफे निमित्त धनके आधिकारी 
होते हें । 


प्रतपत्नी पण्मासं अतचारिण्यक्षारळवणं उंजाना शयीतोर्व पडन्यो मासेभ्यः 

जात्वा श्राद्ध च पत्ये दत्वा विद्याकर्म शुरुयोनिर्सबंधात्‌ । सत्निमात्य पिता 

भ्राता वा नियोगं कारयेतपसे वोत्मत्तामवश्यां व्याधितां वा नियुंज्यात्‌ । 

ज्यायसीवापि पोडशवर्षा नचेदामयाविनी स्यात्‌ । प्राजापध्ये सहते पाणिग्रहण- . 
वद्‌पचारोऽन्यत्र संस्थाप्य वाक्पारुप्याईइपारुप्या्च ग्रासाउ्छादनज्ानलेपनेए 

आग्यामिनीं स्पादनियक्तायामुस्पन्न उत्पादयितुः पत्रो भवतीस्पाहुः स्याचेनि- 

योगिनो इष्टा लोभान्नास्ति नियोगः । मायश्चित्तं वाप्युपनियुज्यादित्येके । 


= 


्ृतिः१८ | _ भाषाटीकासमेताः । - (vcs) 


जिस खोका खामी मरगया है वह छै? महीनेतक ब्रत फरे, खारी वस्तु और छवणको थे 
खाय, एथ्वीपर शयन करे, फिर छेः मददीमेके उपरान्त खान कर पतिका श्राद्ध करके विद्या 
वा कर्ममे बडे गुरु तथा अपने सस्वन्धियॉको इकट्ठा करके खोका पिता और भाई उस 
खीको नियोग करावे, अर्थात्‌ दूसरे पुरुफसे गर्भ घारण करावे,$मौर जो उन्मत्त तथा बझ 
न हो, वा रोगी हो, रिस्तेमें वडी तथा सोळह वर्षते अधिक अवस्थाकी व हो उसको नियोग 
कराना उचित नहीं, और देवर आदि भी रोगी न हो, प्राजापत्य युहुर्में वियोग करावे 
आर पतिके समानी बह स्री उसकी सेवा करे, हँसना, कठोर बचने, कठोर दण्ड इनको भ 
करे, जो पहला पति धन छोडगया हैं उससे भोजन बखर और लेपन इनको करे, और जिस 
खीकः नियोगे च हुआ हो इसमे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है बह उत्पन्न फरनेबालेफा होता दै, 
यह श्ज्के जाननवालोने कदा है; यादे नियोग करनेवाली आको धनका लोभ दो ता नियोग 


` नहीं है ओर कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि बह प्रायश्वित्त करै । 


` झुमार्य्यतुमती त्रिवर्षोण्युपासीतोर्ध्वं त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पतिं षिदेतुस्यम्‌ ॥ 
अथाप्युदाहरेति ॥ पितुः प्रदानाततु यदा हि पूर्व कन्या वयो ये! समतीत्य 
दीयते ॥ सा हंति दातारमपीक्षमाणा फाातिरिक्ता गुरुदक्षिणे च ॥ प्रयच्छे" 
नेमिका कन्यामतुकालभयास्पिता ॥ ऋतुमत्यां हि तिष्यो दोषः पितरमृच्छ- 
ति ॥ यावच्च कन्यामृतवः स्पृशति तुस्येःसकामामभियाच्यमाना ॥ सूगानि 
तावंति हताने ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धर्मवादः ॥ , 
कुमारी अवस्यामें रजस्वला दोनेपर कुमारी कन्या तीन वर्षतक अपेक्षा करे, फिर स्वये 
अपने तुल्य स्वामीकी खोज आप वरळे, इस विषयमे यह भी कहा दे कि यदि पिदाके दान 
करनेस्ष प्रथमददी ऋतुफाल होजाच और पीछे वह कन्या विवादी जाय तो वद कन्या इष्टि 
मात्रसेद्दी दावाको हतवी है, पिता ऋतुकाछके भये शीघदी कन्याका विवाह कर देते हैं, 
जो कन्या कुमारी अवस्थामें ऋतुमदी होती है तो उसका पिता पापका भागी है, अलुरूप 
घरकी इच्छा करतेवाडी ओर जिस कन्याकी अन्य पुरुष अभिरछापा करते हो और उस 
अवस्थासें यंदे कल्याका विधाह न कियाजाय, तौ बह छन्या जितनीवार ऋतुमतों होगी 
इततह चार पिता माताको श्रृणहत्याका पाप छगता है यह धर्म कह(गया, | 
' अद्धिर्वाचा च दत्तानां म्रियेताथी वरो यदि ॥ न च मंत्रोपनीता स्याकभारी 
पितुरेव सा ॥ यावचेदाहृता कन्या मन्नेयोदे न संस्कृता ॥ अन्यस्मै विधिव- 
देया यथा कन्या तयेव सा ॥ पाणिग्रहे मृते वाला केवलं मंत्रसंस्कृता ॥ सा 
चेदक्षतयोनिः त्यातुन संस्कारमईति ॥ इति ॥ 
केवळ अलके छोटे देने अथवा बचनमात्रसे्दी कन्यादान होजाताह, वाग्दान होनेपर वरकी 


क 


' मृत्यु होजाय तौ यह कुमारी कन्या पिदादीदी होगी, कारण कि भंत्रोंसे विवाह तो हुआदी 


# यह विषय कलिदुगातिरिक है कारण कि कलिमें पुरुप विशेषकर विपयासफ द्वोते है "अक्षा 
गोपशुश्चेव आदे मांसं तथा मधु । देवराच सुतोत्यासिः कलो पेच विवजवेत?? देवरादिसे नियोग करना | 


. कालिम निषेध है । ' 


( ४८८ ) . अद्टाददास्मृत्तय [ वशिष्ठ- 


नहीं है; इतने ६रीहुई कन्याका मंत्रोंसे संस्कार न हुआ हो तौ बढ़ कनया विधिपूथक्र दसरेको 
दे देनी, उचित है, कारण कि वह कन्याक्रेही समान है; ओ पतिके मरजाने पर केवल मेदोंसे. 
संस्कारकी हुई बाळक कन्या अक्षवर्योत्ति अर्थात्‌ जिसे अन्यपरुषका संबंध न हुआ हा वह हे 
पुनः बिवाहके योग्य दे, 

प्रोषितपत्नी पचवर्षा प्रवरसेद्रद्यकामा यथा भेतस्य एवं च बतितव्यं स्यात्‌ । एवं 

पच बाह्मणीपजाता चर्वारि राजन्या प्रभाता त्रीणि वेश्‍या धजातादे शद्रा 

प्रजाता । अत ऊर्ध्व समानोदकरपिंडजन्मधिगोत्राण्ां पूवः पूर्वा गरीयाम्‌। न 

खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्याद । 

जिसका पति परदेशको गयाहो वह पांच वर्पतक वेटीरंह, इसके उपरान्त पतिके निकट चछी . 
जाय, यदि घमं और धनके ळोमसे परंदेशकी इच्छा न करे तो भश्मेकी खीके समान वतव , ' 
करे; इसीप्रकार नाणझकी संतान पांच बतक, क्षत्रियाकी. चारवर्पतक, वेश्याकी तीन चंपक ' 
आर शूद्राकी दो वर्षेतक प्रतीक्षा करे पीछे पर पतिपर चढीजाय, आगे समानोदक गोत्र, सर्पिड ` 
इनमें पहळार श्रेष्ठ है; और कुछीनके विद्यमान दोतेहुए पर पुरुपका संग न करे - | 

यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्वायादः स्यात्‌ सपिंडा'.पुत्रस्थानीया पा तरम धनं ` 

विभभेर॑स्तेषामलाभे आचार्यान्तिवासिनौ हरेयातां तयोरलामे राजा हरेत्‌ । न 

ठु ब्राह्मणस्य राजा हरेट्रह्मरुवं तु विषं घोरम्‌ । न विषं पिषमित्याइुत्रह्मस्वं 

विषसुच्यते ॥ ब्रिषमेकाकिनं इति बझस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ इति ॥ ब्रैविद्यसाधुन्यः 

संमयच्छेदिति॥ 

इति वासिए घमशाश्चे सप्दशोष्ण्यायः ॥ १७ ॥ 
जिस प्रुष७ पहले दायके भसागियोमेसे चदि कोईंमी अंशका भागी त हो तो सर्विड वा 

पुत्रके स्थानी उसके धनको परस्परमें वांटळें, आर यदि यद्दभी न द्वय ती आशाय और शिष्य 
उसके धनके अधिकारी हैं, ओर यदि यदमी न दोय तो उस घनकी राजा ठे के, और आह्न | 
णके धनको राजाळे लेनेका आधिकार नहीं, कारण कि माझणका धच थोर विष है, कारण, . 
कि यह कद्दाह कि विप विष नहीं दे, माह्मण% धनको विप कटा है, विष तो केवळ एक 
. कोडी मारताहे, और नाहणका धन पुत्र पीत्रोको सारनेवाळा दे इस कारण राजाको उचित 
टे कि नाझणडे धनको राजा दीनों विद्याओंके जाननेवालॉको देदे । 
| इति श्रीवसिद्दस्मृत्ती भाप्ारीकायां सपदद्ोऽध्यायः ॥ १७ || 


अष्टाइशोऽन्यायः १८. 


शदेण ब्राहण्यामुसपत्रश्वांडालो भवतीत्याहुः । राजन्यायां वेशयायामन्त्याव- 
सायी । वेरयेन ब्राह्मण्याछत्पन्नो रामको भवतीत्याइः । राजन्यार्या क्कः 


राजन्येन ब्राह्मण्यासुत्पत्नः सूतोमवतीत्याइः ॥ | 
शुद्रस जो त्राह्मणीमें उत्पन्नदो वह चांडाळ. होतांदै, ऐसा कदाययादै, क्षत्रिया और वेद्यम 
जो झटके औरससे उसन्नहुआ पुत्र अंत्यावसायी दोतादै और जाक्षणीमें जो वेश्यसे पुत्र उत्पन्न 


स्वृतिः १८ ] भांषाटीकासमेताः । (४८९ ) 


` .हुआडे बद रोमक कद्दाताहै; और छुत्रिया खभ जो पेरयके औरसखे पुत्र उत्पन्न हुआ हे उसे 
' 'युल्कस पुत्र कइत; और क्षत्रियक्ते औरलसे जो जाह्ाणीमें उत्पन्न हुआ है बह पुत्र सूव 
कहदादा दै; _ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ जित्नोसपन्नास्तु वे केचिख्रातिकोम्यशुणाश्निताः ॥ शुणाचा- 
रपरिख्रशात्कमभिर्तान्डिजाबियुरिति । एकाँतरद्मदरञ्यंतरानुभाता वाह्मणक्ष- 
नियवेद्येरवच्छिन्ना अंबष्ठा निषादा भवंति । शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीव- 
चेव शवो भवतीत्याहुः शव इति झृतास्या एतच्छार्व यच्छूद्स्तस्माच्छ्दस- 
मीपे तु नाध्येतव्यस्‌ ॥ | 
इसमें यहभी वचत कहेगये हे कि इसभांति गुप्रमावसे उत्पन्न होकर नीचजातिभी समान 
-युणवाली होजावीदे इसकारण गुणद्वीन भ्रष्टाचार ओर हीनकर्मोंसे इतकी पहचान करे एक, 
दो, वा तीन बणके व्यवधानसे जो माह्मण, क्षत्री और पेल्यात उत्तन्न हो वह क्रमानुसार 
अष्ट निषाद और भीळ होतेहे, और झूदरॉमे उत्पन्नहुआ पारझव होता है, घद जीता हुआही 
झव होवा, यह शारूमें विदित दे, शव यह सृतकका नाम है और कोई २ ऐसाभो कहते 
'कि शूद्रद्दी शमशान दै, इलकारण शूद्रके समीप कदापि न पढ़े; 
अथापि यमगीताञ्छ्रोकागुदाहरंति ॥ ३मशानमेतत्यक्षं ये शूद्राः पापचा- 
रिणः ॥ तस्माच्छूद्रसमीपे च नाध्येतव्यं कदाचन ॥ न शूद्राय मतिं दया" 
नोच्छिष्टं न इविप्कृतम्‌ ॥ न चास्पोपदिशेद्धम न चास्य ब्रतमादिशेव ॥ 
यहांपर यम ऋषिके कढेहए इछोकोंको कहद, कि पापकरनेवाछे शूद्रददी प्रत्यक्ष इमशानकी 
“समान, इसीङारणसे शूद्रके निकट पढ़मेका निपेषहदै और झूद्को ज्ञान, उच्छिष्ट, तथा 
"साफल्य न दे, और धर्मोपदेश तथा ब्रतका उपदेश भी शद्रको देना उचित नहीं॥ 
यश्चास्योपदिरेद्र्मं यश्चास्य ्रतमादिशेत ॥ सोऽसंवृतं तमो घोरं सह तेन 
प्रपञ्चते ॥ हाते । 
जो मनुष्य शूद्रको धर्मे ओर तका उपदेश करताहै वद पुरुष शूद्रके साथ घोरनरकमें जाता; 
ब्रणद्वार कुमियेस्य संभवेत कदाचन ॥ पाजापरयेन शुद्धवेत हिरण्यं गोवांसो 
दक्षिणेति । ` 
जिस पुरुषके घाबमें कदाचित्‌ कीडे दोजायें तो प्राजापत्य जतकर सुवण गो और चख 
“इनकी दक्षिणा देनेसे चद्ध द्वोताई; 
नाग्रिचिदरामपेयात कुण्गवणायाः सरमाया इव म धर्माय न धर्मायाति ॥ : 
इति बासिऐ घमेदाजेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
आग्निदोत्री सलुष्य अन्यस्जीका संग न करे, कारण कि कालेदर्णे ( शूद्र ) की खो भोगके 
लियेदी दे घर्मके छिये नदी है । 
इति औवसिएस्मृतो माषाशिकायामशादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


(४९०) .  अष्टादसवृतयः- ` [ वरिष्ट. 


एकोनविंशोऽध्यायः १९.. 

धर्मे राज्ञः पालन भूतानां तस्याइष्टानात्‌ सिद्धि! । भयकारणं ह्यपालनं वे 

एतत्‌ ॥ . सत्रमाहुर्विदांसस्तस्माहाहस्थ्यनयमिकेपु पुरोहिते दद्याद्विजातये 

ब्राह्मणः पुरोहितो राष्ट्रं दथातीति । तस्य भयमपालनादसामध्याच ॥ 

प्रजाक्ती पाळता करनाद राजाका धर्मे हे, कारण कि, पाळंचाका न करना थही भयका" 

कारण होजाताहे इस्से यही जीवनपर्यन्त करने योग्य है, इसी विपये विद्ानोंने सूत्र बदा, 
इस कारण ग्रहत्यक्ते आवश्यकीय कार्यामें पुरोद्दिवकी पाळनका भार सोपंदे, कारण कि बद 
शासे विदित हुआहे कि राजाका पुरोहित आह्मण देशकी पालना करता दे. अपालनम और. 
सामश्‍्वेके अभावसे राजाको भय होता; | 
देशधमेजातिधमंकुलधर्मात सर्वान्‌ वैतानदुप्रविश्य राजा चहुरों वर्णान स्वध” 

में स्थापयेततेप्वधर्मपरेप दंड तु देशकालधर्माधर्मवयोविध्ास्थानविशपेदि शेत 

आगमाइष्टाभावात्‌ पुष्पफलोपयान्यदेयानि हिंस्यात्‌ कर्पणकरणार्थं चोप- 

हत्या गाहस्थ्यं गां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ । अपिष्ठानात्ो नीहारसा- 

थानामस्मान्न सूल्यमार्ज नेहारिक स्यान्महामहस्यः स्यात । संमानषेदवाह” 

नीयद्वियुणकारिणीं स्यात । प्रत्येकं अयास्यः पुमान्‌ दातं वाराद्व्थं वा तदेतद- 

प्यथोः खियः स्युः कराष्ट्रो मानाघारमध्यमः पाद्‌ः कार्पापणस्य । निर्क्तो- 
न्तरोः मानाकरः परियो राजपुमानथ प्रबनितदाळवृद्तरुणमदाता प्राया" 
'मिकाः झुमायों मृतापत्याश्च वाहम्यारुत्तर शतणुणं दद्यावदाकक्षवनरेछो 

पेमांगा निष्कराः स्थृस्तदुपजीविनो वा दसुः । प्रतिमाससुद्राइकरेस्वागमयेः . 

द्राजनि च प्रेत दयात्‌! प्राधगिकं तेन मातवृत्तिर्व्याख्याता । राजमहिष्याः 

पितृव्यमातुलांशनापितृव्यान राजा विभयातद्रामित्वादंशस्य स्युस्तडंधूश्वा- 

न्याश्व राजपल्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ अविच्छंतो वा प्रननेरन्‌ छीवोत्मत्तां" 

झा वापि" 

देश, जाति, कुळ, इमके सव घमॉको राजा जानकर चारों ब्णोको! अपने २ धर्मे स्थितकरे 
और जव चारोंवर्ण अधमं तत्पर होजायैं सव देश, काळ, समय, धर्म, अवस्था, विद्या,स्थान ' 
इनकी विशेषताके अनुसार दंड दे, शखेम कहा नहीं इसवात्ते फटवाळे इक्षांको काटना 
डाचित नहीं, यदि खेती करनी हो तो काटले गृहस्थकी सामग्री ओर नियमोंके माग तथा 
दाळकी रक्षा राजाको करनी उचित है और नगरीमेसे अपने करके मध्यमें अन्न इत्यादिको । 
न ले परन्तु धन रेले, और देवस्यान,इमझान, तथा मार्ग इनका कर राजाको लेना उचित नहीं 
युद्धकी यात्राके समय दश वादक वाहिनी सना दूनी ळेजानी उचित है ओर सेवा ९ में प्याड 
भ | कमसे कम सो गज योधाओंसे युद्धकरावे और जो गोधा मृतक दोगयेंई उचकी ख्रिया- - 
को राजा खाने के ये भोजन दे, और अवसीका कर आठ अुसका कर पांच ऑर जछका 
कर चौथाई कापीपण होवादै यदि जळ सूख गयाहो, वो करका देता उचित नहीं, वेदपाठी, 


स्मृतिः १८ ] भापारीकासमेताः । ( २९९ ) 


रजका पुरुप, सन्यासी, बालक, वृद्ध, विद्यार्थी, दाता, विवत्रा द्री आर संबकाकी खी इनसे 
- राजाफे। एर ठेना उचित नहीं, यदि झोई भुजाओं बलसे नदीको पार हो ते ससे सो 
राना कर लेनका दंड दे; नदोके किनारे, वन दाह पर्वतोंके निवासियोको निप्कर कहते हू 
अथवा जो उन नदी इत्यादिसे जीविका मित्राह फरे वह राजाको कर दें या सदे; और 
जो अपने दारारस शिल्यवियाका काय करत है उससे प्रत्येक महीनेमें एक दिन काम कराळे 
जिस राजाके संवान न हो आर उसकी रुत्यु होजाब ता राजाके करको राजाके आदम लगा 
दे, रतकारण राजामें माताफे सनान वताय कदा हे, अवात जिसभांति गाताके आदम पत्र 
देतांह पसो भाँति राजक आद्धमें दे,आर जित रानीको राज्य मिलाहों, उसके चाचा, मामा. 
तथा ध्धुआंक्ा पाउन राजा कर, राजाओं खिदोकोभी भोजन वख मिलना उाबित ह, जिस 
राजाका रानीकी भोजन .वएडी इच्छा न्हा वह जहां इच्छा हो वहां चलीजाय, नपसक 
आर उन्नचाका पालन राजा कर, कारण फि उनका घन राजाफोही मिळता; . 
मालवं शोकमृदाइरन्ति ॥ न रिक्तकापापणमस्ति शुरं न शिरपट्त्ता न शिशो 
न धर्मे ॥ = भक्षवृत्ता न हुतावशेषे ने भोजिमे मत्रजिते न यज्ञे॥ इति । 
शुत्फके विरये इस स्वादपर मनुके शोक कहते, न्यापारियाॉको दृकानपरसं राजा करले; 
और लि, दिया, वाटर, दृत, भिक्षासे मिटा, पोरात. घचा, संन्यास, यदा इन त्याचोमे 
शजारो करयला उचित नहीं: 
स्तमाभिराम्तद्‌ इश्शासधारसट्रीटंगतपंत्रव्यपा वह प्वक्ष्पा दडाव्तग रानकरा- 
परम्मपवदत्‌ निरान एराइतः कुच्ट्रमदडचदडन पुराहत/लअगतग वी || 
याद चोर चारीडा धन रामा ददे ता दापित नहीं ए, यदि शबतवारों, अपरादों 
जिम छरारमे घाव दोजाय और वा! राजाके पास चलाज्ाय तो बहू अपरायों नहीं छ; वादे 
राजा ईंट देने योस्चकोी घिना दुटद्यिटी छोटदे ते एफ सत्रितक ठपप्रांस फर ओर पुरोहितको 
दीन साधिनक उपवास फरना उचित ह; आर दण्णक थयोग्वक्ष दड दूतम परोहितका कच्छ 
करना उठ 2, 
अयाप्यदाइरंति ॥ अन्नाद्‌ भूणहा मार्ट पत्यौ भायापचारिणी ॥ युरी शि- 
प्यश्व याज्यश्च स्तना राजाने किस्विपम्‌॥ राजभिथतदेडाल कृत्वा पापामि 
मानदाः ॥ निर्मलाः स्वगमायाँतिं संतः सुकृतिनो यथा ॥ एनो राजानम- 
च्ठत्यप्णुलमतं सक्रिस्विपम्‌ ॥ तं चेत्र पातयेद्राना राजधर्यण इुप्य” 
त्ति ॥ इति ! 
यहां यद भी बचने, कि भणइस्याकरतवाळा अमके भोक्ताफा, व्यमिचारिणी खो पाति 
को दिप्य और याज्य गनको और चोर राजाको अपना पाप देतेद, यह प्रापकरनेवाले राजा 
के देटदेनसे शुद्ध दोते ६, जार बह दद्धदाफर स्वगमे इस भांति जादेद जिसभादि पुण्यात्मा, 
पापियोंक छाउनेस पाप राजाका टगठांह, याद राजा पापाका बब न कर ता राजवम 
दूषित होता ६; 


| 


| ( ९५२ } ' अद्टादतरास्मृतयः- ` [ वरिष्ठ > ` 


शाज्ञामन्येषु कार्ये सः शोच दिवीयते ॥ तथा तान्यपि नित्यादि काल एवात्र 
कारणम्‌ ॥ इति ॥ यमगीर्त च &ोकङ्दादरम्ति ॥ नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां . 

दे ब्रातेनां नच मंजिणास्‌ ॥ ऐद्रस्थानझपादीना वह्मभता हि ते सदा इति ॥ 

इति श्रीवासिष्ठे घमदाओं एकानर्विश्ञाध्ध्यायः ॥ १९ || 

राजा दिंचाके कमें शीत्रद्वी शद्ध दोजातादै, उसीप्रकार सम्पूर्ण कमम शजाकी शद्भि 
“हू, कारण कि इसमें कारण समयी दे, यहांपर चमऋषिके कडेर ऱक्रोकॉका वर्णन करे, 
राजा, हितवान्‌ आर संत्रक ज्ञाता इनको दाप नहा लगता; कारश कि वह सव इन्द्रके स्थानम 
( अथात राजगद्दी आर घम गदी यह इन्द्रका स्थानद्राताई इस वास्ते ) वे सत्रदा ब्रह्म 


"खूपसे विराजमान € ॥ 
दुति श्रीयतिष्टत्मृतती मापाटीकायामेकॉनॉविश्योडब्यादः || १९ ॥| 


विंशयोरध्यायः २०, 

अनभिसंबिकृते प्रायश्वित्तमपराधे सविक्तेंप्येके । मुरुरात्मवतां शास्ता राजा 
शास्ता दुरामनाम ॥ इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवखतों यम -इति । 
तत्र च सुयाम्युदयतः सत्नहस्तिठेत्सावित्री च जपेदेवं सर्यानिनियुक्तों 
राजावासीत्‌ ॥ 

अज्ञानस किये हुए पापक्रा ग्रायश्विच् है आर्‌ जानकर किये हुए परापका प्रायश्षिच सी 
कोई २ कहते हूँ, गुरु ज्ञानियोका शासनकचा दे, राजा ठुरात्मार्थाका शासन फरनेवाढा 
है, इस छोकमें जो शुपरमाबले पाप करतेहे, उनका झासत फरनेवाळा यमराज है; प्रायाश्ि- 
सके समय सू्योदयर्त ळकर सारे दिनतक खडाहुआ गावत्रीका जप करतारई, आर सूया- 
स्व होनेपर सारी राचि वेडा रहे; 
कुनखी द्यावदंतस्तु कृच्छे ढ्वाइदारात्रं चरित्वा एनर्निबिशेत्‌ । अथ दिविव- 
पतिः कृच्छं दाददारात्र चरिल्रा निविशेत्‌तां चेवोषयच्छेदिधिएपातिः कृच्छाति- 
कुछ चरित्वा निर्षिशेत्‌ चरणमहरहस्तद्वक्ष्याम; । अल्मन्रः कुच्छे दाद्‌ 
शरावं चरित्वा पुनरुपनीतों वेदमाचाय्योंद्‌ । गुरुतत्पगः सवृपणं ठोरनम- 
कृत्यांजडावाधाय दृश्षिणामखो गच्छेव यंत्रेव धरतिइन्याचत्र तिठ्ठेदामळया- 
निष्कालको वा घृताक्तस्तत्तां सूमि परिष्वजेन्मरणान्मुक्तो अवतीति विज्ञायते। 
आचाय्यंपुत्नशिप्पमायांतु चेवं योनिषु च दुवा सखा एरुखी च पतितां च गत्वा 
कुच्छ्राव्द चरेत्‌ एतदेव चांडालपतितान्रभोजनेषु ततः पुनरुपनयन घपनादी- 
ना तु निव्राचः ॥ 


विगडे नल्वाळा तथा जिसके काळे दाँत हो वह घारद राजिवक कच्छ करवारदै; जोर 
'पोरेब्रिति बारह राजितक कण्ट करे, इसके पीछे दूसरी खीके साथ विवाह करले; और 
१ पारवेता आर पारिवित्तिके छक्षण यह हैं कि बडे माईफे अविवादित रहते छोरा माई विवाद 
"करे तो यह पारेवेत्ता हैं और बढामाई परिवित्ति ऋद्मताई | 


सृतिः १८ ] ` भाषाटीकासमेताः । ( ४९३) 


` छोटे भाईकी क्षी जिसका विवाह अपने विवोहसे प्रथम हुआहे उस खीको रहय न करे, 
और परिवित्ति छोटामाई कच्छू ओर अतिक्ृच्छु करके उस खीको बडे भाईकी अनुमतिसे 
फिर महण करले; ओर अग्रेदिधिषुका पति बारह राडिउक कच्छ करके अपना दूसरा विवाह 
` करले, जोर पहली खीको महण न करे और दिधिपुके पतिको उस खीके अपेणकर फिर 
उसे अंगीकार करे; और शूर वीरके इत्यारेका प्रायश्चित्त अगादी कगे, और बेदका 

` त्यांगकरनेबाळा बारह राज्रितक कच्छू करके फिर आचायेसे बेद पढे, और गुदकी शय्यापर 
गमन करनेवाळा अण्डकोश्षो सदिव अपनी लिंग इन्द्रियको काटकर हाथकी अंजुळीके ऊपर 


उसे रखकर दक्षिण दिशाकी ओरको मुखकरके चळाजाय; और जव न चडाजाय तो उसी 


` स्थानपर मरण समयतक स्थित रहे, और जो जवभी मृत्यु न दो तो तपीहुई छोदेक्ी सलाका 

.का स्पर्श करे, वह सत्युसेही पवित्र होगादे, यह शाखसे विदिते, आपा, पुत्र और शिष्य 
इनकी खियोंमें और अपनी जातिकी क्षियोमें भी गमन करनेसे यही श्रायद्मित है, गर्भवती, 
मिन्नकी खी,चा गुरुके मिकी खो, हीनजातिकी खरी और पत्तितके साथ गमन करनेवाला 


तीन भर्दनेतक कच्छू कर, ओर जो सनुष्य चांडाळ तथा पतित इसके यहाका भोजन करता' 


` हे उसके लियेमी यही प्रायश्चित्त दे और वद सनुष्य अपता पुनर्वार यज्ञोपवीत करे, परन्तु 
मुंडन भ करावे 
मानवं चात्र छोकमदाहरन्ति ॥ वपनं मेखला दंडो भेलचर्यब्रतानि च । निवः 
तते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ इति ॥ 
इस विपयर्म अतुका जोक कहते दें कि, मुंडन, भेखला, दंड, भिक्षा, ब्रव यह द्विजादियो 
के दुवारी संस्कारम महींदोठे अर्थात्‌ इनका चिपेय दे; 
सर्वमञ्यपाने झीवव्यवहारेष विण्मूप्ररेतोऽभ्यवहारेषु चेषभ्‌ । 
जो जामकर आटदेसे वनी था गुड तथा मधुसे ननीहुई सबप्रकारकी सदिराको पीताद 
और जो छीवोंके व्यवहार करता है, पह छच्छू और अविकृच्छू करे ओर पुनवोर संस्कार 
करे; विष्ठा, मूत्र, दीये इनके खानेमेंसी यदी प्रायश्चित्त करे 
. मध्यमांडे स्थिता अपो यदि कश्चिद्विनोऽथबत. ॥ पञ्रोइईबराबिसवपलासानाशच- 
दकं पीवा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति । अभ्यासे सुराया अमिवर्णी तां इि- 
पिबेत्‌ । 


__ यादे कोई द्विभ सदिराके पात्रभें रकखे हुए जळको पाळे तो पिछलन, गूळर, वेळ भोर | 
ढाकको आओटाकर इनके जलको तीन राजिदक पिये तच वह शुद्ध होतादे; और जो मनुष्य 


वारंवार भाट्वराको पीताहे वह आग्निके समान बणवाली तप्रमदिशिका पान करे, तद उसके 
शुद्धि शरीरपात होनेसे होती है अर्थात्‌ थ मरकर शुद्ध होता है 
भूणहनं च वक्ष्यामः । ब्राह्मणं इत्वा भूणहा भवस्पविज्ञातं च गभम्‌ । अवि- 
ज्ञाता हि गर्भाः प॒मांदो भवंति तस्मात धुस्कृत्य जुहयाव। लोमानि शत्यो- 
जुहोमि छोमभिमुभ्युं वासय इति प्रथमां स्ववं सृत्योसुहोमि त्वचा सृत्यु 


` वासय इति द्वितीयं लोहितं मत्योङंहोमि छोहितेन मुत्यं वासय इति दृतीया 


न 


क्त 


| (४९४ ) अष्टादशस्मृतयः- ` __ [ विण 


' त्वचं सृत्योजुहोमि खचा सत्यं वासय इति चतुर्थी मांसानि मृत्योजुहोमि मांते- 
मुच्य वासय इति पंचमी मेंदेन मृत्योजञहोमि मेदसा मुल्ये वासय इति पष्ठी म- 
स्थीनि मत्योजुंहोंमि अस्थिभिभुुं वास्य इति समी मजानं प्रत्योसुहो- 
मि मज्ञामिमेत्युं वासय इति अष्टमीम्‌। राजायें ब्राह्मणाथें वा ग्रामेभिः 
मात्मानं घातयेत्‌ । त्रिरमितो वापराथः इतो भवतीति विज्ञायते । द्वKरक्तं . 
कृतः कनीयो भवतीति । | 

प्राक्मणकों ओर जिस गर्मका ज्ञात ने हो उस गर्सके भारनेखे सतुध्यफो भूणदत्याका पाप. 
होता है; कारण कि, विना जानि गर्भ पुरुष होते हैं इसकारण . पुरुष मानकर इन संत्रोसि 
हवन करें “छोमोंकों सृत्युके निमित्त होमताई और छोमोंसे मृत्युको एप्त फरताएँ” यह पहली _ 

“चाक मृत्युक्रे निमित्त दोमताहू और त्वचासे मृत्युफो तृप्त फरताहू” थह दूसरी “रुथिरको 

मुत्युके निमित्त होमताहूं, और लोहिंतसे मृत्युको तृप्त करताहू” यह तीसरी “मांसोकों मुप्युके 

निमिच द्ोमताहू, ओर मांसोंसे मृत्युको तृप्त करताहूं ” यद्द घोयी “स्वायुका मृत्युके डिये 

५ होमठाई, और स्नायुस सुत्युको दृ करताहूं? यह पांचवी “भेडाको मत्युके निमित्त हामताहू, . 

और भेदासे मृत्युको तुप्त करताई? यह छठी “अस्वियेंक्ा म॒त्युके लिये होमताहूँ, ओर - 

अस्थियोस मृत्युको तूप करताहू”यह सात्ी “मज्जाकों मृत्युके निमित दमता ओर सज्ञाओंसे 
सृत्युको तृप्र करवाहू'*? यह आठवीं आहुति इलभाचि दे राजा वा ब्राह्मणके निमित्त संग्राम 
अपनकी मरवा दें पूर्वाक्त प्रफारसे जव उसकी तीनवार पराजय होजाय तव वह शद्ध होताहे 
यह झालम विदित दे, यदि दूसरेको अपने पापको कह दे तो पापीका पाए कतिष्टहोजांचा है; 
तदप्पुदाहरान्ति ॥ पतितं पतितेत्युकत्वा चोरं चोरेति दा पुनः॥वचसा तुस्वदोपः 
स्यान्न मिथ्यादोपतां त्रनेत्‌ ॥ इति । 
अथवा चोरको चोर कहें, ओर पतितको यदि पतित कहदे तो उसमें समानही दोप दे 
इससे मिथ्या दोप नहीं होसकता. | 
एवं राजन्यं हत्वाष्टी वर्षाणि चरेत्‌ । पडेइर्य त्रीणि श्रं ब्राह्मणी चात्रेयीं. 
इत्वा सवनगती च शजन्यदेश्यो च! अत्रियों वक्ष्यामो रअस्वलामदु्ञातामा- 
न्रेयीमाहः । अनेत्येपामपत्यं अवतीति चात्रेवी । 'राजन्याहिसायाँ वैश्यहिंसा- 
याँ शूद्रं इत्वा संवध्सरं ब्राह्मगसुतरणंहरणात्‌ प्रकीर्य्यं केशाव्‌ राजानमभिषा- 
वेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः शास्तु भवानिति तस्मै राजोडुंबर श्र द्द्यात्तेनात्मानं 
प्रमापयेन्मरणात्‌ पतो भवतीति विज्ञायते ! निष्कालको वा वृताक्तो गोमया- 
मरिना पादप्रभूत्यात्मानमधिदाहयेल्मरणात प्रतो भवतोति विज्ञायते ॥ 
क्षत्रियको मारनेत्राळा आठ वर्षवक कृच्छूकरे, वेश्यको भारनेवाला छे वर्षतक ओर शाटको 
मारचे्राझा चीनवपे तक कच्छू करे, और वेश्य तथा आत्रेयी और यज्ञमें स्मित कत्री ओर 
पश्यको मारनेवाळा तीन वर्धेतक कृच्छ करे, आज्रेयीको कहते हैं कि जि रजस्वला 
खीने भऋतु्रान कियाही उसीफो आत्रयी कहते टै,यह ऋषियोंमे कहादै आत्रेयी पदका यह. 
अथ है फि, जिसमें गमनकरनेम संतान उत्पन्नही, आतियाके अविरिक्त आझणीकी दिसा 


स्ति :१८ ] सापाटीकासमेताः ! (४९५ ) 


क्षत्रीओ हिंसा जोर क्षज्रियाकी द्विंसामें वेश्यकी दिंसाका और वैदयाकी हिसासें शूद्रकी 
दिखाका श्रायश्रित्त करके शूद्रको मारवेत्राछा एक वर्षेतक कृच्छू करे; नाझणके सुवर्णकी चोरी 
' फरनेबाला अपने केशोंकी खोळकर राजाके सन्मुख दोडकर चढाजाय और शीकवासे 
जाकर यह्‌ कदे “कि दे राजन ! से चोर हूं तुप मुझे दंड दो” तव राजाको उसे गूळरका 
झा देना उचित दे, उससे वह अपने शरीरको मारे तव वद भरनेसे शुद्ध होताहे यह शाख 
से जाना गयाहै, यदि बह न मरे. तो अपने शरीर पर घीको सछकर उपछोंदी अभ्िसे 
परोतक अपने शरीरको जळा दे, उसडी झुद्धि- मरनेसेद्ी होतीहे; | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ पुरा कालात्ममीतानामानाकविविकर्थणाम्‌ ॥ एनरापत्न 
देदानामंगंभदति तच्डुणु। स्तेनः कुनखी भवति शिरो भवति बल्लहा॥ सुरापः 
उ्यावरदतस्ठु दुमा शुरुतरपगः ॥ इति । पतितैः संमयोगे च ब्राह्मेण वा 
यौनेन वा तेभ्यः"आकाशान्मात्रा उपछव्धास्तासां परित्यागस्तेश्व न संवसेदु- 
दीर्दी दिश गखा$नइनन्‌ संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ 
इस विषद्रमें किसीर का यहमी वचन है कि, जिन्होंने स्वगेकी विधिक कमे नहीं किये 
हूँ, और जो समयसे प्रथमद्दी मरगयेहे, फिर लव उनका जन्म होंताहे तव उतके शरीरपर 
चह चिह होतेटें उनका वर्णेन करतेदे अवगकरों, चोरी करनेवाछेके धुरे भख होतेहे, अह» 
'स्या करतेवाळा श्वेवकुष्ठी होतादे; मदिरा पीनेत्राळेके दांत काठे होतेहे, गुरुकी शाण्यापर यमन 
/ करनेदाठेका चमढा बुरा होता, पदितोंके साथ विद्या बा योनिका सम्वन्ध करनेसे जो 
' उनसे घन आदि मिले उसे त्याग दे, और उनके साय फिर निवास न करें; फिर बह उत्तर 
'दिशामें जाय भोजतको त्यागकर संहिताको पढतारहे तव वह झुद्ध होताहे, यह झाख- 
से जाना गयादै: 
अथाप्यदाहरन्ति ॥ शरीरपातनाञ्चैव तपसाध्ययनेन च ॥ सुच्यते पापकृत्पा- 
पाद्दानाब्चापि प्रमुच्यते ॥ इति विज्ञायते ॥ 
इति शीचासिठे घर्सशाख्े विंशतितमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इसमें यह वचनभी फढादे, छि शरीरके गिराने, तपस्या करने और पढनेते पाप करने 
चाला सु दोजाता है. और दान देनेते भी पापसे छूटजाता है यह झाखसे विदिर 
. हुआ है । 
पु इति वादेउत्मृती माषाटीकायां बिश्ोऽध्यायः ॥ २० |] 


एकविशोइध्यायः २१, 


ठाठओद्राक्षणीमभिगच्छेदीरगेवेष्टयित्वा गूदमत्नी मास्येद्राह्मण्याः शिरसि वा- 
पनं कारयित्वा सर्पिवाभ्यज्य नमाँ खरमारोप्य महापथमनुत्रा्नयेत्‌ पत्ता भवती- 
ति विज्ञायते ॥ वैश्यशरेद्राह्षणीमभिगच्छेज्लोदितदरमेेष्टयितवा वैरयमरी मास्ये- 
द्राह्मण्याः शिरसि दापनं कारायेला सर्पिषाभ्यन्य नप्तां गोरथमारोप्य महापथ- 
मतुसंब्राजयेत्‌ इता भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्रेद्राह्षणीममिगच्छेच्छरपत्र- 


क ४५६) अप्टादशस्मुतयः वहसि १८५ 


वुद्रायबा राजन्यमंसा प्रास्येद्राहययाः हारावापन कारपिन्वो संपिधान्यज्य 
नम रक्तेसस्मासप्य मंदापेथमंडत्ाजयत, मा. एवं बयो राजन्याय ताट 
राझन्वाविद्वयाः, ! "य : a 
दु यदि आ्राझणीठ साव गमन कई तो शद्रा" चाय छेदेदळरे : अख्ये. दोय) भर 
जराहाणीडा- दिर सुदाकर' उसके सार रीय धव मकर नंगी कर जपकी पीटर दो 
“कुर बीचसे घुमान एवा करच बंद सादगी परित्र होती द; पद यान्जेखं जाना यवः 
दे वैद्य यादे आहरण साच गएन कर यो वसय दाळ कद का ते लपेदकर अमभिय हाळ. 
है जारःआहमीका मस्तक मुझकर उसके दारे घेरीरंल घी. मकर संगीकर पेक, बघणे 
वेठाकर महसाभनें लिद्ालदें ठव बड़ पवित्र नीद ब शालेसे विदित हुआ ६ वहि कक्रिय 
बआाह्मणीफि घाव गमन करे ना दरोडे पर्वात छोटकर दीदी झवने शहर दोर वावणीकॉ 
उर मडाळर-उसके समस्त शारीर घून संत नंगीकर धवेवर चाकाला मागको नि 
इसीमांधि च्य छजियोक खाच गतत, जोर झट शिया वा ववयाप घमनच्य ची पूछ 
पराययथित्त छगनिंसे उसकी शाड्धि प्रीती ह! । | 
मनसा भर्तरतिचारें त्रिरात्रं घावके कीरे अंजानावःशयांना. जिंगममप्स निन्ध 
माया: साविचब्यग्रशतन शिरशामवा अभनारता सेवति एवाय ॥ ति | 
पि यीय घमशानल एकनिदपिदमाउध्याच:] 2१ ६ 
- मसमामरय वांसिए्रस्दरति: | 
जो आओ मनत पातक संवळेपच फेर वह वीन उात्रितक जॉ ळर दा माकर एब्नीपरे 
अयच करं; जमे तीन राचे स्ानकर, और आठला गायत्री वा. िरोसन्तराहे शून छर. 


लन वह पित्र ददी द ऐसा चार्म जाना यवाद] ` ` | 
दि शीर्षको भाशद्ीकानामेद्रधिसाउऋष: ४ २१ ॥ ` 









I ` अटाददमतवः समता: | ¦ <. 





स्तक भिटनेका ठिक्ाना-- 
खेमराज थोकूण्णदात, :. 
ओआवेडटेबर  स्टीमू-कालय-पेम्पई 
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